.._ (अष्टाध्यायी का:सरल संस्कृत-भाष्य एवं 
5 _-  “आर्यभाषा” न/मक हिन्दी टीका) 


- टिक 3 2 
हे ३ / ह / (४ 
; ८.5 ७५००४ 
कक 3: 
ह3/“ - +परेलसो:- आर 8 
बडे (षष्ठाध्टायात्मक:) 
+. ४ ०७० 


गा : ॥ सुदशनदेव आचार्य : 


द्ु 
तस्मे पाणिनये नमः 


हे 
) 
+ 


पर कलध्यावालण> 7 


[3 


डॉ० सुदर्शनदेव आचार्य : 
हा १०८ मी एचडी (एचडएल) > 2 पी-एच.डी. (एच.ई.एस.) 


प्रकाशक :- 
ब्रह्मर्षि स्वामी विरजानन्द आर्ष धर्मार्थ न्यास 
गुरुकुल झज्जर, 
जिला झज्जर (हरयाणा) 
दूरभाष : ०१२५१ -५२०४४ 
५३३३२ 


मूल्य : १०० रुपये 


प्रथम वार : २००० 


आर्यसमाज स्थापना दिवस 
१० अप्रैल १९९९ ई० 


मुद्रक :- 

वेदब्रत शास्त्री 

आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, 

गोहाना मार्ग, रोहतक-१२४००१ 

दूरभाष : ०१२६२-४६८७४, ५७७७४, ५६८३३ 


ओश्म्‌ 
पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अनुभूमिका 


उदात्तादि स्वरों का महत्त्व 
उदात्त आदि स्वरों के महत्त्व के सम्बन्ध में महर्षि दयानतद ने सौवर नामक ग्रन्थ 
की भूमिका में लिखा है- 
दुष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न त्तमर्थमाह | 
स वागवज़ो यजमारन हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रु: स्वरतोष्पराधात्‌।। (महाभाष्य ११ ॥१) 
अर्थ-जों शब्द अकार आदि वर्णों के स्थान-प्रयत्लपूर्वक उच्चारण-नियम और 
उदात्त आदि स्वरों के नियम से विरुद्ध बोला जाता है उसको “मिथ्याप्रयुक्त” कहते हैं, 
क्योंकि जिस अर्थ को जताने के लिये उसका प्रयोग किया जाता है उस अर्थ को वह शब्द 
नहीं कहता, किन्तु उससे विरुद्ध अर्थान्तर को कहता है। इसलिये उच्चारण किया हुआ 
वह शब्द अभीष्ट अभिप्नाय को नष्ट करने से वज्र के तुल्य वाणीरूप होकर यजमान अर्थात्‌ 
शब्दार्थ-सम्बन्ध की संगति करनेवाले पुरुष को ही दुःख देता है। अर्थात्‌ प्रयोक्‍्ता के 
अभिप्नाय को बिगाड़ देना ही उसको दुःख देना है। 
जैसे-इन्द्रशत्रु' शब्द स्वर के विरुद्ध होने से विरुद्धार्थक हो जाता है। 'इन्द्रशत्रु 
तत्पुरुष समास में तो अन्‍्तोदात्त होता है। इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य का शत्रु मेघ बढ़कर विजयी 
हो। 'इन्द्रशत्रु/ यहां बहुब्रीहि समास में पूर्वपद प्रकृतिस्वर से आद्युदात्त स्वर होता है और 
शत्रु शब्द का अर्थ यही है कि शान्‍्त करनेवाला वा काटनेवाला 'इन्द्रोडस्थ शमयिता वा 
शातथिता वा' (निध्क्त १ ।१६) | सो तत्पु्ण समास में तो इन्द्र नाम सूर्य का शत्रु-शान्त 
करनेवाला मेघ आया। जो पुरुष-' सूर्य का शान्त करनेवाला मेघ है' इस अभिप्राय से 
“इन्द्रशत्रु' शब्द का उच्चारण किया चाहता है तो उसको अत्तोदात्त उच्चारण करना 
चाहिये परन्तु जो वह आयुदात्त उच्चारण कर देंवे तो उसका अभिप्राय नष्ट होजावे 
क्योंकि आयुदात्त उच्चारण से बहुब्रीहि समास में मेघ का शान्त करनेवाला वा काटनेवाला 
'सूर्य' ठहरेगा। इसलिए जैसे अपना दृष्ट अर्थ हो वैसे स्वर और वर्ण का निषमपूर्वक 
उच्चारण करना चाहिये । जब मनुष्य को उदात्त आदि स्वरों का ठीक-ठीक बोध हो जाता 
है तब वह स्वर लगे हुये लौकिक और वैदिक शब्दों के नियत अर्थों को शीघ्र जान लेता है। 


ह पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
जैसे किसी एक पद को आद्युदात्त स्वरयुक्त देखा तो जान लेगा कि इसका अमुक अर्थ में 
अमुक बित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय हुआ है, इसलिये यही इसका अर्थ होना चाहिये, इससे विरुद्ध 
नहीं हो सकता। ऐसा निश्चय स्वरज्न पुरुष को हो जाता है। 
जैसे-स क॑र्ता। स कर्ता । इन दो वाक्यों में दो प्रकार के स्वर होने से दो ही 
प्रकार के अर्थ होते हैं। पहिले वाक्य में 'लुट्‌” लकार की क्रिया है। अर्थ-वह अगले दिन 
करेगा। और दूसरे कृदन्त में तृच्‌-प्रत्ययान्त शब्द है। अर्थ-वह करनेवाला पुरुष। 
उद्वात्त आदि स्वर बोध के बिना वेदमन्त्रों का गान और उच्चारण भी यथार्थ नहीं 
हो सकता क्योंकि षड॒ज आदि स्वर गानविद्या में उपयोगी हैं, वे उदात्त आदि के बिना नहीं 
हो सकते। जैसे- 
उच्चौ निषादगान्धारौ नीचावृषभप्वैवतौ। 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेया: पड़जमध्यमपञ्चमा:। | (भाज्वल्क्यशिक्षा) 
अर्थ-षड्ज आदिकों में निषाद और गान्धार तो उदात्त के लक्षण से ऋषभ और 
धैवत अनुदात्त के लक्षण से तथा षड़्ज, मध्यम और पंचम ये तीनों स्वरित स्वर से गाये 
जाते हैं। उदात्तादि के बिना वेदमन्त्रों का उच्चारण भी प्रिय नहीं लगता और जब उदात्त 
आदि के सहित उच्चारण किया जाता है तब अतिप्रिय मनोहर लगता है। 


उदात्त आदि स्वरों का परिचय 

पाणिनीय अष्टाध्यायी के षष्ठ अध्याय में उदात्त आदि स्वरों का विशेष वर्णन किया 
गया है, अल: पाठकों के हितार्थ यहां उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाता है। 
(१) अकार आदि स्वरों के उदात्त आदि गुण- 

महर्षि पतञ्जलिकृत व्याकरण-महाभाष्य के अनुसार अकार आदि स्वरों के उद्ात्त 
आदि सात गुण होते हैं--“सप्त स्वरा भवन्ति-उदात्त:, उदात्ततर:, अनुदात्ति:, अनुदात्ततर:, 
स्वरित:, स्वरिते य उदात्त: सोउन्येन विशिष्ट:, एकश्नुति: सप्तम:” (महाभाष्य १।२।३३) 
अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित में जो उदात्त है वह 
पूर्वोक्त उदात्त से विशिष्ट होता है, 'वह उदात्त और एकश्रुति ये सात स्वर हैं। 
(२) उदात्त और अनुदात्त का लक्षण- 

पाणिनीय अष्टाध्यायी में 'उच्चेरुदात्त:' (१।२ ।१२९) “नीचैरनुदात्त:' (१२ ।३०) 
ये उदात्त और अनुवात्त स्वरों के लक्षण हैं। इन सूत्रों का प्रायश: यह अर्थ समझा जाता है 
कि जो अकार आदि स्वर ऊंची ध्वनि से उच्चारण किया जाये वह 'उदात्त' है और जो 
नीची ध्वनि से उच्चारण किया जाये वह 'अनुदात्त” कहाता है, किन्तु ऐसा नहीं है। इन 
सूत्रों की व्याज्या में महर्षि पतव्जलि लिखते हैं- 


अनुभूमिका है. 

“इदमुच्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌ । तदेव कज्चित्‌ प्रत्युच्चैर्भवति, कज्चित्‌ प्रति 
च नीचै:। एवं हि कश्चित्‌ कडिविदधीयानमाह-किमुच्चै रोरूयसे शनैर्वर्ततामिति। 
तमेव तथाइधीयानमपर आह किमन्तर्दन्‍्तकेनाधीषे उच्चै्वर्ततामिति। एवमुच्चनीच- 
मनवस्थितपदार्थकम्‌, तस्यथानवस्थितत्वात्‌ संज्ञाया अप्रसिद्धि: (महाभाष्य १।२।२९)। 

अर्थ-ऊंचा और नीचा यह एक अनवस्थित (अनिश्चित) पदार्थ है क्योंकि वही 
किसी के लिये ऊंचा और वही किसी के लिये नीचा भी हो सकता है | जैसे कोई किसी पढ़ते 
हुये छात्र से कहता है कि-'क्यों ऊंचे चिल्लाते हो, धीरे-धीरे पढ़ो' | फिर उसी छात्र 
को वैसा पढ़ते हुये देखकर कोई कहने लगौ'कि--क्या दांतों के अन्दर-अन्दर ही पढ़ते 
हो, ऊंचे स्वर से पढ़ो' | अत: यह ऊंचा है, और यह नीचा है यह एक अनवस्थित पदार्थ 
है, अत: उदात्त और अनुदात्त संज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती । 

इस शंका के समाधान में महर्षि पतः्जलि लिखते हैं-सिद्ध॑ं तु समानप्रक्रम- 
वचनात्‌। सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? समानप्रक्रम इति वकक्‍तव्यम्‌ | क: पुन; प्रक्रम: ? उरः 
कण्ठ: शिर इति। 

अर्थ-समान प्रक्रम के कथन से उदात्त और अनुदात्त संज्ञाओं की सिद्धि होती है। 
यहां प्रक्रम शब्द स्थान अर्थ का वाचक है और समान शब्द का अर्थ-एक है। कण्ठ और 
तालु आदि प्रत्येक उच्चारण-स्थान ऊँचे और नीचे भागों से युक्त है। “उच्चैरुदात्त:' इस 
सूत्र का अभिप्नाय यह है कि कण्ठ आदि उच्चारण-स्थान के ऊंचे भाग से उच्चारण किया 
जानेवाला अकार आदि स्वर उदात्त कहाता है और “भीचैरनुदात्त:' इस सूत्र का तात्पर्य 
यह है कि कण्ठ आदि उच्चारण-स्थान के नीचे भाग से उच्चारण किया जानेवाला अकार 
आदि स्वर अनुदात्त कहाता है। ध्वनि के ऊंचा और नीचा होने से उदात्त और अनुदात्त 
स्वर नहीं बनता है। 

उदात्त और अनुदात्त की उच्चारण-विधि के सम्बन्ध में महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है- 

(१) आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चै:कराणि शब्दस्थ। आयामो गात्राणां 
निम्रह: । दारुण्यं स्वरस्प, दारुण्यं रूक्षता | अणुता खस्य, कण्टस्थ संवृतता। उच्चै:कराणि 
ग़ब्दस्य (महाभाष्यम्‌ १॥२।२९)। 

अर्थ-कण्ठ का आयाम दाहुणता और अणुता ये तीन अकार आदि सख्वरों के 
उच्चैर्भाव में कारण हैं। गात्र-शरीर के अवयबों का निग्रह 'आयाम' कहाता है। स्वर की 
हक्षता को दारुणता कहते हैं और कण्ठ की संवृत्रता (बन्द होना) अणुता कहाती है। 

(२) अन्वव्सरगों मार्दवमुरुता खस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य' (महा० १२ ।३०) | 

अर्थ-कण्ठ का अन्ववर्साग, मार्दद और उस्ता ये तीन अकार आदि स्वरों के 
नीचैर्भाव के कारण हैं! गात्र-शरीर के अवयवों की शिथिलता 'अन्ववसर्ग” कहता है। 


ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स्वर की कोमलता को 'मार्दव कहते हैं! कण्ठ की विवृतता (खुला होना) उच्ता 
कहाती है। 
(३) स्वरित का लक्षण- 

पाणिनि मुनि ने स्वरित का यह लक्षण किया है कि 'समाहार: स्वरित:' (१।२ ।३१) 
अर्थात्‌ उक्त उठात्त और अनुदात्त स्वरों का जो समाहार-सम्मिश्रण है, वह स्वरित कहाता 
है। स्वरित की रचना में कितनी मात्रा में उदात्त और कितनी मात्रा में अनुद्धात्त का मिश्रण 
है, इस तथ्य को समझाने के लिये पाणिनि मुनि लिखते हैं-'तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌' 
(१।२ ।३२) स्वरित के प्रारम्भ में आधी मात्रा-भाग उदात्त और अन्त में शेष मात्रा-भाग 
अनुदात्त होता है। जैसे कि 'कन्या' शब्द में द्विमात्रिक 'आ' स्वरित है। इसके आदि की 
हे आधी मात्रा उदात्त है और शेष १< डेढ़ मात्रा अनुदात्त है। ऐसा ही सर्वत्र समझें। 

पाणिनि मुनि के स्वरितविषयक इस सूक्ष्म लेख की स्तुति में महर्षि पतव्जलि लिखते 
हैं-- तद्यथा क्षीरोदके सम्पुक्ते आमिश्रीभूतत्वान्न ज्ञायतै-कियत्‌ क्षीरम, कियदुदकम्‌, 
कस्मिन्नवकाशे क्षीरम्‌, कस्मिन्‌ बोदकमिति ? एवमिहाप्यामिश्रीभूतत्वान्न ज्ञायते- 
'कियदुदात्तम्‌, कियदनुदात्तम्‌, कस्मिन्नवकाश उदात्तम्‌, कस्मिन्नवकाशेष्नुदात्तम्‌ ? तदाचार्य: 
सुहृद्‌ भूत्वाउन्वाचष्टे-इयदुदात्तमित्यदनुदात्तमस्मिन्नक्काश उदात्तमू, अस्मिन्नव- 
काशेष्नुदात्तम्‌' (महाभाष्यम्‌ १।२।३३)। 

अर्थ-जैसे दूध और पानी के मिल जाने पर यह विदित नहीं होता है कि इस मिश्रण 
में कितना दूध और कितना पानी है तथा किस ओर दूध और किस ओर पानी है। वैसे 
ही यहां स्वरित' में भी उदात्त और अनुदात्त के मिश्रित होजाने से यह ज्ञात नहीं होता है 
कि इसमें कितना उदात्त और कितना अनुदात्त है तथा किस ओर उदात्त और किस ओर 
अनुदात्त है। इस सूक्ष्म तथ्य को आचार्य पाणिनि मुनि ने हमारा मित्र बनकर हमें उपदेश 
किया है कि 'ध्वरित' में इतना मात्रा-भाग उदात्त और इतना मात्रा-भाग अनुदात्त है तथा 
इसके पूर्व भाग में आधी मात्रा-भाग उदात्त और शेष मात्रा-भाग अनुदात्ञ है। 
(४) स्वरितवर्ती उदात्त- 

स्वरित के पूर्व भाग में जो उदात्त का अंश है वह पूर्वोक्त स्वतन्त्र 'उदात्त” से 
विशिष्ट है, जैसे कि महर्षि पतञ्जलि लिखते हैं--स्वरिते य उदात्त: सोघन्येन विशिष्ट: 
(महाभाष्य १।२ ।३३) अर्थात्‌ स्वरित में जो उदात्त है वह अन्य अर्थात्‌ स्वतन्त्र उदात्त से 
विशेष है। 
(५) स्वरित के भेद- 

याज्ञवल्क्यशिक्षा आदि ग्रन्थों में स्वरित के जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र, प्रष्लिष्ट, 
तैरोव्यञ्जन, तैरोविराम, पादवृत्त और ताथाभाव्य आठ भेद बतलाये हैं। इनकी व्याख्या 
अधोलिखित है- 


अनुभूमिका क्र 

(१) जात्य-जो स्वरित अपनी जाति (जन्म-स्वभाव) से स्वरित होता है अर्थात्‌ 
जो अनुदात्त किसी उदात्त स्वर के संयोग से स्वरित नहीं बनता है उसे 'जात्य” स्वरित्र 
कहते हैं। जैसे-कन्या। धान्य॑म्‌। क्व॑। स्वं:। 

(२) अभिनिहित-एकार तथा ओकार से परे जहां अकार का लोप अथवा पूर्वक्वष 
हो जाता है उसे प्रातिशाख््यों में 'अभिमिहित' सन्धि कहते हैं। इस सन्धि के कारण उदात्त 
एकार अथवा उदात्त ओकार से परे अनुदात अकार का लोप अथवा पूर्वरूप हो जाने पर 
जो स्वरिंत होता है उसे 'अभिनिहित” स्वरित कहते हैं। जैसे-ते+अवन्तु-तेंपवन्तु । 
चेद:+असि>-वेदो5सि । 

(३) क्षैप्र-इ, उ, ऋ, लु के स्थान में अचू परे होने पर जो यू, व, रू, लू आदेश 
रूप सन्धि होती है इसे प्रतिशास्यों में 'क्षैप्र” सन्धि कहा गया है। इस सन्धि के अनुसार 
उदात्त इकार, उकार के स्थान में यू, व्‌ आदेश होने पर जिस उत्तरवर्ती अनुदात्त को 
स्वरित हो जाता है उसे 'क्ैप्र” स्वरित कहते हैं। जैसे-वाजी+अर्वन्‌-वाज्य॑र्वन्‌। 
नु+इन्द्र-न्िन्द्र। 

(४) प्रश्लिष्ट-दो अचों के मेल से जो सन्धि होती है उसे 'प्रश्लिष्ट” सन्धि कहते 
हैं। 'प्रश्लिष्ट' सन्धि के कारण होनेवाला स्वरित 'प्रश्लिष्ट' स्वरित कहाता है। 
जैसे-लुचि+इव-खुचीव | अभि+इन्धताम्‌-अभीन्‍्धताम्‌ । 

(५) तैरोव्यज्जन-एक पद में अथवा अनेक पदों में उदात्त स्वर से परे व्यब्जन 
से व्यवहित जो स्वरित होता है उसे 'तैरोव्यज्जन' स्वरित कहते हैं। जैसे-इडें, रन्‍्ते, हव्यें, 
काब्यें। 

(६) तैरोविराम-संहिता में एक पद के पदपाठ में जब अवान्तर पद-विराम 
दर्शाया जाता है, तब उन पद-विभागों के उच्चारण के मध्य में एकमात्रा अथवा अर्धमात्रा 
काल का व्यवधान किया जाता है उसे प्रतिशाख्य ग्रन्थों में 'अवग्रह' कहा गया है। इस 
अवग्रह में एक मात्रा अथवा अर्धमात्रा काल का व्यवधान विराम के तुल्य होने से एवं 
संहिता-धर्म का व्याघात हो जाने से उदात्त से उत्तरवर्ती अनुद्षात्त को स्वरित प्राप्त नहीं 
होता है। अत; उस संहिताभव को तिरोहित मानकर किया गया स्वरित 'तैरोविराम' 
स्वरित कहाता है। जैसे-गोप॑ताविति गोप॑तौ। यज्॒पैत्तिरिति यज्ञपति:। 

(७) पादवृत्त-संहिता में जहां पदान्त और पदादि दो अचों में सन्धि नहीं होती 
उसे विवृत्ति' कहते हैं। ऐसे स्थलों में पदान्त उदात्त से परे जहां पदादि अनुदात्त को 
स्वरित होता है उसे 'पादवृत्त' स्वरित कहते हैं। जैसे-मध्ये सत्यानते अंक पश्य॑न्‌ | धुवा 
अशदन्‍्नृतस्य॑। ' 

_ (८) त्ाथाभाव्य-उदात्तादि और उदात्तान्त के मध्य में यदि अवग्रह हो तो उसे 
'ताथाभाव्य” स्वर कहते हैं। जैसे-तनूनप्जे इति तनूं नप्त्रें। यहां नू' अवग्रह स्वरित है 
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इससे पूर्ववर्ती 'त' और उत्तरवर्ती न' ये दोनों उदात्त हैं। अत: इसे 'ताथाभाव्य” स्वरित 
स्वर कहते हैं। 
(६) एकश्रुति- 

सातवां स्वर एकश्रुति है। महर्षि पतंजलि ने एकश्रुति स्वर की यह व्याख्या की है- 

कि पुनरियमेकश्रुतिरुदात्ता, आहोस्विदनुदात्ता ? नोदात्ता। कर्थ ज्ञायते ? 
यदयमुच्चैस्तरां वा वषट्कार: (१।२॥३५) इत्माह। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? असन्त्रं 
तरबूनिर्देश: । यावदुच्चैस्तावदुच्चस्तरामिति । यदि तर्हि नोदात्ता, अनुदात्ता। अनुदात्ता 
च न। कर्थ ज्ञायते ? यदयम्‌-'उदात्तस्वरितपरस्य सन्‍नतर: (१।२।४०) इत्याह। 
कर्थ॑ कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? अतन्‍्त्र त्तरबनिर्देश:। यावत्सन्नस्तावत्‌ सनन्‍नतर इति। सैषा 
ज्ञापकाभ्यामुदात्तानुदासयोर्म ध्यमेकश्रुतिरन्तरालं हियते” (महाभाष्यम्‌)। 

अर्थ-क्या यह एकश्रुति उदात्त होती है अथवा अनुदात्त ? उदात्त नहीं होती है। 
कैसे जाना जाता है ? आचार्य पाणिनि मुनि ने “उच्चैस्तरां वा वषट्कार:' (१ ।२ |३५) यह 
सूत्र जो बनाया है। उदात्त कहो वा उदात्ततर “उच्चैस्तराम्‌' कहो, एक ही बात है। यदि 
एकश्रुति उदात्त होती तो उच्चैस्तरां वा वषट्कार: (१।२।३५) इस सूत्र में उच्चैस्तराम्‌ 
कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 'यज्ञकर्मण्यजपन्यूइख़सामसु” (१।२॥३४) इस 
सूत्र से 'एकश्रुति' की अनुवृत्ति थी ही, फिर उक्त सूत्र में 'उच्चैस्तराम्‌' (उदात्ततर) कथन 
से ज्ञापक होता है कि 'एकश्रुति' उदात्त नहीं होती है। उदात्त और उदात्ततर में विशेष 
अन्तर नहीं है। 

यदि एकश्रुति उदात्त नहीं है तो वह अनुदात्त भी नहीं होती है। कैसे जाना जाता 
है ? आचार्य पाणिनि मुनि ने “उदात्तस्वरितपरस्य सन्‍नतर:” (१।२।४०) में जे सन्‍नतर 
(अनुदात्ततर) कहा है। यह कैसे ज्ञापक होता है? यदि 'एकश्रुति' अनुदात्त होती तो 
“उदात्तस्वरितपरस्य सन्‍नतर:' (१ ।२।४०) में 'सन्‍नतर' कहने की आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि 'एकश्रुतिदूरात्‌ सम्बुद्धौ' (१।२ ।३३) से 'एकश्रुति' की अनुवृत्ति थी ही। फिर इस 
पृथक 'सन्‍नतर' कथन से ज्ञापक होता है कि 'एकश्नुति' अनुदात्त नहीं होती है। 

अत: इन उक्त ज्ञापकों से यह सार निकलता है कि 'एकश्रुति' न उद्ात्त है और 
न अनुदात्त है। इसमें दूध और जल के मिश्रण के तुल्य उदात्त और उदात्त का भेद 
तिरोहित हो जाता है। अतः यह एक पृथक्‌ स्वर है। 
(७) उदात्त आदि स्वरों के चिहन- 

ऋग वेद आदि संहिता-प्रन्धों में उदात्त आदि स्वरों को प्रकट करने के लिये कुछ 
चिहन निर्धारित किये गये हैं जिन्हें वेदमन्त्रों पर अडिकत करके उदात्त अदि स्वरों को 
अभिव्यक्त किया गया है। ऋगेद, गजुर्वेद और अथर्ववेद में उदात के लिये कोई चिह्न 
नहीं है। अनुदात्त के लिये स्वर में अधोरेखा दी जाती है। जैसे-अग्नि:। स्वरित के लिये 
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स्वर पर उपरि-रेखा अंकित की जाती है। जैसे-कन्यां। सामवेद में उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित स्वरों के लिये १, २, ३ अंक निर्धारित किये गये हैं। जैसे-अग्नि:-अग्नि। 
कन्या>-कन्या ॥ 
स्वराड्कन-विधि:- 

पाणिनि मुनि ने स्वराडकन की यह विधि बतलाई है कि-'अनुदात्त पदमेकवर्जम्‌' 
(६ ।१ १५८) स्वर-प्रकरण में यह परिभाषा-सूत्र सर्वत्र प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ स्वर प्रकरण 
में जिस एक पद में उदात्त वा स्वरित जिस वर्ण को विधान करें उससे पृथक्‌ जितने वर्ण 
हों, वे सब अनुदात्त होते हैं। जैसे-गोपायति, धूपायति'। यहां 'धातो:' (६।॥१।१५९) से 
धातु को अन्तोद्वात्त स्वर विधान किया गया है अत: 'गोपाय' धातु का अन्तिम स्वर (अ) 
उदात्त होकर शेष सब स्वर अनुदात्त हो जाते हैं। तत्पण्चात्‌ 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः:' 
(८।४ ६६) से उदात्त से परवर्ती स्वर अनुदात्त हो जाता है। जैसे कि ऊपर-गोपयातिं, 
धूपायतिं उदाहरणों में दर्शाया गया है। 

“अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌” (६।१।१५८) इस सूत्र के प्रयोजन के विषय में पतंजलि 
मुनि लिखते हैं- 

आगमस्य विकारस्य प्रकृते: प्रत्ययस्य च। 
प्थक्‌स्वरनिवृत्त्य्थमिकवर्ज॒ पदस्वर: ।। (महा० ६।१।१५८) 
अर्थ-आगम, विकार, प्रकृति और प्रत्यम का प्ृथक्‌-पृथक्‌ स्वर न हो इसलिये इस 
सूत्र का आरम्भ किया है। जैसे- 

(१) आगम-चत्वार: | अनड्वाह॑: । यहां चतुर्‌ और अनडुह्‌ शब्दों को जो 'आम्‌' 
आगम हुआ है, उसी का स्वर रहता है और प्रकृतिस्वर की निवृत्ति हो जाती है अर्धात्‌ 
प्रकृति और आगम के दोनों स्वर एकपद में एक साथ नहीं रह सकते। 

(२) विकार-जो किसी वर्ण वा शब्द को आदेश होता है उसे विकार कहते हैं। 
जैसे-अस्थ्ना, दध्ता। यहां अस्थि और दधि शब्द प्रथम आयुदात्त हैं, पश्चात्‌ तृतीया-आदि 
अजादि विभक्तियों में इन्हें उदात्त अनड्‌ आदेश होकर प्रकृति और उक्त आदेश के दो स्वर 
प्राप्त होते हैं, सो नहीं होते, अपितु आदेश का स्वर होता है। 

(३) प्रकृति-धातु वा प्रातिपदिक जिससे प्रत्यय उत्पन्न होते हैं उसे प्रकृति कहते 
हैं। जैसे-गोपायति, धूपायतिं। यहां प्रकृतिस्वर गोषाय, धूपाय धातु को अन्तोदात्त और 
प्रत्ययस्वर 'आय' प्रत्यय को आयुदात्त दो स्वर प्राप्त हैं, सो न हों किन्तु प्रत्ययस्वर को 
बाध के प्रकृतिस्वर होजावे। 

(४) भ्रत्यय-जो धातु वा प्रातिपदिक से किया जाता है उसे प्रत्यय कहते .हैं। 
जैसे-कर्तव्य॑म्‌, तैत्तिरीय॑:। यहां 'कृ' धातु और तित्तिर प्रातिपदिक से तव्यः और 'छ' 
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प्रत्यय हुआ है, प्रकृति और प्रत्यय दोनों स्वर प्राप्त हैं, सो न हों, किन्तु प्रकृतिस्वर की बा 
के प्रत्यय का आयुदात्त स्वर होता है। 
(८) षड्ज आदि सात स्वर- 
गान्धवविद में घडुज, ऋषभ, मध्यम, पजञ्चम, चैवत और निषाद इन सात स्वरों का 
उल्लेख है। नारदीय शिक्षा में इन घड़ज आदि स्वरों के उच्चारण का मयूर अदि की 
उपमा से सुन्दर वर्णन किया है- 
चढजं वदति मयूरो गावो रम्भन्ति चर्षभम्‌। 
अजाविके तु गान्धारं क्रौज्यो वदति मध्यमम्‌ ।। 
पुष्पसाधारणे काले कोकिला वक्ति पञ्चमम्‌। 
अष्वस्तु धैव्त॑ वति निषाद वक्ति कुब्जर: ।। (सा०णशि० १ ।५ ।३-४) 
अर्थ-मोर षड्ज स्वर बोलता है। गौतें ऋषभ स्वर में रांभती हैं। भेड़ और 
बकरी गान्धार स्वर में मिमाती हैं। क्रौर्व पक्षी मध्यम स्वर में कूजता है। पुष्प-साधारण 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु में कोयल पज्चम स्वर में कूकती है। घोड़ा बैवत स्वर में हिनहिनाता 
है और कूउ्जर-न्हाथी निषाद स्वर में चिंघाड़ता है। 
नारदीय शिक्षा के इस लेख से प्रकट होता है कि संगीत-विद्या के ये पडूज आदि 
स्वर ऊपर लिखित मयूर आदि पशु-पक्षियों के शब्दों के अध्ययन से संगीतशास्त्र में ग्रहण 
करके विकस्तित किये गये हैं। 


(६) षड्ज आदि का उदात्त आदि में अन्तर्भाव-- 
गान्धर्वविद में जिन षद्धज आदि स्वरों का उपदेश किया गया है वे ही वैदिक 
संहिताओं में उदात्त आदि स्वरों के नाम से कहे गये हैं। जैसा कि पणिति शिक्षा में 
लिखा है- 
उदात्ते मिषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ। 
स्वरितप्रभवा होते षड्जमध्यमपञ्चमा;।।  (पा०श्ि० पृ० १२) 
अर्थ-षड्ज आदि सात स्वरों का उदात्त आदि तीन स्वरों में अन्तर्भाव हो जाता 
है। निधाद और गान्धार उदात्त स्वर हैं। ऋषभ और प्ैवत अनुदात्त स्वर हैं। पड, 
मध्यम और पत्चम स्वर स्वरित स्वर से उत्पन्न हुये हैं। 
इन उदात्त आदि स्वरों का शिक्षा वेदाडगविषयक याज्ञवल्क्य-शिक्षा आदि ग्रन्थों के 
अध्ययन से यथावत्‌ परिज्ञान प्राप्त करें। 


“सुदर्शनदेव आचार्य, संस्कृत सेवा संस्थान 
१५ ।३ ९९ ई० ७७६,०३४, हरिसिंह कालोनी, रोहतक (हरयाणा) 


पज्चमभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ 


सं० विषयाः ... पृष्ठाडकाः [सं० विषया:... पृष्ठाडका: 


छः कडकीडा बन लए: रा 


शक ढ न्‍ी डा नह 2 ०७ 


टन 
<ड 


न जड >७ 22 
25 आ0:टूम३ हर 


न्ड्स० जड़ 
४ ज़्हढेडऊ 


श्ः 


विषयाः पृष्ठाड-का: 
षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: 
द्विर्वचनप्रकरणम्‌ 
प्रधमस्यैकाच: १ 
द्वितीयस्थैकाच: २ 
द्विवचनप्रतिषेध: 3 
अभ्यास-संत्रा है 
अभ्यस्त-संज्ञा धृ 
अभ्यासस्य दीर्घ॑त्वम्‌ ८ 
द्विवचनम्‌ १० 
निपातनम्‌ श्र 
सम्प्रसारण-प्रकरणम्‌ 
ष्यड: सम्प्रसारणम्‌ श्ड 
किति सम्प्रसारणम्‌ श्र 
डिति किति च सम्प्रसाणणमू १७ 
अभ्यासस्य संम्प्रसारणम्‌ र्र 
चडि सम्प्रसारणम्‌ श्५्‌ 
यहिः संम्प्रसारणम्‌ २६ 
यहिः सम्प्रसारण-प्रतिषेध: र६ 
की-आदेश: २७ 
स्फी-आदेश: र८ 
. सम्प्रसारणम्‌ २८ 
.. निपातनम्‌ इ्ृ 
. पी-आदेश: डर 
. सम्प्रसारण-विकल्प: हरे 
: सम्प्रसारणम्‌ ३६ 
« बहुल सम्प्रसारणम्‌ 3 
की-आदेश: ४० 
. निपातनम्‌ २ 
. सम्प्रसारण-प्रतिषेध: ४३ 
वकारादेश-विकल्प: ड्ड 


र्‌ 


ढीला न लण्ए रा 


द्ण ० 


मध्य 


पु 


विषयाः पृष्ठाड्का: 

सम्प्रसारण-विकल्प: बट 
आकारादेश-प्रकरणम्‌ 
शिति ४९ 
आकारादिश-प्रतिषेध: ५० 
चत्रि ५१ 
णिचि पर 
णौ ५३ 
ल्पपि-एज्विषये पड 
आकारादेश-विकल्प: ५५ 
नित्यमाकारादेश: ६० 
आगम-विधिः 
अम्‌-आगम; 34 
अमागम-विकल्प: हर 
आदेश-प्रकरणम्‌ 
निपातनम्‌ ६३ 
शीर्षन्‌-आदेश: ध्ड 
शीर्ष-आदेश: ६५ 
पदादि-आदेश: ६६ 
स-आदेश: छर्‌ 
न-आदेश: जे 
लोपादेश: जड़ 
तुकू-आगमविधिः 

तुक्‌ ८१ 

संहिता (सन्धि) प्रकरणम्‌ 
अधिकार: <८र 
तुक-आगम: ८र 
सणू-आदेश: <६ 
अगादि-आदेश: <६ 
वान्त-आदिश: द्द 
निपातनम्‌ ९० 
एकदिश- अधिकार: श्र 


ढ़लाए़़न्‌्छकर 


प२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ई विषयाः पृष्ठाइका: | सं». विषया: पृष्ठाड्काः 
८. अनन्‍्तादिवदूभाव: ९३ (अन्तोदात्तप्रकरणम्‌] 
९. एकादेशस्यासिद्धत्वम्‌ ९४ | २. अ्तोदात्त: १५९ 
१०. गुण-एकादेश: ९५ | ३. अन्तोदात्त-विकल्प: श्द्छ 
११. बृद्धि-एकादिश: ९६ | ४. अन्तोदात्ता (विभक्ति:) १६८ 
१२. वृद्धि-एकदिशविकल्प: १०० | ५. अभ्तोदात्त-प्रतिषेध: १७५ 
१३, आकार-एकादिश: १०१ | ६. अन्‍्तोदात्त: १७६ 
१४, पररूप-एकादिश: १०२ | ७, अन्‍्तोदात्त-विकल्प: १७७ 
१५. पररूप-प्रतिषेध: १०७ | ८. बहुलमन्तोदात्ता (विभक्ति:) . १७८ 
१६. दीर्घ-एकादिश: १०८ | ९. अन्तोदात्ता १७९ 
१७, पूर्वसवर्ण-एकादेश: १०९ | १०, उपोत्तमोदात्तम्‌ १८० 
१८. नकार-आदेश: १६० | ११, उपोत्तमोदात्त-विकल्प; १८१ 
१९. पूर्वसवर्ण-प्रतिषेध: ११० | १२. उक्तस्वर-प्रतिषेध: श्र 
२०, पूर्वसवर्णदीर्ध-प्रतिषेध: १११ | १३, अस्तोदात्त-प्रतिषेध: श्ट्ड 
२१. पूर्वसवर्णदीर्ध-विकल्प: श्३ [स्वरिति-विधिः ) 
२२. पूर्वरूप-एकादेश: ११४ | १ अन्तःस्वरितम्‌ श्ट्प 
२३. उकार-आदेश: १६८ (अनुदात्त-विधिः] 
२४. प्रकृतिभाव: १२० | १, अन्‍्तानुदात्तम्‌ १८६ 
२५. प्रकृतिभाव-विकल्प: १२७ (आध्युदात्तप्रकरणम्‌) 
२६. अवड-आदेश: १२७ | १. आधुवात्त-विकल्प: १८८ 
२७. प्रकृतिभाव: १२९ | २. आयुदात्त; १९१ 
२८, अप्लुतवद्भाव: १३३ [ ३. प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌ १९४ 
२९. उत्‌-आदिश: १३४ | ४. प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्त-विकल्प:.. १९७ 
३०. सु-लोप: १३५ | ५. आयुदात्त-विकल्प: १९९ 
३१, बहूल॑ सु-लोप; १३६ | ६. नित्यमादुदात्त: २०० 
३२. सु-लोपः (पादपूर्ति:) १३७ | ७. आदुदात्त: २० 
सुट्‌ू-आगमप्रकरणम्‌ <. युगपदाइल्तोदात्त: रण्र 
१. अधिकार: १२९ (९. आयुदात्त: २०३ 
२. सुट्‌ १२९ | १०. आयुवात्त-विकल्प: २०८ 
है. निपातनम्‌ (सुट) १४५ | ११. आशुदात्त: २०९ 
४. निपातनम्‌ [वा सुट) १५० [ १२. आचुद्ात्त-विकल्प: रे 
५. निपातनम्‌ [सुट्‌) १५१ | १३. उपोत्तमोदात्तम्‌ र१५्‌ 
पूर्वस्वरप्रकरणम्‌ १४, उपोत्तमोदात्त-विकल्प: २१६ 
१. परिभाषा १५८ १५. आकार उदात्त: २१७ 


पञ्यमभागस्य प्रतिपादितविषयाणां सूचीपत्रम्‌ 


१३ 
कु विषया: पृष्ठाइका: | सं>०  विषया: पृष्ठाडका: 
१६. अन्तोदात्त: २१८ (उत्तरपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌) 

चष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ।[*. अ्रकृतिस्वर: ३५१ 

उत्तरस्वरप्रकरणम्‌ २. प्रकृतिस्वरप्रतिषेधः ३५६ 

(पूर्वपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌) (उत्तरपदान्तोदात्तस्वरप्रकरणम्‌]) 
१. प्रकृतिस्वर: २२१ | १. अधिकार: ब्प्छ 
२. प्रकृतिस्वर-प्रतिषेध: २४४ | २. अन्तोदात्तम्‌ ३६० 
३. प्रकृतिस्व॒र-विकल्प: २४५ | ३. अन्तोदात्त-विकल्प: ३७५ 
४. प्रकृतिस्वर: २४५ | ४. अन्तोदात्तम्‌ ३७६ 
५. आचुदात्त: २५२ | ५. अन्तोवात्त-विकल्प; ३७८ 
६. आयुदात्त-विकल्प: २५३ | ६. अन्तोदात्तम्‌ ३७९ 
७. प्रकृंतिस्वर: २५४ | ७. अन्तोदात्त-प्रतिषेध: ३८ 
८. प्रकृतिस्वर-विकल्प: २५६ | <. अन्‍्तोदात्त-विकल्प: ३८३ 
९, प्रकृतिस्वर: २५८ | १. अन्‍्तोदात्तम्‌ श्ट५्‌ 
१०. प्रकृतिस्वर-विकल्प: २८३ | १०. अन्तोदात्त-विकल्प: ३८७ 
(पूर्वपदाद्युदात्तप्रकरणम्‌) ११. अन्तोदात्तम्‌ ३८८ 
१. आदुदात्ताधिकार: २९१ | १२, अन्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌ ३९० 
२. आदुदात्तम्‌ २९१ | १३. नजूवत्‌ स्वरविधि: ३९१ 
३. अन्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌ ३०७ | १४. अस्तोदात्त-प्रतिषेध: श्र 
४. आद्युदात्तम्‌ ३०८ [?५. अन्‍्तोदात्तम्‌ ३९३ 
५. आयुरात्त-प्रतिषेध: ३१३ | १६. अन्‍्तोदात्त-प्रतिषेध: ३९६ 
(पूर्वपदान्तोदात्तप्रकरणम्‌ ) १७, अन्‍्तोदात्तम्‌ ३९६ 
१. अन्‍्तोदात्ताधिकार: ३९१४ | १८. अन्तोदात्त-विकल्प; ड०८ 
२. अन्‍्तीदात्तम्‌ ३१५ | १९. अन्तोदात्तम्‌ हि 
३. अन्तोदात्त-प्रतिषेध: ३२० | षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पादः 
४. अन्‍्तोदात्तम्‌ डरे विभव्ति-अलुक्‌प्रकरणम्‌ 
५. अस्तोदात्त-विकल्प: ३२८ | १. अधिकार: डरे 
(उत्तरपदाद्युदात्तप्रकरणम्‌) २. पज्वमी-अलुक्‌ डश३ 
१. अधिकार: ३२९ | ३. तृतीया-अलुक्‌ ४१४ 
२. आदुददात्तम्‌ ३२९ | ४. चतुर्थी-अलुक्‌ १७ 
३. आयुदत्तमेव ३३५ | ५. सप्तमी-अलुक्‌ ४१८ 
४. आदुवात्तम्‌ ३३६ | ६. सप्तमी-अलुग्विकल्प: डर्र 
५. आयुर्दात्त-प्रतिषेध: ३४७ | ७. बहुल॑ सप्तमी-अलुक्‌ डर३ 
६. आधुदात्तम्‌ ३४८ | ८. सप्तमी-अलुग्विकल्प: डर४ड 


फ्डे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हा कियाय  ट  य प विषयाः पृष्ठाहइका: | सं०. विषयाः पृष्ठाड्का: 
९. अलुक-अतिषेध: ४२७ | १३. हस्वादेश: 3७५ 
१०. षष्ठी-अलुक्‌ ४२९ आभम-प्रकरणम्‌ 
११. षष्ठी-अलुग्विकल्प: ४२९ | १. मुमू-आगम: ४७७ 
१२. षष्ठी-अलुक्‌ ४३० | २. निपातनम्‌ डछ९ 
१३. यष्ठी-अलुग्विकल्प: ४३६ | ३. मुमू-आगम: डट० 
आदेश-प्रकरणम्‌ ४. मुमागम-विकल्प: ड्टर 
१, अनड्-आदेश: ४३२ | ५, नकारलोप: डर 
२. ईदू-आदेश: ४३४ | ६. नुटू-आगम: ४८३ 
३. इद-अदिश: ४३५ | ७. प्रकृतिभाव: ४८३ 
४, द्याबा-आदेश: ४३५ | ८. प्रकृतिभाव आदुक-आगमएच.. ४८६ 
५. दिवसू-आदेश: ४३६ | ९, प्रकृतिभाव-विकल्प: डट७ 
६. उपासा-आदिश: डर आदेश-प्रकरणम्‌ 
७. मिपातनम्‌ ४३७ | १, स-अदिश: ड्८टछ 
स्त्रिया: पुंवदृभावप्रकरणम्‌ २. सादेश-विकल्प: ४९० 
१. पुंबदूभाव:- ४३८ | ३. भ्रकृतिभाव: ४९२ 
२. पुंबदूभावप्रतिषेध: ४४२ | ४. स-आदेश: ४९२ 
३. पुंवदूभाव: ४४८ | ५, सादिश-विकल्प: ४९६ 
इस्व-प्रकरणम्‌ ६. स-आदेशा: ४९७ 
१. हस्व: ४५१ | ७. ईश-की आदेशौ ४९८ 
२. हस्व-विकल्प: ४५२ | ८. आकार-आदेश: ४९९ 
आदेश-प्रकरणम्‌ ९. अद्वि-आदेश: ६०० 
१. . आकारादेण: ४५६ | १०. समि-आदेश: ५० 
२. जरय॑सादेश: ४५८ | ११. तिरि-आदेश; ०२ 
३, आदेश-विकल्प: ४५८ | १२. सध्ति-आदेश: ५०३ 
४. हुंदादेश: ४६० | १३. सध- आदेश: ५०३ 
५. हृदादेश-विकल्प: ४६१ | १४, ईत्‌-आदेश; प्ण्ड 
६. पदादेश: ४६२ | १५. ऊत्‌-आदेश: घ०५ 
७, पदादेश-विकल्प: ४६५ | १६. दुक-आगम: ५०६ 
८. उदादेश: ४६६ | १७. दुगागम-विकल्प: प्०७ 
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पष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः 


द्विर्वचनप्रकरणम्‌ 
प्रथमस्यैकाच:-- 
(१) एकाचो द्वे प्रथमस्य |१॥ 

'पणवि०-एकाच: ६॥१ द्वे १।२ प्रधमस्य ६।॥१। 

स०-एकोष्च्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ू, तस्य-एकाच: (बहुब्रीहि:)। 

अन्वय:-प्रथमस्य एकाचो द्वे। 

अर्थ:-प्रथमस्य एकाचो द्वे भवत इत्यधिकारोष्यम्‌, प्राक्‌ सम्प्रसारण- 
विधानात्‌ '्यड: सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुष (६।१।१३) । 

उदा०-स जजागार। स॒ पपाठ। स इयाय। स आर | 

आर्ययाषा३ अर्थ-(अयमत्य) अधम (एकाचः) एक अच्बाले समुद्षाय को 
(है) द्वित्व होता है । यह व्यडः सम्प्रसारण प्रत्रपत्योस्तत्एुढके' (६ /१ ।१३) से पहले-पहले 
अधिकार है। 

उद्ा०-ल जजागार / वह जादा। स्व प्रप्ठ / उसने पढ़ा । त्ञ इयाब । उसने गति 
की। स्त आर। उसने गति की. वह गया। 

किद्धि- (१) जजागार। जाए#लिटू। जाग्ुूतिए। जयगृ+णंल्‌/ जागार+अ। 
जागू+जागार+अ। जा+जागारू॥अ । जजागर। 

यहां जाएए निद्राक्षये” (अदागप०) थातु से फरोक्षे लिद” (३/२।॥११५/ लिए 
अत्यय तिएततसुझि०” (३/४/७८) से लिट' लकार को 'तिप्‌' आदेश. परमैपदानां 
णलतुछुस््‌०” (३।४ ।८२/ पे तिप्‌” के स्थान में गलू” आदेश अचो ज्िणति' (७ /२/११५/ 
ये ऑ को वृद्धि होती है / लिटि ध्ातोरनभ्यातत्य” (६ ।? ८/ के द्ित्त-विधि और इस 
कूत्र ते जायार्‌' के अथम एकाचू अवयब को द्वित्व (जागू+जाए-आर्‌) होता है। हलादिः 
शेष: (७ ।४।/६०) ते अभ्यात्त के आदि हलू का शेषत्व और हस्व:” (७।४॥५९) ते 
अभ्यात्त को हत्व (न) होता है। ऐसे ही परठ व्यक्तायां वाचि! (भ्वा०्प०) धातु 
से-पपाठ । 

२) इयाय । इण्+लिट्‌। इ#तिप्‌। इस्णल्‌। ऐ+अ। इ+आयू+अ / इयदू+आय+अ 
इयू+आय+अ। इयाय। 


२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

यहां इण्‌ गतौ” (अद्ा०प०) थातु से एर्ववत्‌ लि” अत्यय और उसके स्थान में 
तिप्‌' और उत्ते पृर्ववत्‌ गल्‌” आदेश होता है। अचो जिगति! (० ।२।?१५) मे अंग को 
वृद्धि, ब्रिवचनेएचि/ (! १ /५९॥ से स्थानिवद्भाव मान छोकर लिटि धातोरनभ्यासस्या 
(६ //।८) मे द्वित्व-विधि और इस बत्र ले अ्रधम एकाचू ३” को द्वित्व होता है। 
अभ्यासस्यासवर्णे! (६ /४ /७८) पे अभ्याप्त के इकार को इियड” आदेश होता है। 

(२/ आर। ऋऋलिद। ऋक+तिए। ऋ"ऋणलू। आर+अ। ऋ+आर्‌+अ। 
अर+आर+अ। अ+आर्‌+अ। आरृज्अ। आर। 

यहाँ 'ऋ गत (भ्वा०प०) धातु से पर्वत लिट्‌' अत्यय, उत्तके लकार को 'तिए/ 
आदेश और उसे गल्‌” आदेश होकर अचो ग्णिति' (७।२ /११५) से आ को वृद्धि होती 
है। लिटि धातोरनभ्यासस्य” (६ /£ ।८) ते ह्ित्व-विधि और (िवचनेएचि/ (९? /५९) 
से स्थानिकद्‌ भाव होकर इस बुत से प्रथम एकाचू ऋ"” को द्वित्व छोता है। उरता 
(४ ।2॥६६) से अध्यात ऋ को अकार आदेश उरण रफ्ट” (१।१/५४) मे रफरत्व, 
हलादि: शेष: (७/४॥६०) से आदि हल्‌ का शेषत्व छोकर' अकः सवर्णे दीर्घः 
(६ /! ९९) से सवर्ण-दीर्घतव होता है। 


द्वितीयस्यैकाच:-- 
(२) अजावेद््वितीयस्य।२। 

प०वि०-अजादे: ६ ॥३१ द्वितीयस्य ६।१। 

स०-अचू आदिर्यस्य स:-अजादि:, तस्य-अजादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-एकाच:, द्वे इति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-अजादे्ितीयस्थैकाचो दे । 

अर्थ:-अजादेर्धातो रवयवस्य द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवत: इत्यधिकारोष्यम्‌, 
प्राक्सम्प्रसारणविधानात्‌ू.. प्यड: सम्प्रसारणं.पुत्रपत्योस्तत्पुरुपे' 
(६ ।१।१३) | 

उदा०-अटिटिषति | अशिशिषति | अरिरिषति। 


आर्यभाषा<& अर्थ-(अयादे) अबू जित्के आढ़ि में है उत्त धातु के अवबव 
भ्रूत (ह्वितीयस्य) द्वितीय एकाच्‌ वाले समुदाय को (है) ह्वित्व होता है। यह प्यिक 
सम्प्रसारण पत्रपत्योस्तत्युरुषे” (६ /£ ।१३/ से पहले-फहले अश्विकार है। 

उद्ा०-अटिटिवतति / वह घूमना चाहता है / अशभिशिषति / वह छात्रा चाहता है । 
अरिरिषति। वह आप्त करना चाहता है। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः है 

पिद्धि- (१) अटिटिषाति/ अद्+सन्‌ / अद+इट्स्स/ अट्कइकष। अटिष।। 

अटिष्‌ टिप्‌ अ। अटिटिफकलदू । अटिविष+तिप्‌। अटिटिफ+शपू+#ति। अटिटिष+अ#ति। 
अटगिटिषति । 

यहां अट' गत! (भ्वा०प०) धातु से ध्ात्तो: कर्मणः समानकर्त्रकादिच्छायां वा! 
(र/१ (७) ते सन्‌! अत्यय, आर्थधातुकस्येड्वलादे:” (७ ।२ /३५) से उसे हट” आगम, 
आदेशप्रत्यययो:” (८३ /५९) ते उसे पत्व होता है। सन्यडो:' (६ ।१॥९) से द्वित्त 
की आप्ति होने पर इत्त यूत्र से अजाबि धातु के अवयवधूत क्वित्व एकाचू टिष्‌” को द्वित्व 
होता है; अथप अच्‌ अकार को नहीं। सनाबन्ता धातवः” (३।१।३२) से अटिटिष' की 
धातु तज्ञा होकर वर्तमाने तट (३२/२।१२३) से अटिटिष' थ्षातु से लद॒! अत्यय, 
तिएतवृज्लि०” (३ ।४।७४) से ल' के स्थान में तिए” आदेश, कर्तीरि शयृ” (३१ ।६८) 
मे शप्‌' विकरण प्रत्यथ और अतो गुणे” (६ /१/९६) के अकार को पररूप एकादेश 
होता है। ऐसे ही अश धोजने' (कथा०१०) धातु से-अशिशिषति । 

(२) अरिरिषति। यहां ऋ गो (भ्वा०प०) धाहु से पूर्वकत्‌ सन्‌! प्रत्यय करने 
पर सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ।८०॥ मे ऋ' को अ' गुण और उरण रफर:' से 
उत्ते रपतत्व अर्‌' होता है। आर्‌' को पूर्वकत्‌ इट्‌” आश्म होता है। पश्चात्‌ अरिष्‌' धातु 
को एूर्ववत्‌ कार्य होता है। 


द्विवर्चन-प्रतिषेध:- 
/ “2! (३) न नद्राः संयोगादयः|३। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, नद्रा: १।३ संयोगादय: १।३। 
स०-नश्च दश्च रश्च ते-नद्रा: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। संयोगस्य 
आदि: संयोगादि:, ते-संयोगादय: (जष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०-द्वे, एकाच:, अजादे:, द्वितीयस्य इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अजादे्द्वितीरास्पैकाच: संयोगादयो नदूरा द्वे न। 
अर्थ:-अजादेर्धातोर॒वयवस्य॒द्वितीयस्यैकाच: संयोगादयों नूदूरा न 
द्विरुच्यन्ते, इत्यधिकारोध्यम्‌ | 
'उदा०-(नकार: ) उन्दिदिषति | (दकार:) अड्डिडिषति। (रेफः) 
अर्चिचिषति | 


आर्यमाषा३ अर्थ- (अजादे;/ अच्‌ जिसके आदि में है उत्त धातु के अवयवभूत 
(क्तीयस्य) ह्ितीय (एकाच:/ एकाच्‌ समुदाय के (प्रयोगादय-/ संब्रोग के आदि में विद्यमान 
(दर) नकार, दकार और रेफ को (है) द्वित्व (न/ नहीं होता है 


४ चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-[निकार) उन्दिविषति। वह गीला करना चाहता है। (वकार) अहजिडिपति। 
वह अभियोग-सयुक्त करना चाहता है। (रेफः) अर्चिचिषवति/ वह पूजा करना 
चाहता है। 

सिख्धि-(१/ उन्दिविषति/ यहां उन्‍्दी क्लेदने” (०प०/ थातु से पर्ववत्‌ सन्‌! 
प्रत्यय और इट्‌” आगम करने पर अजादि उन्दिष” धाहु के द्वितीय एकाचू अवयव 
नूढ्िष्‌/ को ब्वित्व प्राप्त होता है किन्हु यहां बयोग के आदि में विद्यमान नकार के द्वित्व 
का इस सूत्र से अतिषेध होने ते 'उन्दिष' आतु के द्वितीय एकाचू अवयव दिए" को ह्वित्व 
होता है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। 

(२/ भइडिडिषति । यहां अहृड' (अदृड) अभियोग्रे (भ्वा०प०) धातु से प्रर्ववित्‌ 
पवन! अत्यय और इंट्‌” आगय करने पर अगादि अड्डिय” धातु के द्वितीय एकाच्‌ अवयव 
दृडिष्‌" को द्वित्व आप्त होता है किन्दु यहां संयोग के आदि में विद्यमान दकार के द्वित्व 
का इस सूत्र से प्रतिषेध होने से अड्डिण” धातु के एकाच्‌ अवयव 'डिए” को ह्ित्व होता 
है। 'अडूड' धातु में प्रथम वकार है उसे छुना छुना' (८४ ४१) से डकार होकर 
'अडूड” रूप ही दिलाई देता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 

(र) अर्चिचिषति। यहां अर्च एजायाम्‌' (भ्वा०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ सन्‌ ' अत्यय 
और (इट्‌' आगम करने पर अजादि अर्चिष' थ्षातु के द्वितीय एकाचू अव्यक रृचिए्‌' को 
क्वित्व प्राप्त होता है किन्तु यहाँ संयोग के आदि में विद्यमान रेफ के ह्वित्व का इस सूत्र से 
अतिषेध होने से अर्िष! धातु के एकाचु अवयव चिए्‌” को द्वितीय होता है। शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ है। 


अभ्यास-संज्ञा- 
(४) पूर्वोष्भ्यास:।४। 
प०वि०-पूर्व: १।१ अभ्यास: १।१। 
अनु०-द्वे इत्यनुवर्तते, तच्चार्थवशादिह षष्ठ्यन्तं जायते। 
अन्वय:-ये द्वे विहिते तयो: पूर्वोष्भ्यास: |. 
अर्थ:-अस्मिन्‌ प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोर्य: पूर्वोध्चयव: सोष्भ्याससंज्ञको 
भवत्ति। 
'उदा०-पपाच । पिपक्षत्ति | पापच्यते | जुहोति । अपीपचतू । 


आर्यभाष7& अर्थ-इस ट्विवधिन प्रकरण में जो (दर) ढ्वित्व विधान किया गया 
है उन ढोनों में जो (हर्व.) पूर्व अक्यव है उप्की (अध्यात्त:) अभ्यात्त सज़ा होती है। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: ू 

उद्म०-पफ्चच। उतने पकाया। पिपक्षति। कह प्रकाना चाहता है। पापच्यते/ 
बह पुनः-युनः पकाता है। जुछोति। वह यज्ञ करता है। अप्रीपचत्‌। उसने प्रकवाया। 

सिद्धि-(१)/ पशाच/ पच#लिट। पचूकतिप। पचूकणलू। पचू+#फ्च+अ। 
पए्र+पाचु+अ । पफ्च। 

यहां इुपचए पाके” (भ्वा०32) थाहु से परोक्षे लिए (३/२/॥११५) से लिए 
गत्ययः, तिएतसुझि०” ते ल” के स्थान में तिए आदेश परस्मैपदानां णलतुसुसु०' 
(३ ।४ ॥८२) से तिए के स्थान में गल्‌ आदेश और 'लिशि ध्ातोरनश्यासस्य' (६ /१ /८/ 
से पद क्षातु के प्रथम एकाचू अक्यव प्रच्‌” को ब्वित्व होता है । ब्विस्कत पूर्व यच्‌" अवयव 
की इस सूत्र से अभ्यात्त बजा होती है। हस्व:” (७ /४ ५९) से अध्याक्ष को पर्जन्यवत्‌ 
हत्व, हलादिः शेष: (७ ।४।६०) ऐ अभ्याक्-संज्रक पच्‌' का आदि हलू पृ" शेष रहता 
है। अभ्यासे चर्च! (८।४ ॥९४) ते श्रकृतिचरा प्रकृतिचरों भवन्ति' से अभ्यास पृ" को 
चर्त (्‌* होता है। अत उपधाया:! (७।२/११६) ते अंग की उपचा को वद्धि होती है । 

(२/ पिपक्षति । एच्+छतू। पच्‌+स । पक / पक्पू+पकय । ए+प्रक्ष / पिएक्ए+लद्ू / 
पिपक्ष+तिए्‌ । प्िपक्य+शप्‌+ति । पिपक्ण+अऊति / पिपक्षति । 

यहां डपचष्‌ पाके” (भ्वा०3०) धातु से प्र्ववत्‌ सन्‌ उ्रत्यय करने पर सनुयद्मेः/ 
(है /ह/९) से सत्नन्‍्त पक्ष” धातु को द्वित्व होकर उत्तके प्रथम एकाचू प्रक्ए्‌' अवयव 
की इस यूत्र से अभ्यास सजा होती है। सन्यत्:” (७।४।७९) से अध्याक्ष के अक्ार को 
इकार आदेश होता है। शेष कार्य पर्वत है। 

२/ प्राएच्यते। पचू+यहू। पचू+य / पच्य / पच्य+पच्य / परपच्य+लदू। पपच्य+त । 
पपच्य+शप+त । प्रापच्य+अ+ते । प्रपच्यते। 


यहां यूर्वोक्त परचृ” धातु ऐे क्षाततोरेकाचों हलादेः क्रियासमशिहारे यड्‌ट (३ ।१/२२) 
पे यड्‌ अत्यय करने पर सनृवझ्ये: (६ ।॥?।९) ते यडन्त प्रच्य' धातु को द्वित्त होकर 
उसके श्रथम एकाच्‌ पच्य” अवयव की इस सूत्र ते अभ्यात संज्ञा होती है । दीर्घोषषकित:' 
(७४ ८३ से अभ्यात्त के अकार को दीर्घ होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है 

(४) जुल्लोति। हु+लदू। हुमतिए्‌। हुमशए+ति। हुम०+#ति। हुहु+०्ऋति। 
बु+हुऊति । जु+हुऊति। जु+हो+ति / जुलोति। 

यहां हु द्नावनयो, आदाने च इत्येके' (चु०प०/ धातु से लट्‌ अत्यय करने पर 
जुहोत्याविभ्य: ब्लु:” (२ ।४।/७५) से शर्‌” को श्हु होता है। शलौ' (६ /१।१०) से हु 
धातु को दित्व होकर उत्तके अधम एकाचू अक्यव हू की इस सूत्र से अध्यात्त सजा होती 
है। कुहोशजु:” (७।४।६२) से अभ्यात्त के हकार को चुत्व-चवर्ग झकार और उसे 
अभ्यासे चर्च (८/४/५४) से जश्त्त जकार होता है / 


६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

(५) अपीपचत्‌ / पचु+शिव्‌ / पाचू+॥। पाचि+लुझू। अट्+पाचिकलू । 
आअ+पाचि+च्लि+लू। अ+प्राचि+तिप्‌/ अ+प्रचि+चडफत्‌/ अ+पाचू+अ+त्‌ / अ+फ्चू+अफतू। 
अ+पचू+पचू+अ+तू / अ+प-पच+अकत। अ#पि-पचू+अकत्‌ / अ+प्री-पचू+अक्त्‌ / 
अपीपचत्‌ । 

यहां डरपचष्‌ फके” (भ्वा०उ०) थातु से अधम हितुसति च (३।१ /२६) से णिच्‌ 
अ्रत्यय करने पर णिजन्त फ्ाचि' थातु से बुर (१/२/॥११०) से ठुझू अत्यय, 
लड्दुशलडकप्वडुकात्त: (६ /४।६२) से अद्‌ आयम. च्ति दुडि” (३।१।/४३) ते च्लि 
विकरण प्रत्ययः णिश्रिदुख्ुभ्य: कर्तीरे चढ़ (३।१/४८ से च्लि के स्थान में चड 
आदेश, णिरनिटि' (६ ।४॥५१॥ से णिच्‌ का लोप. णौ चड़गधुप्माया हस्व: (७ /४॥१) 
से अंग की उपधा को हत्वत्व और चड़ि/ (७/४॥१) मे पच््‌ धातु के अधम' एकाचू 
अवयव प्रथ्‌” को ब्वित्व होता है। इ्त यूत्र ते उत्त पूर्व एकाचू अवयव पच्‌" की अभ्यास 
सजी होती है। सन्वल्लघुनि चड़परेफ्नग्लोपे' (७ /४॥९ ३) से समृवद्भाव होकर धन्‍्यतः” 
(3 /४॥/७९/ से प' अभ्यात्त के अकार को इकार आदेश और दीर्षो लघो:” (७ ।४॥९४/ 
मे उत्ते' दीर्ष होता है । 


अभ्यस्त-संज्ञा- 
(५) उभे अभ्यरतम्‌।५। 
प०वि०-उभे १।२ अभ्यस्तम्‌ १।१। 
अनु०-द्वै इत्यनुवर्तति | 
अन्वय:-ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञके भवत: । 
'उदा०-दंदति | ददत्‌ | दधतु । 


आरयभाषा४8 अर्थ-इत ब्विवचन अकरण में जो (है) द्वित्व विधान किया है उन 
(उभे) ढोनों की (अध्यस्तग/ अध्यस्त संज्रा होती है। 


उद्ा०-ददति। वे दान करते हैं। ददत्‌॥ वह दान करता हुआ। दधधतु। वह 
कारण करे। 


सिद्धि-ददति । दा+लटू । दाऊलि। दा+शए+मि। दा-दा+०+शि / दें+क्ष+० अत्‌ है। 
द-दृ+अति। ददति। 


यहां हुद्यज दाने! (जु०उ०) धातु से लदृ अत्यय और उचके लकार के स्थान में 
तिपएततुलि०” (३/४।७४॥ से जि-आदेश, कर्त्तरि शए' (३/१ /६८/ से शप्‌ विकरण 
अत्यय और उप्ते जुहोत्याविश्य: शत: (२ ।४।७५) से शत होकर एल (६ /१।१०) से 
द्वा' धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को ढ्वित्व होकर उतके ह्िस्कत दा-ढा' दोनों की इस 
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यूत्र से अभ्यस्त सजा होती है। अभ्यस्त ता होने से अदभ्यत्तात॒' (७।१/४) के ज्लि के 
झकार को अत्‌ आवेश होता है। और शनाभ्यस्तयोयातः” (६ /४॥/११२, से अभ्यत्त बादु 
के आकार का लोप होता है। 


(२) ददत्‌। यहां पूर्वोक्त दा बातु से तदू अत्यय और 'लटः शतग्मनवावप्रय्मा- 
समानाधिकरणे” (१/२/१२४) से तद' के स्थान में श्र आदेश होता है। शेष 
अध्यस्त-सज्ञा कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(३) दघाहु। यहां इुघाज ध्ारणप्रोषणयो:” (जु०2०/ धातु ते लोटू च 
(३३ ।१६२/ मे लोट्‌' प्त्यय और उसके लकार के स्थान में तिएततृश्लि०” (३ /४ /७४) 
पे (तिए आदेश है। शेष अध्यत्त-संज्ञा कार्य पूर्ववत्‌ है। अभ्यासे चर्ची (८ ।४॥/५४) मे 
अभ्यात्त के धकार को जशू दकार आदेश होता है / 
अभ्यस्त-संज्ञा- 

(६) जक्षित्यादयः षट्‌।६। 

'प०वि०-जक्ष्‌ १ ।१ इत्यादय: १।३ घट १।१। 

स०-इति आदिर्येषां ते-इत्पादय: (बहुद्रीहि:)। 

अनु०-अभ्यस्तम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-जक्ष्‌, इत्यादसश्च षड्‌ अभ्यस्तम्‌ | 

अर्थ:-जक्ष्‌ धातु:, इत्यादय:-जक्षादयश्चान्ये षड्‌ धातवोष्भ्यस्तसंज्ञका 
भवन्ति। ते चेमे- 

(१) जक्ष भक्षहसनयो: (अदा०प०) ते जक्षति। 

(२) जाग निद्राक्षेगे (अदा०प०) ते जाग्रति। 

(३) दरिद्रा दुर्गती (अदा०प०) ते दरिद्रति। 

(४) चकासृ दीप्तौ (अदा०प०) ते चकासति। 

(५) शासु अनुशिष्टी (अदा०प०) ते शासति | 

(६) दीधीड दीप्तिदेवनयो: (अदा०आ०) ते दीध्यते | स दीध्यतू। 

(७) वेवीड्‌ वेतिना तुल्ये (अदा०आ०) ते वेव्यते। 

आर्यमाषा३& अर्थ- (गक्ष्‌) जक्ष्‌ यह धातु तथा (इत्यादय:) यह जक्ष जिनके 
आदि में है उन (पट) छः: क्षातुओं की /अभ्यस्तम्‌) अभ्यल्त ज़॒ज़ा होती है। 

उदा०-(?१/ ते जक्षति। वे ग्ब खाते/हसते हैं । ते जाग्रति / वे सब जाते हैं / ते 
दरिद्वति | वे सब दरिद्र होते हैं। ते चकासति । वें सब चमकते हैं। ते शासति । वे सब 
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अनुशासन करते हैं | ते दीध्यते । वे सब द्वीप्ति/देवत (क्रीठडा आदि) करते हैं। त्॒ दीष्यत 
वह दीप्ति/देवन करता हुआ। ते वेव्यते । वे सब गति आदि करते हैं। 

तिब्नि-(१/ जक्षति। जल्ू+लद्‌। जक्षूततति / जक्षृ+शप्‌+मि / जक्षू+०+अत्‌ ३+ 
जक्षति। 

यहां जक्ष भक्षहसनयो:” (अक्ा०प्०) थातु से लटू' प्रत्यय, तिफ्तसुजलि०” 
रि/४।७४) ते ले के स्थान में ज्ि-आदेश, कर्तीरे शए' (३ /१।६८) से शप्‌ विकरण 
प्रत्यय और अविप्रश्नतिभ्यः शप:/ (₹।४/७२) ते शप्‌ का तुक्‌ होता है। जक्ष/ ब्ातु 
की इस सूत्र हे अभ्यस्त सज्ञा होने से अदभ्यस्तात्‌' (७।१।४/ से स्लि' के झकार को अत्‌ 
आदेश होता है। ऐसे ही-जाअति, चकासति; शासति। 

र२/ दीघ्यते। वीधीए+लट्‌। दीधीरस। दीक्षी+शप्+न्र। दीधी+०+अतू अ। 
दीध्यू+अते / वीध्यते । 

यहां दीघ्रीड़ दीप्तिदेवनयो:” (अद्ञ०अ०) धातु से लट अत्यय और तिएततशि० 
(/४।७४) से ल' के स्थान में झा आदेश, कर्तीरि झ़्ए्‌' (१ ।१।६८) से प्‌ विकरण 
अत्यय और अविग्रभ्नतिभ्य: शप:” (२४७२) से शप्‌ का तुक्‌ होता है। कीघीड्‌” धातु 
की इस यूत्र से अभ्यत्त सजा होने से अवश्यस्तात्‌' (७।/१/४) हे झ! के झकार को अत्‌ 
आदेश होता है और अभ्यस्तानामादिः:” (६ ।१ ।९८६) आव्ुदात्त स्वर होता है-दीष्य॑ते। 
ऐसे ही वेवीड" धातु छे-वेव्य॑ते। 

(१/ दवीध्यत्‌। दीधीड+लद । दीधी+शठ् / दीधी+शए+अत्‌ । दीधी+०+अत्‌ / 
दीध्यू+अत्‌ । दीघ्यतू। 

यहां कीध्रीड' धातु ते जद! अत्यय लिट: शत्नशानचावप्रथमासमानाधिकरणे” 
(३।२।२४/ से लदू के स्थान में शत आदेश, पूर्ववत्‌ शप्‌ विकरण अत्यय और उतका 
हुक होता है। दीधीड धातु की अभ्यत्त तंज होने से नाभ्यस्ताच्छठु:” (७ ।१।७८) मे 
श्र! अत्यय को तुम आगम नहीं होता है। 


अभ्यासस्य दीर्घ॑त्वम्‌-- 

(७) तुजादीनां दीर्घोषभ्यासस्य |७। 
प०वि०-तुजादीनाम्‌ ६ ।३ दीर्घ: १।१ अभ्यासस्य ६।१। 
स०-तुज आविर्येषां ते तुजादय:, तेषाम्‌-तुजादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अन्वय:-तुजादीनामभ्यासस्य दीर्घ:। 
अर्थ:-तुजावीनाम्‌-तुजप्रकाराणां धातूनामभ्यासस्य दीर्घों भवति। 
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अन्न आदिशब्द: प्रकारवचन:, तुजधातोरभ्यासस्य दीर्घो न विहित:, 
दृश्यते च, ये तथाभूता धातवस्ते तुजादय:, तेषामभ्यासस्य दीर्घ; 
साधुर्भवतीत्यर्थ: | तुजादीनां धातूनां छन्दसि प्रत्ययविशेषे एवं दीर्घत्वं 
दृश्यते, ततोडन्यत्र तु न भवति-तुतोज शबलान्‌ हरीन्‌। 

उदा०-तूतुजान: (ऋ०१।३।६) | मामहान: (तैण्सं० ४ ।६ ।३।२)। 
दाधान। अनड्वान्‌ दाधार (शौ०सं० ४।११।१)। मीमाय (शौ०सं० 
५।११।३)। स तूताव (ऋ० १ ।९४ ।२)। इत्यादिकम्‌। 

आर्यथाषा< जर्ष-(दुजादीनाम्‌) तुज आदि अर्थात्‌ दुज-अकारक ब्तुओं के 
(अभ्यासत्य) अभ्यात्त को (दीर्घ,) वीर्घ होता है। 


यहां आदि शब्द प्रकारवाची है, तुज क्षातु के अभ्यात्त को किसी बूत्र से दीर्घ विधान 
नहीं किया गया किन्तु दिलाई देता है। जो इस अकार की धातु हैं उन्हें तुजादि समझना 
चाहिये और उनके अध्यात्त को दीर्घ व्याकरणजशास्त्र से साधु है। ठुजादि धातुओं को छन्द 
में और उत्पयविशेष में ही दी होता है; उक्तसे अन्यत्र नहीं पैल्े-तुतोज शवलान्‌ हरीन्‌ । 

उद्ा०- कूत॒ुजान: (ऋ० १ ।३ ।६/ । मामहानः (तै०स० ४।६ ।३।२)। दाधान । 
अनइवान्‌ दाधार (शौ०्सं० ४।१९।॥१)। मीसाय (शौ०स० ५ /११।३)/ स तृतताव 
(ऋ० १।९४ ।२) | इत्यादि । 

तिद्वि- (१) तूतुजान: । ठुज+लिट्‌ / ठुजु+कानब्‌ । तुजू-तुजु+आन । हु-तुजु+आन । 
बू-तुजू+आन पूतुजान+ठु । तूतुजान: ॒ 

यहां हुज हिंसायामृ" (ध्वा०प०/ धातु से हन्दात्ति लि (३ ।२ /१०५॥ मे लिए 
अत्यय, लिट: कानच्‌ वा” (३।२/४०६/ से लिद के स्थान में कानच्‌ आदेश. 'लिटि 
ध्रातोरनभ्यातस्य” (६ /॥१ ८) के हुण्‌ धातु को द्वित्त और इस सूत्र मे अभ्यात्त को दीर्ष 
होता है। 

(२/ मामहानः / महा एजायास (भ्वा०प०) थातु से पर्वत । 

(हि) दाधान: / ड्ुध्नाज़ ध्वारणपोषणयोः” (जु०ए०/ क्षातु के पूर्ववत्‌ / 

४) दाघार। ध्रूज्ञ धारणे” (भ्वाग्व०) धातु मे पूर्वक्‍त्‌ लि प्रत्यय और 
तिएतकृज्नि०” (३।४।७४) ते तकार के स्थान में तिए आदेश और उसके स्थान में 
परस्मैपदानां गलतुसुसृ०” (३।४ ।८२/ से गलू आदेश है। शेष कार्य पृ्वक्त्‌ है। 

(4) मीसाय। ड्रमिज् अ्रक्षेपणे! (व्वा०3०/ धातु से पृ्वक्त 

(६/ दृताव। 6 गतिव्रक्विहिंसादु” (अदा०प्र०/ ब्ातु से एरवक्त्‌ । 
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द्विर्वचनम्‌- 
(८) लिटि धातोरनभ्यासस्य |८। 

प०वि०-लिटि ७ ।१ धातो: ६।१ अनभ्यासस्य ६।१। 

स०-न विद्यतेष्भ्यासो यस्मिन्‌ सः-अनभ्यास:, तस्य-अनभ्यासस्य 
(बहुब्रीहि:) । 

अनु०-एकाच: द्वे, प्रथमस्य, अजादे:, द्वितीयस्य, न, नद्रा:, संयोगादय: 
इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-लिटि अनभ्यासस्य धातो: प्रथमस्पैकाच:, अजादें्ितीयस्यैकाचो 
दे, संयोगादयों नव्राश्च न द्वे। 

अर्थ:-लिटि परतोष्नभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्यैकाच:, अजादिश्च 
द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवत:, संयोगदयो नद्राश्च न द्विरुच्यन्ते | 

उदा०-स पपाच। स पपाठ। स प्रोर्णुनाव । 

आर्यमाषा& अर्थ-(लिटि) लिए अत्यय परे होने पर (अनश्यापत्य) अभ्यातत 
ते राहित (धातो:) धातु के अक्यव भूत (प्रधमस्य) प्रथम (एकाचू) एकाच्‌ समुदाय को तथा 
(जावे: ) अजादि थाहु के (द्वितीयस्य) द्ितीय (एकाचः) एकाचू समुदाय को (है) द्वित्व 
होहा है किन्तु (कंयोगादयः) संयोग के आदिभरत तकार, दकार और रेफ को (है) द्वित्व 
(]/ नहीं होता है । 

उदा०-स् पषाच/ उसने प्रकया। स पपाठ। उसने पढ़ाया। स ग्रोर्णुनाव। 
उसने आच्छादित किया। 

सिद्धि-(१/ पफ्चाच और पफ्माठ पर्वों की सिद्धि पूर्वात्‌ है (६ ।१/४)। 

(२/ प्रोर्पुनाव । अ+ऊपुन्+लिद । अ+ऊर्युक्तिप्‌। प्रककपुं+णल्‌ । अ+उर्‌ नु-तुतअ। 
प+उर तु-नौफअ। अ+उर्‌ णु-नाव। ज्ोपुनाव । 

यहाँ प्र उपसर्ग[र्वक ऊर्षुन्न आच्छादने' (अद्०3०) धातु से लिए प्रत्यय 
तिपृतसुज्लि०” (३ /४।७४) से लकार के स्थान में तिए आदेश, परस्मैपद्यनां णलतुसुत्ृ० 
(२।४॥८२) थे तिप्‌ के स्थान में णल्‌ आदेश और इस सूत्र से इस अजादि धातु के द्ितीय 
अच्‌ समुदाय नु! को क्वित्व होता है और न नृदूरा: संयोगादय:” (६ /?।३/ से अतिषेध 
होने से वकेगारि रेफ को द्वित्व नहीं होता है। ऊपुत्‌' को अध्योलिष्तित क्रारिकावचन से 
जुकत्‌' सावकर इजावेश्च गुरुमतोउतच्छ:” (३ ।१।३6) से आम अत्यय नहीं होता है। 

का०-.वाच्य ऊर्णोर्गुवद्भावों यद्असिक्धि: प्रयोजनम । 

आमश्च अतिषेध्षार्थम्रेकाचश्चेड्पप्रहात्‌ । / 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पाद: प्प 
द्विर्वचनम्‌- 
(६) सन्‌यडो:।६। 

प०वि०-सन्‌-यडो: ६।२। 

स०-सन्‌ च यड्‌ च तौ सनयडौ, तयोः-सन्यडोः (इतरेतरपोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-एकाच: ,द्े, प्रथमस्थ, अजादे:, द्वितीयस्य, न नदूरा: संयोगादय:, 
धात्तो:, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-सन्नन्तस्य यडन्तस्य चानभ्यासस्य धातो: प्रथमस्यैकाच:, 
अजादें्द्वितीयस्मैकाचो द्वे, संयोगादयों नूद्रा न। 

अर्थ:-सन्नन्तस्य यडन्तस्य चानभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्यैकाच:, 
अजादेशच द्वितीयस्यैकाचो द्वे भवत:, संयोगादयों नृद्राश्च न द्विरुच्यन्ते । 

उदा०- (सन्‌) स पिपक्षति। सः पिपठिषति। सोइरिरिषति। से 
उन्दिदिषति | (यड्‌) स पापच्यते । सोष्टाट्यते। स यायज्यत्ते | सोडरायते । 
स प्रोर्णूनयतते । अनभ्यासस्थेति किम्‌-जुगुप्सिषते | लोलूयिषते । 

आर्यभाषा४ अर्थ- (सन्यले:) सन्‍तत्त और यडन्‍्त (अनभ्यासस्य) अभ्यासराहित 
(तो: ) धातु के अवधव (अ्रधमस्य) अधम (एकाच: एकाबू समुदाय को तथा (अजादे:) 
अजादि (धात्तो:) धातु के अक्यव को (है) ह्वित्व होता है किन्तु (योगादयः) संयोग के 
आकद्षिभूत (नृदुरा:) नकार, दकार और रेफ को (है) ह्वित्व (#) नहीं होता है। 

उदा०- (सन्‌) स॒ पिपक्षाति । वह पकाना चाहता है। स पिपठियाति / वह पढ़ना 
चाहता है । स्रोडरिरिषति । वह ग्राप्त करना चाहता है। स॒ उन्दिदिषाति । वह गीला करना 
चाहता है। (पड़) त्त पापच्यते । कह पुनः-पुनः पकाता है। सोउटाल्यते। वह युन:-पुनः 
घ्रमता है । स यायज्यते। वह गुनः-पुनः बज्ञ करता है। सोउरा्ते । वह पुनःपुनः आप्त 
करता है। त्त ग्रोषुन्ियते। वह पुत:-पएुनः आच्छादित करता है। 

अनभ्या्स्य' का कथन इसलिये किया गया है कि अभ्यास सहित धातु के प्रथम 
एकाच्‌ समुद्यय आदि को द्वित्व नहीं होता है। जैत्े-जुज॒सिफते । लोलूयिफ्ते/ साभ्यास 
बुगुप्स और लोलूय धातु से सन्‌” अत्यय करने पर उन्हें द्वित्व नहीं होता है। 

तिद्धि- (१ पिपक्षति आदि पढ़ों की सिद्धि यूर्वकत्‌ है (६१४) 

(२) अटास्यते। यहां अट ग्रतौ' (ध्वा०प०) धातु से धातोरेकाचों हलादेः 
क्रियासमभिहारे यह (३।९/२२/ से पड़ अत्यय आप्त नहीं है अतः वा०- यड़विधाोँ 
बूचिसृत्रि०” (३/१।२२) से यड़ उ्रत्यय होता है। इस ध्रातु के अजादि होने से द्वितीय 
एकाच्‌ समुद्यय (टब-ट्यू) को द्वित्व होता है । ऐसे ही-अरार्यते । 


हि पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
द्विवचनम्‌- 
(१०) श्लौ।१०। 

प०वि०-श्लौ ७ ।॥१। 

अनु०-एकाच:, द्वे, प्रथमस्य, अजादे:, द्वितीयस्य, न, नदूरा:, 
संयोगादय:, धातो:, अनभ्यासस्थ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-श्लावनभ्यासस्य धातो: प्रथमसस्यैकाच:, अजादे्दितीयस्यैकायो 
हे, संयोगादयों सूदूरा न | 

अर्थ:-श्लौ परतोष्नभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्पैकाच:, अजादेश्च 
द्वितीयस्थैकाचो द्वे भवत:, संयोगादयों नृद्राश्च न द्विरुच्यन्ते । 

उदा०-स जुहोति | स बिभेति। सा जिह्ेति। 

आर्यवाषा& अर्थ-(ग्लौ। शुलम्रत्यय-तोप परे होने पर (अन्यातत्य) 
अभ्यात्त ते रहित (धाततो:) धातु के अवयब (प्रधमस्य) अथम (एकाचु) एकाचू समुदाय को 
तथा (अजादे:) अजादि थातु के (द्वितीयस्य) हितीय एकाचू समुदाय को (दै) द्वित्व होता है 


किन्तु (हथोगादक) संयोग के आदि में विद्यमान (वृद्या) नकार, दकार और रेफ़ को (है) 
ढ्ित्व (न) नहीं होता है। 


उदा०-त जुल्लोति। वह यज्ञ करता है। तर बिभेति। वह उरता है। सा जिल्ेति 
वह लज्णा करती है। 


सिद्धि- (१) जुल्ोति। इप पद की पिद्धि पूर्ववत्‌ है (६ ॥१।४)। 

(२) बिभेति। जिभी भये (जु०प०) आतु से पर्वक्त्‌। 

र/ गिहेति। ही लज्जायाम्‌” (जु०प०/ थातु से पूर्ववत्‌ 

विशेष श्तु कोई अत्यम नहीं है अपितु प्रत्ययस्य छुक्श्वुलुप:” (१ ।१ ।६०) 
से प्रत्यय के अदर्शन (लोप) की यह एक चंज्ञाविशेष है। 
विरवचनम्‌- 

(११) चडि|११। 

प०वि०-चढ़ि ७ |१ | 

अनु०-एकाच;, द्वे, प्रथमस्य, अजादे:, द्वितीयस्य, न, नदूरा:, 
संयोगादय:, धातो:, अनभ्यासस्य इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-चडिः अनभ्यासस्य धातो: प्रथमस्यैकाच:, अजादेंद्रितीयस्पैकाचो 
दे, संयोगादयों नूदूरा न। 

अर्थ:-चडि परतोष्नभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रधमस्यैकाच:, अजादेश्च 
द्वितीयस्मैकाचों द्वे भवत:, संयोगादयों नव्राश्च न द्विरुच्यन्ते | 

उदा०-सोष्पीपचत्‌ | सोष्पीपठतू। स आटिटत्‌। स आशिशत्‌ | स 
आर्दिदत्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ-(वडि) चढ़ प्रत्यय परे होने पर (अनभ्यातत्य) अभ्यात से 
रहित (ध्वातो)) धातु के अवयवधूत (प्रधमस्य) प्रधम (एकाच:) एकाचसमुद्यय को (है) 
द्वित्व होता है तथा (अजादे:) अजादि थातु के (द्वितीपत्य) द्वितीय (एकाच:) एकाचूसमुदाय 


को ढ्वित्व होता है किन्तु (सयोगादय: / संयोग के आदि में विद्यमान (नृद्रा: न्‌ द्‌ और रेफ 
को (है) ब्वित्व नहीं होता है। 


उदा०-सो5पीपचत्‌ । उसने पकवाया। स्ोठप्रीपठत्‌ । उसने पाया । स आटिटव्‌। 
उनसे भ्रमण कराया। स आशिशत्‌। उसने भोजन कराया। त् आर्दिदत्‌। उसने 
ग्रति/याचना कराई। 

विद्धि- (१) अप्रीपचत्‌ और अपीपठत्‌ पढ़ों की सिद्धि पर्वकत्‌ है (६ ।१/४)। 

(९) आटिटल्‌ । यहां अट गतौ' (भ्वा०प०/ थातु से अजावि होने से उसके हितीय 
एकाच्‌ समुद्यय टि” को द्वित्व होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 

(१) भाशिशत्‌। अशू भोजने (क्रया०ए०) क्षातु से गूर्ववत्‌ । 

(2) आर्दिदत्‌। अर्द गतौ याचने च' (भ्वा०प०) धातु के अजादि होने उसके 
ब्ितीय एकाच्‌ पमुद्य दि! को द्वित्व होता है और न नृदुरा: संयोगादय:” (६ /! /३/ से 
अतिषेध होने ते त्योगादि रेफ को ब्वित्व नहीं होता है। 


निपातनम्‌- 
(१२) दाश्वान्‌ साहवान्‌ मीढवॉश्च |१२। 
प०वि०-दाइवान्‌ १ ।१ साह्वान्‌ १।१ मीढवान्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
अर्थ:-अस्मिन्‌ द्विर्वचनप्रकरणे दाश्वान्‌, साहवान्‌, मीढवान्‌ इत्येते 
ज़ब्दाइछन्दसि भाषायां चाइविशेषेण निपात्यन्ते | अन्न एकवचनमप्रधानम्‌ । 

'उदा०-(दाश्वान्‌) दाश्वांसो दाशुष: सुतम्‌ (ऋ० १॥३।७)। 
(साहवान्‌) साहवान्‌ बलाहक: | (मीढ्वान्‌) मीढवस्तोकाय तनयाय मुडड 
(ऋ० २।३३ १४)। 


ब्ड पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रबचनम्‌ 

आर्यथाषाः३ अर्थ-इस द्िवचन-प्रकरण में (द्श्वान्‌) दाश्वान्‌ (वाहवानू) 
साहवान्‌ (मीढ़वान्‌) सीढ्वान्‌ शब्द (च/ भी छन्‍्द और तौकिक भाषा में अकिशेष कूप से 
निपातित हैं। यहां दाश्वान्‌ आदि शब्दों में एकक्चन गौण हैं । 

उदा०-(दाश्वान्‌/ दाश्वान्‌ दाशुपः सुतम्‌ (ऋ० ? ।३ ७) । (साहवान) साहवानू 
बलाहक: | (सीढ़वान्‌/ मीढवस्तोकाय तनयाय मद (ऋ० २।३३/१४)। 

तिद्धि-(९/ वदाश्वान्‌। दाशू+लिट। दाशू+क्वतु। दाशू+वल्‌। दश्वस+सु 
दाशवनुम्‌ सू+स्‌ / दाश्वनृत्रू+स्‌ । दाश्वानूस+० । द्ाशवान्‌। 

यहां दाश्ट दाने! (भ्वा०3०) धातु से लि अत्यय और क्वतुशुच' हे लिट' के 
स्थान में क्वदु' आदेश है। लिटि धातोरनभ्यासस्य” (६ /१ /८) के प्राप्त क्व और 
आर्धधातुस्येहवलादे:” (७ /२ /३५/ हे आप्त हद आगम का अभाव इस तूत्र से निषातित 
है। क्वछु अत्यय के उगित्‌ होने से उग्िदचां सर्वनामस्थानेःातो:” (७ /! ७०) से सुम्‌ 
आगम, र्वनामत्थाने चासम्बुद्धौं (६ /४॥८) ते नकारान्त अंग की उपधा को दीर्ध 
हलूडव्याब्थ्यों' दीघातृ०” (६।१/६७)- से छु” का लोपए और संयोगान्तस्य लोप:” 
(८।२।२३) से च्कार का लोप होता है। 

(२/ ताहवान्‌ । यहां बह सर्पणे” (भ्वा०आ०) धातु जे एर्ववत्‌ लिदू प्रत्यय और 
उप्के स्थान में क्तु' आदेश है। धातु को परस्मैषद उपधा को दीर्घ ब्विवचन और इद 
आग का अभाव निफतित है। 

(२) मीड़वान्‌ / यहां सिह सेचने (भ्वा०72) धाहु से पूर्वकत्‌ लिंदू अत्यय और 
उपके स्थान में क्वदु आदेश है। द्विवचन, इट्‌ आगम का अभाव, उप को दीर्प और 
हकार को ढकार आदेश निषणतित है। 

/ डति हिर्वचनप्रकरणम्‌ । । 


सम्प्रसारणप्रकरणम्‌ 
घ्यड: सम्प्रसारणम्‌- 
(१) ष्यड: सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ।१३। 
प०वि०-ष्यड: ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १॥१ पुत्रपत्यो: ७।२ 
तत्पुरुषे ७ ।१। 
स०-पुत्रश्च पतिश्च तौ पुत्रपती, तयो:-पुत्रपत्यो: (इतरेतरयोगदन्द्र:)। 
अन्वय:-तत्पुरुषे समासे पुत्रपत्यो: ष्यड: सम्प्रसारणम्‌। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे पुत्रपत्योरुत्तरपदयो: ष्यड: सम्प्रसारणं भवति। 
यण: स्थाने इक-आदेशो भवतीत्यर्थ:। 
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'उदा०-(पुत्र:) करीषस्य गन्ध इव गन्धों यस्य सः-करीषगन्धि: | 
करीषगन्धेरफ्त्यमू-कारीषगन्ध्य:, स्त्री चेतू-कारीषगन्ध्या, कारीषगन्ध्याया: 
पुत्र:-कारीषगन्धीपुत्र: । कौमुदगन्धीपुत्र:। (पत्ति:) कारीषगन्धीपति:, 
कौमुदगन्धीपति: । 

आर्यमाषा: जर्य-(#त्युरुपे) तत्पुरण समात में (एुश्रपत्यों) बुत फ्ति शब्द 
(उत्तरपदयों') उत्तरपद होने पर (प्यक्र.) प्यड्प्रत्यय को सम्प्रसारण होता है, अर्थात्‌ यू 
के स्थान में इक आदेश होता है । 

उद्ा०- (एत्र) करीष-शुष्क गोसय के गन्‍्ध के समान गन्‍्ध है जियका वह- 
करीषगन्ध । करीषगनध का अपत्य-पुत्र कारीपगरत्ध्य, यदि स्त्री छो तो-कारीगन्ध्या। 
कारीपरर्ध्या का पुत्र-कारीष्गन्धीपुत्र। कौमृदगत्थीपुत्र/ (पत्ति/ कारीषगन्धीएति। 
कौमुदगन्धीपति । 

सिख्धि-कारीपगन्धीपुत्र। करीष+तठु+गत्ध+सु । करीपगन्धि: करीषगन्धि+#अण्‌ । 
कारीषान्धू+अ। कारीषगन्धू+प्यडू / कारीपगन्धू+प । कारीषगन्ध्य+टापू। कारीषगन्ध्या+ 
इलू+पुत्र+छु । कारीषगनध्‌ इ आ+पुत्र। कारीषगनिधकपुत्र। कारीणगन्धी+पुत्र 
कारीषगन्धीपुत्र+तु । कारीषगन्धीपुत्र। 

यहां अ्धम करीष और गन्ध शब्दों का बहुद्रीहि समात्त छोने प्र उपसानाच्च' 
(प /०/१३७) ते यन्‍्ध शब्द को समाल्रात्त इक्तार आदेश होकर करीपयन्धि शब्द बनता 
है। करीषगन्धि शब्द से तस्यापत्यम” (४।९१।९२) से अपत्य अर्थ में अण्‌ प्त्यय और 
उसके स्थान में आणिओरनार्षयोउुरूफोत्तमयो: व्यडः गोत्रे' (४ ।?।७८) से प्यडू आवेश 
होता है। स्रीत्व-विवक्षा में अजाद्तष्टाए' (४।९।४) से टाप्‌ अत्यय करने पर 
करीफान्ध्या और उसका पुत्र शब्द के साथ पष्ठीसमात्त होने पर इस सूत्र से प्यड को 
प्रस्प्रसारण होता है. सम्प्रसारणाच्च' (६ /? /१०६) पे पूर्वहए एकादेश (६) होकर 
भम्प्रसारणस्य' (६ ।३ ।१३९) से इकार को ढीर्ष होता है। इस अकार कारीपगन्धीपुज: 
शब्द सिद्ध होता है। ऐसे ही-कौमुदगन्धरीएत्र: । पति शब्द उत्तरपद होने पर-कारीषगन्धीफति:; 
कौमुदगन्धीपति: । 


घ्यड: सम्प्रसारणम्‌- 
(२) बन्धुनि बहुव्रीही।१४। 
प०वि०-बन्धुनि ७ ।१ बहुब्रीहौ ७ ।॥१। 
अनु०-ष्यड:, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-बहुब्रीहौ बन्धुनि ष्यड: सम्प्रसारणम्‌। 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे बन्धुशब्दे उत्तरपदे ष्यड: सम्प्रसारणं भवति। 
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उदा०-कारीषगशन्ध्या बन्धुर्यस्थ सः-कारीषगन्धीबन्धु:। कौमुद- 
गन्धीबन्धु: | 

आर्यभाषा< अर्य- (बहुद्रीहै) बहुद्रीहि तमात में (बन्दुनि) बन्धु शब्द उत्तरपद 
हैने पर (व्यड्‌) प्यडू को (सम्प्रतारणम्‌। सम्प्रसारण छोता है। 

उद्ा०-कारीषान्ध्या नारी है बन्धु जिसकी वह-कारीषगन्धीबन्यु । कौमुद्गन्ध्या 
नारी है बन्धु जियकी वह-कौमुदगन्धीबन्यु । 

सिद्धि-कारीषगन्धीबन्यु । यहां कारीषगर्ध्या और बन्धु शब्दों का बहुब्रीहि 
मात है। बन्धु शब्द उतरफद होने पर इस सूत्र से प्यडू को सम्प्रसारण होता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-कौमुदगन्धीबन्धु: / 
किति सम्प्रसारणम्‌- 

(३) वचिस्वपियजादीनां किति।१५। 

'प०वि०-वचि-स्वपि-यजादीनाम्‌ ६ ।३ किति ७ ।१। 

स०-यंज आदियेंबां ते यजादय:, वचिश्च स्वपिश्व यजादयश्च ते 
वचिस्वषियजादय:, तेषाम्‌-वचिस्वपियजादीनाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। क 
इंद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किति (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते, प्यड इति निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-वचिस्वषियजादीनां धातूनां किति सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थ:-वचिस्वपियजादीनां धातूनां किति प्रत्यये परत: सम्प्रसारणं 
भवति। 

उदा०-(वचि:) उक्त:, उक्तवान्‌। (स्वषि:) सुप्त:, सुप्तवान्‌। 
(यजादि:) इष्ट:, दृष्टवान्‌ू। (वष) उप्त:, उप्तवान्‌। इत्यादिकम्‌ | 

यज देवपूजासड्गतिकरणदानेषु (3०)। डुवप बीजसन्ताने छेदने 
च (3०)। वह प्रापणे (उ०)। वस निवासे (५०)। वेज तन्तुसन्ताने 
(3०) व्येज्‌ संवरणे (3०) । हेज्‌ स्पर्धायां शब्दे च (3०) | वद व्यक्तायां 
वाचि (प०) । दुओश्वि गतिवृद्धयो: (प०) । इंति भ्वाद्यन्तर्गती यजादिगण: ॥। 


आर्यमाषा5 अर्थ-(बवित्वपियजादीनामु) बच त्वए्‌ और बजादि (धातों:) 
धाहुओं को (किति) कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (धम्प्रसारणमू) सम्प्रवारण होता है । 
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उदा०- (वच्ि:) उक्‍तः, उक्तवान्‌। उसने कहा। (स्वषिः/ सुप्त; सुप्तवान्‌ / 

वह तो गया। (पजादि:) इष्ट;, इष्टवान्‌ । उद्चने यज्ञ क्रिया। (व) उच्त:, उप्तवान्‌ । 
उच्ने बीज बोफ/काटा 

पिद्धि- (!१/ उकतः। व्ब्‌+क्त। क्यू+#ते/ उ अचू+त।/ उच+त। उककक्‍त। 
उक्त+यु। उक्तः 

यहां कच परिभाषणे' (अदा०य०/ धातु मे निष्ठा (₹।२/३६) ते भरृतकाल में 
विष्ठा-सज्ञक क्त' प्रत्यय है। क्त' प्रत्यय के कित्‌ होने से इस बूत्र से वच्‌' के ककार 
को उकार सस्प्रवार॒ण होता है। सम्प्रसारणाच्च' (६ ।९/९०६) ते अकार को पूर्वकूप 
एकादेश होता है / ऐसे ही 'जिष्बए्‌ शये' (अदा०१०) धातु से-सुप्तः । डुबप बीजसन्ताने 
छेदने च (भ्वा०ए०) थाहु से-उप्तः / 

(२/ उकतवान्‌ । यहां पूर्वोक्‍्त वच्‌' धातु से पूर्ववत्‌ निष्ठा-सज्क क्‍्तवतु अत्यय 
है। क्तवदु' प्रत्यय के कित्‌ होते से वच्‌' के वकार को उकार सम्प्रसारण और पूर्ववत्‌ 
अकार को पूर्वरूप एकादेश होता है । अत्वस्नन्तस्य चाधातो:” (६ ।४ ।९४/ मे उपच्चा को 
दीर्ष और प्रत्यय के उीत्‌ होने ते जगिदर्यां वर्बनामस्थानेघ्ातो:” से नुम्‌ आगम, 
हल्डबयाब्श्यों दीर्घातु०” (६ ।२ ६७) मे तु का लोप और संयोगान्तत्य लोप:” (८ /२।२३/ 
से तकार' का लोप होता है। ऐसे ही 'जिष्वए शये' (अदा०प०) धातु से-सुप्तवान्‌ । डुक्प्‌ 
बीजपनन्‍्ताने छेदने च' (भ्वा०उ०) धातु से-उप्तवान्‌ 

ह/ इष्ट: । यज्‌ू+क्त । यजूकत । इ अ जू+त । हजू+त । इष्‌+ट / हष्ट+स्ु / हष्टः / 

यहां थज देवएजासड्गतिकरणदानेकु' (भ्वा०उ०/ धातु से एर्वक्त्‌ 'कत्त' अत्यय 
है। क्त अत्यय के कित्‌ होने हे इस बूत्र से ब्रणू” के यकार को इकार सम्म्रवारण होता 
है। सम्प्रसारणाच्च' (६ १ /१०६/ मे अकार को एर्वरूप एकादेश होता है । व्श्चभ्रस्ज०! 
(८/१९।३६/ ते यज्‌ के जकार को बकार और छुना छुः” (८/४॥४१/ से तकार को 
टकार आदेश होता है। 

(४) इष्टवान्‌ । यहां पूर्वोक्त यज्‌” धातु से पूर्वक्त्‌ निष्ठा-संज्रक कतवतु' अत्यय 
है। शेष कार्य परवषत्‌ है। 

विशेष यजादि धातु भ्वाविगण के अन्तर्गत हैं। उन्हें सतकृतभाग में देख लेवें । 
डिति किति च सम्प्रसारणम्‌- 

(४) ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चति- 
पृच्छतिभृज्जतीनां डिति च।१६। 
प०वि०-ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि-विचति-वृश्चति-पृच्छति- 
भूज्जतीनाम्‌ ६ ।३ डिति ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 
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स०-ग्रहिश्च ज्याश्व वयिश्च व्यधिए्च वष्टिश्च विचतिश्च वृश्चतिश्च 
पृच्छतिश्च भृज्जतिश्च ते-ग्रहि०भूज्जतय:, तेषाम्‌-ग्रहि०भृज्जतीनाम्‌ 
(इतरेंतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, किति इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ग्रहि० भूज्जतीनां धातूनां डिति किति च सम्प्रसारणम्‌। 
अर्थ:-ग्रहि-आदीनां धातूनां डिति किति च प्रत्यये परत: सम्प्रसारणं 
भवति। उदाहरणम्‌- 
पध्रातु कित्‌ ड्सति्‌ 
(१) ग्रहि: ./ गृहीततः, गृहीतवान्‌ गृहणाति, जरीगहयते। 
(ग्रहण किया). (ग्रहण करता है, पुनः-पुन: ग्रहण करता है)। 
(२) ज्या:. जीन: जीनवानू. जिनाति, जेजीयते। 
वृद्ध होगा)... [वृद्ध होता है, अधिक वृद्ध होता है)। 
(३) वि: ऊपतु:, ऊपु, 
उन दोनों ने/उन सबने 
कपड़ा बुना। 
[४) व्यधि: . विद्ध,, विद्धेवान . विध्यति, वेविध्यते 
(ताइन किया) (ताडन करता है, पुनः-पुन:- ताइन करता है)। 
५) वृष्टि. उग्ित:, उशितवान्‌ उष्ट:, उम्नन्ति 
कामना की). व दानों/वे सब कामना करते हैं)। 
६) विचति. विचित:, विचितवान्‌ विचति, वेविच्यते 
(ठग लिया) (ठगता है, पुन:-पुनः ठगता है)। 
७) कृषचति: वृक्ण:, वृक्भवान्‌ वृश्चति, वरीवृष्च्यते 
छिदन किया) (काटता है. पुन:-पुन: काटता है)। 
८) पृच्छति: पृष्ट: पृष्टानू.. पुच्छति, परीपृच्छवते 
(जिन्नासा की)... [पूछता है. पुन-पुनः पूछता है) । 
९) भृज्जति भृष्ट: ध्रृष्यानू.. भृज्जति, बरीभक्‍ृज्यते 
(पकाया, भूना).. (पकाता हैं, पुनः-पुनः पकाता है, भूनता है)। 
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आर्यभथावा४ अर्थ-ग्रह्ि०भ्र॒ण्जतीनाम्‌) ग्रहि, ज्या; कवि, व्यधि, वष्टि; विचाति, 

वश्चति; प्च्छाति; भ्र॒ज्जति (धातोे:) धातुओं को (ड्िति) डित्‌ (च/ और (किति) कित्‌ 
अत्यप परे होने पर (धस्म्रसारणम्‌) सम्प्रयारण होता है। 

उदा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में देस लेवें। 

सिद्धि-(?) गृहीतः । यहां ग्रह उपकाने! (क्रा०उ०) धातु से क्‍त अत्यय है। 
अत्यय के कित्‌ होने से इस सूत्र से ग्रह” के रेफ को ऋकार सम्प्रवार॒ण होता है। 

अ्रह्रोएलिटि दीर्घ:” (७ ।२।३७) मे इटू आयम को दीर्ष होता है। 

(२/ उल्लीतवान्‌। यहां पू5्वोक्त ग्रह धातु में क्तवतु अ्रत्यय है। शेष कार्य 
एकल है । 

२ उृह्गाति / यहां ए्वेक्‍त अअह' धातु से लट॒ प्रत्यण और क्रच्ाविभ्य: सवा 
(३॥१ ।८९/ ते श्ना विकरण अत्यय है। सार्वधातुकमपितृ” (? /२/४/) से शना अत्यय के 
डित्‌ होने से इस सूत्र से ग्रह धातु को पूर्ववत्‌ सम्परश्तारण होता है । 

(४) जरीग_ह्मते । यहा पूर्वोक्त ग्रह" धातु से ध्ात्तोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यद (२/१।२२) से यड्‌ अत्यय है। अत्यय के डित्‌ होने भ्रह/ धातु को इस इस सूत्र से 
स्स्प्रशारण होता है। रीउरदुफ्धस्य च' (७ /४ ॥९०॥ से अभ्यात्त को रीक्‌ आयम होता है। 

(१/ जीन: / यहाँ ज्या क्योहानौ (कद्या०१०/ धातु से कत अअत्यय है। अत्यय के 
कित्‌ होने से इस यूत्र मे ज्या' धातु के यकार को इकार सम्प्रसारण और 'हल:” 
(६ /४॥२) से उसे ढीर्घ होता है। ल्वादिभ्य:” (८।२/४४) से निष्ठा के तकार को 
नकार आदेश होता है। 

(६) जिनाति। यहां पूर्वोक्ति ज्या' धातु में लदृ अत्यय है और पूर्ववत्‌ श्ता! 
विकरण उत्यय होता है। शना अत्यय के चार्वधातुकमपित्‌' (!/२।४) से डित होने से 
जया! धातु को तम्प्रसारण होता है। 

(8) जेजीयते। यहां पूर्वोक्ति ज्या' धातु से धातोरेकाचों हलादेः क्रियासमशधिहारे 
यह (३।॥१।२२) से यह उत्यय है। उ्रत्यय के डितू होने से ज्या' धातु को सम्प्रवारण 
(जि) होता है। सनुयद्गे:ः (६।॥१॥९) से जि! को द्वित्त और गुणों यडलुकों: 
(& ४ ।८२) ते अभ्यास को एुण होता है। 

(८) जयहु: । वेज+तिद्‌ / वयि+तस्‌ / वए्‌+अठुल््‌ । उ अ यृ+अतुत्‌ । उयू+अतुस्‌ । 
उयू-उयू+अतुल््‌ू । उ-उयू+अतुस्‌ । ऊयतु: / 

यहां वैज्ञ तन्तुसन्ताने” (भ्वा०्ठ०) धातु से लिदू अत्यय है। विजो बयि: 
(२४४ /2) ले वेज्‌ के स्थान में कि आदेश होता है। तिएतसृज्लि०” (३/४ ।७८) मे 
लकार के स्थान में तल््‌' आदेश और परस्मैपदानां जलहुब्॒एु०” (३ /४।८२/ मे तसू 
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के स्थान में अठुस्‌ आदेश है। असंदोगाल्लिट कितृ” (?/२ ।५/ से तस्‌ प्रत्यय के कित्‌ 
होने से इस बूत्र हे वए्‌ के वकार को उकार सम्प्रधारण होता है। लिटि धातोरनश्यासस्या 
(६ ।१ ८) हे द्वित्त और अकः सवर्णे दीर्घ:” (६ ।१ ९६) के दीर्ष होता है। ऐसे ही उत्त्‌ 
अल्यय करने पर-ऊयुः । 

वेब थाहु के स्थान में वेजो बयि:ः (₹।४।४१) से लिए आर्धधातुक विषय में 
वयि आदेश होता है और वह लिए अतंयोगाल्लिट कित्‌” (? /२/५) ते किद्वत्‌ होता है; 
डित्‌ नहीं। अतः यहां कितू का ही उदाहरण हिया है, डित्‌ का नहीं। 

(९/ विक्छ: । व्यधू+कक्‍्त । व्यधू+त । व्‌ ३ अधृ+त । विध+त। विध+ध । विद्‌+ध । 
विद्ध+यु । विदृध: / 

यहां व्यध्र कड़ने” (दि०7०/) धातु से इस सूत्र से कत् प्रत्यय है। अत्यय के कितू 
होने मे व्यधू” धाहु के यकार को इकार सम्प्रसारण होता है। भषस्तथोरधोतध:” 
(८२ (४०) ते तकार को धकार और झलां जशू झशि” (८४५२) में धकार को 
जश्‌ दकार आदेश होता है। ऐसे ही क्तवतु प्रत्यय करने पर-विद्धवान्‌ 

(१०) विध्यति। यहां एवेक्त व्यध्‌' धातु से विवादिश्य! श्यन्‌/ (३।१/६९) से 
श्यत्‌ विकरण उ्त्यय है। इयन्‌ के पूर्ववात्‌ डितू होने से इस सूत्र से व्यध' धातु को 
सम्प्रसारण होता है। 

(१९) वेविध्यत्ते। यहां पूर्वोक्त व्यधृ" धातु ते ध्वात्रोरेकाचो०” (३/१/२२) से 
यदू प्रत्यय है। प्रत्यय के डित्‌ होने से इस सूत्र थे व्यध्‌ धातु को सम्प्रसारण होता है। 

(२) उशितः । यहां वश कान्तौ (अदा०५०) धातु से उत अत्यय है । अत्यय के 
कि होने ले इस बूत्र के बश्‌' धातु के बकार को उकार सस्प्रच्मरण होता है। ऐसे ही 
क्तवतु अत्यय करने प९-उाशितवान्‌ । 

(रे) उष्ट: । यहां एवोक्त वर! क्षातु से लद॒ प्रत्यय और उत्तके तकार के स्थान 
पर तिपुततृज्ञि० (३ ।४ /७८) से तत्‌” आदेश है। तिसू” अत्यय के स्ार्वधातुकमपितृ०” 
([१।२/४) बे डित्‌ होने से इस बूत्र से वश धातु को सम्प्रारण होता है। ऐसे ही झि 
अत्यय करने पर-उग्न्ति । 

(१४) किचितः / यहां व्यच व्याजीकरणे” (ठु०१०/ धातु ते कत उत्यय है। 
अत्यय के कित्‌ होने ते इस सूत्र से व्यच्‌” धातु के यक्ार को इकार वम्पच्चारण होता है। 
ऐसे ही क्तयतु प्त्यय करने एर-विचितवान्‌ । 

(१५) विचति। यहां पूर्वोक्त व्यच्‌' क्ातु ते लू प्रत्यय और तिपततृलि०” 
हि 7४।७८॥ मे लकार के स्थान में तिए आदेश और हुद्मविभ्यः शः (३/१/७७/ ते 
श॒' विकरण उत्यय है। शेर! अत्यय के सार्वधातुकमपित्‌' (? /२।४) से डित्‌ होने से 
इस मूत्र ते व्यच्‌ धातु को सम्प्रवारण होता है। 
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[?६/ वेक्चियते । यहां पर्वोक्त व्यच्‌” धातु पे ध्रातरोरेकाचो हलादे०” (३/१/२२/ 
से यह उ्त्यय है। अत्यय के डित्‌ होने से इस जूत्र से व्यच्‌” धातु को सस्मसारण होता है । 

(१७) वुक्ण: । ओव्रश्चू+क्त । वृश्चकत। वृशचू+त । चू+न / वृकूक+न । वृकूऊण 
वृक्गः+यु / वृक्णः । 

यहां ओवएनच छेदने' (ठु०प०) धातु ते कक्‍तत अत्यय है। उत्यय के कित्‌ होने से इस 
बूत्र वे व्रश्च्‌' के रेफ को ऋकार सम्प्रयारण होता है। ओदितश्च' (७ /२/१६) से कत 
के तकार को नकार आदेश होता है। स्कोः संयोगाद्योरन्ते चा (८ /२।२९) से संयोगादि 
बकार (शू) का लोप चोः कु” (८।२।३०/ से बकार को ककार और 'अद्कुप्वाइु०/ 
(८।४ २) से नकार को गत्व होता है। ऐसे ही क्तवतु प्रत्यय करने पर-वृक्णवान्‌ । 

(१८) क़चति। यहां पूर्वोक्त व्रश्च्‌' धातु से लदू अत्यय और उत्तके स्थान में 
'तिप्‌ आदेश है। पुदादिभ्य: शः (३ (१ /७७) से श' विकरण अत्यय है। सार्वध्षातुकसपित् 
(१।२।४) से श" उत्यय के डित्‌ होने से इस सूत्र से व्श्च्‌” धातु को सम्प्रमारण 
होता है / 

(१९) वरीवृश्च्पत्ते। यहां एृर्वोक्‍्त' वृश्च्‌' धातु से धतोरेकाचो०” (३/१।२२/ 
से यडू अत्यय है। अत्यय के डित्‌ होने से इस बूत्र से दृश्च्‌' श्षातु को सम्प्रसारण होता 
है। यहां रीएृद॒पधस्य च! (७ ।४॥९०) से रीकू आग्म आ्प्त नहीं अत: बा०- शीपत्ततत्त 
इति वक्‍तव्यम्‌ृ” (७।४ ९०) से अभ्यात्त को रीकू आयम होता है। 

(२०) छ्ृष्ट: । अच्छु+क्त। प्रच्छू+त । प्रशूकत। अष्‌कट | अ्रष्ट+सु । अ्रष्ट: । 

यहां भ्रच्छ नीप्सायाग्‌" (तु०प्र०/ धातु ते क्‍त्त अत्यय है । अत्यय के कित्‌ होने से 
अ्च्छु” धातु के रेफ को ऋकार प्स्प्रवारण होता है। छवोः शूबनुनासिके चा (६ ।४ /१९) 
मे च्छ' के स्थान में श्‌* आवेश, व्रश्वश्नस्ज०” (८/२।३६) से श्‌ को ए्‌ आदेश और 
दुना यु: (८४ /४०) से तकार को टकार आदेश होता है। ऐसे ही क्तवतु अत्यय 
करने पर-प्रष्टवान्‌ । 

(२१) एच्छति | यहां पूर्वोक्ति प्रच्छ' धातु से लद॒ अत्यय और उपके स्थान में 
तिए्‌ अदेश है। हुदादिभ्यः शः! (३ /१/७७) से श' विकरण अत्यय है। सार्वधातुकमपित' 
(१।२।४) ते श' अत्यय के डित्‌ होने से इस सूत्र से प्रच्छ/ आतु को सम्प्रयारण 
होता है । 

(२२/ परीफ़च्छयते। यहां पूर्वोक्ति पच्छ' धातु से ध्रात्ोरेकाचो० (ह/॥१/२२/ 
ते बड़ अत्यय है । अत्यय के डित्‌ होने ते इस सूत्र ले प्रच्छ' धातु को सम्प्रसारण होता । 
रीएदुफधस्य च* (७ ४ ९०) से अभ्यास को रीकू आयम होता है। 

(२३) भ्रष्ट: | यहां अ्स्ज पाके” (तु०एप०) थातु से क्त" अत्यय है। अत्यय के 
कित्‌ होने ते अत्ज' धातु के रेफ को ऋकार सम्प्रधारण होता है। व्रश्चश्रस्ज० 
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(<।२ ।६/ हे श्रस्ज्‌ के जकार को षकार और डुना खुः” (८।४॥/४०) से तकार को 
टकार आदेश होता। स्कोः संयोयाद्योरन्ते च (८/२/२९) से भ्रस्ज्‌' के संयोगादि 
सकार' का लोप होता है। ऐसे की क्तवतु करने पर-श्रष्टवान्‌ । 


(२४/ भ्रृज्जति। यहां एर्टेक्ति श्रस्ज” धातु लद अत्यय और उत्के लकार के 
स्थान में तिए आदेश है। हुदादिभ्य: शः” (३।2/७७/ ते श* विकरण उत्यय है। 
तार्वधातुकमपित्‌” (! ।२ ।४/ पे श अत्यय के डित्‌ होने से '्रस्ज्‌' धातु को सम्मरसारण 
होता है। यहां भ्रस्ज्‌' धातु के सकार झलां जशू झशि” (८।४॥५२) से जशू दकार 
और उसे स्तोः शछुना शक” (८ ।४ ।१९/ से चववर्ग जंकार होता है। 


(२५) बरीभृज्यत्ते । यहां एवेक्त भ्त्ज' धातु से ध्रातोरेकाचो०” (३/१।२२/ 
ते यड् प्रत्यय है। प्रत्यय के डित्‌ होने से इस सूत्र से भ्रस्ज” धातु को सम्प्रयारण होता 
है। रीगूदुपघस्य च' (७ /४ /९०) ते अभ्यात्त को रीकू आगम होता है। 


अभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌- 

(५) लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ १७ | 
प०वि०-लिटि ७।१ अभ्यासस्थ ६।१ उभयेषाम्‌ ६।३। 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-उभयेषां धातूनां लिटि अभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌। 


अर्थ:-उभयेषाम्‌<वच्यादीनां ग्रह्मादीनां च धातूनां लिटि प्रत्पगे 
परतोध्भ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति | उदाहरणम्‌- 


धातु: लिट्‌ 

(१) वचि: (९) स॒ उवाच (१) (१) उसने कहा। 
(२) त्वम्‌ उवचिथ। (२) पूने कहा। 

(२) स्वपि: ६) स सुष्वाप (२) (१) वह सोया। 
(२) त्वं सृष्वपिथ। (२) तू सोया। 

३) यजथ (९) सइयाज (३) (१) उसने यज्ञ किया। 
(२) त्वम्‌ इयजिथ (२) तूने यज्ञ किया। 

(४) डुबवपू. 8) सर उवाप (४) (१) उसने बोया/काटा। 


(२) लमू उपपिथ (२) तूते बोया/काटा। 
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अह्यादीनाम्‌ प्रहि-आदि 
(१) ग्रहि.... (१) सजग्राह - १) (१) उसने ग्रहण किया। 
(२) त्वं जग्रहिथ (२) तूने ग्रहण किया। 
(२) ज्या (१) स जिज्यौ (२) (१) वह वृद्ध होगया। 
(२) त्वं जिज्यिथ (२) पू वृद्ध होगया। 
*) वयि:... (१) से उवाय (३) (१) उसने कपड़ा बुना। 
(२) त्वं उवयिथ २) तूने कपड़ा बुना । 
(४)व्यधि:. (१) सविव्याध - (४) (१) उसने ताडन किया। 
(२) त्वं विव्यधिय॑ (२) तूने ताइन किया। 
(५) वष्टि:. (९) स उवाश (५) (१) उसने कामना की। 
२) त्वम्‌ उवशिथ २) तूने कामना की । 
(६) विचति: (१) से विव्याच (६) (१) उसने ठगा। 
(२) त्वं विव्यचिथ (२) पूने ठगा। 
(७) वृश्चति: (९) स्‌ वब्रश्च (७) (१) उसने काटा। 
२) त्वं वव्रश्चिथ (२) तूने काटा। 
(८) पृच्छति: (१) स पप्नच्छ (८) (१) उसने पूछा। 
२) त्वं जप्रहिथ (२) तूने पूछा। 
(९) भृज्जति: (१) स ब्रज (९) (६१) उसने पकाया। 
२) त्वं बश्रजिथ (२) तूने पकाया। 


आर्यमाषा8 अर्थ-(उभयेषाम्‌) वचि-आदि तथ ग्रहि-आदि दोनों (तो: 
धादुओं के (लिटि) लिद्‌ अत्यय परे होने पर (अभ्यात्तत्य) अभ्यात्त को (पम्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रवारण होता है। 

उदा०-उद्वहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में देस तेवें। 

सिझ्वि- (१/ उवाच। व्यू+लिटू/ क्यू+तिए। वचू+णल्‌। वच्‌ू+क्बू+अ। 
व+वाचू+अ। उ अभवाचु+अ। उ+वाच+अ। उवाच/ 

यहां बच प्ररिभाषणे” (अ०प०) थाहु से लिटू प्रत्यय है। उत्तके लकार के स्थान 
में तिपतत॒लि०” (३४ /७८) से तिए आदेश और उसे परस्मैपदानां गल०” (३ /४ /८२) 
वे णल्‌ अदेश होता है। लिटि धातोरनभ्यासस्य” (६ १ /८/ से बच” धातु को द्वित्व 


श्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


होकर इस बूत्र पे उत्तके अभ्यात्त को सम्प्रसारण होता है । सम्प्रसारणाच्च' है ॥१ (०१) 
पे अकार को पूर्वहूप एकादेश होता है। अत्त उपधाया:” (७ /२ /११६) हे अंग को व्द्धि 
होती है। ऐसे ही बल अत्यय करने पर-उकचिय | इसके सहाय से सुष्वाप” आदि पदों 
की सिद्धि करें। 

(२/ ज़ग्राह। ग्रह+लिदू। ग्रहमतिप्‌। अह+णलू। ग्रह+ग्रह+अ। गरन्ग्राहहअ। 
जफ्ग्राहहअ । जग्राह । 

यहां श्रह उपाद्यने! (क्या०ए०/ ब्ादु से लिटू प्रत्यय है। अभ्यात्ष के ग़कार को 
अभ्यासे चर्च! (८।४॥५३) जश्‌ जकार होता है। यहां अभ्यात् को सम्पर्मारण-कार्य 
सम्भव नहीं है। ऐसे ही थत्र्‌ प्रत्यय करने प्र-जग्रहिय 

रि/ जिज्यौ। ज्या+लिटू। ज्या+तिए्‌। ज्या+णल्‌। ज्या+अ। ज्यू+औ। 
ज्या+ज्या+औ। ज्य+ज्या+औ। जू इ अ+ज्यू+औ। जि+ज्यौ / जिज्यौ। 

यहां ज्या क्योहानौ' (क्ब०प०) थ्ातु ते लिएू अत्यय और उसके स्थान में एरववत्‌ 
तिए्‌ और गलू्‌ आदेश होकर जात औ णल:” (७ ।॥९ ।३४) ते गलू को औ-आदेश होता 
है। आतो लोप इटि च' (६ /४/६४) से ज्या का आकार का लोप हो जाता है। 
बिवचनेषचि! (? ।? /५८/ ते उत्त लोपापेश को स्थानिवत्‌ सावकर लिटि ध्षात्तोरनभ्यासस्य' 
(८) ते ज्या' की द्वित्व होता है। इस सूत्र के ज्या' के अभ्यास को सस्प्रसारण होता 
है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। ऐसे ही थल्‌ अत्यय करने पर-जिण्यिय । 

(४) उवाय; विव्याध; उवाश विव्याच पदों की पिद्धि उदाच' की उपरिक्तित्तित 
तिश्ि के चहाय से करें। 

(4/ वब्श्च | बश्चू+लिंद्‌ / ब्रश्चू+तिए्‌। क्रच+गल्‌ । व्रश्यू+अ । व्रश्बू+द्रश्घू+अ । 
व्‌ ऋ अश च्‌+ब्रश्चू+अ। व्‌ अर्‌ अ श्‌ चू+व्रश्च्+आ। व+ब्रश्बु+अ। वद़्श्च / 

यहां ओखरश्चू छेदने” (तु०प०) धातु ते लिटू अत्यय है। सूत्र में उभयेषास' पढ 
के ग्रहण करने से हलादि: शेष:” (७ ।४।६०) को रोककर अथम व्रश्चू्‌' के रेफ को 
तम्मतारण होता है। ब्रश्च्‌' के रेफ को सम्प्रधारण करके उरत्‌' (७ ।४ /६६) मे उसे 
अकार आदेश और उरण्‌ रफ्ट” (?/? ५०) ते रपरत्व किया जाता है तब उरत 
(४ /४।६६/ के अचः परस्मिन्‌ एवंकिधौ' (१।?/५६) से त्थानिकत्‌ होने ते न 
सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमृ” (६ ।?।३१६) से वक्ार को सम्प्रसारण नहीं होता है। अतः 
'हलादि: शेष: (७ ।४।६०) से आदि हल्‌ वकार शेष रहता है तथा अन्य समस्त हलों 
रि शू्‌ बू) का लोप हो जाता है। ह 

६) पप्नच्छ | प्रच्छ+लिद / अच्छुफतिप्‌। अच्छु+गत्‌ । प्रच्छ७अ / अच्छृ/अच्छु+अ । 
प्‌ क्छ अच्‌ छुल्‍अच्छ+अ। प्‌ अर्‌ अ च्‌ छु+प्रच्छ+अ। प+प्रच्छ+अ / पप्रच्छ / 

यहां अच्छू जीप्सायाम्‌” (तुएप०/ धातु से लिटू अत्यय है.। इसके अभ्यात्त प्रच्छा 
को इस सूत्र से सम्प्रसारण होता है। शेष कार्य वब्श्च ' के समान है। 


बष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: श्प्र 
(४/ बश्रज | श्रत्जु+लिट्‌ / अस्ज्मतिप्‌ । श्रस्युू+णल्‌ । श्रत्यु+अ । अस्जू+अत्यु+आ। 
भू ऋअत्‌ जूतअ्रस्जु+अ। धृ अर अस्‌ जू+प्रस्यू+आ। भ+अ्स्यू+॥। बक#अ्र०्यू+अ/ 
बश्रण । 
यहां भ्रस्ज पाके' (तु०प०) धातु से लिए अत्यय है। इसके अध्याक्ष भ्रस्णृ” को इस 
यूत्र ते सम्प्रसारण होता है। स्को: संयोगाद्योरन्ते च' (८ ।२/२९) से अस्णू” के सकार 
का लोप ह्लेता है। शेष कार्य वद्रश्चा के ब्मान है। 


चडिः सम्प्रसारणम्‌- 
(६) स्वापेश्चडि १८ | 
'प०वि०-स्वापे: ६।१ चडि ७।१। 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-स्वापेर्धातोशचडि सम्प्रसारणम्‌ । 


अर्थ--स्वापि-धातोश्चडिः प्रत्यये परत: सम्प्रसारणं भवति। अत्र 
'स्वापे:' इत्यसेन स्वपधातोर्णिजन्तस्य ग्रहणं क्रियते | 


उदा०-असूषुपत्‌ | असूषुपताम्‌। असूषुपन्‌। 

आर्यभाषा& भर्ष- (स्वापे:) स्वापि (धातो:) धातु को (वार) चढ़ प्रत्यय परे 
होने पर (पस्प्रतारणम्‌) सम्प्रसारण होता है। 

उद्मा०-अल्ूएपत्‌ । उसने घुलाया । अमूवुप्ताम॒। उन दोनों ने चुलाया । अलूषुपत्‌ / 
उन सबने धुलाया। 

विद्धि-अच्ूएुपत्‌ । जिष्वएू+णिच्‌ । स्वपू+३/ स्वाए+इ। स्वापि+लुड्‌ । 
अदु+स्वापितच्तिकल्‌। अकस्वापि+चड्+तिप्‌। अल्ल्वापि-अ+ति। अ+स्वाए+अफतू । 
अफस्वप+अन्तू / अ#तू उ अ ए+अ+तू । अन्सुप+अ#तू । अ+तुप-तुए+अकतू / 
अमपुन्‍दुए+अ+त्‌। अ+सू+पुए+अ+त्‌ / असूदुपत्‌ । 

यहां जिप्वए्‌ शये” (अ०्प०/ धातु से अ्रधम हैतुमाति चा (३/१/२६) से णिच्‌ 
अत्यव है। गिपनन्‍त स्वापिः धातु से तु अत्यय करने पर णिश्रिकुक्ुभ्य: कर्तीरि चड/ 
(२/१।४४) ते च्ति के स्थान में चड” आदेश गिरनिटि' (६/४।५९) हे णिच्‌ का 
लोप णौ चड्युपश्चाया हस्व:” (6 /४ १) से स्वाए' की उपचधा को हत्व होता है। 
बड़ि' मे आत्त द्विवबिन से एूर्व स्वपू' को सस्प्रसारण होकर पश्चात्‌ हवन होता है। 
की्षों तघो:” (७/४॥/९४/ से अभ्यात्त के उकार को दीर्घ और आवेशमत्यवयो: 
(८ ॥3।१९/ मे पत्व होता है। ऐसे ही-अतृवुत्ताम अल्ूपुपन्‌। 


२६ पाणिनीय-अष्टाध्यारर' पवचनम्‌ 
यडिः सम्प्रसारणम्‌- 
(७) स्वपिस्यमिव्येजां यडिः॥१६। 
प०वि०-स्वपि-स्यमि-व्येजाम्‌ू ६।३ यडि ७ ।१। 
स०-स्वपिश्च स्यमिएच व्येञ्‌ च ते स्वपिस्थमिव्येज:, तेषाम्‌- 
स्वपिस्यमिव्येजाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 
अनु०-धातो:, सम्प्रतारणम्‌ इति चानुवर्तते 
अन्वय:-स्वपिस्यमिव्येजां धातूनां यडि सम्प्रसारणम्‌ | 
अर्थ:-स्वपिस्यमिव्येजां धातूनां यडि प्रत्यमे परत: सम्प्रसारणं भवति । 
उदा०- (स्वपिः) सोषुप्यत्ते | (स्यमि:) सेसिम्यतते । (व्येज) वेवीयते । 
आर्यभथाषा& अर्थ- (स्वपित्यमिव्येआाग्‌) स्वापि, स्यमि, व्येज (धातों:) धातुओं 
को (यडि) यडू अत्यय परे होने पर (प्म्प्रतारणम्‌) सर्भ्रस्सरण होता है। 
उद्ा०- स्विपि:) सोजुप्यत्ते / वह एनः-युन;“अधिक सोता है। (स्यमिः) सेसिस्यते। 


वह एनः-एुन/“अधिक शब्द करता है / (व्येजू) वेवीयतते । वह पुनः-पुनः/अधिक आच्छावित 
करता है। 


तिज्रि-(१/ सोपुप्पते । स्वपू+यड्‌ । स्वस्ल्‍्य। त्‌ उ अ एस्य। टुएक्य। सुप्यू+सुप्य । 
सुम्युप्प। को+ पुष्य । सोषुप्य+लदू। तोषुप्य+त । सोषुप्प+शप्‌+त । सोषुप्प+अ+ते / सोएुप्यते। 

यहां जिष्यप्‌ शये' (अद्००) धातु से धात्तोरेकाच्रो हलादे: क्रियासमभिहारे 
(१ /१।२२/ ते यू अ्ंत्यय है। इस सूत्र ते यड्‌ अत्यय परे होने पर स्वए” धातु को 
सम्प्र्मारण होता है। तत्पश्चात्‌ सनुयह्येःः (६ /१/९/ से उसे द्वित्द आुणों यड्लुको: 
(४ 4४ /८२/ मे अभ्यात्त के उकार को गुण और आवेशप्रत्यययो:” (८ (३ /९९) हे पत्व 
होता है। सोषुप्य” धातु से लट॒! अत्यय है। ऐसे ही स्यमु शब्दे' (भ्वा०प०) श्ातु से 
सेसिस्यते और व्येज् संवरणे” (ध्वा०3०) धातु से-वेवीयते / 
यडिः सम्प्रसारण-प्रतिषेध:- 

(८) न वशः।२०। 

'प०वि०-न अव्ययपदम्‌, वंश: ६ ।१। 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, यडि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वशों यड़ि सम्प्रसारणं न। 

अर्थ:-वशो धातोर्यडिः प्रत्यये. परत: सम्प्रसारणं न भवति। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: रछ 

उदा०-वावश्यते, वावश्येते, वावश्यन्ते | '्रहिज्या०” (६।१ १६) 
इत्यनेन प्राप्तं सम्प्रसारणं प्रतिषिध्यते ! 

आर्यषाषा३ अर्थ-(॥शः) वश (धाते:) धातु को (पडि) यड अत्यय परे होने 
पर (धम्प्रवारणम्‌) सस्प्रधारण (न) नहीं होता है। 

उद्ा०-वाकशयते। वह पुनः-पुन:,“अधिक कामना करता है / वावश्येते । वे दोनों 
उुनः-पुन/अधिक कामना करते हैं। वावश्यन्ते। वे सब एनः-एुन:,”अधिक कामना 
करते हैं। 

सिद्धि-वावश्यते | वशू#यद्ू। वशूकय।/ वश्यू+वश्य। व+वश्य। वी+वेश्य। 
वावश्य+लद्‌ । वावश्य+त। वावश्य+शप+त । वावश्य+अ+ते। वावश्यते । 

यहां वश कान्तौ' (अदा०प०) धातु से धातोरेकाचो०” (३।१/२२) से यू 
अत्यय है । यू प्त्यय परे होने पर प्रष्िज्या०” (६ ।?/१8॥ से प्राप्त सम्म्रयाटण का इस 
बूत्र से प्तिषेध होता है। दीर्घोष्गकितः” (# /४॥८३) वे अभ्यात्त को दीर्घ होता है। 
तत्पश्चात्‌ बावश्य' धातु से लद्‌ अत्यय है। ऐसे ही-वावश्येले; कावश्यन्ते/ 
की-आदेश:- 

(६) चाय: की ।२१। 

प०वि०-चाय: ६।१ की १॥१ (सु-लुक)। 

अनु०-धातो:, यड्षि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-चायो धातोर्यडि की: । 

अर्थ:-चायो धातो: स्थाने यड्लि प्रत्यये परत: की-आदेशो भवत्ति। 

उदा०-चेकीयते, चेकीयेते, चेकीयन्ते । 

आर्यभावषा३ अर्थ-(वाय:) चाय (धातो:) धातु के स्थान में (याडि) यडू 
प्रत्यय परे होने पर (की) की आदेश होता है। 

उद्ा०- चेकीयते । वह युनः-पुन.,/अधिक पूणा करता है। चेकीयेते। वे दोनों 
उुना-एुन:/अधिक एणा करते हैं। चेकीयन्ते। वे सब एन:-पुन:अधिक एजा करते हैं। 

विद्धि- चेकीयते / चाय+यड् / की+य। कीयू+कीय / क्ी+कीय । क्े+कीय । चे+कीय / 
बेकीय+लद्‌ । वेकीय+त। चेकीय+अपृ+ते। चेकीय+अ+ते / चेकीयते। 

यहाँ चाय पृजानिशामनयी:” (भ्वा०3०) धातु ते धातोरेकाचो०” (३ /१।२२) 
ते यड प्रत्यय है। यड़ ऊत्यय परे होने पर इस सूत्र से चाय्‌' के स्थान में की! आदेश 
होता है। श्र॒णों यडलुको:” (७ /४।८२) के अभ्यात्त को गुण और अभ्यासे उची 


(८ ।४ ।५३) से अभ्यास के ककार को चर्‌ चकार होता है। तत्पश्चात्‌ चेकीय' धातु से 
लू अत्यय है। 


श्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम 
स्फी-आदेश:- 

(१०) स्फाय: स्फी निष्ठायाम्‌ २२। 
प०वि०-स्फाथ: ६।१ स्फी १॥१ (सु-लुक) निष्ठायाम्‌ ७।१। 
अनु०-धातोरित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-स्फायों धातो: निष्ठायां स्फी: । 
अर्थ:-स्फायो धात्तो: स्थाने निष्ठायां परत: स्फी-आदेशो भवति। 
उदा०-स्फीत:, स्फीतवानू। 


आर्यभ्राषा३ जर्थ- (स्फाय:) स्फाय (ध्ातो:) धातु के स्थान में (निष्ठायागु/ 
निष्ठा-क्तः क्तवतु प्रत्यय परे होने पर (सकी) स्फी-आदेश होता है । 

उदा०-स्फीत, स्फीतवान्‌ । वह बढ़ा। 

सिद्धि-स्फीत: / ल्फायू+क्त । स्फी+त। स्फीत+सु / स्फीत: / 

यहां स्फायी वृद्धौं' (भ्वाण्व०) धातु मे निष्ठा (२(/२।३६॥ मे भूतकाल में 
कप! अत्यय है। क्त! अत्यय परे छोने पर इस सूत्र से स्फायू' धातु के स्थान में स्फ्री! 
आदेश होता है। ऐसे ही-स्फीतवान्‌ । क्तक्तवतू निष्ठा (! /? ।२५) में क्त और उ्तकदु 
प्रत्ययों की निष्ठा संज्ा है । 


सम्प्रसारणम्‌- 
(११) सत्य: प्रपूर्वस्य ।२३। 
प०वि०-स्त्य: ६ ।१ प्रपूर्वस्थ ६।१॥ 
स०-प्र पूर्वो यस्य स प्रपूर्व:, तस्य-प्रपूर्वस्थ (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-प्रपूर्वस्य स्त्यो निष्ठायां सम्प्रसाराम्‌। 
अर्थ:-प्रपूर्वस्थ स्त्यो धातोर्निष्ठायां परत: सम्प्रसार्ण भवति। 
उदा०-प्रस्तीत:, प्रस्तीतवान्‌। प्रस्तीम:, प्रस्तीमवानू। 
आर्यथाषा& अर्थ- (प्रएर्वस्य| श्र उपसर्ग[ूर्वक (सत्य: स्त्या (धवातो:) धादु को 
(निप्ठायाम्‌) ।निष्ठा-क्तः क्तवतु प्रत्यय परे होने पर (सस्प्रसारणम्‌/ सस्जस्तारण होता है। 
उद्ा>- प्रस्तीत, प्रस्तीतवान्‌ । उद्यने जोर वे शब्द किया। अस्तीम:, प्रस्तीमवान्‌ । 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


पष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः २६ 
सिद्धि- (१) प्रस्तीत:। अ्+स्त्याऊक्‍्त। अमस्त्या+त। प्रमछतू इ आ#ता। 
अफसूत्‌ इक्त। अ+सत्‌ ई#त॥ उ्रस्तीत+सु । अस्तीतः । 
यहाँ श्र उपसर्गधूर्वक सत्यै प्ट्यै' शब्दसडुघातयो:” (भ्वाग्प०) श्रातु से निष्ठा 
(२।२।३६॥ ते भ्रतकाल में क्त अत्यय है। विष्ठा--क्त अत्यय परे होने पर इस सत्र से 
स्त्या” धातु को सम्प्रसारण होता है। सम्प्रारणाच्च' (६/१/१०५) से आकार को 
पर्वकप एकादेश और हलः” (६ /४/२) मे इकार को दीर्ध होता है। ऐसे ही 
क्तबतु” अत्यय करने पर-अस्तीत्वानू । 


(२, अत्तीमः। यहां त्॒ उपसर्ग[र्वक त्त्या थातु से क्‍त उत्यय करने पर 
भ्रस््योधन्यतरस्याम्‌” (८ /२/५४) से निष्ठा (क्त-क्तवतु) के तकार को भकार आदेश 
होता है । ऐसे ही-प्रस्तीमवान्‌ । 
सम्प्रसारणम्‌ - 

(१२) द्रवमूर्तिस्पर्शयो: श्य:२४। 

प०वि०-द्रवमूत्ति-स्पर्शयो: ७।२ श्य; ६।॥१। 

स०-द्रवस्य मूर्त्ति:-कठोरता, द्रवमूर्ति:। द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च तौ 
द्रवमूर्तिस्पशी, तयो:-द्रव्यमूर्तिस्पर्शयो: (षष्ठीतत्पुरुषगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) । 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-द्रवमूर्तिस्पर्शयो: श्यो धातोर्निष्ठायां सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थ:-द्रवमूर्तौ-द्रवकठो रततायां स्पर्श चार्थ वर्तमानस्य श्यो धातोर्निष्ठायां 
परत: सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०-(द्रवमूर्ति:) शीन घृतम्‌। शीना वसा। शीत मेद: । (स्पर्श: ) 
शीत वर्तते । शीतों वायु; । शीतमुदकम्‌। 

आर्यश्राषा& अर्ब- (इवपूर्तित्पर्शयो: ) द्वमुर्ति-द्व पदार्थ का कठोर होना 
और स्पर्श अर्थ में विद्यमान (गय:/ एया (शातो:) धातु को (/निष्ठायामृ) निष्ठा अत्यय परे 
होने पर (सम्प्रसारणम्‌) द्म्प्रधारण होता है / 

उदा०- (क्मूर्ति) शीन॑ घरतम्‌ / जया हुआ वी। शीना क्या । जमी हुई चरबी । 
शी मेदः । जसी हुई चरकी। (स्पर्श) शीत वर्तते / ठण्ड है । शीतों वायु: । ठण्डा वादु। 
जीतमुदकम्‌ । ठण्ड जल। 


सिछ्धि- (१) शीनम्‌। श्या+क्त। श्याक्त। श्‌ ॥ आ+ते। शिकन। शीकनत। 
शीन+सु / शीनस्‌ / 


३० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

यहाँ श्यैडः गत्तौ' (भ्वाग्आ०) धातु से निष्ठा/ (९ /२/३१६) से भृतकाल में 
निष्ठा-क्त प्रत्यय है। इस्त सूत्र से श्या! के यकार को इकार सम्प्रधारणु सम्प्रसारणाच्चा 
(६ ।१ १०५) ते आकार को पूर्वरूप एकादेश और हल:” /६ ।४ ।२) से इकार को ढीर्घ 
होता है। श्योपस्पर्शी (2 /२।४७/ से निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है। 


२) शीतम्‌ | यहां स्पर्श अर्थ में निष्ठा के तकार को नक़ार आदेश नहीं है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। 
सम्प्रसारणम्‌- 
(१३) प्रतेश्च।२५। 
'प०वि०-प्रते: ६।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌, श्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-प्रतेश्च श्यो धातोर्निष्ठायां सम्प्रसारणम्‌। 
अर्थ:-प्रतेरुत्तरस्य च श्यो धातोर्निष्ठायां परत: सम्प्रसार् भवति। 
उदा०-प्रतिशीन:, प्रतिशीनवान्‌ | 


आर्यभाषा& अर्थ-(प्रते:) प्रति उपरर्ग से परे (व) भी (श्यः/ श्या (धातो:) 
धातु को (निष्ठायाम्‌) निष्ठा अत्यय परे होने पर (सम्प्रसारणम्‌) सस्प्रसारण होता है। 
उदा०-पतिशीन;, प्रतिशीनवान्‌ । उत्तने धरना विया। 


तिद्धि-अतिशीन: / अति+शया+क्त । अति+श्‌ . इ आ+त। अति+शि+त। 
अ्ति+शी+न: । अतिशीन+सु / आतिशीन: । 


यहां अति उपसर्ग से परे भी श्या" धातु को इस सूत्र से सम्प्रसारण होता है। 
श्योपस्पर्शी (८/२।४७) ते निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है। शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-अतिशीनवान्‌ । 


सम्प्रसारणम्‌- 
(१४) विभाषाश्भ्यवपूर्वस्य ।२६। 
'प०वि०-विभाषा १।१ अभि-अवपूर्वस्य ६ ।१। 
स०-अभिश्च अवश्च तौ अभ्यवौ, अभ्यवी पूर्वी यस्य सोध्भ्यवपूर्व:, 
तस्य-अभ्यवपूर्वस्य । 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, निष्ठायाम्‌, श्य इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अभ्यवपूर्वस्य श्यो धातोर्निष्ठायां विभाषा सम्प्रसारणम्‌ | 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद्रः ड्े१ 
अर्थ:-अभि-अवपूर्वस्थ श्यो धातोर्निष्ठायां परतो विकल्पेन सम्प्रसारणं 
भवति। 
'उदा०-(अभि:) अभिशीनम्‌, अभिश्यानम्‌। (अवब:) अवशीनम्‌, 
अवश्यानम्‌ । 
आर्यभाषा& अर्थ-(अभ्यवएर्वत्य) अभि अब उपसर्ग[र्वक (शयः) श्या (तो) 


धातु को (निष्ठायाम्‌) निष्ठा अत्यय परे होने एड (क्थिषा) विकल्प से (सम्प्रसारणय्‌) 
सम्प्रसारण होता है। 


उदा०- (अभि) अभिशीनम अभिश्यानम्‌। अधिक जमा हुआ (कठोर)। (अब) 
अवशीनमु अवश्यानम्‌/ कम जमा हुआ (ढीला)। 


पिक्षि-(१) अभिशीनम्‌ । अभि+श्या+क्त। अभिकश्‌ इ आकतत। अभि+शि+न । 
अभि+शी+त । अभिशीव+छु । अभिशीनम्‌ । 


यहां अभि उपतर्ग[र्वक श्या” आातु को निष्ठा अत्यय परे होने पर इस सूत्र से 
प्रग्प्रचारण होता है। श्योउस्पर्शंश (८ /२।४७) से निष्ठा के तकार को वकार आदेश 
होता है। ऐसे ही-अवशीनम्‌। 


(२) अभिश्यानय्‌ । यहां अभि उपसर्म[ूर्वक श्या धातु को निष्ठा अत्यय परे होते 
प्र इत्त सूत्र से विकल्प पक्ष में सम्प्रतारण नहीं है। शेण कार्य पूर्वकत्‌ है। ऐसे 
ही- अवश्यानम्‌ । 


निपात्तनम्‌- 
(१५) श्रृतं पाके |२७। 
प०वि०-श्रेतम्‌ १।१ पाके ७॥१। 
अनु०-विभाषा इत्यनुवर्तते | 
अन्वय:-पाके श्रृतं विभाषा। 
अर्थ:-पाकेर्ष्य 'श्वुत्म्‌' इति पदं विकल्पेन निपात्यत्ते। 
उदा०-श्वृतं क्षीरमू, श्षृत्तं हवि:। 
आर्यभाषा& अर्थ-(गके) पक अर्थ में (शतम्‌) श्षत्त यह पद (विभाणा) 
विकल्प ते निष्ातित है। 
उदा०-श्रुत्तं क्षीरम्‌ । पका हुआ दूध। श्र॒त्तं हविः। प्रकी हुई आहुति। 
सिख्धि-श्त्म्‌/ श्रामक्त / शर्त । शतफसु । श्तम्‌ । 


३२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


यहां शा प्राके! (भ्वाग्प०, अद्म०्प०) ते निष्ठा प्रत्यय परे होने पर आरा! को श्र" 
आदेश निफतित है। यह एक व्यवस्थित विभाषा है अत: क्षीर और हृवि अर्थ अभिष्नेय में 
श्रा” को नित्य 297 आदेश हछोता। अन्यत्र नहीं होता जैले-श्राणा बवागूः। पकी हुई 
राबड़ी । 


पी-आदेश:- 
(१६) प्यायः पी।२८। 

प०वि०-प्याय: ६।१ पी १॥१ (सु-लुक्‌)। 

अनु०-धातो:, निष्ठायाम्‌, विभाषा इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-प्यायो धातोर्निष्ठायां विभाषा थी: । 

अर्थ:-प्यायो धातो: स्थाने निष्ठायां परतो विकल्पेन पी-आदेशों 
भवति। 

'उदा०-पीन॑ मुखम्‌। पीनौ बाहू। पीनमुर: । आप्यानएचन्द्रमा: | 

आर्यभाषा& अर्थ- (प्याय:) प्याय (धातो:) धातु के स्थान में (निष्ठायामु) 
निष्ठा अत्यय गरे होने पर (विभाषा/ विकल्प के (पी) पी-आदेश होता है। 

उदा०- पीने मगुखम्‌ / मोटा शुस्त। पीनौ बाहू । सोटी भुजायें। पीनमुदरस / सोटा 
पेट / आप्यानश्चन्द्रमा: । बढ़ा हुआ चन्द्रमा। 

सिद्धि- (१) पीनस्‌। प्यायू+क्त। पी+त। पी+न। पीन+सु। पीस / 

यहाँ ओप्यायी वृद्धौं/ (भ्वाग्आ०) ते निष्ठा (९/२/२६) से भ्रृतकाल में 
निष्ठा-क्ज्र॒क' करत! अत्यय है। इस सूत्र से प्याय्‌” क्षातु के स्थान में मी! आदेश है। 
'ओदितश्च' (८।२।४५/ मे निष्ठा के तकार को तकार आदेश होता है । 

(२) आप्यान:। यहां आडू उपच्यर्ग[र्वक प्याय्‌ धातु ले एूर्ववत्‌ कत' अत्यय है। 
इक्त पत्र ले विकल्प पक्ष में प्यायू" के स्थान में पी! आदेश नहीं है । शेष कार्य पर्वक्त है । 

यह एक व्यवस्थित विभाषा है, अत: बढं उपलारिह्षित पयाय्‌' धातु को नित्य पी! 
आदेश होता हैं और उपच्र्गपहित यायू' धातु को पी! आदेश नहीं होता है। 


पी-आदेश:- 
(१७) लिड्यडगेश्च |२६। 
प०वि०-लिट्-यडो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌। 
स०-लिदू च यडू च तौ लिड्यडौ, तथो:-लिड्यडों: (इतरेतर- 
योगदन्द्र:) । 
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अनु०-धातो:, प्याय:, पी इति चानुवर्तते, विभाषा इति निवृत्तम्‌। 
अन्वय:-लिड्यडोश्च प्यायो धातो: पी: । 
अर्थ:-लिटि यडि च प्रत्यये परत: प्यायो धातों: स्थाने पी-आदेशो 

भवति। 

उदा०-(लिटू) आपिप्ये। आपिष्याते । आपिष्पिरे | (यडः) आपेपीयते 
आपेयीयाते । आपेपीयन्ते | 

आर्यमाषा& अर्थ-(लिड्यडे:/ लिटू और यह ग्रत्यय परे होने पर (व) भी 
(प्याय:/ प्याय्‌ (धातों:) धातु के स्थान में (पी) पी आदेश होता हैं। 

उद्म०- (लि) आपिप्ये। वह बढ़ा। आपिप्याते। वे ढोनों बढ़े । आपिप्पिरे । वे 
सब बढ़े। (पड) आपेपीयत्ते । वह पुन:-पुनः/“अधिक बढ़ता है। आपेयीयात्ते | के दोनों 
पुन:-पुम:/अधिक बढ़ते हैं। आपेपीयन्ते । वे सब पुतः-पुन:/“अधिक बढ़ते हैं / 

सिद्धि-आपिप्ये । आड्+प्याय्‌&लिटू / आ+पी+त । आ+प्ी+एशू। आ+पी-पी+ए। 
आऊपि-प्यू+ए। आपिप्ये। 

यहां आदू उपसर्ग[र्वक ओष्यायी क्षद्धां/ (भ्वा/आ०/ धातु से लिद्‌ अत्यय, उसके 
लकार के स्थान में तिपत्ततुज्लि०” (३ /४ /७८/ मे 6” आदेश और 'लिटल्तझयोरेशिरेचु० 
(।४।८४) से 6" के स्थान में एशू' आदेश ओता है। इस सूत्र से प्याय्‌' के स्थान से 
'पीः आदेश लिटि धात्तोरनभ्यासस्य' (६ ।? /८/) से पी” को दित्व, हस्व:” (७ ।४ /५९) 
पे अभ्यात्ष को हस्व और एरमेकाचोउसंयोग्रएर्वस्य' (६ /४ /८२) से यण्‌ आदेश होता है । 
ऐसे ही-आपिप्याते, आपिप्पिरे। 

(२/ मापेपीयत्ते । आड+ प्यायू+यड़ । आ+प्यायू#य। आ+पी+य । आ+प्रीयू-पीय / 
आफपी-पीय। आऊगे-पीय। आपेप्रीय+लट ।॥ आपेपीय#त/ आज पेपीय+शप्‌+त / 
आ+प्रेपीय+अ+ते । आपेषीयते / 

यहां आदू उपसर्ग[र्वक ध्याय्‌” धातु से क्षातोरेकाचो०” (३/१।२२/ ते बड़ 
अत्यय है। इस सूत्र से प्यायू' के स्थान में पी” आदेश सनन्‍्यद्गो:/ (६।१।९) के प्री" 
को द्वित्त और अरुणों यडः ठुको:" (७।४ ।८२) से अभ्याक्त को गुण होता है। तत्पश्चात 
'आपेपीय” यडन्त क्षातु ते लद॒ शत्यय है। ऐसे ही-आपेपीयाते, आपेपीयन्ते/ 


सम्प्रसारण-विकल्प:- 
(१८) विभाषा श्वे: ३०! 
प०वि०-विभाषा १॥१ इवे: ६।१। 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, लिड्यड्लोरिति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-लिड्यडो: झवेर्धातोर्विभाषा सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थ:-लिटि यडि च प्रत्यये परत: श्वेर्धतोर्विकल्पेन सम्प्रसारणं 
भवति। 

उदा०-(लिट्‌ ) शुशाव, शुशुवतु:, शुशुवु:। शिश्वाय, शिशिवियतु:, 
शिक्वियु: | (यड्‌) शोशूयते । शोशूयेते | शोशूयन्ते | शेश्वीयते | शेशवीयेते । 
शेश्वीयन्ते । 

आर्यमाषा& अर्थ-(लिड्यहोे) लिटू और यड़ प्रत्यय परे होने पर (हवे:) 
शिव (धातेः) धातु को (व्भिषा) विकल्प से (सम्प्रसारणम्‌) हम्प्र्चारण होता है। 

उद्म०- (लिए) गशुज्ञाव। उतने गि:ठद्धि की। शुशुवतुः । उन दोनों ने गति, ठद्धि 
की। झुझूकु । उन सबने गति/ वृद्धि की। शिश्वाय, शिश्वियतु; शिग्िवश्ु: । अर्थ प्रवबत्‌ 
है। यहां विकल्प-प्र्ष में सम्प्रसारण नहीं है। (बड़) शोशूयते। वह पुनः-पुन://अधिक 
गति/ठृद्धि करता है। शोशूबेत्ते। के दोनों एन:-पुनः//अधिक गरति/ठुद्धि करते हैं। 
शोशगूयन्ते/ वे तब पुनः-पुन//अधिक गरहि,”ठ॒ज्धि करते हैं। शेश्वीयते । शेश्वीयेते। 
शेश्वीयन्ते । अर्थ एर्ववत्‌ है। यहां विकल्प-पक्ष में सम्प्रसारण नहीं है । 

चिक्षि-(९/ शुशाव। रिव#लिद्‌ । शिव+तिए्‌ । रव+गलू। शू उ इस्अ। शुरुअ।/ 
शु-शु>अ। शु-शौ+अ । शुशाव। 

यहां हुओशिव ग्रतिवृद्षयो: (ध्वा०7०) धातु से लिदू अत्यय, तिएतसुमि०” 
(२ ।४ ७८) ये तकार के स्थान में तिप! आदेश, परस्मैपदानां णलतुतुसु०” (३।४/८२/ 
से तिए के स्थान में शल्‌” आदेश होता है। इस सूत्र से शिव धातु को सम्परसारण और 
सम्प्रसारणाच्च” (६ /१ ।१०५ हे इकार को पूर्वरूप एकादेश होता है। तत्पश्चात्‌ शु! 
को लिटि धातोरनशभ्यासस्य (६ ।१ ।८) ते ह्ित्व अचो ज्थिति' (७/२/९१५) से आए 
को वृद्धि और 'एचोउयवायाव:” (६ /१ /७६) से आब्‌' आदेश होता है। ऐसे डी- शुशुवतु,, 
अयुका | 

(२/ शिश्वाय | श्विकलिद / श्वि#तिप्‌/ शिि+णल्‌। शिवि+अ। शिव-शिवि+अ 
शि+शवै+य । शि-श्वायू+अ । शिक्वाय। 

यहां शिव” धातु से लिए अत्यय है । यहां विकल्प पक्ष में शव” धातु को सस्प्रसारण 
नहीं है। लिटि ध्रातोरनभ्यासस्य' (६ ।१/८) हे श्वि' को ह्वित्व, पूर्वक्त्‌ अंग को वृद्ध 
और आय्‌" आदेश होता है। ऐसे ढी-जशिश्वियतु, शिश्वियु:। 

(२) गोशूयते | गिफ्यड / शिफ्य। शू उ इफ्य। छुजय। शुकय । शूय-शुय । 
शू-शुय। शो-शूय। शोशूय#लद्‌। शोशूय+ज। शोशूसतमपक्त। शोशय+अफ्ते। 
शोशूयते / 
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यहां दुओशिव ग्रतिवृद्धयो: (ध्वा०्प०) धातु ते आातोरेकाचो०” (३ ।१।२२) से 

यड्‌ प्त्यय है। इस तृत्र से शिव” को सम्मसारण और सिस्मसारणाच्च' (६ /१/१०५) मे 

इक़ार को पृर्वरूप एकादेश होता है। अकुत्सार्वधातुकयो:” (७ /४।२५/ से शु' को दीर्घ 

और गुणों यहलुको:” (9/४ /८२) से अभ्यात् को गुण होता है। तत्पश्वातू शोशूय' धातु 
ये लद अतयय है। ऐसे ही-शोशूयेते, शोशूयन्ते। 


(४) शेश्वीयत्ते। श्वि+यडू । श्ि+य। शियू+श्विय। शि-श्वि+य / शे-श्वीय। 
शेशवीब+लट्‌ / शेश्वीए+त । शेश्वीय+शप्‌+त। शेश्वीय+अ+ते । शेश्वीयते । 


यहां श्वि” धातु ते ध्ातोरेकाचो०” (१ ।१/२२) ते यद्‌ अत्यय है। इस सूत्र से 
विकल्प पक्ष में श्वि' थाहु को सम्मसारण नहीं है। शेष कार्य एववत है। 
सम्प्रसारण-विकल्प:- 

(१६) णौ च सेंश्चडो: ।३१। 

प०वि०-णौं ७।१ च अव्ययपदम्‌, सन्‌-चडो; ७।२। 

स०-सन्‌ च चडः च तौ सन्‌चडौ, तयो:-सेंश्चडो: (इतरेतर- 
योगदन्द्र:) | 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, विभाषा, श्वेरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-णौ च सँशचड़ो: एवेर्धातोर्विभाषा सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थ:-सनूपरके चड्परके च णौ प्रत्यये परत: श्वेर्धातोविकल्पेन 
सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०- (सनपरके णौ) शुशावयिषति, शिश्वाययिषति ! (चड्परके 
जौ) अशुशवत्त, अशिश्वयत्‌ 

आर्ययाषा३ अर्थ- (सैचओ:/ सनप्रक और चढद्परक (गौ) णिन््‌ अत्यय 
परे होने पर (च) भी (रवे / शिव (धातो:/ धातु को (विभाषा) विकल्प से (सम्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रसारण होता है । 


उदा०- (सनृपरक णित्त) शुद्ावग्रिषत्ति शिक्वाययियति। वह गहि/उद्धि करना 
चाहता है। (चश्परक णिच््‌) अशृशवत्‌ अशिश्वयत् । उसने गति//वृद्धि कराई। 

पिक्धि- (१/ शुशावयिषति / रि#णिच्‌ । शि+ह । शिव#इ+सत्‌ / श्‌ उ इह+ल । 
शु+इम्स । शौ+इ+त / शावि+इट्‌्+स । शु-शावि+इ+स । झु-शावे+इ+स । शुशावयिष+लदू । 
शुशावयिष्र+तिप्‌ / शुशावयिषति+ शक्ति । शुशावयिष+अ+ति। गुशावयिषाति 
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यहां टुओशिव गतिव॒द्धयो:! (ध्वाग्प०) धाहु ते प्रथम हितुमाति भा (३।१।२६/ 
पे णिच्‌ अत्यय तत्पश्चात्‌ गिजन्त शिव+इ” धातु से क्तो: कर्मण: कर्तकादिच्छायां वा' 
(११ ।७) से सन्‌ प्रत्यय करने पर. सनृपरक णिच्‌ अत्यय परे होने से इस सूत्र से शिव 
बातु को सम्प्रसारण और सम्प्रतारणाच्च' (६ ।१ १०५) पे इक्ार को पूर्वकृए एकारेश; 
अचो ज्णिति' (७ /२/११५) ऐे शु अंग को उद्धि शौ' होती है। आर्धधातुकस्थेड्वलादे:” 
(४ ।२।३५/ ते सन्‌ को इट्‌” आग होता है। सन्यञ्ये:” (६।९।९/ से प्रधम एकाघ्‌ 
तमुदाय को द्वित्त आप्त होने पर हिर्वचनेषचि” (? /? ५८) ते अजादेश को स्थानिवत्‌ 
मानकर शु” को द्विवचन होता है। आदेशप्रत्यययो:” (८/३/५९) ते बत्व होकर 
गुशावग्िष' धाहु ते लट्॒‌” अत्यय है। 

(२) शिश्वाययिषति। यहां श्वि' धातु ते सनृपरक णिच्‌ प्रत्यय परे होने पर इस 
चूत्र से विकल्प पक्ष में सस्प्रशारण नहीं है। शेष कार्य एववत है। 

(२) जशूशवत््‌। शि+णिध्‌ / शिव+ह। झव+ह। शिव+३ तुझ। अद्फश्वि+इ+ 
चिल+लू । अ+शिव+इ+चड्+तिण्‌ / अ+शउइ+इ+अ+त्‌ । अ+शु+इ+अकतू । 
अ+शौ+इ+अ+त्‌ / अ+शाव्‌+इ+अ+त्‌ / अ+शु- गाव्‌+अ+तू / अ+गू+शबू+अ+त्‌ । अशुशवतू। 

यहां प्रथम श्वि/ धातु से हिठुसति चर (३।१/२६) से णिच्‌ प्त्यय, तत्पश्चात्‌ 
िजन्त शि+ह' धातु से हु अत्यय है। गिश्रिदुद्वुभ्थ: कर्तीरि चढ़! (३।९/४८) मे 
बिल” के स्थान में चड्‌" आदेश होता है। इस सूत्र ते चड्परक णिष्‌ ्रत्यय पर शिव धातु 
को सम्प्रतारण और पम्प्रसारणाच्च” (६ ।९।१०५) ते इकार को एरवरूए एकादेश होता 
है। चडि/ (६ /! ।१) हे द्विवचन आप्त होने पर हिर्वचनेएचि/ (? /? /५८) से अजादेश 
को त्थानिवत्‌ मानकर शु को क्वित्त होता है। थौ चब्ब्युपरधाया हस्वः” (७ ।४॥९) मे 
उपधा को हस्व और दीर्षों लघो:” (७।४ १) ते अभ्यात्त को दीर्ध होता है। 

(४) अशिश्वियत्‌ । यहां शिव धातु से प्रथम णिच्‌ प्रत्यय और तत्पश्चातृ णिजन्त 
शि धातु से तु अत्यय है । यहां इस सूत्र ते विकल्प प्रक्ष में सम्प्रसारण नहीं है । शेष कार्य 
पर्वत है। 

“सम्पसारण तम्प्रसारणाश्रयं च कार्य बलीयो भवति” इस वचन अगाण से 
अन्तरंग वृद्धि आदि कार्य को सम्प्रवारण ब्राध्षित करता है। सम्प्रसारण करने पर प्राप्त 
व्रद्धि और आवदेश होता है। 


सम्प्रसारणम्‌- 
(२०) ह: सम्प्रसारणम्‌ ।३२। 
प०वि०-ह: ६।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 
अनु०-धातो:, णौ च सँश्चडोरिति चानुवर्तते | 


चष्ठाध्यायरय प्रथम: पाद: ३७ 

अन्वयः-णौ च सँश्चडोर्ह़ो धातो: सम्प्रसारणम्‌ | 

अर्थ:--सनूपरके चड्परके च णौ परतो हो धातो: सम्प्रसारणं 
भवत्ति। 

उदा०-(सनूपरके णौ) जुहावयिषति, जुहावयिषत:, जुहावयिषन्ति । 
(चड्परके णौ) अजूहवत्‌ू, अजूहदताम्‌, अजूहवन्‌ | 

आर्यमाषा३ अर्थ- (सर्वे) सनूपरक और चढ्परक (णौ) णिच्‌ प्रत्यय 
परे होने पर /च/ भी (6) हवा (धातो:/ धातु को (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रवारण होता है। 

उद्य०- (तनृपरक णिच्‌) जुहावयिषति। वह स्पर्धा८शब्द कराना चाहता है। 
जुह्मवबिषत: । वे ढोनों स्पध/८शब्द कराना चाहते हैं / जुहावयिषन्ति'। वे सब स्पर्धा:/शब्द 
कराना चाहते हैं। (चड़परक णिच्‌) अजूहवत्‌। उतने स्पर्धा/शब्द कराई। अजूहकताम्‌ । 
उन दोनों ने स्पर्धा/शब्द कराई। अजूहबन्‌ । उन सबसे स्पर्धा/शब्द कराई। 

ख्रिद्धि- (१) जुह्मकयिषति। हाऊ+णिच्‌ / ह+३/ हा+इ+सन्‌ । हू उ आ+इल्‍स / 
ह+इ+स। हौ+इ+स । हावि+इट्‌+स । हु-हावि+इ+स / अु+हावे+इ+स । जु+हावे+इ+पय । 
जुहावगिष+लद्‌ । जुहावध्रिष+तिए्‌ / पुहावधिष+शप्‌+ति । जुहावगिष+अ#ति । जुहावगिषति / 

यहां हिल स्पर्धायां शब्दे च (भ्वा०्उ०) धातु से अ्रधम हितुमाति च' (३/॥१/२६/ 
ते णिच्‌ अ्त्यय है, तत्पश्वात्‌ णिजन्त द्वा+ह” धातु से ध्वातो: कर्मणः समान- 
कर्तृकादिच्छायां वा! (३/९/७) से सन्‌ अत्यय होता है। सनृपरक णिचृ अत्यय परे 
होने पर हा! धातु को सम्प्रसारण, सम्प्रसारणाच्च' (६ /१।१०५) से आकार को 
पर्वरूप एकादेश अचो ज्णिति/ (७/२।॥१९५/ ते है! अंग को वृद्धि ही होती है। 
आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (७/२।३५) से सन्‌ को इट्‌ आग्ग होता है। सनृयद्ो:! 
(६ ।?।९/ ते अधम एकाइसमुदाय को द्वित्व आप्त होने पर हिवर्चनेष्चि/ (!।१ ५८) 
से अजादेश को स्थानिवत्‌ मानकर हु! को ह्ि्वचन होता है। कुहोश्चु:” (७/४।६२) 
से आधाक्ष के हकार को चवर्ग झकार और अभ्यासे चर्ची (८/४॥/५३) ते अभ्यास 
के झकार को जशू जकार होता है। आवेशप्रत्यययो:' (८।३/५९) से पत्व 
होकर युह्यवयिष' धातु से तट” अत्यय है। ऐसे ही-जुहाकगिषतः, जुहावसिषन्ति। 
पस्भ्रशारण के बतवान्‌ होने से शाच्छाताक्तव्यावेषां युकू' (७।३/३७) ते युक्‌ आगस 
नहीं होता है । 

(२/ अजूहवत्‌। यहां हिज॒ स्पर्धायां शब्दे चा (भ्वा०उ०) धातु से अशृशवत्‌' 
शब्द की विद्धि के सहाय से अजूहवत्‌' शब्द की सिद्धि करें। 

विशेष प्ंग्असारण' की अनुकत्ति में पुनः सम्मरतारण का गअहण विधाषा' 
की निज्ञत्ति के लिये है। 


इ्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधचनम्‌ 
सम्प्रसारणम्‌- 
(२१) अभ्यस्तस्य च।३३। 
प०वि०-अभ्यस्तस्थ ६।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, छ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अभ्यस्तस्य च छो धातो: सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थ:-अभ्यस्तस्य-अभ्यस्तनिमित्तस्य च हो धातो: सम्प्रसारणं भवति । 

उदा०-जुहाव (लिट)। जोहूयते (यड)। जुहृषति (सन्‌)। 

आरयमाषा& अर्थ- (अभ्यस्तत्य) अभ्यस्त के निमित्त (6:) हा (धातो:) धातु 
को (च) भी (धस्पसारणम्‌) सम्प्रसारण होता है। ह 

उद्बा०-जुहाब (लिए) । उसमे स्पर्धा/शब्द किया / जोहूयते (पड) । वह पुन:-पुन 
स्प४५८शब्द करता है। जुहृषति (घन) । वह स्पर्धा/शब्द करना चाहता है। 

सिद्धि-(?) जुहाव। हा+लिटू/ हाऊतिए्‌। हाफणलू। हा+अ। है. उ आ+अ। 
डु+अ। हुर्‌हुरुअ। झुल्डु+अ । जुमहु+अ। जुरहौ+अ। जुहावु+अ । युहाव। 

यहां हिल स्पर्धायां शब्दे चा (भ्वा०3०) धातु से परोक्षे लिए (३।२/९१५/ से 
लिदू अत्यय तिएततुज्ि० (३/४/७८) से तकार के स्थान में लिए आदेश और 
परस्मैपदानां णलतुसुस्‌०” (३ ।४/८२) के तिप्‌ के स्थान में गलू” आदेश होता है। 
'लिटि धात्रोरनभ्यासस्य” (६ ।१ /८/ से हा! ध्ादु को हित्व ग्राप्त होता है अतः अभ्यत्त 
के निमित्त हवा! क्षातु को ब्िवचन ते पूर्व ही इस सूत्र से सम्प्रसारण होता है। सम्प्रसारणाच्च' 
($ /१/१०५) से आकार को पर्वरूप एकादेश होकर हु! को ह्िवदिन, कुहोश्छ/ (७।४/६२) 
पे हकार को चवर्ग झकार और अभ्यास चर्ची (८।४/५३/ के झकार जशू जकार होता 
है। अचो ज्णिति/ (७२ १९५) से हु! अंग को वृद्धि और एचोयवायाव: (६? ७६) 
में आब्‌ आदेश होता है। 

(२/ जोहूयते । यहां हा" धातु हे श्तोरेकाचो०” (३ ।१ /२२/ से यह उत्यय 
है। सनृयडगे:” (६/?/९) से हा' थ्ातु को द्विवयन आप्त होता है अतः अभ्यस्त के 
निमित्त हा! धातु को द्विवचन से पूर्व ही इस पूत्र से सस्पसारण होता है। 
अकुत्सावधातुकयोदीर्घ:” (७ / ४ ।२९॥ ते हु! को ढीर्ष होता है । शेष कार्य पर्वत है। 

३) जुहृपति। यहां हा! धातु से आतोः कर्मण: समानकर्त्कादिच्छायां वा 
(२ /१ (७) ते परत! प्रत्यय है। पर्यडरे:” (६ /१/९/ ते हा! धातु को द्वित्त प्राप्त है । 
अत: अभ्यस्त के निमित्त हा! धातु की डिर्वचन से पूर्व ही इस सूत्र ते सम्प्रयारण छोता 
है। अज्ञनग्रमां सनि' (६ /४॥१६/ से हु! बतु को दीर्घ होता है। शेष कार्य पृर्वत्‌ है । 


चष्ठाध्यायरय प्रथम: पादः ३६ 
बहुल सम्म्रसारणम्‌- 
(२२) बहुल छन्‍्दसि।३४। 

प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छन्‍्दसि ७।१। 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, छ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्‍्दसि हो धातोर्बहुलं सम्प्रसारणम्‌ | 

अर्थ:-छन्दसि विषये छो धातोर्बहुलं सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०-इन्द्राग्नी हुवे (ऋ० ५।४६।३)। देवीं सरस्वती हुवे 
(सम्प्रसारणम)। न च भवति-हयामि मझत: शिवान्‌। छयामि विश्वान्‌ 
देवान्‌ (ऋ० ७ ।३४ ।८)। 

आर्यभाषा& अर्थ-(हन्दपि) वेदविषय में (ह:/ हा (ध्रातों:) धातु को 
(वहुलम्‌) प्रायश: (पम्मसारणम्‌) सम्पक्ारण होता है। 

उद्ा०-इन्हारनी हुवे (ऋ० ५ /४६ ।३)। मैं इन्द्र और ऑन देवता का आहान 
करक हूं। देवीं सरस्वत्ती हुवे । मैं सरस्वती ढेवी का आह्वान करता हूँ (धम्मसारण)। 
बहुल-वचन से कहीं सम्प्रसारण नहीं होता है--हयामि मठ्तः शिवान्‌ / मैं कल्याणकारी 


मरुत्‌ देवताओं का आह्ान करता हूँ। हयामि विश्वान्‌ वेवान्‌ (ऋ० ७ ३४ /८/॥ मैं 
ब्ब देवताओं का आह्वान करता हूं। 


विद्धि- (१) हुवे। ह+लदु । हा+इट्‌। हा+शपू+३। हा+०+ह। हू उ आ+ह। 
हु+ए। हू उबड्+ए। हुबु+ए। हुवे। 

यहां हिज्‌ स्पर्धायां शब्दे च' (भ्वाएउ०/ धातु से वर्तमाने लद' (३२ ।१२३/ 
ते लट॒ अत्यय, तिएततुज्लि०” (३ ।४ ७८ में लकार के स्थान में उत्तमपएुरुष एकबचन 
में आदेश, कर्तीरि शपृ" (१/१।६८) ते शप! विकरण ग्रत्यय और बहुल 
छन्दत्ति' (९।/४॥७३/ से शणए” का लुक होता है। इस यूत्र से हा! को सम्प्रसारण 
तम्प्रसारणाच्च” (/ /? (९०५) से आकार को पूर्वक एकादेश छोकर 'भ्रचि शनुध्रातुभ्भ॒वा० 
(६ ।४।७७) से हु" को उवड आदेश और टित्‌ आत्मनेपदानां टेरे! (३/४।७९/ 
ते एल्व होता है। 

(२/ हयामि। हेश+लट्‌। है+मिप्‌। हेकशप+मि। हे+अ+मि। हयू+आ+मि / 
हयामि । 


यहां हिज्‌' धातु को इस यूत्र से बहुल-पक्ष में सस्प्रसारण नहीं है। अतो दीर्घों 
यति' (७३ ।१०॥/ ते दीर् होता है। शेष कार्य एवत्‌ हैं। 


छ० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
की-आदेशः- 
(२३) चाय: की।३५। 
पणवि०-चाय: ६।१ की १॥१ [(सु-लुक)। 
अनु०-धातो:, बहुलम्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि चायो धातोर्बहुलं की: । 
अर्थ:-छन्दसि विषये चायो धातो: स्थाने बहुलं॑ की-आदिशों 
भवति। 
उदा०-वियन्तान्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ (ऋ० १ ।१६४ ।३८)। 
की-आदेश:। न च भवति-अग्निज्योतिर्निच्चाय (यजु० ११॥१)। 


आर्यभावा8 अर्थ-(छनन्‍्दतति/ वेदकिषय में (चायः) चाय्‌ (क्षातें) बातु के 
स्थान में (बहुलम) आयज: (क्री) की आदेश होता है। 

उदा०-वियन्तान्यन्यं चिक्युर्त नि चिक्युरन्यस (%० / //६ ४ ।३८) की-आदेश। 
की आदेश नहीं-अगिज्योतिर्निच्चाय (यजु० ??॥१)। 

सिक्षि-(१) निचिक्यु:। नि+चायू+लिंद। वि+की+उत््। ति+की-की-उस्ू 
नि+क्ि+की+उत्ू । नि+चि+क्य+उस्‌ । ।तिविक्युः । 

यहां नि उपसर्ग[[र्वक चाय पृजानिशासनयो:” (ध्वा०3०) धातु ते लिए उत्यय; 
तिपतततझ्लि० (३४ ।७८) से लकार के स्थान में जि आदेश परस्मैपदानां णलतुतुसृ० 
(।४॥।८२) से जि के स्थान में उछल” आदेश है। इसे यूत्र से चाय” को स्थान 
में. की' आदेश होता है। लिटि ध्ातोरनभ्यासस्य' (६।?/८/ से थ्ाहु को द्वित्व 
और कुहोश्चु:ः (७/४।६२/ से अभ्याक्ष के ककार को चकार आदेश और 
एरनेकाचोउतंयोगपूर्वस्थ! (६ /४।८२) से यण्‌ आदेश होता है। 

(२) निचाय्य। नि+चायू+कत्वा। नि#चायु+त्यप्‌। नि+चाय+य। निवास्यक्यु। 
निदाय्य+० । तविचाप्य। 

यहां नि उपय्र्ग[र्वक चाय" धातु से समानकर्ठ्रकयों: पर्वकाले' (३/४ २३) 
ते क्त्वा' अत्यय है। समासेउनजुए्वे क्‍त्वों ल्यपृ” (७/?/३७) से क्तवा' को ल्यए' 
आवेश है। बूत्र में बहुल-वचन से चाय! के स्थान में की! आदेश नहीं है। 
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निपातनम्‌- 


(२४) अपस्पृधेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याजश्राता: 
श्रितमाशीराशीर्ता:।३६ | 

प०वि०-अपस्पृध्ेथाम्‌ क्रियापदम्‌, आनृचु: क्रियापदम्‌, आनूहु: 
क्रियापदम्‌, चिच्युषे क्रियापदम्‌, तित्याज क्रियापदम्‌, श्राता: १ ।३ श्रितम्‌ १ १ 
आशी: १॥१ आशीर्ता: १।३। 

अनु०-छन्दसि इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि अपस्पृधेथाम्‌ू०आशीर्ता: | 

अर्थ:-छन्दसि विषये अपस्पृध्ेथामू, आनृचु:, आनृहु:, चिच्युषे, तित्पाज, 
श्रात्ा,, श्रितम्‌, आशी:, आशीर्ता इत्येते शब्दा निपात्यन्ते। 

उदा०-(अपस्पृधेथाम्‌) इन्द्रश्व विष्णो यदपस्पृधेथाम्‌ (ऋ० 
६।६९ ।८)। (आनृचु:) य उम्रा अर्कमानूचु: (ऋ० १ ।१९ ।४)। (आनूहु:) 
न वसून्यानृहु: (शौ०सं० २।३५।१)। (चिच्युषे) चिच्युणे (ऋ० 
४ ।३० ।२२)। (त्तित्याज) तित्याज (ऋ० १० ।७१।६)। (श्रात्ता:) 
श्रातास्त इन्द्र सोमा: (मै०सं० १ ।९ ।१)। (श्रितम्‌) सोमो गौरी अधिश्रित: 
(ऋ० ९ ।१२ ।३) | यदि श्रातो जुहोतन (ऋ० १० ।१७९ |१)। (आशी:) 
तमाशीरादुहन्ति । (आशीर्त) आशीर्त ऊर्जम्‌। क्षीरैर्मध्यत आशीर्त: 
(ऋ० ८ ।२।॥९)। 

आर्यभाया३ अर्थ-(छन्‍्दाति/ वेदविषय में (अपस्पष्देधाग०आशीर्ता) अपसाध्रेकम्‌ 
आतृबु:, आनहुः, चिच्युषे तित्याज, श्राताः, श्रितमु: आशी., आशीर्ता: शब्द निपातित हैं। 

उदा०- संस्कृत- भाग में देख लेवें। 

सिल्षि- (१ अपसप्रेधाम्‌ । स्पर्धईलड़। अद+स्पर्ध#आधाम्‌। अ+स्पर्ध-स्पर्ध+- 
शपू+आधाम्‌ । अ+प+स्पर्ध+अकइयू धासयू / अ+फ+त्त्धू+अ+ इण्धाम्‌ । अपस्धेधाम्‌ | 

कि) यहां स्पर्ध सहपर्ये! (भ्वागआ०/ क्षातु से लड़ अत्यय, 'तिपतसृझि० 
(3 ।४ ७८) से लकार के स्थान में आधाम्‌' आदेश, कर्तीरि शए' (३/१ /६८) से शप्‌ 


विकरण उत्यय है। यहां निपातन मे धातु को द्विवचन, रेफ को सम्प्रच्मारण और धातुस्थ 
अकार का लोप होता है। 


डर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ि) अन्य मत है कि यहां अप उपसर्ग[र्वक स्वर्टी धातु से लड़ में आधाम! 
अत्यय परे होने पर निपातन हे रेफ को तम्प्रसारण और धातुत्घ अकार का लोप होता है। 
बहुल॑ छन्दस्यमाइ्योग्रेपपि! (६ /४॥७५) से अदू आगम नहीं होता है। 
(२) आतबु। अर्चू+लिद्‌ । अर्चृ+त्रि। अर्चुू#एच्‌। अ०्छचू+उस्‌ । ० ऋच+उस्‌। 
ऋच- ऋचु+उत्‌। ऋ-ऋचू+उस्‌ । अर्‌-ऋच्‌+उसू । आ-कच्‌+उस्‌। आनुद ऋचू+उस्‌ । 
आ-न्‌ ऋ चू+उत्‌ / आतृबुः । 
यहां अर्च एजायाम्‌" (भ्वा०प०/ धाहु से लिटू प्रत्यय, तिपतसुज्लि०” (३ /४ ७८) 
से तकार के स्थान में जि” आवेश परस्मैपदानां णततुतुतृ०” (३४८) से लि! के 
स्थान में उच्चू/ आदेश होता है। निषातन से अर्चृ! के रेफ़ को सम्प्रसारण और धातुस्थ 
अकार का लोप होता है। तत्पश्चात्‌ लिटि धात्तोरनभ्यातस्य” (६ ॥? ८) मे ऋच्‌' को 
द्वित्द, उरत्‌' (७/४ ६६) ते अभ्यात के ऋकार को अत्त्व, उरण्‌ रफरः” (१ /१/५०) 
से उप्ते पपरत्व. हलाडिः शेष: (७ /४॥/६०) से आदि हल का शेषत्व और अत आदे:” 
(6 /४।७०/ से उसे दीर्घ होता है। तत्पश्चात्‌ तस्मानुड़ बिहल:” (७ /४।७३४) ते मुद्‌ 
आग्रम होता है। 
(३१ आनूहु:। अर्ह एृजायाम" (भ्वा०प०/ धातु से पूर्वकत्‌ । 
४) चिछुपे / च्युअलिटू / च्यु+फे। चय-च्युऊऐे। व्‌ ह उ- च्यु+से / दि-लु+ पे । 
चिच्युणे। 

यहां चुड गतौ' (भ्वा०प०/ धातु से लिद्‌ उत्यय, तिएतसृज्ि०” (३।४।७८) 
मे लकार के स्थान में थास्‌” आदेश और' उसे 'बालः से” (३/४ /८०) से ले! आदेश 
होता है। लिटि' धातोरनभ्यासस्य” (६ /१ ८) से धातु को हित्व होकर निषातन से 
अभ्यास को सम्प्रचारण, सम्प्रसारणाच्च' (६ ।१/१०५) से उकार पुर्वरूप एकादेश होता 
है। आर्धधातुकस्येहबलादे:” (७ /२ ।३५/ ते आप्त इृद्‌' आगम निष्ततर से नहीं होता 
है। आदिशप्रत्यययो:' (८।३/५९) से षत्व छोता है। 

(६) तित्याज। त्वजू+लिटु। त्यजु+तिप्‌। त्यजुू+णल्र्‌ / त्यज-त्यजू+अ। 
तू इ अ जू-त्याजु+अ । ति-त्याजु+अ । तित्याज । 

यहाँ त्यज हानौ (वा०प०॥ धातु से लिटू पत्ययः तिपतसुज्ि०” (३ ।४।७८) 
मे तकार के स्थान में तिए' आदेश परस्मैपदानां णलतुसुस्ृ०” (३।४॥८२/ से तिप्‌' 
के स्थान में गल्‌' आदेश होता है। लिटि ध्रातोरनश्यासस्य” (६ /१/८) ते धातु को 
द्वित्व होकर निषतन ते अध्यात की सम्प्रसारण और इट आगम नहीं होता है। 

(६) श्रात्रा: / श्रीन्‍क्ल/ श्रा+तत / श्रात+जस्‌ । श्राता: । 

यहां श्रीज पाके' (क्रमा०3०) धातु ते निष्ठा (?/२ /३६॥ ते भ्ूतकाल में क्त' 
अत्यय है। निष्ातत ते श्री के स्थान में श्ा' आदेश होता है । 
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(४/ श्रितम्‌। श्री+क्त। त्रि+त । ख्रित+सु / श्रितम्‌। 

यहाँ श्रीज्॒ पाके! (कया०उ०/ थातु से पूर्वात्‌ क्त अत्यय है। निषोत्तत ते श्री! 

को हस्व आदेश होता है । 

इस उक्त श्राभाव और श्रिभाव का वैयाकरण विष्यव्भिग चाहते हैं। सोम अर्थ 
के बहुबचन में श्राभाव और अन्यत्र त्रिभाव होता है। 

(८) आशी:। आडइ+श्री+क्विप / आ+श्रीकवि। आ+शीर+० / आशीः । 

यहाँ आड़ू उपपर्गर्वक श्रीज्र प्राके' (#गा०3०/ थातु ले किवए च' (३/३/७६/ 
पे कविवए्‌ ग्त्यय है। निणतन से श्री' के स्थान में शीर' आदेश होता है। 

(१/ आशीर्त: / यहां आड़ उपप्गी[र्वक श्रीट छत ले निछा' (₹/२।३६/ से 
भ्रूतकाल में विष्ठा-संज्ञक क्त” प्रत्यय है। नियातन से श्री” के स्थान में शीर! आदेश 
और रक्ाभ्यां निष्ठातो नः पृर्वस्‍य व द:” (८।२।४२/ ते प्राप्त निष्ठा के तकार को 
नकार आदेश नहीं होता है / 


सम्प्रसारण-प्रतिषेध:-- 


(२५) न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ३७ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, सम्प्रसारणे ७।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 
अनु०-धात्तोरित्यनुवर्तते । 
अन्वय:-सम्प्रसारणे धातो: सम्प्रसारणं न। 
अर्थ:-सम्प्रसारणे परत: पूर्वस्य यण; स्थाने सम्प्रसारणं न भवति। 
उदा०-(व्यध) विद्ध:। (व्यच) विचित:। (व्येत्रू) संवीत: । 
आर्यमाषाड अर्थ- (प्रम्पतारणे/ सम्प्रक्चारण परे होने पर पूर्ववर्ती यणू के 
स्थान में (धातो: बात को (सम्प्रम्रारणमु) म्प्रचारण (न) नहीं होता है। 

उद्य०- (व्यश्ष) विद्ध:। ताड़ित किया हुआ। (व्यच/ विचितः । ठगा हुआ। 
ब्यित्र) संबीत: । आच्छादित किया हुआ। 

पिड्धि- (१/ विद्ध: । व्यध्+क्त / व्यध्+त / व्‌ ह अ धृ+त । विध+त / विधृ+ध। 
विदृ+ध। विदृध+तु । विद्ध: । 

यहां व्य्व ताइने' (दि०प०) धातु से 'निष्ा' (२ ।२ ।३६/ से निष्ठा-प्ज्ञक क्त' 
अत्यय है। ग्रहिज्यावविव्यधि८” (६ ।१/१६) ते व्यधृ' धातु के बकार को इकार 
सस्प्रधारण होता है। इस सूत्र से यकार को सम्प्रसारण होते पर उसके एूर्ववर्ती वकार' 
को सम्प्रवारण का उ्रतिषेध होता है। अफषस्तयोधोंडध:” (८ ।२ ।४०॥ से निष्ठा के तकार 


को ध्कार और जला जश झशि' (८ /४/५२)/ ते धतुस्थ धकार को जश धकार आदेश 
होता है । 


॥ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ विचित: । व्यच व्याजीकरणे” (तु०प०/ धातु से एर्ववत्‌। 
३) तंवीतः । तम्‌ उपचर्गी[वक व्येत्ञ संवरणे” (वा०0०) धातु से पर्ववत्‌। 
सम्प्रसारण-प्रतिषेध:- 
(२६) लिटि वयो यः |३८। 
प०वि०-लिटि ७ ।१ वय: ६।१ य: ६।१। 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, न इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-लिटि वयों धातोर्य: सम्प्रसारणं न। 
अर्थ:-लिटि प्रत्यये परतो वयो धातोर्यकारस्य सम्प्रसारणं न भवति। 
'उदा०-उवाय, ऊयतु:, ऊयु:। 
आर्यमभाषा& अर्थ-(लिटि) लिटू अत्यय परे होने पर (क्य.) वय (धात्तो:) 
थादु के ((.) यकार को (सम्प्रसारणयु) सम्प्रसारण (न) नहीं होता है। 
ने सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌” (६ १ /३७) इस ज्ञापक से #य्‌” धातु के यकार 
को सम्प्रतार॒ण प्राप्त था. अतः इस सूत्र से उसका प्रतिषेध किया गया है। 
उद्म०-उवाय । उसने कपड्ा बुना। ऊयतुः। उन दोनों ने कपड़ा बुना। ऊस़ुः। 
उन सबने कपड़ा बुना । 
प्रिक्षि-[१) उवाय। वेजू+लिंटू। वयू#तिए्‌। क्यू+गलू । व्यू+आ। वयू-वए+अ। 
उअयू-वायू+अ। उ-वायू+अ। उकाय। 
यहां वैज्ञ तन्तुसन्ताने? (भ्वा०्प०) क्षतु से लिदू अत्ययवेजो कयिः” (२ ।४ /४४) 
ते वेज” के स्थान में वयि' आदेश और इस सूत्र के कय्‌” के यकार को धस्म्रशारण का 
अतिषेध होता है। लिधटि ध्ात्ोरनभ्यातत्य' (६ /१/८) से क्यू” को ह्वित्व होकर 
लिल्यभ्यासस्थोभयेषाग्‌” (€/?/१७/) ते व्यू” के अध्यात्र को सम्प्रछारण और 
सम्प्रसारणाच्च' (१ १ ।१०५) के उकार को पर्वहूप एकादेश होता है। अत उपधाया:' 
(७।२।११६) ते क्यू” को उपधावद्धि होती है। 
(२/ जयकु, अटडुः पढ़ों की सिद्धि पर्वत है (६ ॥१ /१६) । 
वकारादेश-विकल्प:- 
(२७) वश्चास्यान्यत्तरस्यां किति।३६। 
प०वि०-व: १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ किति ७।॥१॥ 
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स०-क इद्‌ यस्य स कित्‌, तस्मिन्‌-किति (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-धातो:, लिटि, वय:, य इति चानुवर्तते। 

अन्वव:-किति लिटि अस्य वयो धातोर्योष्न्यतरस्यां व: | 

अर्थ:-किति लिटि प्रत्यये परतोष्स्य वयो धातोर्यकारस्य स्थाने 
विकल्पेन वकार आदिशो भवति। 

'उदा०-ऊवतु:, ऊवु; (वकारादिश:) | ऊयतु:, ऊयु: (वकारादेशों न)। 

आर्यभाषा& अर्थ-(किति) कित्‌ (लिटि/ लिद्‌ प्रत्यय परे होने पर (अस्य) 
इस (वयः) क्यू (धातो:/ धातु के (4:) यकार के स्थान में (अत्यतरस्याम्‌) विकल्प से 
(व) ककार आदेश होता है। 

उद्य०-ऊबठु:। उन दोनों ने कपड़ा बुमा। ऊढुः॥ उन सबने कपड़ा बुना 
विकार-आदेश) । ऊयहुः । उन दोनों ने कप बुना। ऊयुः । उन सबने कपड़ा बुना 
(विकार-आवेश नहीं) । 

सिद्धि- (१) ऊबतुः । वेज+लिटू। वयू+तस्‌ / वय+अतुर्‌ । वव्‌+अतुस्‌ / उअव+अतुस्‌ । 
उब्‌-उब्‌+अतुर्‌ । 3-एब्+अतु्त्‌ । ऊकतु: / 

यहां विज्ञ तन्तुसान्ते” (भ्वा०उ०) थातु ते लिए प्रत्यय, उसके लकार के स्थान में 
तिपततृल्लि०” (३ ४ ॥४८) पे तत््‌ आदेश और उसे प्रर्मैषदानां गलतुठुसु०” (३ /४॥८२) 
ते तस्‌” आदेश है। इस्त यूत्र से क्यू” के यकार को बकार आदेश होता है। 
लिट्यश्यातस्योभयेषाम्‌" (६ ।? /१५/ मे अभ्यात्त के वकार को सम्प्रसारण सम्प्रसारणाच्च' 
(१/? १०५) ते अकार को पूर्वकूप एकादेश और अकः स्वर्णे दीर्घ:” (६ /॥! ९८) से 
ढीर्घ होता है। ऐसे ही-ऊबुः 

(२/ जयहु; ऊडु: । यहां विकल्प पक्ष में व्‌! के यकार को वक़ार आदेश नहीं 
है। शेष कार्य एववित्‌ है (६ ॥ १६) / 
सम्प्रसारण-प्रतिषेध:-- 

(२८) वेज: |४०। 

वि०-वेज: ६ ।१। 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, लिटि, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-लिटि वेजो धातो: सम्प्रसार्ण न। 

अर्थ:-लिटि प्रत्यये परतो वेजो धातो: सम्प्रसारणं न भवति। 

'उदा०-ववौ, बवतु:, ववबुः। 
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आर्यमाषा<& अर्थ-(लिटि) लिटू अत्यय परे होने प्र (वेजः) वेज (धातोः/ 
धातु को (तम्प्रसारणम्‌) सम्प्रतारण (न) नहीं होता है। 

उद्म०-बबौ। उसने कपड़ा दुना। कवतुः। उन ढ़ोनों ने कपड़ा बुना। बढ: । उन 
सबने कपड़ा बुना । 

खिखद्धि-ववों। वेज+लिट। व-तू। वा+तिप्‌। वा+णलू। वृ+अ। वाऊवा+औ। 
व+वा+औ। ववौ। 

यहां वैज्ञ तन्तुतन्ताने” (भ्वा०3०) थातु से लिए अत्यय, उत्तके लकार के स्थान 
में तिपतलुज्ि०” (३/४॥।७८) से तिए्‌ आदेश उबको परस्मैषदानां णलतुसुस्‌०” 
(२ ।४॥८२) ते गल्‌ आदेश और उसे आत औ गल:” (७ ।४।३४) ते औकार आदेश 
होता है। आत्तो लोष इठि च' (६ /४/६४) ते शा! के आकार का छोप और उसे 
'दिवचनेडचि' (? |! /५८) से स्थानिवत्‌ मानकर 'लिटि धातोरनश्यासस्य” (६ ९८) से 
वा! धातु को ढ्वित्व होता है। यहां लिट्यूभ्यासस्योभवेषाम्‌” (६ ।१।?७) से वैजू' के 
अभ्यात्त को प्राप्त था, इस सूत्र से उसका गतिषेध किया गया है। ऐसे ही-वकतु,, कह: । 


वेजू-धातुरूपाणि (लिटि) 


परस्मैपदम्‌ 
उकाय जबतुः ञ्युः । 
उवगिय ऊयधू ऊय। 
उवाय-उवेय अधिव ऊपिम । 
(िज्रों वयि-आवेश:/ 
ऊवाय ऊकतुः जबुः / 
उकयिध ऊबधु: ऊब। 
उवाय-उक्य ऊविव ऊविय। 
यो यकारस्य वकारादेश:) 
आत्मनेपदम्‌ 
ञ्ये उयाते ऊगिरे। 
ऊयिषे जयाधे ऊयिश्वे / 
ऊगे ऊगिवडे ऊगिमहे / 
(विक्रों वगि-आदेश: ) 
ऊके उकते ऊविरि। 
ऊविषे ऊकाये ऊविध्वे 
ऊवे ऊविय्ले ऊविमहे । 


(क्यों यकारत्य वकाटदेश: | 
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यरस्मैपदम्‌ 
क्कौ क्व्बुः क्वूः 
ववयिध-क्वाथ ववधु: क्व 
क्वौ वविव वकियि 
(विज्रों वगि-आदेशों न/ 
आत्मनेपदम्‌ 
क्वे बकाते बविरे। 
वविषे ववाधे वविध्े। 
क्वे वविवहे वविमहे । 
विज्नों वणि-आदेशों त/ 
सम्प्रसारण-प्रतिषेध:- 
(३६) ल्यपि च।४१। 


प०वि०-ल्‍ल्यपि ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, न, वेज इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ल्यपि च वेजो धातो; सम्प्रसारणं न। 

अर्थ:-ल्मपि च प्रत्यथे परतो वेनो धातो; सम्प्रसारणं न भवति। 

उदा०-प्रवाय, उपवाय। 

आर्ययाषा३ अर्थ-(ल्यपि) ल्यए्‌ उत्यय परे होने पर' (ब) भी (/वैज:) वेज 
(धातो, / धातु को (धरम्प्रयारणम्‌) स्र्प्रारण (न) नहीं होता है । 

उद्ा०-अवाय । कपड़ा बुनकर । उपवाय। कपड़ा बुनकर । 

तिद्धि-प्रवाय | प्र+वेजु+क्त्वा । ग्+वाफत्वा । अ+वाफल्यप्‌ । अ्/वाफ्य । अवायसन्यु । 
अवाय+० | अवाय / 

यहां श्र उपलर्ग[र्वक वेज तन्तुसन्ताने” (भ्वा०0०) धातु से समानकर्तकियों: 
पूर्वकाले” (३।०४/२९) ते कचा! अत्यय है। पमासेउनजए्बे कतवों ल्यप्‌" (७/१।३७) 
के का! के स्थान में ल्यए्‌” आदेश है। 'वचिस्वपियजादीनां किलि! (६ /?।१५) से 
अप्त सम्प्रवारण का इस चूत्र से अतिषेय ढोता है। ऐसे ही-उफ्वाय । 


सम्प्रसारण-प्रतिषेध:- 
(३०) ज्यश्च |४२। 
प०वि०-ज्य: ६ |१ च अवग्ययपदम्‌ | 
अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, न, ल्यपि इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-ज्यश्च धातोल्यपि सम्प्रसारण्णं न ! 

अर्थ:-ज्यश्च धातोल्यपि प्रत्यये परत: सम्प्रसारणं न भवत्ति। 

उदा०-प्रज्याय। उपज्याय | 

आर्यथाषा& अर्थ-(ज्य:) जया (धातो:) धातु को (ब) भी (ल्ययि) ल्यप्‌ 
अत्यय परे होने पर (सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण (न) नहीं होता है। 

उद्य०-प्रज्याय । वृद्ध होकर। उपज्याय । उद्ध होकर । 

तिस्वि-अज्याय / यहां श्र उप्रतर्गर्वक ज्या क्‍्योहानौं (क्या०प०) थातु मे 
पूर्वकत्‌ कत्वा अत्यय और उसे ल्यप्‌ू आदेश है। प्रहिज्या०” (६ /॥/2६) ते आप 
सस्प्रतारण का इत्त सूत्र ले अतिषेध होता है। ऐसे ही-उपज्याय । 


सम्प्रसारण-प्रतिषेध:-- े 
(३१) व्यश्च |४३। 

प०वि०-व्य: ६।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, न, ल्यपि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-व्यश्च धातोर्ल्यपि सम्प्रसारणं न। 

अर्थ:-व्यश्च धातोर्ल्यपि प्रत्यये परत: सम्प्रसारणं न भवति। 

उदा०-प्रव्याय | उपव्याय । 

आर्यभाषा३ जर्ष-(व्य.) व्या (धातो:) धातु को (बच) भी (ल्यपि) ल्यए 
अत्यय परे होने पर (सम्प्रसारणय्‌/ सम्प्रसारण (न/ नहीं होता है। 

उद्य०-गव्याय । आच्छादित करके । उपब्याय । आच्छादित करके । 

फिद्धि-प्रव्याय | यहां त्र॒ उपसर्गूर्वक व्येज संवरणे” (भ्का०उ०) थातु से पूर्वक्त्‌ 
कत्वा' अत्यय और उठते ल्यए' आवेश है। वचिस्वप्ियजादीनां किति' /६।? १५) ते 
आप्त संस्प्रवारण का इस्त सुत्र से ग्रतिषेध होता है। ऐसे ही-उपव्याय । 
सम्प्रसारण-विकल्प:- 

(३२) विभाषा परे:।४४। 

प०वि०-विभाषा १ ॥१ परे: ५।१। 

अनु०-धातो:, सम्प्रसारणम्‌, न, ल्यपि, व्य इति चानुवर्तते। 

अस्वय:-परेव्योधातोर्ल्यपि विभाषा सम्प्रसारणं न । 
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अर्थ:-परि-उपसर्गात्‌ परस्य व्यो धातोरल्यपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
सम्प्रसारणं न भवति | 

उदा०-परिवीय यूपम्‌ (सम्प्रसारणम्‌ु)। परिव्याय यूपम्‌ 
(सम्प्रसारणं न) । 

आर्यगाषा३ अर्थ- (फटे / प्ररि उप्सर्ग से एरे (वय:/ व्या (बातो) बातु को 
ल्यिपि) ल्यप्‌ ग्त्यय परे होने पर (विधाषा) विकल्प से (धम्प्रारणमू) हम्प्रसारण (त) 
नहीं होता है । 

उद्य०-परिवीय गुप्त (धस्प्रशारण)/ यूप-यज्ञस्थूणा को आच्छावित करके।/ 
परिव्याय यूपम्‌ (सम्प्रशारण नहीं) / अर्थ पर्ववत्‌ है। 

सिद्धि- (१/ परिवीय / परि+व्या+कत्वा । परि+व्या+ल्यप्‌ / परिकव्‌ इ आ+ल्यपू / 
प्रत्क्विल्‍य। परि+वी+य। परिवीब+सु। परिवीय+० ।/ परिवीय। 

यहां प्रि/ उपलर्गी[र्वक ब्येज्र संवरणे” (ध्वा०9०) थातु मे एर्ववत्‌ कत्वा प्रत्यय 
और उसे ल्यप्‌ आदेश हैं। बचिस्वपियजादीनां किति' /६ /! /१५) ते क्राप्त सस्प्रवारण 
का इस सूत्र ते अ्तिषेध नहीं है। 

(२) परिव्याय / यहां प्रि-उफ्सयर्वक व्या' क्ातु के गूर्ववत्‌ क्‍त्वा अत्यय और 
उसमे ल्ययृ/ आदेश है। वचिस्वपियजादीनां किति” (६ ।?।2५/ से श्राप्त सम्प्रयारण का 
इस बूत्र से विकल्ए पक्ष में प्रतिणेध है। 

न केति विभाषा' (! /९।४३) ते निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा है। अत: 
यहाँ विभाषा-वचन से कचिस्वष्रियजादीनां किति' (६ ।!।१५) से आप्त सम्प्रवारण का 
न' से प्रतिषेध होकर क' हे विकल्प का विधान किया जाता है। 

/4 इति सम्प्रसारणप्रकरणम्‌ । / 


आकारादेशप्रकरणम्‌ 
शिति- 
(१) आदेच उपदेशेषशिति।४५। 

प०वि०-आतू्‌ १।९ एच: ६ ।१ उपदेशे ७।१ अशिति ७।१। 

स०-श चासौ इत्‌ शित्‌ न शित्‌ अशित्‌, तस्मिनू-अशिति 
(कर्मधारयगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-धाती रित्यनुवर्तते । 

अन्वय:-उपदेशे एचो धातोरादू अशिति। 
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अर्थ:-उपदेशे एजन्तस्य धातोराकारादेशो भवति, शिदादिभिन्ने 
प्रत्यये परत: । 

उदा०- (ग्लै) ग्लाता, ग्लातुम्‌ू ग्लातव्यम्‌। (शो) निशाता, निशातुम्‌, 
निशातव्यम्‌ | 


आर्ययाषा& अर्थ-(उपदेशे) फ्रणिनिमुनि के उपदेश में (एवः) एच्‌ जिसके 
अन्त में है उत्र (धातेः) धातु को (आतु) आकार आदेश होता है (अशिति) शित्‌ जिसके 
आदि में है; उत्तते भितन अत्यय परे होने पर / 

उद्य०- (लै/ ग्लाता। खानि करनेवाला। ग्लाठुम्‌ | ग्लानि करने के लिये। 
ग्लातव्यम्‌। खाने करनी चाहिये। (शो/ निश्चाता। तीश्ण करनेवाला। निशातुस। 
तीक्ष्ण करने के लिये। निग्मावव्यमृ। तीक्ष्य करना चाहिये। 

तिद्वि-(१) ग्लाता। ग्तै+ठृच्‌। गला+त्‌। ग्लाठु+ठु । ग्लाता। 

यहां *लै हर्षक्षये/ (शका०ए०/ इस एजन्त थाहु से खुल तृचौ' (३।१।28३) ते 
टृचू अत्यय है। इस' अशितृ-आहि उत्यय के परे होने पर इस सूत्र हो ले! के एच (0) 
को आक्रार आदेश होता है। ऐसे ही नि” पूर्वक शो तमूकरणे” (हि०प०) धातु से छ्चू 
अत्यय करने पर-निशाता / 

(२/ खलाहुस्‌। यहां पूर्वोक्त रलै' धातु से तुमुनणमुलौ क्रियायां क्रियाययाम्‌/ 
(रि ।३ ॥१०) ते तुमुन्‌ अत्यय है। इस अशित्‌-आद़ि प्रत्यय के परे होने परा इस कूत्र से 
“लै! के एच (ऐ) को आकार आदेश होता है। ऐसे ही #ि' एक शो! धातु क्े- 
निशातव्यम्‌ । 

यहां बल्मितृ विधिस्तदादावलृग्रहणे” इस परिभाषा से अशिति' इस वचन में 
शिदृभाव जिसके आि में नहीं है, कहां एयन्त धातु को आकार आदेश होता है, जैसे-जरले; 
मम्ले। यहां लिए लकार के 6' उ्त्यय को एश्‌' आदेश है, किन्तु वह प्रत्यय शित्‌ू-आदि 
नहीं अपितु शिदन्त है. अत: यहां ले! धातु को आकार आदेश हो जाता है। शितृ-आदि 
शा अत्यय परे होने प्र तो आकार आवेश वहीं होता है जैज्षे-सलायति स्लायति। 


आकारादेश-प्रतिषेध:- 
(२) न व्यो लिटि।४६॥ 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, व्य; ६ १ लिटि ७।१। 
अनु०-धातो: आत्‌, एच इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-लिटि व्यों धातोरेच आद्‌ न। 
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अर्थ:-लिटि प्रत्यये परतो व्यो धात्तोरेच: स्थाने आकारादेशो न 
भवति। 

उदा०-संविब्याय, संविव्ययिथ । 

आर्यमाषा& अर्थ-(लिटि) लिटू अत्यय परे होने पर (व्य:) व्येज (धातोः) 
धातु के (एच-) एच्‌ के स्थान में (आत्‌) आकार आदेश (न) नहीं होता है। 

उद्य०-तांविव्याय। उत्तने आच्छाकित किया / संविव्ययिथ । तूने आच्छादित किया। 

सिक्वि- संविव्याय । समू+व्येजू+लिटू / ससू+व्ये+तिप्‌ / सम+व्ये+गल्‌ । 
पगू+व्ये-व्ये#अ। सम+व्‌ ह ए-व्यै+आ। सम्‌+#वि-व्याय+अ। संविव्याय। 

यहां प्रमृ/ उपसर्गापरर्वक *येज संकरणे” (भ्वा०उ०/ थातु में लिट प्रत्यय, उत्तके 
लकार के स्थाने में पूर्वतत्‌ तिए”* आदेश तथा उत्तके स्थान में णलू आदेश है। 
(लिल्पभ्यासस्योभयेषाम्‌” (६ ।! /११७) ते अभ्यात्ञ के यकार को इकार सस्प्रवारण 
स्रम्प्रतारणाच्च” (६ /१ १०५) से एकार को पुर्वरूप एकादेश होता है। अचो ज्गितति/ 
(७।२।११५) से अंग को वृद्धि और उसे एचोउयबायाव:” (६ १ /७६) से आय आदेश 
होता है। ऐसे ही धल््‌” प्रत्यय परे होने पर-संविव्ययिथ । यहां इउत्त्यर्तिव्ययत्तीनास्‌ 
(8४ ।२।६६) हे धत्‌ को इंदू आगम होता है। 
घजि- 

(३) स्फुरतिस्फुलत्योर्घजि ।४७। 

प०वि०-स्फुरति-स्फुलत्यो: ६१२ घनि ७।१। 

स०-स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च॒ तौ स्फुरतिस्फुलती, तयो:-स्फुरति- 
स्फुलत्यो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-धातो:, आत्‌, एच इति चानुवर्तते 

अन्वय:-घति स्फुरतिस्फुलत्योर्धात्वोरेच आत्‌ | 

अर्थ:-घति प्रत्यये परत: स्फुरतिस्फुलत्योर्धात्वोरेच: स्थाने आकारादेशो 
भवति। 

उदा०-(स्फुरति:) विस्फार:, विष्फार:। (स्फुलति:) विस्फाल: 
विष्फाल:। 

आर्यथाषबा& अर्थ-(धत्रि) प्‌ प्रत्यय परे होने पर (स्फुरतिस्फुलत्यो:) 


स्फुरति और स्फुलति (धातो:/ धातुओं के (एच:) एच्‌ के स्थान में (आत्‌) आकार आदेश 
होता है। 
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उद्ा०- (प्फुरतिः/ विस्फार,, विष्फारः । स्कुरण होना (वूनना)। (फुलतिः/ 
विस्फाल: विष्फाल: | कट होना । 

सिद्धि-विस्फार:  वि+स्फुरू+घ्‌ / वि+स्फोरु+अ / वि+स्फार+अ। विस्फार+तु 
विस्फार: 

यहां वि उपलर्गापर्वक स्‍कुर स्फुरणे” (हु०प०) धातु से भावे' (३/३५/८) ये भाव 
अर्थ में धब्‌' अत्यय है। पुगन्तलप्रूपधस्य च' (6 ३ ८६) के स्छुर को गुण होकर इस 
सूत्र हे स्कोर! के एच्‌ के स्थान में आकार आदेश होता है। 

(२/ विष्फार:। यह स्फुरतिस्फुलत्योरनिनिविश्य:” (८ /३ ।७६) जे पत्व होता है। 

ऐसे ही सफल संचलने” (दु०प०) धातु से-विस्फाल; विष्फाल: । 
णिचि- 

(४) क्रीडजीनां णौ।४८। 

'प०वि०-क्री-इड्-जीनाम्‌ ६ ।३ णौ ७ ।१। 

स०-क्रीश्च इड्‌ च जिशच ते क्रीड्जय:, तेषणाम्‌-क्रीड्जीनाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-धातो:, आत्‌, एच इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-णौ क्रीड्जीनां धातूनामेच आत्‌। 

अर्थ:-णौ प्रत्यये. परत: क्रीड्जीनां धातूनामेच: स्थाने आकारादेशो 
भवति। 

उदा०- (क्री:) क्रापपति। (इड) अध्यापयति | (जि:) जापयति। 

आर्यमराष7४ अर्थ-(गै) पिच्‌ अत्यय परे होने प्र (क्ीड्जीनागु) की. इडू 
जि (धातो:) धादुओं के (एच) एच्‌ के स्थान में (आत्‌) आकार आदेश होता है। 

उदा०- (क्री) क्रापयति / वह सरीदवाता है। (इड) अध्यापयति / कह-पढ़ाता 
है। (जि) जापयति। वह जितवाता है। 

प्िद्धि-(१/ क्राष्यति। क्रीरुणित्‌ । क्रैकइ। क्राम३इ। क्राकपुकू+इ / क्राकएफह। 
क्रापि+लट्‌ । क्रीशिकतिप्‌। क्रापि-शए+ति। क्रापेमअ+ति / क्रापयू+अ+#ति / क्रापयति । 

यहाँ डुक्रीजू बव्यविनिमये/ (कद्चा०3०) थातु से हितुमति” (३ ।?/२६/ से णिच्‌ 
अत्यय और अचो ज्णिति' (७।२॥११५/ मे अंग को वद्धि होती है। इस बूत् ते कै! के 


एच्‌ को आकार आदेश होता है। अर्तिह्ी० (७ ।३ /३६) ते करा! को पुक्‌ आगम होकर 
क्रापि' धातु ते लद्‌ प्रत्यय है। 
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(२) अध्याययति।/ अधि+इड्#कणिच्‌ू / अधि+ऐ+ह/ अधि+आजड़ । 
अधि+आ+पुकू+ह। अधि+आ#प्‌+ह। अध्यापिलटू। अध्यापयति / 

यहां वित्य-अधिपूर्वक इड अध्ययने” (अद्म०आ०) थातु ते पूर्ववत्‌ शिच्‌' अत्यय 
डै। अचो ज्णिति” (७/२।११५) से इढ् को वृद्धि ऐ और इस सूत्र के उत्तके एवं (ऐ)/ 
को आकार आदेश होता है । शेष कार्य मृर्वक्त्‌ है। 

२) जाषयति। यहां जि जये” (भ्वा०प०) धातु ते गिच्‌ अत्यय जि! बातु को 
पृर्ववत्‌ तद्धि जै/ होकर इस बूत्र से उत्तके एच्‌ (ऐ) को आकार आदेश होता है। शेष कार्य 
प्र्वक्त्‌ है। 
णौ- 

(५) सिध्यतेरपारलौकिके |४६। 

प०वि०-सिध्यते: ६१ अपारलौकिके ७ ।१। 

स०-परलोक: प्रय्ोजनमस्य तत्‌ पारलौकिकम्‌, अन्न 'प्रयोजनम्‌' 
(५ १ १०८) इति ठक्‌ प्रत्यय;, अनुशतिकादीनां च” (७ ।३।२०) 
इत्युभयपदवृद्धि्भवति । न पारलौकिकम्‌ अपारलौकिकम्‌, तस्मिन्‌- 
अपारलौकिके (नज्त्त्पुरुष:)। 

अनु०-धातो:, एच:, आवू, णौ इति चानुवर्त्ति | 

अन्वय:-णावपारलौकिके सिध्यतेरेच आतू। 

अर्थ:-णौ प्रत्यये परतोष्पारलौकिकेड्थे वर्तमानस्य सिध्यतेर्धातोरेच: 
स्थाने आकारादेशों भवति। 

उदा०-अन्न साधयति देवदत्त;। ग्रामं साधयति यज्ञदत्त:। 
अपारलौकिके इति किमू-तपस्तापसं सेधयति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(गै) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (अपारलौकिके) अप्ारलौकिक 
अर्थ में विद्यमान (सिध्यते:) सिध्याति (धातो:) धातु के (एचः/ एच्‌ के स्थान में (आतू) 
आकार आदेश होता है। 

उद्ा०-अन्न साधयति देवदत्त:। देवदत्त अन्न को सिद्ध करता है। ग्राम 
साधयाति यज्ञवत्त:। यज्ञदत्त आग को सिद्ध (ठीक) करता है। अपारलीकिक का कथन 
इसलिये किया है कि यहां आकार आदेश न हो-तपस्तापसं सेधयति। तप तपत्वी को 
प्ारलौकिक दुस श्रददान करता है । 

सिद्धि-साधयति / सिध्ृ+णिच््‌ / सेश+इ/ साधु+ड। क्ाधि+लट । साधयाति / 
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यहां बिप्ठ॒ संराद्यौ/ (दि०्प०/ श्षातु से पूर्ववत्त णिच्‌ प्रत्यय और पमन्तलघूपप्रत्थ च' 
(७ ॥३ /८६) ते केश” गुण छोकर इस सूत्र से उत्तके एच्‌ (ए) को आकार आदेश होता 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
ल्यपि+एजूविषये- 
(६) मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च।५०। 
प०वि०-मीनाति-मिनोति-दीडाम्‌ ६ ।३ ल्यपि ७।१ च अव्ययपंदम्‌ | 
स०-मीनातिश्च मिनोतिश्च दीड्‌ च ते मीनातिमीनोतिदीड:, तेषाम्‌- 
मीनातिमिनोतिदीडाम्‌ (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-धातो:, आदू, एच, उपदेशे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपदेशे ल्यपि, एचशच विषये मिनातिमीनोतिदीडां धातूनां 
आतू। 

अर्थ:-उपदेशावस्थायामेव ल्यपि, एचडच विषय मिनातिमीनोतिदीडां 
धातूनामेच: स्थाने आकारादेशों भवति ! 

उदा०-(मिनाति:) ल्यपि-प्रमाय। एचो विषये-प्रमाता, प्रमातुम्‌, 
प्रमातव्यम्‌। (मिनोति:) ल्यपि-निमाय | एचो विष्ये-निमाता, निमातुम्‌, 
निमातव्यम्‌। (दीड्‌) ल्यपि-उपदाय। एचो विषये-उपदाता, उपदातुम्‌, 
उपदातव्यम्‌ | 

आर्यथाषा& जअर्थ- (उपदेशे) उपकेश-अवस्था में ही (यू) ल्यपू्‌ अत्यय के 
विषय में (च) और एच्‌-भाव विषय में (मिनातिमीनोतिदीआग्‌) मिनाति, मिनोति, ढीड 
धातुओं के (एचः/ एच्‌ के स्थान में (आतू) आक्रार आदेश होता है। 

उदा०-(मिनाति) ल्यप्‌ विषय में-प्रमाय । हिंता करके / एच्‌ विषय में-प्रमाता । 
हिंचा करनेवाला। प्रमातुम्‌ । हिंसा करने के लिये। प्रमातव्यम्‌। हिंका करनी चाहिये । 
(मिनोीति/ ल्यप्‌ विषय में-निमाय। प्रक्षेण करके। एच्‌ विषय में-निमात्ा । प्क्षेप 
करनेवाला। निमातुम्‌। अक्षेप करने के तिये। निमातव्यम्‌/ अक्षेष करना बाहिये। 
(हिड) त्यए विषय में-उपदाय। क्षय करके। उपक्तता । क्षय करनेवाला। उपदातुम्‌ / 
क्षय करने के लिये। उपदातव्यम््‌ । क्षय करना चाहिये । 

तिद्धि- (१) प्रमाय । यहां श्र उपसर्गी[वक्त भीम हिंसायाम्‌/ (#बा००) धातु ते 
क्त्वा अत्यय और उच्के स्थान में ल्यए्‌ का विषय अस्तुत्त छोने पर उपदेश अवस्था में ही 
भीज्‌' धातु के ईकार को इस बूत्र ते आकार होता है। 
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(२) प्रमाता। यहाँ श्र उपसर्गर्वक ए्वोक्त मीजू' धातु से तब अत्यय और 
उत्के परे होने पर अचो डिणति' (७।२ (११५) ते मीजू्‌' धातु को गुण रूप एच्‌ विषय 
अच्तुत होने पर उपदेश अवस्था में ही मीब्‌” धातु के एच्‌ (९) को इस सूत्र से आकार 
अवेश होता है। 

(२/ उमाहुए। यहां श्र उपसर्ग[ूर्वक भीजू” धातु से तुम्ुनृणमुली क्रियायां 
'क्रियार्थायाम्‌' (३ ।३ (०) से ठुमुन््‌ अत्यय है। 

(४) प्रमातव्यम्‌। यहां श्र उपसर्गा[र्वा मीजू” धातु से तव्यत्तव्यानीयर: 
(१ ॥१।९६) से तव्यत्‌ अत्यय है । 

(६) निमाय । नि-उपसर्गा[र्वक ड्रमिक्र अक्षेपणे” (हवा०3०) धातु से ल्यपू-वविषय 
में पर्वत । 

(६) तिमाता। नि-उपस्र्ग[र्वकक गि' थातु से एच्-विषय में पर्वकत्‌। ऐसे 
ही-निमातुमू; निमातव्यम्‌ / 

(७) उपदाय | उप-उपसर्गपूर्वक दीड क्षये” (दि०आ०) धातु से ल्यपू-विषय में 
पूर्वक्त्‌। 

(८) उपद्रता। उप-उपप्र्ग[ूर्वक हीड” धातु से एच्-विषय में पूर्ववत्‌ । ऐसे 
ही-उपदातुए; उपदातव्यम्‌ 

यहां उपदेश अवस्था में आकार आदेश विधान करने का यह प्रयोजन है कि इन 
प्रीज' आदि धातुओं के एरच्‌' (३।३।५६) से इकारान्त-लक्षण अच् अत्यय नहीं होता 
है और आतो बुक चिणकृतो: (७ ॥3३ ॥३३/ से आकारान्त लक्षण दुकू आयम होता 
है-उपदायो वर्तती और आतो युच्त' (३।३।१२८/ से आकारान्त लक्षण यु! प्रत्यय 
होता है- ईष्द्रपवानम्‌ । 


आकारादेश-विकल्प:- 
(७) विभाषा लीयते:।५१। 

प०वि०-विभाषा १॥१ लीयते: ६।१। 

अनु०-धातो:, आत्‌, एच:, उपदेशे, ल्थपि च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपदेशे ल्यपि एचश्च विषये लीयते्धातोरेचो विभाषा आत्‌। 

अर्थ:-उपदेशावस्थायामेव ल्यपि एचश्च विषये लीयते्धातोरेच: स्थाने 
विकल्पेनाकारादेशो भवति। 

'उदा०-ल्‍्यपि विषये-विलाय, विलीय । एचो विषये-विलाता, विलातुम्‌, 
विलातव्यम्‌ | विलेता, विलेतुम्‌ू, विलेतव्यम्‌। 


पट पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यभाषा& अर्थ- (उपदेशे) उपदेश अवस्था में ही ल्यिपि) ल्यए्‌ अत्यय के 
विषय में (७5) और एच्‌- भाव विषय में (लीयते:/ लीयाति (धावे) क्षातु के (एच) एच के 
स्थान में (विभाषा) विकल्प से (आतू) आकार आदेश होता है। 

उद्ा०-त्यप्‌ विषय में-विलाय; विलीय । विलीन होकर । एच्‌ विषय में-विलाता। 
विलीन होकर । विलाहुम्‌। विलीन होने के लिये। विलातव्यमृ। वितीन होना चाहिये। 
वबिलेता; विलेहुशु विलेतव्यमृ । अर्थ पू्ववित्‌ है 

सिख्धि-(?) विलाय:। यहाँ वि-उपत्ग[र्वक 'लीड़ सलेषणे” (कषा०आ०) धातु 
को ल्यपू-प्रत्यय के विषय में उपदेश अवस्था में ही आकार आवेश है। 

(२/  विलीय । यहां पूर्वोक्त 'लीड्‌” धातु को ल्यए-प्रत्यय के विषय में आकार 
आदेश नहीं है। 

(९/ विलाता और विलेता आि पढ़ों में पूर्वोक्त लीड" धातु को एच्‌ विषय में 
इस बूत्र से विकल्प से आकार आदेश स्पष्ट है। जहां आकार आदेश नहीं होता वहां 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ।८४) से लीड धातु को गुण हो जाता है। 


आकारादेश-विकल्प:- 
(८) खिदेश्छन्दसि ।५२। 

प०वि०-खिदे: ६।१ छनन्‍्दसि ७।१। 

अनु०-धातो:, आत्‌, एच:, विभाषा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-छन्दसि खिदेधातोरेचो विभाषा आत्‌। 

अर्थ:-छन्दसि विषये खिदेर्धातोरेच: स्थाने विकल्पेनाकारादेशो भवति | 

उदा०-चित्तं चिख्ताद | चित्तं चिसेद 

आर्यभाषा& जर्थ-(हल्‍्दातति) वेदविषय में (सिदेट) लिए (धातो:/ थातु के 
(एच: एच्‌ के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (आतू) आकार आबेश होता है। 

उद्य०-चित्त बिखाद। उसने वित्त को खिन्‍न किया। चित्त चिख्रेद। अर्थ 
यूववत्‌ है। 

तिक्षि-(१) चिसाद। िद+लिट / लिद्+तिए/ सिद्+णल्‌। लिदु-सिद+अ। 
फि-लेदू+अ। वि-साद+अ। विलाद। 


यहां लिए दैन्‍्ये (दि०आ०/ धातु से लिएू अत्यय और उत्तके स्थान में तिप्‌ और 
उसे गलत आदेश है / लिदि ध्ात्तोरनभ्यात्तस्थ” (६ ।! /८) से सिद्‌ धातु को द्वित्व होकर 
पएगन्तलधूपध्चस्य च (७३ /८६/ ते लघूपध्च गुण होता है। इस सूत्र से छन्‍्द विषय में 
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लेदू' के एच्‌ (९) के स्थान में आकार आदेश होता है। कुहोश्चु: (७/४।६२) से 
अभ्यात॒ के खकार को चुत्व होता है 
(२/ चिलेद | यहां 'सिद' धातु के एच्‌ को छन्‍्द विषय में विकल्प पक्ष में आकार 
आदेश नहीं है । 


आकारादेश-विकल्प:-- 
(६) अपगुरों णमुलि।५३। 

प०वि०-अपगुर; ६।१ णमुलि ७॥१। 

अनु०-धातो:, आत्‌, एच:, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-णमुलि अपगुरो धातोरेचों विभाषा आतू। 

अर्थ:-णमुलि प्रत्यये परत्तोष्प-पूर्वस्य गुरो धातोरेच: स्थाने 
विकल्पेनाकारादेशो भवति। 

उदा०-अपगारमपगारम्‌, अपगोरमपगोरम्‌ ॥ 

अन्न आभीक्ष्ये णमुलू च' (३।४ ।२२) इत्यनेन णमुलू प्रत्यय: । 
असि-अपगारं युध्यन्ते, असि-अपगोर॑ युध्यन्ते इत्यत्र 'द्वितीयायां च' 
(३ ।४ ।५३) इत्यनेन णमुल्‌ प्रत्यय:। 

आर्यथाषा& अर्थ-(णमुलि) गमुल्‌ अत्यय परे होने पर (अपर: अप 
उपसर्ग[ूर्वक गुर (धातो:) धातु के (एचः) एच्‌ के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (आवू) 
आकार आदेश होता है। 

उदा०-जप्गारसपगारण्‌ | उठा-उठाकर। अपयोरमपगोरम्‌ / अर्थ पूर्वकत्‌ है । 

यहां आभीक्षण्ये णमुल्‌ च (३/४।२२) ते गयुल्‌ अत्यय है। असि-अपगारं 
युध्यन्ते; असि-जपगोरं वुष्यन्ते / तलवार को उठा-उठाकर युद्ध करते हैं। यहां 
बितीयायां च' (१।४ /५३) से गमुल्‌ अत्यय है। 

सिद्धि- (१) अपगारम। अफलगुर+णमुलू। अप#ग्रोर+अमू। अपक्यार॒+अश। 
अपगारमून्सु / अप्रयारसू+० / अपारम्‌ 

यहां अप-उपसर्गपूर्वक 9री उद्यमने” (द्ि०आ०) धातु से आभीक्षण्ये जमुल्र चा 
(२।४२२/ ते गयुल्‌ अ्रत्यय है। पुगन्तलघ्परधस्य च' (७।॥३/८६/ ते गुर" को 
लपपध्च-गुण होता है। इस बूत्र से गोर्‌' के एच (ओ॥ को आकार होता है । वा०-आभीक्ष्ये 
दे भवत:” (८ /१।१२) से द्वित्व होता है-अपयोरसपगोरम्‌ । 

(२/ अपोरय्‌। यहां इस सूत्र से विकल्प पक्ष में अफूएर्‌! के एच (ओ) को 
आकार आदेश नहीं है। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आकारादेश-विकल्प:- 
(१०) चिस्फुरोर्णो ।५४। 

प०वि०-चि-स्फुरो: ६॥२ णौ ७ ।१। 

स०-चिश्च स्फुर्‌ च॒ तौ चिस्फुरो, तयो:-चिस्फुरो: (इतरेतर- 
योगद्न्द्र:) | 

अनु०-धातो:, आत्‌, एच:, विभाषा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-णौ चिस्फुरोर्धात्वोरेचो विभाषा आत्‌। 

अर्थ:-णौ प्रत्यये परतश्चिस्फ्रोर्धात्वोरेच: स्थाने विकल्पेनाकारादेशो 
भवति। 

उदा०-(चि:) चापयत्ति, चाययति । (स्फुर्‌) स्फारयति, स्फोरयति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(गौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (विस्फुरो:) वि और स्फुर्‌ 


(धाते:) धातुओं के (एच:) एच्‌ के स्थान में (विभाषा) विकल्प से (आतु) आकार आवेश 
होता है । 

उदा०-(चि)/ चापयति; चाययाति। चयन कराता है। (#कुर) स्फारयति, , 
स्फोरयति / तुझाता है । 

सिद्धि- (१) चापयाति। वि#णिच्‌। चै+३६। चा+ह। चा+पुकू+ह । चापि+लटू। 
चापयाति। 

यहां चित्र चयने' (सवा०उ०/ थातु मे हितुमाति च' (३ /?।२६) से शिच्‌ अत्यय 
है। अचो जिणति' (७।२।११५) से कि! को वै' वृद्धि छोती है। इस बूत्र से [चि' धातु 
के एच (0/ के स्थान में आकार आदेश होता है। अर्तिक्ी०” (७ ।३।३६) से उसे पुकू 
आग होकर ज्ञात! श्ातु से हद! अत्यय है। 

(२/ कऋययति। यहां गिष्‌ उत्यय परे होते पर चि' कु के एच्‌' को इस सूत्र 
ते विकल्प पक्ष में आकार आवेश नहीं है। अतः 'गायि” धातु से लट प्रत्यय है। 

(२/ स्फारयति। स्कुर+णिच्‌। स्फोर्‌+ह। स्फारू+ह। स्फोरिजलटू। स्फ़ारयति। 

यहां सुर स्फुरणे” (ठु०प०) क्षातु वे पृर्ववत्‌ णिच्‌ अत्यय है। पुथन्तलघरप्रध्स्य चा॑ 
(6 ।३ /८६/ से हछुर्‌' को स्फोर्‌' गुण होता है। इस सूत्र से स्कुर! के एच' (ओ) को 
आकार आदेश होता है. तत्पश्चात्‌ स्फारि' धातु से लद॒ अत्यय है। 

(४/ स्फोरयति / यहां इस बूत्र से विकल्प पक्ष में स्कुर' धातु के एच (ओ॥ को 
आकार आदेश नहीं है । 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः पद 
आकारादेश-विकल्प:- 
(११) प्रजने वीयते: ५५॥। 
प०वि०-प्रजने ७।१ वीयते: ६।॥१। 
अनु०-धातो:, आत्‌, एच:, विभाषा, णौ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-णौ प्रजने वीयतेर्धातोरेचों विभाषा आतू। 
अर्थ:-णौ प्रत्यये परत: प्रजनेष्थें वर्तमानस्य वीयतेर्धातोरेच: स्थाने 
विकल्पेनाकारादेशो भवति। 
उदा०-पुरोवातो गा: प्रवापयति। पुरावातों गा: प्रवाययति | गर्भ 
ग्राहयतीत्यर्थ: | प्रजन:-जन्मन उपक्रमो गर्भग्रहणम्‌ | 
आर्यमाषा& अर्थ-(गौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (अयने) गर्भाहण अर्थ में 


विद्यमान (वीयते:) वीयाति (धात्तो:) धातु के (एच) एच्‌ के स्थान में (विभाषा) विकल्प ते 
(तू) आकार आदेश होता है। 

उदा०-पुरोगातो गा: अवापयति / पुरावातों गा: प्रवाययति । पूर्व का वायु शौओं 
का गर्भधारण कराता है। 

सिद्धि- (१) प्रवाप्यत्ि | प्र+वीकणिव्‌ । अ#बै+३ । अ#वा+ह। अ+वा+पुकू+ ३ / 
अवापि+लदू । प्रवाषयति । 

यहां ्र-उपसर्ग[[र्वक प्रजनार्थक बी गतिव्यापतिप्रजनकान्त्यसनखादनेवु" (अद्ा०प०) 
थातु ते एर्वकत्‌ णिच्‌! अत्यय और अचो ग्थिति” (७।२।११५) ते की! को वै! वृद्धि 
होती है । इस बूत्र से वी' धातु के एच्‌ (0) को आकार आदेश होता है। इस सूत्र से उसे 
जअर्तिही०” (७ (३ ।१६/ ते एक्‌ आगम होता है; तत्परचात्‌ प्रवापि' क्षातु के लटू अत्यय है। 

(२/ अवायबाति। यहाँ अ-उफ्सगरर्वक अजना्थक की! आतु से णिच््‌' अत्यय 
करने पर इस बूत्र से विकल्प-पक्ष में वी! धातु के एच्‌' को आकार आदेश नहीं है। 


आकारादेश-विकल्प:- 
(१२) बिभेतेहेंतुभये ५६। 
प०वि०-बिभेते: ६ ।१ हेतुभये ७।१। 
स०- तित्पयोज़को हेतुएच' (१ ४ |५५) इत्यनेन स्वतन्त्रस्य कर्तु: 
प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा विहित्ता, तस्थेदं ग्रहणम्‌। हैतोर्भयम्‌-हेतुभयम्‌, 
तस्मिनू-हेतुभये (पज्चमीतत्पुरुष:) | 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अनु०-धातो:, आत्‌, एच:, विभाषा, णौ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-णौ हेतुभये बिभेतेर्धातोर्विभाषा आतू। 

अर्थ:-णौ प्रत्यये परतो हेतुभगेष्थ वर्तमानस्य बिभतेर्धातोरेच; स्थाने 
विकल्पेनाकारादिशों भवति। 

'उदा०-मुण्डो भाषयते, जटिलो भाषयते। मुण्डो भीषयते, जटिलो 
भीषयते | 

आर्यथाषा& अर्थ-(गौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (हैदुभये) हेतु के भय होना 
अर्थ में विद्यमान (बिभेते:) बिभेति (धातो:/ धातु के (एचः) एच्‌ के स्थान में (विभाषा) 
विकल्प से (आत्‌) आक्रार आदेश होता है। 

उद्घा०-मुण्डो' भापयते; जटिलों भाषयते। शिर मुंडवाया हुआ;/जटाधारी पुरुष 
बालक को डराता है। मुण्झो भीषयते; जटिलों भ्रीषयतते। शिर मुंडवाथा हुआ;/जटाधारी 
पुरुष बालक को डराता है। 

सिद्धि-(१/ भापषयते। भीकणिचू। भे+ह/ भा+इ। भा+एक+इ।/ भ्रापिसलटू। 
भाषयते । 

यहां जिभी भये” (जु०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ णिच्‌ ग्रत्यय है। अचो ज्णिति 
(७/२/११५/ हे भी! को #ै' वृद्धि होती है। इस सूत्र से भी! के एच (0) को आकार 
आदेश होता है। अर्तिही०” (७ ।३।३६) हे उत्ते बुक आयम होता है, तत्पश्चात्‌ 'भाषि' 
धातु से लटू अत्यय है। 

(२/ भीषयते। यहां भरी” थ्षातु से पूर्ववत्‌ णिच््‌ अत्यय है। इस सूत्र से विकल्प 
पक्ष में भी! धातु के एच्‌' को आकार आवेश नहीं है अतः भियो हेतुभये बुक 
(५३ ।४०) से भी धातु को एुकू आगम होता है, तत्पश्चात्‌ भीषि' धातु से लू प्रत्यय 
है। भीस्प्पोरलेठुभये” (! /३ /६८) से आत्मनेषद ही होता है 
नित्यमाकारादेश:- 

(१३) नित्य स्मयते:॥५७। 
प०वि०-नित्यम्‌ ११ स्मयते: ६।१। 
अनु०-धातो:, आत्‌, एच:, णौ, हेतुभये इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-णौ हेतुभये स्मयतेर्धातोरेचो नित्यम्‌ आतू। 

अर्थ:-णौ प्रत्यये परतो हेतुभयेष्ये वर्तमानस्य स्मयतेर्धातोरेच: स्थाने 
नित्यमाकारादेशों भवति। 

'उदा०-मुण्डो विस्मापयतते | जटिलो विस्मापयते। 


षष्टाध्यायस्य प्रथम: पाद: ६१ 

आर्यथाषा& अर्य-(गौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (हैदुभये/ हेतु ते भय छोना 

अर्थ में विद्यमान (स्मयते:) स्मयति (धातों:/ धातु के (एच:) एच के स्थान में (नित्यम) 
सदा (आतू) आकार आदेश होता है। 


उद्य०-मुण्डो विस्मापयते। शिर मुंडकाया हुआ पुरुष बालक को डराता है। 
जटिलो विश्मापयते। जटाधारी पुरुष ब्रालक को डराता है। 


पिद्धि-विस्मापयते । वि+स्मि+णिच्‌ । वि+स्सै+ह। विकस्मा+३। वि+स्मा+पुकू+इ । 
विस्मापि+लद्‌ / विस्मापवते / 

यहां वि-उपत्त्गपूर्वक हेतुभय” अर्थ में विद्यमान व्पिड ईषद्धनसने' (भ्वागआ०/ 
धातु ते पूर्ववत्‌ णिच्‌ अत्यय है। अचो ज्णिति' (७।२ (११५) से स्मि' को स्पै' वद्धि 
होती है। इस बूत्र से स्मि” के एच्‌ (ऐ) को आकार आदेश होता है। अर्तिही०” 
(&।३ ।३६) मे उस्ते पुक्‌ आगम है। विस्मापि' धातु मे लदू! प्रत्यय है। भीस्म्योर्हेठृभये 
(१।३।६८) ते आत्मनेपद ही होता है। 

पाणिनीय धातुप्राठ में स्मिड धातु ईषद्थसने (ुस्कराना) अर्थ में पठित है किन्तु 
अनेकार्था हि धातवो भवन्ति/ (महाभाष्य) के अ्माण से यहां स्मि! धातु हेतुभय अर्थ में 
विद्यमान है। धातुपाठ में थातुओं के निर्दिष्ट अर्थ केवल उदाहरणमात्र हैं। 


/4 इति आकारादेशप्रकरणम्‌ । | 


अमागमविधि: 
अम्‌-आगमः- 
(१) सृजिदृशोर्जशल्यमकिति |५८। 
प०वि०-सृजि-दृूशो: ६॥२ झलि ७।१ अकिति ७।१। 
स०-सृजिश्च दृशू च तौ सृजिदृशौ, तयो:-सृजिदृशों: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्द:)। के इद्‌ यस्य स कित्‌ न कित्‌ अकित्‌, तस्मिन्‌-अकिति 
(बहुव्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष: ) | 

अनु०-धातोरित्यनुवर्तति । 

अन्वय:-सूजिदृशोर्धात्वोरकिति झलि अम्‌। 

अर्थ:-सृजिदृशोर्धात्वो: किद्भिन्‍्ने अलादी प्रत्यये परतोष़्मागमों भवतति । 

'उदा०-(सृजि:) सष्टा, खष्टुमू, खष्टव्यम्‌। (दश) द्रष्टा, द्रष्टुम्‌, 
द्रष्टव्यम्‌। 
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आर्यमाषा<3 अर्थ-(एृणिद्श्ो:) व॒ज्‌ और दश्‌ (धातो:) धातुओं को (अकिति/ 
कित्‌ ते भिन्‍न (अलि) अलादि अत्यय परे होने पर (अमू) अमू आयम होता है। 

उद्ा०- फ्जि) त्रष्टा। क्‍नानेवाला। स़ष्दुम। बनाने के लिये। ख्ष्टव्यम। 
बनाना चाहिये। (दुश्‌) दष्टा । देखनेवाला। दष्ट्रम। देखने के लिये। दष्टव्यम । देखना 
चाहिये। 

तिद्धि-(१) त्रष्टा। प्रृजु+ठघू। छू अम्‌ जु+ठू/ स्‌ र्‌ अ जूल्‍तू। लजूरूत। 
लप्‌ल्‍ट्र। क्ष्ट्र+ढु । कृष्टा। 

यहां 'पज्‌ विसर्गे (तु०प१०) श्षातु से खुल तचौ” (३ ।१ 2३3) से ठुच अत्यय है। 
कित्‌ से भिन्‍न, अलाबि ठचू अत्यय परे होने पर छुज्‌' धातु को इस छूज से अस्‌' आगस 
होता है और वह मित्‌ होने से 'मिद्चोपन्त्यात्‌ पर: (!।/।४६/ से शुज्‌' धातु के 
अन्तिम अब्‌ से परे होता है। श्को यणाचि” (६ ।९।७५/ से हज के ऋकार' को रेफ़ 
आदेश होता है। पश्चभ्नस्ञ०” (८ ।२।३६) ते (ज्‌' के जकार को पत्व और छुना छुः/ 
(८ ।४ ४०) से तकार को टुत्व होता है। 

(२/ ऋ़द्दयुम्‌/ यहां प्र” धातु से हुमुन्ृणम॒ुल्नौ क्रियायां क्रियाथयाम्‌/ 
(१॥३॥१०) ते कित्‌ू-भिन्‍न, अलादि हुमुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य यू्वकत्‌ है। 

(२/ त्रष्टव्यम्‌ / यहां वृण्‌' धातु से तव्यत्तव्यानीयर:” (३ /१।९६) ते कित्‌-भित्त 
झलादि तिव्यतू' अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। 

(४/ (जज! धातु के सहाय से द्रश्‌ धातुओं के दृष्टा आदि पदों की सिद्धि 
करें। 
अमागम-विकल्प:- 

(२) अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्तरस्याम्‌।५६ | 

पण०वि०-अनुदात्तस्थ ६।१ व अव्ययपदम्‌, ऋदुपधस्य ६।१ 
अन्यत रप्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

स०-ऋद्‌ उपधा यस्य स ऋदुपध:, तस्य-ऋदुपधस्य (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-धातो:, उपदेशे, झलि, अम्‌, अकिति इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-उपदेशेष्नुदात्तस्य ऋद्दपधस्प च धातोरकिति झल्पन्यत- 
रस्थामम्‌ | 

अर्थ:-उपदेशेष्नुदात्तस्य ऋकारोपधस्य च धातो: किद्भिन्ने झलादी 
प्रत्यये परतो विकल्पेनामागमों भवति। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: । 
उदा०-तृप प्रीणने (दि०प०) त्रप्ता, तर्प्ता, तर्पिता | दूप हर्षमोहनयो: 
(दि०प०) द्रप्ता, दर्ष्ता, दर्पिता। 


आर्यमाषा& अर्थ-(उपदेशे) पणिनिमुनि के उपदेश ध्षातुपाठ में (अनुद्धत्त) 
अनिद्‌ (ब) और (ऋदुषघस्य) ऋकार उपधावाली (धातो:) धातु को (अकिति/ कित्‌ से 
भिन्‍न (झलि) झलादि प्रत्यय परे होने पर (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (अम) अम्‌ आयम 
होता है। 

उद्य०-ठृप श्रीणने (वि०्प०/ त्रप्ता; तर्प्ता: तर्पिता। ठृष्त करनेवाला। ड्रण 
हर्षमोहनयो: (ढ्ि०ए०) ढ्प्ता, दर्प्ता: दर्पिता। अधिमान करनेवाला। 

तिद्वि-(१) तरष्ता । ठएल्‍ठूच्‌। ठृए+ठ। ह आय एस । हु अ पूल त्‌ र अ पू+ठू। 
व्रपहु+यु / तप्ता / 

यहां ठप औणने' (दि०प०) इस अनुद्गत्त और ऋकार उपधावाली धातु से 
ुलूब॒चौ” (२ ।१ ।/१३) से कित्‌-भिन्‍न, झलादि तरचू” अत्यय है। इस सूत्र से वरप्‌” धातु 
को अम्‌ आग्रम होता है और वह गित्‌ होने ते मिदचोडन्त्यात्‌ पर:” (?।?।४६) से हुए” 
को अत्तिम अबू ऋकार से परे होता है। इकों यणचि' /६ // ।७५/ से ठूप्‌' के ऋकार 
को रेफ आदेश होता है। 

(२/ तर्प्ता । यहां पूर्वोक्त हुए" धातु से पूर्ववत्‌ ठृच्‌ प्रत्यय है। यहाँ विकल्प- पक्ष 
में हृए्‌' धातु को अगू आगग नहीं है अतः प्र॒गन्तलघूपधस्यथ च (७ ।३/८६॥ ते (ए” 
बातु को लघृपध गुण 'अर्‌” होता है। 

(३) तर्पिता। यहां पूर्वोक्ति ठए्‌" धातु से एर्ववत्‌ ठचू अत्यय है। यहां रिधाविभ्यश्च/ 
(७४/२।४५) से (त््‌" अत्यय को हद” आयम होता है। इटू आयम से (ए” धातु के 
अनुकात्त व रहने से उसे इस सूत्र से अए आगम नहीं होता है। 

(४) (ुए' धातु के सहाय ते द्रए धातु के प़ों की सिद्धि करें। 

विशेष& फ़ाणिनीय धातुपाठ में उद्मत्त आदि शब्दों का अर्थ निम्नलिखित 
है-उदात्त-सेट्‌ / अनुद्धत्त--आतिद्‌ । स्वरितः-वेदू । उद्ात्तेतु-परस्वैपद । अनुदात्तेत--आत्मनेपद 
स्वरितेत्‌+2भयपद / 


आदेशप्रकरणम्‌ 
निपातनम्‌- 
(१) शीर्षईंछन्दसि ।६० 
प०वि०-शीर्षन्‌ १।१ छनन्‍्दलि ७ ।१। 
अन्वयः:-छन्दसि शीर्षन्‌। 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-छन्दसि विषये शिर:स्थाने शीर्षन्‌ आदेशो निपात्यते | 
उदा०-शीर्ष्णा हि तत्र सोम॑ क्रीतं वहन्ति। यत्ते शीर्ष्णो दौर्भाग्यम्‌। 
आर्यथमावषा३ अर्य-(छन्‍्दाति/ वेदविषय में (शीर्षत्‌) शीर्षए्‌ आवेश निषातित है। 
उदा०-शीर्ष्णा हि तत्र सोम॑ क्रीत॑ वहन्ति। यत्ते शीर्ष्णों दौभग्यम्‌ । 
सिद्धि- (१) शीर्ष्णा। शिरस्‌+टा। शीर्ष्‌+आ। शीर्षप्‌+आ। शीर्षणू+आ। शीर्ष्णा। 


यहां छनन्‍्दविषय में शीर्षन्‌' शब्द हे ठृतीया-विभक्षित का एकक्चन शा! अत्यय है। 
अल्लोपोफनः” (६/०४।१३४) से शीर्षत्‌ के अकार का लोप और रषाभ्यां नो णः 
समानपदे' (८४ ॥/१) के णत्व लेता है। 


(२) शीर्ष्ण: । यह पष्टीविभक्ति का एकक्चन है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 

विशेष& (१) काशिकाकार फ जयादित्य का मत है कि यह शीर्षन्‌” शब्द 
छन्द में शिरः” शब्द का समानार्थक शब्द है। यह शिर: ' शब्द के स्थान में शीर्षन्‌ आदेश 
मिषातित नहीं है अपितु यह शब्दान्तर है। यदि शिर: शब्द को शीर्ष्‌ आदेश माना जाये 
तो शिर: शब्द का छन्द में अयोग नहीं होना चाठिये किन्तु कह भी हन्द में अयुक्त है। 

(२) स्यात्रकार फं० जिनेन्द्रदुद्धि का मत है कि अन्यतरत्याम्‌” पद की अनुक्त्ति 
करने पर शीर्षन्‌” आदेश पक्ष में भी कोई दोष नहीं है। 

(३) शिरः ” शब्द के स्थान में शीर्षर्‌' आदेश लिप्ातित करना उचित है। यह 
थेच तद्विते' (६।॥१।६०) में बकार' च! पद के पाठ से ध्वनित होता है। वा 
चन्दाति सर्वे विधयों भवन्ति/” इस वचन-प्रमाण से छन्द में दोनों शब्दों का व्यवहार 
साधु है। 


शीर्षन्‌ू-आदेश:-- 
(२) ये च तद्धिते।६१। 

प०वि०-ये ७।१ च अव्ययपदम्‌, तद्धिते ७ ।१। 

अनु०-शीर्षन्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-तद्धिते ये च (शिरस:) शीर्षन्‌। 

अर्थ:-यकारादौ तद्धिते प्रत्यये च॒ परत: शिर:शब्दस्य स्थाने 
जीर्षनू-आदेशो भवत्ति | 

उदा०-शीर्षण्यो हि मुख्यो भवति। शीर्षण्य: स्वर: । 


आर्ययाषाः& जर्थ-(शै) बकायदि (तद्विते) तद्धित अत्यय परे होने पर (व) 
भी शिरस्‌ शब्द के स्थान में (शीर्षन्‌) शीर्षत्‌ आदेश होता है। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथमः पावः प्‌ 

उद्य०-शीर्षण्यो हि मुस्यों भवति। शीर्षण्यः स्व॒रः ( शीर्षण्य:-मुस्य (अधान) / 

सिद्धि-शीर्षष्य: / शिरत्‌+यत्‌ । शीर्ष्+य। शीर्षशू+य / शीर्षण्य+स्‌ / शीर्षण्यः । 

यहां शिरत्‌' शब्द से शरीरावयवाच्च' (४ ।३/५५) ते भव-अर्य में यकारावि, 
तम्ित यत्‌' अत्यय है। इस्त सूत्र से शिरस' के स्थान यें शीर्षन्‌! आदेश होता 
है। थे चाभावकर्मणो:” (६ ।४।१६८) के अ्कृतिभाव और अद्कुप्वाइ०” (८ /४॥२) 
से वकार का पत्व होता है। 
शीर्ष-आदेशः- 

(३) अधि शीर्ष: ।६२। 

'पणवि०-अचि ७॥१ शीर्ष; १॥१। 

अनु०-तद्धिते इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अचि तद्धिते (शिरस:) शीर्ष; । 

अर्थ:-अजादौ तद्धिते प्रत्यये परत: शिर:शब्दस्य स्थाने शीर्ष आदेशो 
भवति। 

उदा०-हस्तिशिरसो5्पत्यम्‌-हास्तिशीर्णि: | स्थूलशिरस इदम्‌- 
स्थौलशीर्षम्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ-(अचि) अजादि (तद्विते/ तद्धित अत्यय परे होने पर 
(शिरस:/ शिरत्‌ शब्द के स्थान में (शीर्ष) शीर्ष आदेश होता है। 

उद्घ०-हस्तिशिरा का अपत्य (पुत्र)-हास्तिशीर्षि। हस्तिशिरा का यह-हास्तिशीर्ष । 

पिद्नि- (१) हास्तिशीर्षि: / हस्तिशिरस्‌+डस्‌+इज्‌ / हस्तिशीर्ष+-इ । हास्तिशीिं+तु । 
हास्तिशीर्षि: । 

यहां हस्तिशिरस्‌! शब्द से अपत्य अर्थ में बल्माविभ्यश्व| (४।१/४५) से 
इज्‌' प्रत्यय है; इस अजाद़ि तद्धित अत्यय परे होने पर शिरस््‌/ शब्द के स्थान 
में इस यूत्र से शीर्षी आदेश होता है। तद्ितेष्वचामादे: (७।२।॥९१७) ते अंग 
को आविव्ृद्धि और यत्येति च' (६।४/१४८) ते आओ के अकार का लोप होता 
है। शीर्बन्‌ आवेश होने पर अनु” (६/४।१६७/ से प्रकृतिभाव होता. अतः शीर्ष 
आदेश किया गया है। 


(२/ स्थौलशीर्षम्‌ / यहां स्थूलशिरस्‌' शब्द से तस्येदस' (४ ॥३/22९) से 
अजाबि तद्धित अग्‌! अत्यय है। शेष कार्य एवव्त्‌ है। 


द्ध पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पदादि-आदेशा:-- 
(४) पद्दन्‌नोमासूहनूनिशन्‌यूषन्‌दोषन्‌यकजूछकन्नु- 
दननासउ्छसूप्रभूतिषु ।8३ | 
प०वि०- पद्‌-दत्‌-नसू-मास्‌-हृद्‌-निशन्‌-यूषन्‌-दोषन्‌-यकन्‌-शकन्‌- 
उदन्‌-आसन्‌ १।१ शसूप्रभुतिषु ७ |३। 
स०-पच्च दच्च नश्च माश्च हच्च निशश्च यूषेश्च दोष॑श्च 
यकँश्च शर्केश्च उर्देश्व आसँशच एतेषां समाहार:-पद्दननोमासूहुनूनिशन्‌- 
यूषनूदोषन्‌यकजूछकन्नुदन्नासन्‌ (समाहारब्न्द्र:)। शस्‌ प्रभतिगेंषां ते 
जसूप्रभृतय:, तेषु-शसूप्रभतिषु (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-'अन्यतरस्याम्‌! (६१ ।५९) इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-छन्‍्दसि भाषायां च शसूप्रभूतिषु (पाद-दन्त-नासिका- 
मास-हृदय-निशा-असूज्‌-यूण-दोष-यकृत्‌-शकृत्तू- उदक-आसनानाम्‌) 
अन्यतरस्यां पद्दनूमासूहुनूनिशनयूषन्‌दोषन्‌यकजूछकन्नुदन्नासन्‌ । 
अर्थ:-शसूप्रभृतिषु प्रत्ययेषु परत: पाद-दन्‍्त-नासिका-मास-हुदय- 
निशा-असुजू-यूष-दोष-यकृत्‌-शकृत्‌ू-उदक-आसनानां शब्दानां स्थाने 
विकल्पेन यथासंख्यम्‌ पदू-दत्‌-नस्‌-मास्‌-ह॒त्‌-निश्‌ू-असन्‌-यूषन्‌-पकन्‌- 
शकन्‌-उदन्‌ आसन्‌-आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 
स्थानी आदेश: रूपम्‌ (शसति) प्रयोग: 
पाद पद पादान्‌ (पद:) निपदश्चतुरों जहि। पदा वर्तय गोदुहम्‌। 
दन्त दतू दनन्‍्तान्‌ दित:) या दतों धावते तस्यै श्यावदन्‌। 
(ति०सं० २।५ ॥१ ७) 
नासिका नसू नासिका (नस) सूकरस्त्वा खनननस: 
शौ०्सं० २।२।७ ।२)। 
मास मास मासान्‌ (मांस:) मात्ति त्वा पश्यामि चशक्षुषि 
(तैठसं०२ ५ ।६।६) 


चष्ठाध्यायर्य प्रथम: पादः ६७ 
स्थानी आदेश: रूपम्‌ (शसि) प्रयोग: 
हृदय हद. हृदयानि (हव:) ह॒ंदा पूतं मनसा जातवेदो० 
(शौ०्सं० ४ ।३९ ।१०)। 
निशा निशू निशा: (निश:) -अमावस्यायां निशि (यजेत) 
खि० २।१।८) 
असृक असन्‌_ असृज; (अस्न:) असिकतोष्स्ना (विरोहति) 
(मै०सं० ३।१।८) 
यूष यूधनू. यूषान्‌ (यूष्ण:) या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि 
(ऋ० १।१६२ ।१२) 
दोष. दोषन्‌ दोषान्‌ (दृष्ण:) यत्ते दोष्णो [दौर्भाग्यम) 
(मै०सं० ३ ।१० ।३) 
यकूंतू. यकनू यकृत: (यक्न:) यकनोष्वद्चति (मैण्सं० ३ ॥१० ।३) 
शकृतू.. शकन्‌. शक्कृतः (शक्न:) शक्नोष्वद्यति (शौठ्सं० १२।४।४) 
उदक . उदनू. उदकानि (उदन:) उदनो दित्यस्य नो धेहि] 
(ति०सं०२ ।४ ।८ २) 
आसन आसन्‌ आसनानि (आस्न:) आसनि [किं लभे मधूनि) 
(ऋ० १५ ।७५ ।१)। 
आर्यषाषा& अर्थ-छन्द और भाषा में (शिदृपरभ्नतिषु) शत्त्‌ आदि उत्यय परे 
होने पर फ़द, दत्त, नाक्िका मात, हृदय निशा अछुकु मृष यकृत शकृतु उदक आसन 
शब्दों के स्थान में (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (पद०आसन्‌) यथासत्य पद. दतू, नत्तू. मास 
हंदू_ निशू अत्नू प्रृषन्‌ दोषनू बकनू शकनू उदनु आश्रन्‌ आदेश होते हैं। 
उद्दा०-उद्हरण और उनका अ्योग सत्कृतभाग में देख लेवें। 


सिद्धि-पद: / पाद#शत्त्‌ / पदू+अल्‌ । पदू+अर। पद+अर्‌ । एदः / 
यहां शत्त्‌ प्रत्यय परे होने पर इस बूत्र से पाद के स्थान में पद्‌ आदेश होता है । 
ऐसे ही-दतः आदि। 


प्राठकों की तुक्षिधा के लिये पद! आकि तब शब्दों के समस्त रूप यहां लिखे 
जाते हैं- 


ध््द 


विभकति 
प्रथमा 
आमन्त्रितम्‌ 
द्ितीया 
दृठीया 
चदुर्थी 
फचमी 
फ्ष्ठी 
सप्तमी 


विभकिति 
अथमा 
आमन्त्रितम्‌ 
द्वितीया 
दृतीया 
चतुर्थी 
पल्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


विभक्ति 
थमा 
आम-्त्रितम्‌ 
द्वितीया 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(१) पादशब्दस्य रूपाणि 


एकव्चनम्‌ विवचनमृ बहुवचनम्‌ 
पादः पाढौ फाढाः 

है प्राद (सम्बुद्धि ) हे पादी / है पाढ्यः / 
परादस्‌ पादी यादान्‌ (पद) 
प्रादेन (पद) परादभ्याग्‌ (परदभ्याण). पढे: (पदुनि:) 
प्रादयय (परदे) परादाध्याम्‌ (पदृभ्यायू). परदेभ्यः (परदृभ्य:) 
प्रादत्‌ (पद. / पादभ्याम्‌ (प्रदभ्यामु/ परदेश्यः (प्रदृभ्य:) 
प्रादत्य (पद: / पादयो: (दो) यादानाम्‌ (पदामु) 


फदे (वदि) पादयो: (पढ़े: पादेपु (पत्पु) 
(२) दन्तशब्दस्य रूपाणि 


एकक्‍्चनम्‌ द्िवचनम्‌ बहुक्चतम 
द्न्तः द्न्तौ ढ्न्ताः 

हे दन्त (सम्बुद्धिः)/ हे दन्‍्तौ / है दन्‍्ताः ! 
द्न्तम्‌ द्न्तौ दन्वान्‌ (दतः) 


दन्तेन (बता) दनन्‍्ताभ्याम्‌ (दद्भ्यामु) दन्‍्तैः (ददभिः) 
दन्ताय (बे) दन्ताभ्याम्‌ (दरद्भ्यामु) दल्तेभ्य: (दरद्भ्यः) 
दन्तात्‌ (दत:) वन्ताभ्याम्‌ (दद्भ्यागु) दल्तेभ्य: (ददृभ्य:) 
दन्तत्य (द्तः) दन्‍तयों: (दतोः/ दन्तानाम्‌ (हतामू) 
दन्‍्ते (दाति) प्रादयोः (दो: ) दन्तेषु (दत्सु) 


(३) नासिका-शब्दस्य रूपाणि 


एकवक्‍्चनस बिवचनस बहुवचनम्‌ 
नातिका सातिके नासिका: 

है ताषिके (स्बुद्धि:/हे नाधिके / है नासिकाः / 
नाप्रिकाय नासिके नासिका: (न: / 


वातिकया (नत्ा/ नातिकाश्याम्‌ (वाध्याग) नासिकाशि: (तोभि:) 
नातिकाये (नक्े). वातिकाभ्याय (ताभ्यामू) सासिकाभ्यः (नोभ्य:) 
वातिकाया: (नसः:) तातिकाध्यम (नाध्यामू) नासिकाभ्य: (नोभ्य:) 
वातिकाया: (नस:) नातिकयों: (नसों)... नात्तिकानाम्‌ (नाम) 
चाविकायाग्‌ (तत्ति) तासिकयों: (नोट)... नातिकाबु (नत्यु) 


विभकित' 
प्रधषा 
आमस-श्त्रितग्‌ 
द्वितीया 
क्र्तीया 
चतुर्थी 
पंज्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 


विभकिति 
ग्रधमा 
आमन्त्रितम्‌ 
द्ितीया 
हृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्टी 
सप्तमी 


विभकिति 
अथमा 
आमन्त्रितम्‌ 
द्वितीया 
हृुतीया 
चहुर्थी 
पञ्चमी 
यष्ठी 
सप्तमी 
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(४) मासशब्दस्य रूपाणि 


एकक्सनम्‌ ड्िवचनम 
माल: मास 
है मात्त (सस्बुद्धि) हे मातौ / 
सासम्‌ मायौ 


मालेन (माता) मासाध्याम्‌ (ध्याम) 
मासाय' (साले) साताभ्याम्‌ (माभ्याय्‌) 
मायाद्‌ (मासः).. मासाध्याम्‌ (मभ्यामु) 
मातत्य (मास:)... मात्योः (मात्तो:) 
माले (कति) मातयो: (माल्रो:) 


(५) हृदयशब्दस्य रूपाणि 


एकक्चनम्‌ ब्रिवचनम्‌ 
हृदयम्‌ ह्द्ये 
हे हृदय (सम्बुज्धिः)/ हे हृदये / 
हृदययू ह्क्ये 


हवयेन (हद) हेंदयाभ्याम्‌ (हृद्भ्यामु| 
हृदयाव (हद). हृह्याभ्याव्‌ (हद्भ्यामु) 
हृदयात्‌ (हदः/.. हदयाध्याम्‌ (हद्ध्याम) 
हृत्यत्य (हुवः).. ह्ंदययों: (हद: / 
हृदये (हद) हृढ्ययोः (हृदो:) 


(६) निशा-शब्दस्य रूपाणि 


एकक्‍्चनम्‌ दिवचनम्‌ 
निशा निशे 
हे निशे (स्बुद्धि/ हे निशे / 
निशाम्‌ निशे 


निशया (निशा)... तिशाध्याम्‌ (निद्भ्याम्‌) 
निशाये (तिशे). निशाध्याम्‌ (निड्भ्यागू) 
निशाया: (निशः).. विशाध्याम्‌ (मिड्भ्याग्‌) 
तिशाया: (निशः).. निशयो: /निशोः) 
तिशायाम्‌ (निशि). नशयों: (निशोः) 
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बहुक्चनम्‌ 

माया: 

है माला: / 
सालान्‌ (मासः) 
मात: (मामि:) 
सालेध्यः (माभ्य:) 
मात्ेभ्य: (सभ्य: / 
मासानाम (सासाम्‌) 


मालेषु (मास्सू) 


बहुबचनस्‌ 
हृद्यानि 

है हृदयानि / 
हैदयानि (ह4:) 
हृदय: (हुदृमि:) 
हृदयेभ्यः (हृदृभ्य:) 
हृकयेभ्य: (हुद्भ्यः) 
हृकयेभ्यः (हृदृभ्य:) 
हव्गेदु (हत्लु) 


बहुवचनश 
निशा: 

है निशा: / 

निशा: (निश:) 
विशािः (निडूभि:/) 
विशाभ्य: (निद्भ्य:) 
निशाभ्य: (निद्भ्य:) 
निशानाम्‌ (निशामू/ 
निगाह (निदठु) 


७० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(७) असृक्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकक्चनम्‌ डिवचनस्‌ बहुवचनस 
य्रक्षमा अड््क्‌ अड्टजौ अब्ृूजः 
आमन्त्रितत्‌॒ हे अध्ृक्‌ (सम्बुद्धि:) हे अठृजौ / है अठ्ृजः / 
डितीया अल्टूजय्‌ आएजी अब्चण: (अल्तः/ 
टृतीया अठूजा (अस्ना)._ अत्ृमभ्याग्‌ (असभ्यामु) अम्ग्धि: (अन्नभिः) 
चतुर्यी अप्जे (अल्ने) अतृरभ्याग्‌ (अतभ्यामु) अधूरभ्यः (अक्रभ्यः) 
प्रत्चमी अठ्ृूण: (अल्त:-/.. अृृ्याम्‌ (अतभ्याग्‌) अप्ृ्ध्य: (अक्भ्यः) 
ष्ष्ठी अब्चज: (अस्न:).. अछ्ूजों: (अस्नोः) अध्रेजाय्‌ (अस्नाम्‌) 


सप्तमी अब्वणि (अस्नि)._ आछुणों: (अस्नोः) अब्ृक्पु (अल) 
(८) यूष-शब्दस्य रूपाणि 


विभकति एकवक्‍्चनस्‌ हिवचनस्‌ महुक्चनम्‌ 
प्रधमा य्र्षः यूषौ य़र्षाः 

आमन्त्रितम्‌ है यूष (सम्बुद्धिः) हे यूपी / हे यूपा: / 
द्वितीया गृषम्‌ पी गृषान्‌ (पुष्ण:) 
हृतीया गूणेण (पृष्ण). यूषाध्याण्‌ (यूषभ्याग) यूपी: (धूम) 
चतुर्थी गृषाय (धण्णे) गृषाभ्याम (पृषभ्यामु)  यूषेभ्य: (धृषभ्यः) 
पड्चमी यूषात्‌ (यृष्णः) यूषाभ्याम्‌ (यृषभ्यास)  यृफेभ्यः (भ्ृषभ्यः) 
प्ष्ठी मूषत्य (दृष्ण).. यूषयों: (दृष्णो.)/ .. भुकाणाग्‌ (पृष्णायू) 
सप्तम वृष (कृष्णि यृषणि) गूफयों: (पृष्णों) यूषेषु (पृषतु। 


यूणः>रसः, जूण, शोरवा इति भ्राषायाम 


(६) दोषशब्दस्य रूपाणि 


विभकति एकक्चनस दिवचनस बहुक्चतम्‌ 
अथमा दोष: दोषौ दोषा: 

आमन्त्रितम्‌॒. हे दोष (पम्बुद्धि) हे दोषौ / है दोणाः / 

द्वितीय दोषम्‌ दोषी दोषान्‌ (दोष्ण:) 
हृतीया दोषेग (द्ोष्णा/. दोषाभ्याम्‌ (द्ेषभ्यामू) दोषैः (दोणामि:) 
चतुर्थी दोषाय (दोष्णे। . दोषाभ्याम्‌ (होषभ्याम) दोफेभ्यः (होषभ्यः/ 
फच्मी दोषात्‌ (दोष्ण.).. दोषाभ्याम्‌ (झेषभ्यामू) दोषेभ्यः (हेषभ्य-) 
ष्ष्ठी दोषस्य (कषीष्णः) .. दोषयोः (कषेण्णोः॥ दोषाणाम्‌ (दोष्णाम्‌) 
सप्तमी दोषे (दोष्णि ढोषणि) दोषयो: (द्वोष्णोः) दोषेए (दोण्यु/ 


दोष--बाहुरित्यर्थ । 
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(१०) यकृत्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभक्ति एकक्‍्चनम्‌ 

अ्रधमा यक्त्‌ 

आमच्ितम्‌ हे यकद्‌ (स्बुड्लि:/ 
द्वितीया यकृतम्‌ 


ह्तीया यकुता (यक्‍्ता) 
चतुर्थी यक़ते (पबने) 

फ्बमी यकुत: (गक्‍्नः/ 
ष्ष्ठी यकृत: (पकने) 


डिवचनम्‌ बहुवचनस्‌ 
यक़ुतौ यकतः 

है यकृती / है यकृतः ! 
यकृत यकृत: (यक्नः) 


यक्द्भ्याम्‌ (यकभ्याण्‌) यकदुभि: (यकभि:) 
यक्ुद्ध्याम्‌ (पकभ्याण) यक़ुद्भ्य: (यकभ्यः) 
यकद्भ्याम्‌ (पकश्याय्‌) यकुद्भ्य: (यकभ्य:) 
यकुतो: (अक्नो:) यक़ृताम्‌ (बक्तामू) 


त््प्त्मी यकृति (यक्नि,यकाति/ यक्तों: (यक्नो:/ यक्त्वु(पकठु) 
यमू-हयर्म करोहीति यकरत्‌ / जिगर इति भ्राणायाम्‌ /। 


(११) शकृत्‌-शब्दस्य रूपाणि 


विभविति... एकक्‍चनस्‌ ड्िवचनम्‌ बहुबवचनस्‌ 

अधसा श़कत्‌ श़कुतौ शकुतः 

आमन्त्रितत्‌ है शक़॒त्‌ (सग्डुक्िट) हे शक़॒ती / है शूक्रतः / 

द्ितीया शकृतम्‌ शकृतौ शकत: (शिकने:) 
क्तीणा शक़ता (ग़ना) शक्द्भ्याम्‌ (शकश्याम्‌) शक़दृभिः (शकश्रि:) 
चतुर्थी शक़ते (शक्ने) शक़द्भ्याम्‌ (शकभ्यामु) शक्रद्भ्य: (शक्रभ्य:) 


फदमी शक़ुतः (शक्‍्न:) 


शक़द्भ्याम्‌ (शकध्यामू) शक्द्भ्यः (शकभ्य:) 


कृत: (शक्‍्न:) शक़तोः (शक्नो:/ 
शक्ति (शक्नि शकनि) श़क़ृतो: (शक्नोः) 


शक़ब्‌-विशेषतः पशूनां मलमू, विष्ठा इत्यर्थ-। 


विभकिति 


(१२) उदकशब्दस्य रूपाणि 


शक़ृताम्‌ (शक्नाम्‌) 
शक़त्छु (शकतु) 


एकक्चनस्‌ ब्रिवचनम्‌ बहुवचनम्‌ 
अधमा उदकस्‌ उदके उदकानि 
आमच्ितमू है उदक (सम्बुद्धि) हे उदके / डे उदकानि / 
बितीया उदकम्‌ उदके उदकानि (उद्न:) 


हूतीया उदकेन (उद्ना) 
चुर्थी उदकाब (उदने) 
पज्चमी उदकात्‌ (उद्नः) 
षष्ठी झकृत: (उदनः) 


उदकाभ्याग्‌ (उद्ध्यागु/ उदके (उद्धभि) 

उदकाभ्याय्‌ (उद्भ्यायू) उदकेभ्य: (उद्ध्य:/ 
उदकाध्याम्‌ (उद्ध्यामु) उदकेभ्य: (पद्भ्य:/ 
उदकयों: (उद्नो:/ उदकानाम्‌ (उद्नामू। 


झप्तमी उदके /उद्दिन उदनि/ उबकयों! (उब्दनों:) उदकेयु (उक्दु) 


उदकमू-न्पातीयमित्यर्थ: । / 


७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
(१३) आसनशब्दस्यथ रूपाणि 


विभकति. एकक्‍्चनस्‌ डिवचनम बहुवचनम्‌ 

अ्थमा आप्तनय्‌ आउने आत्रनानि 
आमन्त्रितम्‌॒ है आत्न (सम्बुद्धि:) हे आतने / है आपनानि / 
द्वितीया आतपनम्‌ आसने आपनानि (आस्न:) 
ृतीया आपनेन (आत्ना) आतनाभ्याग्‌ (आतभ्यामु) आयने: (आसभि:) 
चतुर्थी आतसनाय (आल्ने) आपनाभ्याग्‌ (आतभ्याग्‌) आसनेभ्य: (आस्भ्य:) 
पठ्यमी आतनाव्‌ (आत्न:). आसनाभ्याग (आसभ्यामू) आसनेभ्यः (आतभ्यः) 
ष्ष्ठी आतनत्य (आत्न:). आप्नयो: (आस्नोट). आसनाताग्‌ (आल्तामू) 


सप्तमी आसने (आस्नि आलनि) आस्नयो: (आत्नोट).. आल्नेषु (आज़सु) 
आसनम्‌-उपवेशनमित्यर्ध: / 

स-आदेशः- 

(५) धात्वादे: ष: सः६४। 

प०वि०-धात्वादे: ६।१ ष: ६।१ सः १॥१। 
स०-धातोरादि:-धात्वादि:, तस्य-धात्वादे: (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
अर्थ:-धात्वादे: षकारस्य स्थाने सकारादेशो भवति। 
उदा०-षह-सहते | षिच्‌-सिज्चति । 


आर्यभाष78 जर्ष-(धत्तादे.) धातु के आदि के (प:) बकार के स्थान में 
(#:/ ककार आबेश होता है। 

उदा०-पह-सह्ते । वह सहन करता है। फिच्र-सिह्चाति / वह सींचता है। 

तिब्ि- (१) सहते। पहू+लदू। सह+त। सह+शपृ+त । सह+अ+ते। सहते। 

यहां पह सर्षणे” (भ्वा०आ०) धातु से लट॒ू अत्यय है। इस सूत्र से घहू' के बकार 
को सरकार आदेश होता है। कर्तीरि शप्‌” (३ /१ /६८) से शप्‌ विकरण प्रत्यय और टित 
आत्यनेपदानां टेरे! (३।४।७९) से त के टि-भाग (अ) को एकारादेश होता है। 

(२/ सिज्वति। विचृ+लटू। विच#तिप्‌/ शिच्+श्ति/ मि जुम्‌ चु+अक#ूति। 
पिनृचू+अ+ति। पिजब+अ#ति। फ़िन्वति। 

यहां पिच क्षरणेट (ठु०प०/ धातु से लद्‌ अत्यय है। इस सूत्र से फिच््‌' के बकार 
को सकार आदेश होता है। दुद्मविभ्य: शः (३ /१ /७७) से श' विकरण-प्रत्यय और 
जे एचादीनाण (७/१/५९) फिच्‌' को तुम! आगय होता है और वह सित्‌ हो जाता 
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है। 'मिदचोउन्त्याते पर:” (?।?।४६) से बिच” के अन्तिम अच्‌ से उत्तर होता है। 
स्तोः कचुना कक” (८/४।३९) से नकार को चुत्व बकार होता है। 


विशेष& फणिनि मुनि ने धाहुप्ाठ में आविशग्त्यययो: (८।३।५९) ते 
पत्व-व्यवस्था के लिये कुछ धादुओं को षकाराबि पढ़ा है। उन बकाराबि धातुओं के कार 
को इस्त वूत्र से खबकार आदेश विधान किया गया है। 
न-आदेश:- 

(६) णो नः।६५। 

प०वि०-ण: ६।१ नः १।॥१। 

अनु०-धात्वादेरित्यनुवर्तते 

अन्वय:-धात्वादे्णों न; । 

अर्थ:-धात्वादेर्णकारस्य स्थाने नकरादेशो भवति। 

उदा०-णीवू-नयति | णम-नमति | णह-नह्यति 

आर्यभाषा३ अर्थ-(धात्वादे,) धादु के आदि के (ग:/ णकार के स्थान में 
(7) तकार आदेश होता है। 

उद्म०-णीज्‌-नयति / वे ले जाता है। णम-नमतति । वह झुकता है। णह-नह्यति 
कह बांधता है। 

लिद्धि-(१) नयति। गीजू+लट्‌/ नीऊऋतिए। नी+गए+ति। वी+अ#ति। ने+अ+ति। 
नयू+अरूति / तयाति 

यहां गीज आपणे! (भ्वा०्उ०) धातु से लू अत्यय है। इस सूत्र से णीज धातु के 
आदिम गकार को तकार आदेश होता है। कर्तीरि शए' (३॥१।६८) से शण्‌” विकरण 
अत्यय, सार्वक्षातुकार्धधातुकयो:” (७।३/८४) से अंग को गुण और एचो5यवायाव:' 
(६ ।१/७६) में अब आदेश होता है। 

(२/ नमति। यहां गम प्रहत्वे शब्दे चा (भ्वा०प०) धातु से लट॒ अत्यय है। इस 
सूत्र ऐे गम” धातु के आदिम णकार को नकार आदेश होता है। 

(२/ नह्यति। यहां णह बन्धने' (दि०प०) थातु ते लटू अत्यय है। इस सूत्र से 
गह' धातु के आदिम णकार को तकार आदेश होता है। 

व्िशेष३ पफाणिति मुनि ने धाहुपाठ में उपसर्यादसमासेप्रपी शोपदेशस्या 
(८।४॥१४) ते गत्व-विधि की व्यवस्था के लिये कुछ धातुओं को गकाराढि पढ़ा है। इस 
तूत् ते उतके णकार को नकार आदेश विधान किया गया है। 
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लोपादेश:- 
(७) लोपो व्योवलि।६६।॥ 

च०वि०-लोप: १।१ वयो; ६।२ वलि ७।१। 

स०-वश्च यश्च तौ व्यौ, तयो:-वयो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अन्वय:-वलि व्योलॉपि: । 

अर्थ:-वलि परतो वकार-यकारयोरलोपो भवति। 

उदा०-(वकार: ) दिव्‌-दिदिवान्‌, दिदिवांसौ, दिविवांस: । जीरदानु: । 
आख्रेमाणम्‌ । (यकार:) उयी-ऊतम्‌ | क्नूयी-क्नूतम्‌ | गौघेर: । पचेरन्‌। 
यजेरन्‌ । 


आर्यमाषा& अर्थ-(वलि) क्‍ल्‌ वर्ण परे होने पर (व्यो.) क्कार और यकार 
का (लोप) लोप होता है। 

उद्०- (बकार:) दिवु-दिदिवान्‌ । क्रीठा आदि करनेवाला। दिविवांसौ। दो 
क्रीडा आदि करनेवाले । विविवांस: । सब क्रीडा आदि करनेवाले । जीरदाजु: । प्रण-आारण 
करनेवाला । आल्रेमाणमृ । गति//शोषण करनेवाले को। (यकार) उयी-ऊतम्‌। बुना 
हुआ (कपड़ा)। क्‍्लूयी-क्तूतम्‌। शब्द/गीला किया हुआ। गौधेरः । गोधा का पुत्र 
(यिहेरा)। पचेरत्‌ । वे सब प्रकावें। यजेरन्‌ । वे सब यज्ञ करें। 

सिद्धि- (१) दविविवान्‌। दविवृ+लिट । दिवृ+क्वतु । दिव+वस्‌ । दिवृ-दिव+क्त्‌ / 
दि-वि०+वस्‌ । विविवस्‌+सु / द्षिविव नुम्‌ सू+स्‌ । दिविवानूलू+स । दिविवानूसू+० । दिविवानू० 
दिदिवान्‌ । 

यहां दिव क्रीझविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिएु” (दि०ए०) 
धातु से लिटू प्रत्यय और क्वसुश्च' (३।२ ।१०७) से लिए के स्थान में क्वतु" आदेश है। 
इस सूत्र से वलू वर्ण (बसू) परे होने पर दिवृ” के वक्कार का लोप होता है। उगिदयां 
सर्वनामस्थानेउधातो:” (७ ।९/७०) ते नुग्‌' आगस, सान्तमहतः संयोगस्य” (६ /४ /॥०) 
से नकार की उपधा को दीर्घ हल्‍्क््याब्स्यो दीर्घातु० (€ /१ ६६) से हु! का लोए और 
चंयोगरान्तस्थ लोप:” (८/२।२३,) से सकार का लोप होता है। ऐसे ही-दिविवांसो:; 
दिविवांस: । 

(२/ जीरदानुः । जीवृ+रवानुक्‌ू । जी०+रदानु/ जीरदानु+सु । जीरकानुः । 

यहां जीव प्राणधारणे' (भ्वा०प०/ धातु से जीवेरदानुकु” (इशपादी उ० ? १६ ३/ 
ते रदानुक्‌' अत्यय है। इस सूत्र ते वल्‌ वर्ण (रदानुक्‌) परे छोने पर जीव के वकार का 
लोप होता है / 
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(3) आख्रेमाणम्‌ / आड+सिवु+मनिन्‌/ आ+सिए+मन्‌ । आ+ल्रेजसन्‌ । 
आलेमन्‌+अग्‌। आलेगावृ+अम्‌ / आलेसाणम्‌ । 

यहां आड्‌ उपसर्गपूर्वक लिकु बतिशोषणयो:” (दि०प०/ थातु से औषादिक सनिन्‌ 
अत्यय है। इस सूत्र ले कल कर्ण (पतन) परे होने पर ल्रिवृ” धातु से ककार का लोप होता 
है। सर्वतामस्थाने चासम्ुछौ (६ ।४ ८) से तकायन्त आग की उपचा को दीर्घ और 
अद्कुप्वाइ०” (८ ।४ २) ते गत्व होता है। उणादयों बहुलम” (३ ।३ ।2) में बहुल-वचन 
से छुवो: शूडनुनासिके च (६ /४॥९९) से सख्रिवृ” धातु के ककार को ऊठ्‌ आदेश नहीं 
होता है। 

(४) ऊउतम्‌ / ऊवी+क्त । ऊयू+त। ऊ०+त। उतनसु। ऊतम्‌। 

यहां ऊयी तन्तुसन्ताने' (भ्वा०णआ०/ धातु से निष्ठा (३ /२ ॥१०२) ते भ्रूतकाल 
में कत्त' प्रत्यय है। इस झूत्र से बल वर्ण (6) परे होने पर ऊयू” धातु के यकरार का लोप 
होता है। ऐसे ही कनूयी ग़ब्दे उन्‍्दे चा (भ्वा०आ०) धातु म्े-क्नृतम्‌। 

(4/ गौधेर: । गोधा+डल्‌+ढुक्‌। गौधा+एयूर। कौधू+ए०र । यौघेर+सु । गौधेर: / 

यहां पष्ठी-समर्ध गोधा” शब्द से अपत्य अर्थ में ग्रोध्ाया हुक्‌” (४॥?/27९) से 
ढ्रकू प्रत्यय है। आयनेय०” (७ /१/२/ मे ढृ! के स्थान में एय्‌' आदेश इस चूत्र से वल्‌ 
वर्ण (र) परे होने पर यकार का लोप होता है। किति च (७।२ ॥११८) से अंग को 
आविव्ञद्धि और अस्येति चा (६ /४।१४८) से आग के आकार का लोप होता है। 

(६) पबेरन्‌। पचू#लिड्‌। पचू+सीयुट्+लू। पचू+शप्‌+सीय+झ । एच्+अ+ईए+रन्‌ । 
प्रच&अ+ई2+रन्‌। पचेरन्‌ / 

यहां डुफप्चप्‌ प्ाके” (भ्वा०उ2) धातु से लिडू अत्यय और लिडः सीबु्दा 
(र।४॥१०२/ से उसे सीयुट' आगम होता है। कर्तीरि शा (8॥/8८) से 'शप्‌! 
विकरण अत्यय है। झत्य रन” (३/४ /१०५/ मे श्र के स्थान में रन्‌! आदेश होता है। 
लिडः सलोपोउनन्त्यस्थ' (७/२।७९) से सीमुट' के सकार का लोप होता है। इस सूत्र 
ते बलू वर्ण (९) परे होने पर हियू' के यकार का लोप होता है। ऐसे ही- यज 
देवएजासंग्रतिकरणदानेषु” (ध्वा०उ०) से-यजेरन्‌ । 


लोपादेश:-- 
(८) वेरपृकतस्य |६७। 
प०वि०-वे: ६।१ अपुक्तस्य ६।१। 
अनु०-लोप इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-अपुक्तस्य वेलेपि: । 
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अर्थ:-अपृक्तसंज्ञकस्य वि-प्रत्ययस्थ लोपो भवति। 

उदा०-ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌ (३।२।८७)-ब्रह्महा, भ्रूणहा। 
स्पृशोष्नुदके क्विन्‌ (१।२।५८) घृतस्पुक, तैलस्पुक्‌। भजो ण्वि: 
(३।२।६२) अर्धभाक्‌, पादभाक, तुरीयभाक्‌। 

आर्यभाषा४ अर्थ-(अपुक्‍्तत्य) अग्क्त-संज्ञक (वै:) वि अत्यय का (लोपः) 
लोप होता है। 

उद्य०-ब्रह्मश्नणवृत्रेष क्विप्‌ (३/२।८७/ ब्रह्महा। ब्राह्मण को मारनेवाला। 
भ्रृणहा | गर्भ को नष्ट करनेवाला। स्श्नोपनुदके क्विन (३।२।५८) छुतत्पक्‌ । एत का 
स्पर्श करनेवाला। तैलस्पक्‌॥ तैल का स्पर्श करंनेवाला। भजों प्विः (३/२/६२) 
,अर्धभाकु। आधा भाग आप्त करनेवाला। पादभाकु। चौधा भाग आप्त करनेवाला। 
हुरीयभाक्‌ । चौथा भाग आप्त करनेवाला। 

पिद्धि-(?/ ब्रह्महा। ब्रह्मन+अमृ+हन्‌+किविए्‌ । ब्रह्मसहनू+वि । अ्रह्मसहन्‌+०। 
ब्रह्महनू+तु । ब्रह्महानू+स्‌ । ब्रह्महानू+० । ब्रह्महा० । ब्रह्महा। 

यहां ब्रह्मन्‌ कर्म उपपद होने पर हन हिंसागत्यो:! (अद्य०्प०) धातु ते ब्रह्मप्टण 
कुब्नेय॒ क्विए' (१ /२ ८७) से क्विप्‌! प्रत्यय है। इस सूत्र से अपक्तसज्ञक वि! अत्यय का 
लोप होता है। वि! में इकार उच्चारणार्ष है। वस्तुतः व्‌” का लोप होता है। विदषक्तत्या 
(६ /१।६५) ते 4 की अपुक्त सजा है। ऐसे ही-भ्रूणहा । 

(२/ प्रत्स़क्‌। प्त+अपू+स्पशूतक्विन्‌। ज्त+स्ाशू#वि। पत+स्पश+०। परृतस्पल्‌। 
इवत्एुए। हतलुआ+छु। इतत्कू। 

यहाँ छत चुबन्त उपपक होने पर स्पश्ञ स्पर्शने/” (ठु०प०) धातु से स्पशोडनुदके 
क्विन्‌' (१ /२।९८) से किवन्‌' अत्यय है। इस तूत्र से अपक्त सज्ञक वि' अत्यय का लोप 
होता है। 'क्विनृप्रत्ययस्य कु: (८।२/६२) से स्पृश्‌' के श्‌” को कुत्व ख्‌' झलां 
जशोउन्ते' (८ ।२।३९) से लू” को श्‌' और वाउकलाने' (८/४॥५५) ते भू” को कू 
होता है। ऐसे ही-तैलस्पक्‌। 

(२) अर्धभाकु । अर्ध।/अम्‌+ भज्‌+ण्वि । अर्ध+भाजू+वि । अर्ध+भाजु+० । अर्धभाज्‌ । 
अर्धभाग्‌ / अर्धधाक+चु। अर्धभाक्‌ 

यहां अर्ध चुबन्त उपपद होने पर 'भज त्ेवायाम" (भवा०आ०) धातु से भजो ण्वि:/ 
(३ ॥२/६२) से ण्वि! प्रत्यय है। इस सूत्र से अपक्त संज्रक वि! प्रत्यय का लोप होता है। 
अत उपधाया:” (9 /२॥११६) से भय” को उपधावद्धि, कोः कु: (८।२॥३०) से ज्‌ 
को कुत्व भू और व्वसाने” (८/४/५५) से श्‌ को चर्त्त क्‌ जोता है। ऐसे 
ही- पादभाकु तुरीयभाक्‌। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः छ्छ 
लोपादेश:- 
(६) हलूड्द्याबभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्‍त हलू।६८। 
प०वि०-हलू-डी-आब्भ्य; ५।३ दीर्घातू ५।१ सु-ति-सि १॥१ 
अपक्तम्‌ ११ हल १।१। 
स०-हलू च डीश्च आप्‌ च ते हलूड्याप:, तेभ्य:-हल्‌ड्ययाब्भ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। सुश्च तिश्च सिश्च एतेणां समाहार:-सुतिसि 
(सिमाहारहन्द्र:) | 
अनु०-लोप इत्यनुवर्तति । 
अन्वय:-हलूड्याबभ्यो दीर्घातू सुतिसि अप्क्तं हलू लोप:। 
अर्थ:-हलन्तादू डी-अन्ताद्‌ आबन्ताच्च दीर्घात्‌ परं सु, ति, सि 
इत्पेतदपृक्‍्त हल लुप्यते। 
उदा०-हलन्तात्‌ सुलोष:-राजा, तक्षा, उखास्त्‌, पर्णध्वत्‌ | डयन्तात्‌ 
सुलोप:-कुमारी,गौरी, शा्डर्गरवी । आबन्तात्‌ सुलोप:-खट्वा, बहुराजा, 
कारीषगन्ध्या । तिलोप: सिलोपशच हलन्तादेव भवति । तिलोप:-अबिभर्भवान्‌ । 
अजागर्भवान्‌। सिलोप:-अभिनो5त्र | अच्छिनो७5त्र । 
आर्यमाषा& अर्थ-(हत्‌ल्वाब्भ्य:) हलनत, डी-अन्त और आबन्त (दीर्घात्‌) 
दीर्श शब्द से परे (दुत्िति/ यु. तिथि इन (अप्कतमृ) अपकतसजिक (हू) हलू रूप 
अत्ययों (लोप:/ लोप होता है। 
उद्ा०-हलम्त से चु-लोप-राजा (ध्रूपाल)। तक्षा (खाती) उस्राल्नत्‌। उल्ला 
हिष्ठिया) ते गिरतेवाला पक्षर्थ। पर्णध्वत्‌ । पत्तों को गिरनेवाला। डी-अन्त से छुलोप-कुमारी | 
अविवाहिता कत्या। गौरी। पर्वती। शाड््गरवी। ऋषि-कन्या का नाग। आबन्त से 
हु-तोप-खट्वा। साट। बहुराजा / बहुत राणाओंवाली। कारीपगन्धया। करीषगन्धि 


की पुत्री। ति और सि का लोप हलन्त से परे ही होता है। ति-लोप-अभिनो॑त्र । तूने यहां 
श्रेदन किया। अच्छिनो७ज । तूने यहाँ छेदन किया। 


सिद्धि- राजा । एजनृ++सु / राजानू+स्‌ । याजानू+०। याजा०। राजा। 

यहां राजन्‌' शब्द से स्वौजस्‌०” (४ ।१।२) से सु! अत्यय है। सर्वनामस्थाने 
चासखुद्धों (€/४ ८) से नकारात्त राजन्‌” अंग की उपचा को दीर्ष होता है। हलन्त 
राजानू” शब्द से परे इस यूत्र से अप्क्‍्त संजक शध्रु/ का लोप होता है। अप्क्त 


छ्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एकालूग्रत्यय:: (?॥३।४९) से एकाल्‌ अत्यय की अप्क्‍त संज्ञा है। अतः हु' का 
उपदेशेजजजुनासिक इत्‌' (१ ।३/२) से इत्‌ होकर अपकक्‍त श्र” का लोप होता है। ऐसे 
ही-तक्षा; उस्रात्रतु पर्णध्वत्‌। 

(२) कुमारी। कुमारी+तु। कुमारी+स्‌। कुमारी+० । कुमारी / 

यहां अ्रथम कुमार” शब्द से व्यसति प्रयमे' (४ /?।२०) के स्त्रीलिड्ग में छीए 
अत्यय है। इस सूत्र से छी-अन्त कुमारी” शब्द से अप्क्तर्पज्ञक हु! अ्त्यय का लोप 
होता है । 

(३) गौरी। यहां गौर" शब्द से विद्गौराविभ्यश्च' (४ /( ।४१) से स्त्रीलिड्ग 
में हीए्‌ प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) शाड्ड्गरवी। यहां शार्ड्यरव' शब्द ते शाइगरवाद्यजो डीन्‌' (४।?।७३) 
से स्व्रीलिड्‌ग में 'डीन्‌! अत्यय है। शेष कार्य: पर्ववत्‌ है। 

(५/ सद॒वा। सट्वा+सु। खट्वा+स्‌ / खट्वा|+० । खद॒वा। 

यहां सट॒व” शब्द से अजाद्यतष्टाए' (४।१ ।४) प्ले स्त्रीलिड्ग में शाप्‌' अत्यय 
है। इस चूत ते आबन्त सद॒वा' शब्द से अप्रक्तसज्ञक सु! उ्रत्यय का लोप होता है। 

($/ बहुराजा । यहां बहुराजन्‌' शब्द ते आबुभाभ्यामन्यतरस्यार्‌' (४ /१ ११3) 
मे आपू/ अत्यय है। शेष कार्य पूर्वक है। 

(७) कारीषगन्ध्या। यहां कारीपगन्ध्य/ शब्द से यडशचाए' (४/१।७४) से 
स्वीलिड्ग में चापू” प्रत्यय है । शेष कार्य पर्वत है। 

(८) अबिभ:। श्रु+लड्‌। अद+श्ृ+तिप्‌ू।/ अ+भ्ु+शपृ+्तति। अ+#भ्रृ+०+ऋति। 
अ+भ्‌ हर श+त्‌ / अ+ब्‌ ह भर+त्‌। अ#बि+भरु+० / अबिभः / 

यहां डभ्नूज्ञ धारणपोषणयो:” (जु०7०) धातु से लड़ अत्यय है। तिपृतसूझि०” 
(४ ७८) ते लकार के स्थान में तिए आदेश, कर्तीरि झप्‌" (१ /?।६८) से शप्-विकरण 
अत्यय और जुहोत्यादिश्य: शत: (२ /४।७५) ते शप्‌ को श़ु (नोप) होता है। एल 
(६? ।९०/ ते श्र" धातु को द्वित्व. भ्रृआमित्‌' (७/४।७५) ते श्र" धातु के अभ्याक्त को 
इकार आदेश और वह उरण्‌ रफ्र:” (?/१/५०) से रपर छोता है। अभ्याते चर्ची 
(८ ।४ ।५३) से अभ्याप्त भकार को जज वकार आदेश होता है। सार्वधाठुकार्धधातुकयो:” 
(5॥३/८४) से भर! को गुण अ' और उत्ते पर्वकत्‌ रपर आर! छोता है। इस सूत्र से 
अपक्‍्तसज्ञक वि-अत्यव (त्‌) का लोप होता है। खरवासनयोरविसर्जनीय:” (८ /३ /१५/ से 
रेफ को वित्तर्जनीय आदेश होता है / ऐसे ढी जाए निद्गक्षये (अद्य०्प०) धातु से-अजागः । 

(६/ अधभिनः। भि: / अद+भिदूऊ+सिप्‌। अ+अधि उनम्‌ द+सि। 
अफभि त दूल्‍्सू । अऋभिनदू+८. उस। ऑधिन+०। अभिनर्‌। अभिनः / 


घष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: ७६ 
यहाँ मिदिर्‌ विद्यरणे” (रुघा०ए०) धातु मे लड़ उत्यय और तिप्तसुल्ि०” 
(हि ।४/७८) से लकार के स्थान में लिए आदेश है। रघ्ादिश्यः श्नमू/ (/१।७८) ते 
इन! विकरण-अत्यय है। दश्च' (८/२/७५) से इकार को रत्व और इस सूत्र ते 
अपरक्ततज्रिक त्ि' ग्रत्यय (हू) का लोप होता है। ऐसे ही छिदिर हैधीकरणे” (हिघ्वाग्प०) 
धातु से-अच्छिन्नः 
तोपादेश:- 
(१०) एड्हस्वात्‌ सम्बुद्धे:।६६॥। 
प०वि०-एड्-हस्वात्‌ ५ ॥१ सम्बुद्धे: ६।॥१। 
स०-एड्‌ च हेस्वश्च एतयो: समाहार: एडहस्वम्‌, तस्मात्‌-एडहस्वात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-लोप:, हल्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-एड्हस्वात्‌ सम्बुद्धेलो लोप:। 
अर्थ:-एडन्तादू हलन्ताच्च प्रातिपदिकातू परस्य सम्बुद्धेहलो लोपो 
भवति। 
उदा०-एडन्तातू-हे अगे ! हे वायो ! हस्वान्तात्‌-हे देवदत्त ! हे 
नदि ! हे वधु | हे कुण्ड ! 
आर्यभाषा& अर्थ-(एड्हस्वात्‌) एलन्त और हत्वान्त आतिप्रदिक ते परे 
पि्बुड्धे:) तम्बुद्धितज्ञक (हलू) हल्‌ वर्ण का (लोप:) लोप होता है । 
उद्य०-एडन्तत-हे अग्ने / हे वायो / हस्वान्त-हे देवकत / हे तदि / है कट /हे कुण्ड / 
पिद्धि-(१) असने । अगि+सु। अस्ने+सू। अले+०। असने। 
यहाँ अमि' शब्द से स्वौजस०” (४ ।?।२) से सस्बुद्धि-सज्ञेक सु! अत्यय है 
इसकी एकव्चन सम्बुद्धि:' (२ ।३।४९) से सम्बुद्धि संज्ञा है। इस सूत्र ते एडन्त आते! 
शब्द से परे सम्बुद्धि-संजक हलू स्‌' का लोए होता है। ऐसे ही कायु' शब्द से-हे वायो / 
(२/ देवदत्त। देवदत्त+दु । वेवदत्त+त्‌ । देवदत्त+० / देवदत्त / 
यहां वैबदत्त” शब्द ते पूर्ववत्‌ शु' अत्यय और उत्तकी सम्बुद्धि संज्ञा है। इस सूज 
ते हत्वान्त शिवदत्त” शब्द ते परे सम्कुद्धि-सज्ञक हलू ह! का लोप होता है। 
(/ नदि। नद्दी+तु। नकिजस्‌। वकित०/ नदि। 
है नदी! शब्द को अस्वार्थनद्योईस्व:” (७ ।३ /१०७) ते हस्व होता है। शेष कार्य 
गर्ववत्‌ है। ऐसे ही-हे वह / 


द्ध० चघाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(४) कुण्ड। कुण्ड+सु । कुण्ड+अगू। कुण्ड+म्‌। कुण्ड+० / कुण्ड । 

है कुण्ड” शब्द ते यूर्ववत्‌ धु” अत्यय है और उसे अतोष्म' (७?/२४) हे 
'अम्‌” आदेश होता है। अमि एर्व:” (६ /१ १०४) से अकार को पूर्वरूप एकादेश होकर 
इस बूत्र से हत्वान्त कुण्ड” शब्द से परे सम्बुद्धि-संज्षक हल मृ/ का लोप होता है। 


लोपादेश:- 


(११) शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ७० | 

प०वि०-शे: ६।१ छन्‍्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-लोप इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दसि शेर्बहुलं लोप: 

अर्थ:-छन्दसि विषये 'शि' इत्पेतस्य प्रत्ययस्य बहुल॑ लोपो भवति। 

उदा०-या क्षेत्रा, यानि क्षेत्राणि (शौ०सं० १४ ।२।७) या वना 
(शौ०सं० १४ ।२ ७) | यानि वनानि। 

आर्थभाषा& अर्प-(छन्‍्दति) वेदविषय में (ग:) जि" इस अत्यय का (बुहुलमू) 
आयशः (लोपः) लोप होता है। 

उदा०-य केत्र यानि क्षेद्रणि (गैश्त० (४४२ /७) या कया (शौल्स० १४।२/७) । 
यानि वनानि। 

सिक्लि-(१) या। यतू+जल्‌। यतू+शि। व्‌ अ+ह। य+०। य नुसू+० / यनहू+०। 
यायू+० / या०। या। 

यहां यत्‌/ शब्द से स्वौजसु०” (४।९/२) ते जत्ू! अत्यय, उप्तके स्थान में 
जशूशसो: शि' (७/१/२०/ से शि” आदेश और त्यदादीनाम:” (७/२॥१०२) ते यत्‌' 
को अकार आदेश होता है। इस सूत्र ते छन्द में जि! अत्यय का लोप होता है। 
अत्ययलोपे प्रत्यवलक्षणम्‌” (? १ /६/) से प्रत्यय का लोप होने पर अत्ययतक्षण कार्य की 
चिकीर्षा में नपुंसकस्थ झलच:” (७ /? (७२) से नुम्‌! आम सर्ववामस्वाने चाससवुा 
६ १८) ते नकारान्त अंग की उपधा को दीर्घ और नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य/ 
(८/२।७) ते तकार का लोफ होता है। ऐसे ही क्षेत्र” शब्द ते-क्षेत्रा और कत! शब्द 
के-क्मा । 

(२) यानि। यहां यत्‌' शब्द ते पूर्वात्‌ शि! प्रत्यम और बहुल-पक्ष में उस्तका 
लोप नहीं है। शेष कार्य पूर्वात्‌ है। ऐसे ही श्षेत्र' शब्द से-क्षेत्राणि और वन' शब्द 
प्रे-वनानि। 


/+ इति आदेशप्रकरणम्‌ । / 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्प 
तुक-आगमविधिः 
चुकू- 

(१) हस्वस्य पिति कृति तुक्‌।७१। 
प०वि०-हस्वस्य ६।१ पिति ७॥१ कृति ७।१ तुक्‌ १।१। 
स०-प इद्‌ यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुब्रीहि:)। 
अन्वय:-पिति कृति हस्वस्य तुक्‌। 
अर्थ:-पिति कृति प्रत्यये परतो हस्वान्तस्य धातोस्तुकू-आगमो भवति। 
उदा०-अग्निचितू | सोमसुत्‌ । प्रकृत्य | प्रहत्य | उपस्तुत्य । 
आर्यवाषा& अर्थ-(प्िति) पितू (कृति) कृदू-संज्ञक अत्यय परे होने पर 

हहल्वस्य) हस्वान्त थातु को (दुरू) तुकू आगम होता है। 
उद्र०-अखिचित्‌। ऑनि का चयन करनेवाला। स्रोमहुत्ृ/ क्ोम का सकता 


करनेवाला (निचोड़नेवाला) । ग्रकृत्य / यथावत्‌ करके / अहृत्य । अहार करके । उपस्तुत्य 
अशंसा करके । 

पिद्धि-(१/ अभिवित्‌ । अलि+अमृ+चि+किविए । ऑनि+घि#वि । अशि+चि+० / 
असि+चि तुकू+०। अऑनिचित्‌ / अग्िवित्‌्+सु। अगनिचितृ।०। अगिचित्‌। 

यहां आग कर्स उपप्रद होने पर चित्र चयने” (स्वा०9०) धातु से असनौ चे:” 
(३।२ ।९१) से किवए अत्यय है । इस पित्‌ एवं क़दृ-सज्ञक अत्यय के परे होने पर हत्वान्त 
ि! धातु को हुकू" आयम होता है। हल्‍्डच्यान्ध्यों दीर्धातु०” (७/१।६६) ते हु” का 
लोप हो जाता है। 

(२) सोमसुत्‌ / यहाँ सोम कर्म उपपद होने पर पुल अभिषवे” (स्वा०3०) धाहु 
ले सोमे तुजः” (३।२/९०) से क्विष्‌! अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(२) अकृत्य। अककृ+क्तवा। अकभकृकल्यप्‌। अफकृ तुकू#य। अककृतू+या। 
अक्त्प+तु / अकृत्य+० / अ्क्ृत्य ॥॒ 

यहां प्र-उपसर्ग[र्कक डुकृज करणे” (तना०3०) थातु से समानक्ठ्रकियों: पर्वकाले” 
(१।४।२९) ते कत्ता अत्यय है। यहां कुग्रतिप्रादयः” (९।२।१८) से गदि-तत्पुरुष 
समास है। समासेउनजूएूवें कत्वों ल्यए' (७।१।३७) से क्त्वा! को ल्यप्‌” आदेश होता 
है। इम्र पित्‌ कृतृ अत्यय के परे होने पर इस्वान्त क' धातु को ठुकू” आयम होता है। 
ऐसे ही हज हरणे” (भ्वा०ए०) थाहु से अहृत्य और छुल् स्ुत्तौ! (अदा०उ०) धातु 
ग्रे-उपल्तुत्य 


परे पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


संहिता (सन्धि) प्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 


(१) संहितायाम्‌।७२। 

वि०-संहितायाम्‌ ७।१। 

अर्थ:- संहितायाम्‌” इत्यधिकारोध्यम्‌, अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌' 
(६ ।१ १५८) इति यावत्‌ । इतोड्ग्रे यद्‌ वक्ष्यति 'संहितायाम्‌' इत्येवं तद्‌ 
वेदितव्यम्‌ | वक्ष्यति-'इको यणचि' (६।९१ |७७) इति-दध्यत्र, मध्वत्र । 

आर्यभाषाः& अर्थ- (संहितायम्‌) धहितायाम्‌' इक्का अजुद्य्त पदमेकवर्जम्‌/ 
(ह ।१ /१५८) इस सूत्र तक अधिकार है। इससे आगे जो कहेंगे उत्ते /प्रॉहितायामृ) सनिध 
विषय में तमझें। पाणिनि युनि कहेंगे- इको यणाच्रि/ (६ (९ ।७७) अर्थात्‌ संहिता विषय में 
अच्‌ वर्ण परे होने पर इक के स्थान में यण्‌ आवेश ओता है । जैसे-दष्यत्र / दध्षि-दही यहां 
है। मध्वत्र / मु-शहद यहां है 
तुकू-आगमः-- 

(२) छे च।७३। 

'प०वि०-छे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-हस्व, तुक, संहितायाम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां छे हस्वस्य तुक्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये छकारे परतो हस्वस्य तुकू-आगमो भवति। 

ऊजदा०-स इच्छति। स गच्छति | 

आर्यभाषा& अर्थ-(पहितायाग्‌) सतनिध विषय में (छे/ छकार वर्ण परे होने 
पर' (हस्वस्य) इत्व वर्ण को (हुक) हुकू आगम होता है। 

उद्०-त्त इच्छाति | वह चाहता है। स॒ गच्छति। वह जाता है। 

प्िद्धि- इच्छति । इष्‌+लद । इज#ऋतिपू। इश्+शमूऊति / इछ+अ+ति। 
इ तुक+छ+अ#ति। इत्छ+अ+ति। इचूछ+अ+ति। इच्छाति। 

यहां इपु इच्छायाम्‌" (वा०प०) थातु से लट्‌ अत्यय, तिप्ततुझ्लि०” (३ /४ ।७८) 
पे लकार के स्थान में तिए' आदेश और कर्तीरि शए (३ /९/६८) ते शण्‌ विकरण-प्रत्यय 
है। इषुगमियय्ां छः (७।३।७७) से इएू” के षकार को छकार आदेश होता है उत्त 
छकार वर्ण के परे होने पर इछ' के हत्व वर्ण इकार को इस सूत्र से तुकू” आगम होता 
है। स्तोः शचुना रजु (८/४।३९/ ते तकार को चुत्व चकार होता है। ऐसे ही 
बम्ज़ गौ (ध्वा०्प०) धातु से-गच्छति। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: दे 
तुक-आगमः-- 
(३) आड्माडोश्च |७४ | 
प०वि०-आड-माडो: ६।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-आइड्‌ च माड्‌ च तौ आड्माडौ, तयो:-आड्माडो: (इतरेततर- 
योगद्वन्द्:) । 
अनु०-तुक, संहितायाम्‌, छे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायां छे आड्माडोश्च तुक्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये छंकारे परत आइमाडो: शब्दयोस्तुक-आगमो 
भवति। ईषदादिषु चतुर्ष्वर्थणु य आड्शब्द: सोछ्त ग्रह्मते। 
उदा०- (आड: ) ईषदर्थे ईषच्छाया-आच्छाया। क्रियायोगे 
आच्छादयति | मर्यादायाम्‌ आच्छायाया: । अभिविधौ आच्छायाम्‌। (मा) 
माच्छैत्सीतू | माच्छिदत्‌ | 
आर्थमाषा३& अर्थ-(संह्तियायू) सन्धि-विषय में (छे) छकार परे होने पर 


(आइमाडो:) आड्‌ और मा शब्दों को (दुकू) आगम होता है। ईषत्‌ आहि चार अर्थों में 
जो आर! शब्द है यहां उसका ग्रहण किया जाता है। 

उदा०- (आडः') ईपतृ-ईषच्छाया-आच्छाया । थोड़ी छाग्र। क्रियायोग- 
आच्छादयति । वह ढकता है । अभिविधि-आच्छायाम्‌ । छाया तक (छाया सहित सीया// 
मर्वादायाम॒ आच्छायाया: । छाया तक (छाया राहित सरीमा)। (माड) माच्छैत्सीत । 
उसने छेदन नहीं क्रिया / माच्छिदत्‌। उसने छेदन नहीं क्रिया 

पिद्धि-(१) आच्छाया । आइ+छाया । आ तु कु+छाया। आत+छाया /आचृ+छाया। 
आच्छाया । 

यहां ब्ंहिता विषय में छकार परे होने प्र इषत्‌ अर्थ में विद्यग्रव आड़” शब्द को 
इस तूत्र से तुक्‌” आग्रम होता है । स्तो: बबुना उच्च.” (८ ।४।३९) के तकार को चुत्व 
चकार होता है। 

(२/ आच्छादयति। यहां आड्‌! शब्द क्रियायोग में है अत: इसकी उपसर्गाः 
क्रियायोग्रे' (!।४॥५९) से उपसर्ग संज्ञा है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(ि) आच्छायाया: । यहां आड्‌” शब्द की आइ्सर्यादावचने' (१।४॥।८८) के 
कर्मप्रवचनीय सजा है। और प्रज्वम्थपराड्परिभि:” (२ /३ /१०/ से उसके योग में पञ्चमी 
विभक्ति है । शेष कार्य पर्वत है। 


0] पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

(४) आच्छायाम्‌। यहां आड़ और छाया शब्दों का आडुमर्याद्रिविध्यो:! 
(२११२) ते अव्ययीभाव सयात्त है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 

(६/ माच्छैत्सीत्‌ / यहां खिदिर दैधीकरणे” (रथा०प०) धातु से माडि तुड्ग 
(।३ १७१) ते लुर अत्यय है। सॉहिता विषय में छकार परे होने पर इस बूत्र से मोड़” 
शब्द को ठुक्‌ आयय होता है। शेष कार्य पर्वत है। 

($/ साच्छिदतें/ यहां लिब्िर्‌ धातु से ूर्ववत्‌ लुड प्रत्यय है। इरितो वा 
(/१५७) ते च्लि! के स्थान में अड्‌” आदेश है। शेष कार्य पर्वत है। 
तुक-आगम:- 

(४) दीर्घात्‌ ।७५। 

वि०-दीर्घात्‌ ५ ।१। 

अनु०-तुक, संहितायाम्‌, छे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां दीर्घाच्छे तुक। 

अर्थ:-संहितायां विषये दीर्घाद्‌ वर्णाच्छकारे परतस्तस्य दीर्घस्य 
तुक-आगमो भवति। 

उदा०-स हीच्छति। स सम्लेच्छति। सो5पचाच्छायते। स 
विचाच्छायते । 

आर्थभाषा8 अर्थ- (प्रहितायागु) सन्धि-विषय में (दीरघाति। दीर्ष वर्ण से उत्तर 
छि) छकार परे होने पर उत्त दीर्ष वर्ण को (ठुक) ठुकू आगरम होता है। 

उदा०-स हीच्छति | वह लज्जा करता है। स स्लेच्छति / वह अव्यक्त शब्द 
करते है। सोउपचाच्छायते । वह पुन:-पुन:“अधिक अपछेद करता है । स विचाच्छायते 
वह पुन:-पुन.,“अधिक विच्छेद करता है । 

सिक्षि- (१!) हीच्छति। ही+तुकू+छ / हीतू+छ। हीच्‌+छ। हीच्छ+लदू। 
डीच्छु+तिप्‌। ढीच्छु+शप्‌+ति / हच्छू+अ#ति / हीच्छाति 

यहां संहिता विषय में दीर्घ ही से उत्तर छकार परे होने पर इस चूत्र से ही 
को दुक्‌ आगम होता है। स्तोः शचुना उक्र” (८ ।४।३९) ते तकार को चुत्व चकार होता 
है। ही लज्जायाम्‌' (भ्वा०प०) थातु ते तट अत्यय है। ऐसे ही म्लेछ अव्यक्ते शब्दे' 
श्वि०प०) धातु को तुकू” आगम और उससे लदू” अत्यय है। 

(२/ अपचाच्छावयते। अप+छाजयड्‌ / अए+छायू-छाय। अप+छा-छाय। 
अप+चा तुकू-छाय / अप+चातृू-छाय। अप+चाच+छाय / अपचाच्छाप+लट्‌ । अपचाच्छाय+ 
तिप्‌। अपचाच्छाय+ग़पू+ति। अपचाच्छाय+अफति। अपचाच्छायति। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः प्‌ 

यहां अप-उपतर्गपूर्वक छो छेदने” (दि०प०) धातु से धातोरेकाचों हलादेः 
कियातमभिहारे यडू” (३।९/२२) से यद्‌ अत्यय, आदेच उपदेशेडशिति' (६ /१/४४) 
पे छो' को आकार आदेश होकर शनयझो:” (६ । ।९) से उसे द्वित्व होता है। अभ्यासे 
चर्च! (८ (४ ॥५३) से अभ्याक्त के छकार को चकार आवेश होता है। दीर्ष चा' से उत्तर 
छकार परे होने पर इस सूत्र से उस दीर्घ वा! को तदुकू” आगम होता है और उसे 
स्तोः बचुना श्चू:” (८।४।३९) से चुत्त चकार होता है। यड़न्त अपच्छाय' धातु से 
लद्‌! अत्यय है। ऐसे ही-विचा/च्छायते । 


तुक-आगमः- 
(५) पदान्ताद्‌ वा।७६॥ 
प०वि०-पदान्तात्‌ ५ ।१ वा अव्ययपदम्‌। 
अनु०-तुक्‌, संहितायाम्‌, छे, दीर्घाद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय;-संहितायां पदान्ताद्‌ दीर्घाच्छे वा तुकू। 
अर्थ:-संहितायां विषये पदान्ताद्‌ दीर्घवर्णाच्छकारे परतस्तस्य दीर्घस्य 
विकल्पेन तुक्‌ू आगमो भवति। | 
उदा०-कुटीच्छामा, कुटीछाया | कुबलीच्छाया, कुवलीछाया | 


आर्थमाषा३ अर्य- (पलितायामू) सन्धि-विषय में (पदात्तातु) पदान्‍त (दीवति) 
ढीर्ष वर्ण ते उत्तर (छे) छकार परे होने पर उत्त दीर्घ वर्ण को (वा) विकल्ए हे हुक) 
बुक आगम होता है। 


उदा०-कुटीच्छाबा, कुटीछाया। कुटी>जोपड़ी की छायरा। कुबलीच्छाया, 
कुक्लीछाया। कुई (फ्रेतिया) नामक तता की छाब्रा। 

तिद्वि- (१) कुटीच्छाया | कुटी+डस्‌+छागा। कुटी+ठुक्+छाया। कुटीतू+छाया / 
कुटीचू+छाया। कुटीछाया । 

यहाँ कुटी और छाया शब्दीं का वष्ठी” (२२ ।८) से पष्ठीतत्पुरुष समातत है। 
अन्तर्वर्ती अत विभक्ति को गरानकर छुफतिडन्तपदम' (? ४१४) ते कुटी' शब्द 
की एढ-तजा है। कुटी! पद के अन्त में विद्यमान दीर्घ वर्ण इक्रार को इस बूत्र के दुकू 
आग्रम होता है। और स्तो: शजुना श्चु:” (८।४ ३९) ते उत्त तकार को दुल्व चकार 
होता है। ऐसे ही-कुक्लीच्छाया । 


(२/ कुदीछाया। यहां कुटी' शब्द के पढ़ान्त दीर्घ वर्ण इकार को विकल्प पक्ष 
में इत्त बूत्र ते तुक्‌ आगम नहीं है। ऐसे ढी-कुवलीछाया । 


च्छ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यण्‌-आदेश:- 
(६) इको यणचि।७७। 

प०वि०-इक: ६ ।१। यण्‌ १।१ अधि ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायामचि इको यण्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्चचि परत इक: स्थाने यथासंख्यं यण्‌ आदेशो 
भावति। उदाहरणम्‌- 


इकू यण्‌ प्रयोग: भाषार्थ 
(९) इ यू दधि+अक्न्‍ूदध्यत्र दध्धि-दही यहां है। 
(२) उ वू मधुन+अन्रन्मछ्त्र मधु-शहद यहां है। 
(३) ऋ र्‌ कर्तृ+अर्थम-कर्त्रथमू कर्ता के लिये। 
(४) लू. लू लृ+आकृति:-लाकृति: लू की आकृति (आकार)। 


आर्यभाषा& अर्थ-(प्रंहितायामू) वन्धि-विषय में (अचि) अच वर्ण परे होने 
प्र (इक:) इक्‌ के स्थान में यक्षा्सत्य)(मणू) यण्‌ आदेश होता है। 

उद्ा०-उद्ाहरण और उनका क्षषार्थ सत्कृत- भाग में देख लेबें। 

सिक्कि- (१/ दश्यत्र / दधि+अत्र। क्यू यू+अत्र / दध्यत्र / 

यहां संहिता विषय में अच् कर्ण परे होने पर इस सूत्र मे इक (३) के स्थान में यण 
(३ आदेश है। 

(२) मध्वत्र । सधु+अत्र । सधृव+अत्र / सध्वत्र 

यहां इस तूत्र ते इक्‌ (उ) के स्थान में यण्‌ (१) आदेश है। 

(ि/ कर्त्र्षस्‌ । कह्लू+अर्थर्‌ / कर्तरू+अर्थस्‌ । कर्मर्थम्‌ 

यहां इक्‌ (ऋ) के स्थान में यण (र) आदेश है। 

४/ लाकृति:। छु+अआक्रति: । तू+आकृतिः । ताक़तिः । 

यहां इक्‌ ([ू) के स्थान में यण्‌ (लू) आदेश है। 
अयादि-आदेशा:- 


(७) एचोष्यवायाव: ७८ | 
प०वि०-एच: ६।१ अयू-अव्‌-आयू-आव: १।३। 
स०-अयू च अव्‌ च आयू च आवू्‌ च ते-अयवायाव: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः छछ 
अनु०-संहितायाम्‌, अचि इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितामचि एचोध्यवायाव: 
अर्थ:-संहितायां विषयेशणच परत एच: स्थाने यथासंख्यम्‌ अयवायाव 
आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 
एच. अयादय: प्रयोग: भाषार्थ 


(१ एण अयू. चे+अनमूल्‍्चयनम्‌ू चुनना। 
(२) ओ अवू लो+अनम्‌ज्लवनम्‌ काटना। 
(३) ऐ आय. चै+अक:ल्‍चायक: चुननेवाला। 
(४) औ आवग्‌ू. लौ+अक:-लावक:.. काटनेवाला। 


आर्यभाषा& अर्थ-(बंलितायाम्‌) वन्धि विष्य में (अचि) अच्‌ वर्ण परे होने 
पर (एच:) एच-ए ओ, ऐ. औ के स्थान में यथारसस्य (अयवायाव:) अयू अबु आयु आवृ 
आवेश होते हैं। 

उद्ा०-उदहरण और उनका भाषार्थ सस्कृत-भाग में देख लेवें/ 

पिख्धि- (१) चयनम्‌। चि+ल्युटू। वि+यु। चे+अन। च्‌ अयू+अन। चयन+तु । 
चयनम्‌ 

यहाँ चित्र चयने' (त्वा०उ०) थातु ते ह्युद च' (३।३।/११५/ ते भाव अर्थ में 
त्यूटू अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ।८४) ते हात्त आऔ (वि) को गुण 
होता है। इस यूत्र से सहिता-विषय में अच्‌ वर्ण परे होने पर एच्‌ (९) के स्थान में अबू! 
आदेश होता है। ऐसे ही-के+एते-कयेते / ये+एत्ते-ययेते / 

(२/ लबनम्‌। तू+ल्युदू। लूकयु। लो+अबव। लू अव+अन / लवन+सु / लक्नस्‌ 

यहां 'वृज्ष छेदने/ (कग्म०5०/ थादु से पूर्व ल्युदू अत्यय है / पूर्ववत्‌ लू! को गुण 
होकर इस्त सूत्र मे एच्‌ (ओ/ के स्थान में अब” आदेश होता है। 

ह) चायकः / वि+ण्वुलू। वि+वूु। चै+अक । चू्‌ आयु+अक । चायक+सु / चायक: । 

यहां चित्र चयने' (स्वा०3०/ धातु से खुलतुचोौ” (३ ।१।2३३) मे कर्ता अर्थ में 
ख़ुतू' अत्यय है। श्ुवोरनाकौ” (७ ।१ १) से 4” के स्थान में अक' आदेश होता है। 
अचो जिणिति' (७/२।११५/ से अनन्त आए चि! को वद्धि (ऐ) होती है। इस सूत्र ले 
एच्‌ (0) के स्थान में आय” आदेश होता है। 

लावक: | तु+ग्खुल्‌। लृ+बु। ली+अक। लू आवृ+अक। लावक+सु / लावकः / 

यहां लूब्र छेदने! (कया०उ०/ धातु से पूर्ववत्‌ खुलू! प्रत्यय है। इस सूत्र से एच 
(औ) के स्थान में आव्‌ आदेश होता है। ऐसे ही-वायौ+अवरुणद्धि-कायाववरुणद्धि / वह 
वायु में रोकता है। 


पद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
वान्त-आदेश:- 


(८) वान्तो यि प्रत्यये।७६। 

प०वि०-वान्त: १।१ थि ७१ प्रत्यये ७।१। 

स०-वोइन्ते यस्य स वान्त: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, एच इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां यि प्रत्यये एचो वान्त:। 

अर्थ:-संहितायां विषये यकारादौ प्रत्यये परत एच: स्थाने वान्त 
आदेशो भवति। वान्त:-अवू-आवावित्यर्थ: | 

उदा०- (अबू) बाश्रव्य:, माण्डव्य:, शड्कव्यं दारु, पिचव्य; कार्पास: 
(आवू) नाव्यो हृद: । 


आर्यथाषा& अर्थ-(वहितायामू) स्न्धि-विषय में (गरि) यकारावि (पत्यये) 
अत्यव परे होने प्र (एच:) एचू5ओ और औ के स्थान में (वन्त: वकारान्त-अब्‌ और 
आवू्‌ आदेश होते हैं। 

उदा०- (अबू) बाधव्यः | बधु का पौत्र (कौशिक) । साण्डव्यः / सण्डु का पौज्। 
झड्कव्य॑ दार। शड्कु-छूटे के लिये डितकारी तकड़ी। पिचव्य: कार्पास: पिच्ु-रूई के 
लिये हितकारी कपात । (आबृु) नाव्यों हृदः । नौका ते तरने योग्य तालाब। 

विख्ि- (१) बाधव्य: । बचु+यञर। बाओ्रो+य / काश अवृ+य। वाधव्य+सु । बाधव्यः । 

यहां बु” शब्द से मथ्युबाशवोब्रह्मिणकौशिकयो:” (४ ।? /१०६) से ग्रोक्रापत्य 
(कौशिक) अर्थ में यू! उत्यय है। ओगुण:” (६।७४।१४६/ से अंग को गुण और 
तद्वितेष्वचामादे: (७ /२ ।११७) से आए को आविव्ञद्धि होती है। इस बूत्र हे यकायादि 
अत्यब परे होने पर क्ाश्नो” के एच्‌ (ओ) के स्थान में वान्‍्त (अबू) आदेश होता है। 

(२/ माण्डव्य:। यहां मण्डु” शब्द से गोक्रापत्य अर्थ में शर्मादिभ्यों या 
(४ ॥१ ॥१०९) ते थज्‌' अत्यय है। शेष कार्य गूर्ववत्‌ है। 

(२/ शड्कव्यश्‌। यहां शडकु” शब्द से उगवादिभ्यों यह” (६/॥९।२) ते 
हितत-अर्थ में थत्‌? अत्यय है। शेष कार्य युववित्‌ है। 

(४/ पिचव्य: / यहां पिच” शब्द से उगवादिभ्यों यत्‌” (६ ॥!/२) से हित-अर्थ 
में यद्‌' अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

६/ साव्य: / तौ+यत्‌। त्‌ आवृ+य। नाव्य+तु। ताव्यस्‌ / 

यहां ही! शब्द से नौक्योधर्म०” (४ /४ ॥१) से तार्य-अर्थ में भत्‌' प्त्यय है। 
इस बूत्र से यकाराद़ि अत्यय परे होने पर एच्‌ (औ) के स्थान में वान्त (आवू) आदेश 
होता है । 


बष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: ८६ 
वान्त-आदेश:- 
(६) धातोस्तन्निमित्तस्यैव ८० । 

प०वि०-धातो: ६ [१ तन्निमित्तस्य ६।१ एवं अव्ययपदम्‌। 

स०- स॒निमित्त यस्य स॒तन्निमित्त:,. तस्य-तन्निमित्तस्य 
(बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एच:, वान्त:, यि, प्रत्यये इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैवैचो वान्तः 

अर्थ:-संहितायां विषये यकारादौ प्रत्यये परत्तो धातोस्तन्निमित्तस्प- 
यकारादिप्रत्ययनिमित्तस्थैव एच: स्थाने वान्त आदेशो भवति। 

उदा०-(अव्‌ ) लव्यम्‌, पव्यम्‌। (आव्‌) अवश्यलाव्यम्‌, 
अवश्यपाव्यम्‌ । 

आर्यभाषा& अर्य-(संहितायामू) सन्धि-विषय में (फि) यकारादि अत्यय परे 
होने पर (धातो:) धातु के (तन्निमित्तस्य) उठ यकारादि अत्यय तिमित्तक (एव) ही (एचः) 
एचू5ओ और औ के स्थान में (वान्त:) वान्त-अब्‌ और आवू आदेश होते हैं। 

उद्०- (अबू) लव्यम्‌। छेदन करने योग्य। प्रव्यम्‌ / पवित्र करने योग्य। 
शिव) अवश्यलाव्यम्‌ । अवश्य छेदन करने योग्य/ अवश्यप्राव्यर् / अवश्य पवित्र 
करने योग्य / 

सिद्षि-(१) लव्यग्‌। लू+यत्‌ / लो+य। तू अवृ#य। तव्य+सु । लव्यम्‌ । 

यहां लूज्ञ छेदने” (कया०उ०) धातु से अचो यह (१ /॥१ ।९७) से भत्‌” अत्यय 
है। स्रार्वधातुकार्धधातुकयो:! (७ (१ ।८४) ते लू इगन्त अंग को गुण (ओ) होता है। यह 
तू" धातु का ओकार यकारादि ग्त्ययनिमित्तक है। अतः इस छू ते उत्ते बात्त (अबू) 
आदेश होता है। ऐसे ही पृत्र पवने” (कथा०उ०) धातु क्े-पव्यम्‌ । 

(२/ अवश्यलाब्यर । अवश्यमृ+लू+ण्यत्‌ / अवश्यगू+लौ+य । अवश्यमू+ल्‌ आवृ+य। 
अवश्यलाव्य+तु | अवश्यलाब्यम्‌ । 

यहां अकायम्‌” उपपद ड्ोने पर तुज्र छेदमे” (कया०उ०) धातु से ओरावश्यके 
(र६ १ /१९५/ ते ग्यत्‌/ अत्यय है। अच्चो ज्णिति! (8/२/१7५) से तृ' को वद्धि 
(औ) होती है। यह तू” धातु का औकार यकारादि अत्ययनिमित्तक हैं। अतः इस 


तृत्र ते उसे वात्त (आवृ) आदेश होता है। ऐसे ही पएृज्ञ प्रवने” (कऋदया०3०) धातु 
से-अवश्यप्राव्यम्‌ / 


६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रचचनम्‌ 
निपातनम्‌- 
(१०) क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे।८१। 

प०वि०-क्षय्य-जय्यौ १।२ शक्यार्थे ७।॥१। 

स०-क्षय्यश्च जय्यश्च तौ क्षय्यजय्यौ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
शक्यश्चासावर्थ: शक्यार्थ:, तस्मिन्‌-शक्यार्थे (कर्मधारयतत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, यि, प्रत्यये इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां शक्यार्थे क्षय्यजय्यौ यि प्रत्यये | 

अर्थ:-संहितायां विषये शक्यार्थे क्षय्यजय्यौ शब्दौ यकारादौ प्रत्यये 
परतो निपात्येते । 

'उदा०- (क्षय्य:) क्षेतुं शक्य:-क्षय्य: | (जय्य:) जेतुं शक्य:-जग्य: । 

आर्य्राषा& अर्थ-(पंहितायाण्‌) तन्धि-विषय में (हक्यार्थे) शक्य अर्थ में 
(किय्यणय्यौ) क्षप्प और जय्य शब्द (गि) यकारादि (अत्यये) प्रत्यय परे होने पर निफातित हैं। 

उदा०- (क्षय्य) क्षीण कर सकने योग्य-क्षय्य। (जय्य) जीत सकने य्रोग्य-जय्य / 

सिद्धि- क्षय्य: । क्षि#यत्‌ । के+य / क्र्‌ अयूफय। क्षय्य+सु । क्षय्य: । 

यहां क्षि क्षये” (भ्वा०्प०/ धातु से अचो यत्त' (३।१।९७) से बत्‌' फ्रत्यय है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ /८४) ते ल्लि' इमन्त अंग को गुण (0) होता है। इस 
सूत्र ते यकारादि अत्यय परे होने पर एच (९॥ के स्थान में अयू” आदेश निपातित है। 
वैयाकरण '्षि निवासगत्यो:” (तु०प०) भ्रि हिंसायाम्‌” (स्वा०प०) धातु से भी क्षय्य:” 
शब्द की सिद्धि मानते हैं। ऐसे ही जि जये' (भ्वा०प०/ धातु से-जय्य: / 
निपातनम्‌- 

(११) क्रय्यस्तदर्थ ।८२। 

प०वि०-क्रय्य: १।१ तदर्थे ७ १। 

स०-तस्यार्थ:-तदर्थ:, तस्मिनू-तदर्थे (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, यि, प्रत्यये इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां तदर्थे क्र्यो यि प्रत्यये। 

अर्थ:-संहितायां विषये-तदर्थे--क्रयार्थ क्रग्य: शब्दो यकारादी प्रत्यये 
परतो निपात्यते । 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः ही । 
उदा०-क्रेतुं योग्य:-क्रय्य: गौ: । क्रय्य: कम्बल: | क्रयार्थ य आपणे 
प्रसारित: स क्रय्य: कम्बल इत्युच्यत्ते 
आर्यभाषा& अर्थ-(संल्तियामु) सन्धि-विषय में (तर्ये) उत्ती क्री-धातु के 
अर्थ में (कैय्य:) क्रय्य शब्द (यि) यकारादि (श्रत्यये) ग्रत्यय परे होने पर तिफातित हैं। 


उद्य०-क्रेय करने योग्य-क्रव्य यो (बैल) । क्रव्यः कम्बलः । क्रय करने के लिये जो 
आपप-जुकान में फैलाया जाता है वह क्रिय्य/ कम्बत कहाता है। यूल्य से ग्रहण करने 
योग्य क्रिय” कहाता है। 


फ़िद्धि- (१) क्रय्य: । क्रीयत्‌। क्र+य । करू अयूकय / क्रव्य+सु / क्रस्य: / 
यहां हुक्रीऋ द्रव्यविनिमये' (कया०उ2/ धातु ते अचो यत्‌” (३।१।९७) ते यंतू 
अत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३/८४) हे की इगन्त अंग को गुण (के) होता 


है। इस सूत्र से यकारादि अत्यय परे छोने गर एच (९) 'के स्थान में अयू आदेश 
निषातित है। 


निपातनम्‌- 

(१२) भग्यप्रवय्ये च च्छन्दसि |८३। 
प०वि०-भय्य-प्रवस्ये १।२ च अव्ययपदम्‌ छन्‍्दसि ७ ।१। 
स०-भग्यश्च प्रवस्था च ते-भग्यप्रवस्ये (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, थि, प्रत्यये इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां छन्दसि भय्यप्रवस्ये च गि प्रत्यये। 
अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये भग्यप्रवग्याशब्दौ यकारादी प्रत्यये 

परतो निपात्येते | 
उदा०-भय्यं किलासीत्‌ (द्र०-का० सं० ३३ ४ ) | वत्सतरी प्रवस्या | 


आर्यभाषा& अर्थ-(संहितायाम्‌) सन्धि-विषय में एवं (छन्‍्दाति) वेदविषय में 
भिग्यप्रवथ्ये/ भव्य और अवय्या शब्द (गि) यकारादि (अत्यगे) अत्यय प्रे होने पर 
निपातित हैं। 


उद्ा०- भय्यं किलासीत (#०-का० स्० ३३ ।४)॥ वत्सतरी अवब्या। 
सिद्धि- (१) भव्यग्‌। भीरयत्‌ / भेज्य। भर अयूस्य।/ भग्य+तु । भय्यस्‌। 


यहां जिभी भये' (चुण्प०) धातु से करृत्यल्युटो बहुलम” (३॥३॥११३) से 
अपादान कारक में यह! अ्त्यय है। विधेत्यस्मादिति भग्यम्‌ । सार्वधातुकार्धधातुकथो: 


घर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(७/३ /८४) से थि' इगत्त अंग को गुण (से) होता है। इस सूत्र से यकारादि प्रत्यय परे 
होने पर एच (ए) के स्थान में अयू आदेश मनिफातित है। 


(| अवय्या । अ+वी+यत्‌ । अ+वे+य। वे+व्‌ अयकय । प्रव्यर्टाए । अवस्या+सु / 
अवय्या 


यहाँ प्र-उपद्र्ग[वक वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यतनसादनेएु” (अदा०१०) थातु 
से अचो यत्‌' (२/१/९७) से यह्‌” अत्यय है। बी” आहु को पूर्वत्‌ गुण होकर 
इब्र वूत्र से यकारादि अत्यय परे होने पर एच (ए) के स्थान में अय्‌” आदेश निषातित 
है। यह शब्द स्त्रीविढ़ में ही निषातित है। वत्सतरी प्रवष्या। यर्भ-ग्रहण करने योग्य 
बछड़ी / 
एकादेश-अधिकार:-- 

(१३) एक: पूर्वपरयो:।८४॥ 

'प०वि०-एक: १॥१ पूर्व-परयो: ६।२। 

स०-पूर्वश्च परश्च तै पूर्वपरी, तयो:-पूर्वपरयो: (इतरेतरयोगहन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां पूर्वपरयोरेक: । 

अर्थ:-संहितायां विषये पूर्वपरयो; स्थाने एक आदेशो भवत्ति, 
इत्यधिकारोध्यमू, ऋत उत्‌' (६।१।१०७) इति यावत्‌। यथा 
वक्ष्यति-'आदूगृण:! (६ ।१।८४) इति। तत्नावर्णादचि परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने गुणरूप एकादेशों भवति। 

'उदा०-खटवेन्द्र:, मालेन्द्र: | 

आर्यथाषा& अर्थ-(पंहितायाम्‌) पनिधि-विषय में (पर्वप्र॒योः) पूर्व और पर 
वर्षों के स्थान में (एकः) एक वर्णहूप आदेश होता है। इसका ऋत उत््‌” (६ #॥१७७) 


तक अधिकार है। जैसे प्राणिनि मुनि कहेंगे- आहगुण:” (६।?/८2४)॥ वहां अवर्ण 
से अच्‌ परे होने पर पूर्व और पर कर्णो के स्थान में गुण रूप एक-आदेश होता है। 


उद्ा०-खट्वेन्द्र: / खाट का स्वामी। मालेन्र:। साला का स्वामी। 
तिक्वि-सट्वेन्द्र / सट्वा+इन्द्र/ सट्यू-ए-व्द्र:। खट्वेन्द्र: 


यहां आदूजुण:” (६ ।£/८») से पूर्वकर्ती ख़टूवा के आकार और परवर्ती इन्द्र 
के इकार इन दोनों के स्थान में गुण रूप एकार आदेश होता है। ऐसे ही-मालेन्द्ः । 
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अन्तादिवद्भाव:- 
(१४) अन्तादिवच्च |८५॥। 
प०वि०-अन्तादिवत्‌ अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌। 
स०-अन्तशच आदिश्च तौ अन्तादी, ताभ्याम्‌-अन्तादिभ्याम्‌, 
अन्तादिभ्यां तुल्यमू्‌-अन्तादिवत्‌ (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:) अन्न तिन त्तुल्य॑ क्रिया 
चेद्‌ वति:” (५।१।११४) इति तुल्यार्थे वि: प्रत्मय: । 
अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां पूर्वपरयोरेकोइन्तादिवच्च । 
अर्थ:-संहित्तायां विषये य: पूर्वपरयोरेकादेशो विधीयते स पूर्वस्यान्तवत्‌ 
परस्य चादिवद्‌ भवति। 
उदा०-ब्रह्मबन्धू:, वृक्षौ। 
आर्ययमाषा& अर्य-(सहितायागु) सन्धि-विषय में जो (धर्कीरगो-) पूर्व और 


पर वर्णों के स्थान में (एक:) एकादेश किया जाता है वह (अन्ताविषतत) पूर्व वर्ण का 
अन्तवत्‌ और पर वर्ण का आविवत्‌ (व) भी होता है। 

उद्म०-ब्ह्मबन्धू: । पत्तित ब्राह्मणी | वक्ष । दो दृक्ष। 

सिद्धि: (१) ब्रह्मबन्यू: । बरह्मवन्धु+ऊड़्‌ । ब्रह्मनु+ऊ । ब्रह्मवन्धू+तु । बरह्मवन्धू: । 

यहां ब्रह्मबन्धु के पूर्व उकार और ऊड्‌ अत्यय के पर ऊकार को अकः सवर्णे 
दीर्ष:" (६ /?।९८/ हे दीर्ध ऊकार रूप एकादेश है। यह एकादेश इस बूत्र से पूर्व का 
आदिवत्‌ और पर का अन्तवद्‌ होता है, अर्थात्‌ ब्रह्मबन्यु' यह आतिपदिक है और ऊड 
अपग्रातिपदिक (प्रत्यय) है। इन आतिपदिक और अप्रातिपदिक दोनों का जो एकादेश है वह 
आतिप्द्षिक का अन्तवत्‌ छोता है। इससे ड्बापृश्रातिपदिकात' (८।१/१) से एु' आदि 
प्रत्यय होते हैं । 

२) ज्ब्ौ। दृक्ष+औ। उल्ली। 

यहां वक्ष" शब्द का अकार अठुए है और औ अत्यय का औकार दुए्‌ है। इन दोनों 
अबुप्‌ अकार तथा हुए औकार के स्थान में वृद्धिरेचि' (६ ।१ ।८५) से वृद्धिरूप औकार 
एकादेश होता है। इस तृत्र हे छुए औकार को आदिवत्‌ मानकर ठक्षौ! की शुप्तिडन्तं 
पद्म (१ /४/१४) से पद सजा होती है। 


हट पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
एकादेशस्यासिद्धत्वम्‌- 
(१५) षत्वतुकोरसिद्ध:।८६। 
प०वि०-षत्व-तुको: ७।२ असिद्ध: १।॥१। 
स०-पभेत्वं च तुक्‌ च घत्वतुकी, तथे:-षत्वतुको: (इतरेतरयोगड्न्द्र:) । 
न सिद्ध:-असिद्ध: (नजतत्पुरुष:)। असिद्ध:-अन्निष्पन्न इत्यर्थ:। 
अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-संहितायां षत्वतुको: पूर्वपरयोरेकोएसिद्ध: । 
अर्थ:-संहितायां विषये षत्वे तुकि च कर्ततव्ये य: पूर्वपेरयोर्वर्णयो: 
स्थाने एकादेश: सोषसिद्धो भवति। 
उदा०- (पत्वे) कोइसिचत्‌, कोष्स्य, योज्स्य, कोष्स्मै, योपस्मै। 
(तुकि) अधीत्य, प्रेत्य | 
आर्यमाषा अर्थ-(सलितायाण्‌) ततिधि-।विषय में (फिल्वतुंको:) पत्वविधि,और 
उुकू-विधि के करने में (परयो:॥ पूर्व और पर वर्ण के स्थान में किया डुआ (एक: ) 
एकादेश (अमिद्ध:) अध्रिद्ध होता है, न किया हुआ सग्झ्मा जाता है। 
उदा०- (फित्वविधि/ कोडसिचत्‌। किसने सींचा। कोस्थ/ इसका कौन है। 
योएस्थ। इसका जो है। कोउस्पै।/ इसके लिये कौन है। बोउस्मै। इसके लिये जो है। 
(ुकृविधि/ अध्रीत्य / पढ़कर। प्रेत्य / मरकर ।/ 
सिद्धि-(१/ कोउम्रिचत्‌ । क+तु+अधिव्‌ । क+ठ+असिचत्‌ / क+र+अशिचत्‌ 
क+ए+अखिचत्‌ / को+अफिच्‌ / क्ोपतिच्त्‌। 
यहां क! शब्द से स्वौजतृ०/ (४ ।१ २) ते हु! अत्यय सतजुषो रु! (८/२॥६६) 
से सकार को दत्व अतो रोसप्ठुलावप्हुते” (६ /१ ।!0०) हे उत्व, आदूगुण: (६ /?/८५/ 
से अकार, उकार को गुणरूप (ओ) एकादेश और एड: पदान्तादति' (६ (१ ।१०६) से 
अकार को पूर्वरूप एकादेश छोता है। को#सिचत्‌” इस अवस्था में इणः व; (८ ३ /३९/ 
पे बत्व ग्राप्त होता है। इस चूत्र से उक्त एकादेश को अश्रिद्ध-अनिष्पन्‍न होकर पत्व नहीं 
होता है। ऐसे ही-कोपस्य, योउल्य; कोउस्सै, योउस्से / 
(२/ अधीत्य। अधि+इड्+क्त्वा। आधि+इल्यप्‌ू/ अधीकय। अधी वुकू+य। 
अधीव्+य। अधीत्य+यु । अधीत्य+० । अधीत्य। 
यहां नित्य अधि-उपसर्य पूर्वक (इड अध्ययने' (अद्ा०आ०) धातु ते सिमानकर्तकयों: 
पर्वकाले' (३ /४ /२९॥ ते कया त्यय और उसे समालेउनजूपवे कत्पो ल्यए्‌" (७ /( /३७) 


घष्ठाध्यायस्य प्रथमः पाद: ६५ 
हे ल्यप्‌ आदेश होता है। अधि के इकार और इरू धातु के इकार को अकः सबर्णे दीर्घ:” 
(६ ॥१/९८/ ते दीर्षरूप एकादेश होता है। अधी+य” इस स्थिति में हस्वस्थ फिति कृति 
कुक (६/१।६९) ते इड्” धातु को तुकु आगम आप्त नहीं होता है किन्तु इस सूत्र से 
उक्त एकादेश को अधिद्ध मानकर तुक्‌ आग्म होता है। 
गुण-एकादेश:-- 

(१६) आद्‌ गुण:।८७॥ 

प०वि०-आत्‌ ५ ॥१ गुण: १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, अचि, एक, , पूर्वपरयोरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आदचि पूर्वपरयोग[ण एक:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेश्वर्णादचि परत: पूर्वपरयो: स्थाने गुणरूप 
एकादेशो भवति | 

'उदा०-(ए) तवेदम्‌, खट्वेन्द्र;, मालेन्द्र;, तवेहते, खट्वेहते | (ओ) 
तवोदकम्‌, खट्वोदकम्‌। (अर्‌) तवर्श्य:, खद्श्य:। (अल) तवल्कार:, 
खटवल्कार: । 

आर्यमाषा३ अर्थ-(सहितायामु) सत्धि-विषय में (आतू) अ-वर्ण ले उत्तर 
(अचि) अछू वर्ण परे होने एर (पृरवारयो:) पूर्व और 9२ वर्णों के स्थान में (गुणः) शुणकूप 
एक: ) एकादेश होता है। 

उदा०-(ए/ तवेदम्‌ । तेरा यह । खट्वेन्द्र: / खाट का स्वामी । मालेन्द्र: / माला 
का त्वामी। तवेहत्ते। तेरा चेष्टा करता है। सट्वेहते। खाट चेष्टा करती है। (ओ) 
तवोदकम्‌ / तेरा जल। खट्वोदकस्‌ । खाट और जल । (अर) तवर्श्य: / तेरा बारहपिंधा । 
स्टरशर्य: । सटृवा-साट, ऋश्य:-वारहमिंघा। (अल) तवल्कारः । तवतेरा ल्कारः-लूवर्ण 
सट्वत्कार: । सट्वा-लाट, तृकार:-ल॒वर्ण। 

सिद्धि- (१) तवेदम्‌ । तव+इद्मू । तवू+ए+दम्‌ / तवेद्म / 

यहां तव” के अवर्ण से परे इक्मू के इकार अच को इस बूत्र मे गुण रूपए (ए) 
एकादेश होता है । ऐसे ही-सट्‌वा+ इत्ट्र--सट्केद्रा, माला+इन्द्र-मालेन्द्र, तब+ईहते-तवेहते। 
खद॒वा+इहते-सट्वेहते । 

(२/ तवोदकस्‌। तंव+उदकम्‌ / तबू-ओ-दकस्‌ / तवोदकस / 

यहाँ तिव' के अवर्ण से परे उदक के उकार अच को इल्त बूत्र ते गुण रूप (ओ) 
एकादेश होता है। ऐसे ही-खट्वा+उदकम-सद्‌वोदकस्‌ 
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(३) तवर्श्य:। तक+ऋश्य: । तबू-अर्‌-श्यः / तवर्श्यः। 

यहां ठव” के अवर्ग से परे ऋश्प के ऋकार अच्‌ को इस सूत्र ते गुणरूप (अर) 
युण होता है जो कि उरणु रफ्र: (१।? /५०/ से तत्काल रपर (अर) हो जाता है। ऐसे 
ही-सद्वा+ ऋश्य:-्सट्वर्श्य 

(४) तवल्कार: । तव+ल॒कार: । तबू-अलृ+कारः । तवल्कारः । 

यहां तव' के अवर्ण मे पर तकार के लू अच्‌ को सूत्र से गुणरूप (अ) एकादेश 
होता है। 'उरण्‌ रपर:” (€।१ /५०) से तुकार के स्थान में विधीयमान अण्‌ (अ) लपर 
होता है (अलू) । ऐसे ही-सद्वा+लकारः-खट्वल्कारः । अदेड गुण:” (? /१ २) से तपर 
अकार, एकार; ओकार की गुण संत्रा है। 
वृद्धि-एकादेश:- 

(१७) वृद्धिरेचि।८८। 

प०वि०-वृद्धि: १॥१ एचि ७ ।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, आत्‌, एक;, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आद्‌ एचि पूर्वपरयो्॑द्धिरेक: । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्वर्णाद्‌ एचि परत: पूर्वपरयो: स्थाने वृद्धिरूप 
एकादिशो भवति। 

उदा०- (ऐ) ब्रहौडका, खट्वैडका, ब्रह्मैतिकायन:, खट्वैतिकायन: । 
(औ) ब्रह्मौदन:, खट्वौदन:, ब्रह्मौपगव:, खट्वौपगव: । 

आर्यवाषा& अर्थ-(पंडितायाम्‌) तन्धि-विषय में (आत्‌/ अ-वर्ण से उत्तर 
(एवि) एच्5ए ओ, ऐ, औ वर्ण परे होने पर (पृर्वपरयो:) पूर्व और पर वर्णों के स्थान में 
(गद्धि) उद्धि रूप (एक: एकादेश होता है। 

उद्य०-(ऐ) ब्रह्मैउका । ब्राह्मण की भेठ। सद्वैडका । सट्वा-साट एडका-भेड़। 
बल्मैतिकायन: । ब्राह्मण ऐतिकायन /इतिक का पुत्र)।/ खद्वैतिकायनः । सद्‌वा-खाट; 
ऐतिकायन (इतिक का पुत्र)। (औ: ब्ह्मौदन: । ब्रह्म-क्राह्मण, ओदन-चावल । सट्वौदनः । 
सद्वा->खाट, ओदन- चावल । ब्रह्मौपगव: । ब्राह्मण औपगव (उप का युत्र) । सट्वौपयवः । 
स्राट, औफाक-उपफ्ा का एु्। 

सिद्धि- (१) ब्रह्मैडका । ब्रह्म#एकडा। ब्रह्मू-ऐ-उका / ब्रह्मैडका / 

यहां ब्रह्म के अवर्ग से उत्तर एडका के एच्‌ (९) को इस्त सूत्र से वद्धिरुप (ऐ) 
एकादेश होता है। ऐसे ही-खट्वैडका; ब्रद्मैत्िकायन, सट्वैतिकायन: । 
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(२) ब्रह्मौदन: । ब्रह्मम्ओदन: । ब्रह्म-औ-दन: । ब्रह्मौदनः । 

यहां ब्रह्म के अ-वर्ण लें उत्तर ओदन के एच (ओ/ को इस सूत्र से ठद्धिरूप (औ) 
एकादेश होता है। ऐसे ढी-ब्रह्मौपगव:, सट्वौषणवः / वृद्धिरादैच” (१ ।? ।१) से तपर 
आकार, ऐकार, औकार की वृद्धि संज्ञा की है। 
वृद्धि-एकादेश:-- 

(१८) एत्येधत्यूठ्सु।८६। 

प०वि०-एति-एधति-ऊठ्सु ७ ।३। 

स०-एतिश्च एधतिश्च ऊद्‌ च ते-एत्येधत्यूठ:, तेषु-एत्येधत्यूठ्सु 
श्तिरेतरयोगद्न्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो;, आत्‌, वृद्धि, एचि इति 
चानुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आदू एत्येधल्यूद्सू एचि पूर्वपरयोरवृद्धिरेक:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्वर्णाद्‌ एति-एधति-ऊद्सु एचि परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने वृद्धिहुप एकादेशों भवति। 

'उदा०-(एति: ) उपैति, उपैषि, उपैमि | (एधति:) उपैधते, प्रैधते । 
(ऊद) प्रष्ठीह:, प्रौष्ठोहा, प्रष्ठौहे । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(परहितायामु) सन्धि-विषय में (आतू) अ-वर्ण से पर 


(एव्येधल्यूदूयू) एति, एथति, ऊठ्‌ विषयक (एचि) एच्‌ कर्ण परे होने पर (पृवीरयो:) पूर्व 
पर के स्थान में (ठज्धिः) व॒ुद्धिल्ष (एक) एकादेश होता है । 

उद्म०-(एति/ उप्रैति। 4ह आप्त करता है। उपैष्ति। तू प्राप्त करता है। 
उपैमि। मैं आप्त करता हूं। (एधति) उपैधष्चते। वह बहता है । अैधते / वह बढ़ता है। 
(36) अप्ठौह: / आगे ले जातेवालों को । 


पिद्धि- (१) उप्ैति। उप्+एति। उप्‌-ऐ-ति। उप्ैति। 

यहां उप' के अ-वर्ण से उत्तर एति' के एच (९) को इस सूत्र से ठ॒द्धि रूप (ऐ) 
एकादेश होता है। ऐसे ही-उप्रैषि, उपैमि। यह 'एडि पररूपम्‌” (६ ।/१7९४) का 
अपवाद है। 

(२/ उपैधते / उप+एधते / उप-ऐ-धते / उप्रैधते । 

यहां एप! के अ-वर्ण मे उत्तर एब्ते' के एच (() को इस बूत्र से उद्धि रूप (0) 
एकादेश होता है। यह 'एक्ि पररूपम्‌” (६ /? /९ ४) का अपवाद है। 
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रि/ अष्ठौह:। अप्ठवाहु+शस्‌ । प्रष्ठवेह+अस्‌ । अष्ठ ऊठ आह+अस्‌ / 
अष्ठु अ आह+अस्‌ । प्रष्ठ ऊ ह+अस्‌ । अअष्ठौवह: / 

यहाँ श्रष्ठताह्‌” शब्द से स्वौजल०” /४।१।२) से शस्‌ अत्यय है। वाह ऊ् 
६ ।४ ॥/११२) ते वाह! के वकार को सम्प्रलारण रूप ऊठ” आदेश और सम्प्रसारणाच्च' 
(६ /! (०४) ते आकार को  पृर्वकप ऊकार आदेश होता है। इस बूत्र से अष्ठ के अकार 
और ऊठ्‌ के ऊकार को ठुद्िरूप (औ) एकादेश होता है। यह आद गुणः” (६ ॥१/८७) 
का अपवाद है। एबि” का सम्बन्ध केवल एति और एथति से है; ऊठ्‌ से नहीं. सम्भव न 
होने से । ऐसे ही-प्रष्ठौहा (ट), प्रप्ठौहे (डे)। 
वृद्धि-एकादेश:- 

(१६) आटश्च।६०। 

प०वि०-आट; ५।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, वृद्धिरिति चानुवर्तति, एचि 
इति निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आटश्चा5चि पूर्वपरयोवृद्धिरेक: । 

अर्थ;-संहितायां विषये आट उत्तरस्मादचि परत: पूर्वपरयो: स्थाने 
वृद्धिरूप एकादेशो भवति। 

उदा०-ऐक्षत, ऐक्षिष्ट, ऐक्षिष्यत, औभीत्‌, औब्जीत्‌, आर्श्नोत्‌ । 

आर्यभथाषा& अर्थ- (पहितायागु) सनिध-विषय में (आट:) आदू आग्म से 
उत्तर (अचि) अबू परे होने पर (पूर्वपरयो:/ पूर्व. पर के स्थान में (दरद्धि) ठृद्धि रूप 
(एक:) एकादेश होता है। 

उदा०- ऐश्वत । उसने देख । ऐक्षिष्ट । उसने देखा। ऐक्षिप्यत्त । यदि वह देखता। 
औभीतृ्‌ । उसने पुरण किया। औब्जीत्‌ । उसने आर्जज-सरल व्यवहार किया। आश्लोति। 
वह बढ़ा। 

सिद्धि-(१/ ऐश्षत / इक्षि-लड । आट+ईशु#त। आ+ईशृ+शप्‌ू+त । आ+ईश्ू+अ+त / 
ऐश्षू+अ+त। ऐश्षत / 

यहां ईश्ष दर्शने/ (ध्वा०आ०) धातु पे लड्‌ अत्यय है। आडजादीनामु” (६ ।४ /७२) 
ते आद्‌” आगम होता है। इक्त सूत्र ते आटू के आकार और ईशक्ष के ईकार को उद्चिरूप 
(ऐ) एकादेश होता है । 

(२/ ऐश्षिप्ट । यहां इक दश्शनि/ (स्वा०आ०) बातु से तुड्ड' प्रत्यय है। शेष कार्य 
पूर्वक्त्‌ है। 
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रि) ऐक्षिष्पत। यहां ईक्ष दर्शने” (भ्वाग्आ०) धातु से तुदद प्रत्यय है। शेष 
कार्य पूर्वव्त्‌ है। 

(४) औभीत्‌। उभ्मतुड्‌। आदृ+उध्+च्लिफलू्‌। आ+उभृ+सिच्‌+तिपू। आ+उभू+ 
इट्+स्‌+ईटू+त्‌ । आ+उभू+इ+०ई+त्‌। औभीत्‌ / 

यहां उन प्रगे” (ठु०प०) थातु ते तुइ प्रत्यय है और आडजादीनामृ' (६ /४ ।७२) 
ते आदू आग्रम होता है। इस सूत्र हे आदू के आकार और उभ के उकार को वृद्धिकूप 
(औ) एकादेश होता है। च्लेः सिर! (३।१।४४) से च्लि के स्थान में सिध्‌ आदेश 
आर्धधातुकस्येड्वलादेःः (७/२।३५) ते पिच को इृद आयम, 'अस्तितिचोःप्रक्ते 
७३ ।९६) ते तिप्‌" को ईटू आगम और इट ईटि' (८/२।२८) से स्िच्‌ के सकार 
का लोप होता है। ऐसे छी उब्ज आजबे” (दुण्प०) धातु से-औब्जीत्‌। 

(4/ जाए्नोंत्‌। ऋधृू+लड्‌। आद+ऋध्‌#तिप्‌ू। आ+ऋघ्+स्तुऊति । आ+ऋधू+ 
एनु+त्‌ । आर्‌ ध+नो+त्‌ । आ्ोत्‌ । 

यहां ऋषठ व॒द्धौ' (स्वा०प०) क्षातु से लड्‌ अत्यय और आइजादीनाम्‌” (६ /४ ॥७२) 
पे आद्‌ आग्म है। इस्त दूत ते आदू के आकार और ऋषथू धातु के ऋकार को वृद्धिकप 
(आ) एकादेश होता है और उस्ते उरण्‌ रपर:” (१ ।? /५०) ते रपरत्व (आर) होता है। 
स्वादिभ्य: रत: (३/१।७३) ते झुु विकरण-अत्यय और तार्वधातुकार्धधातुकथो:” 
(७३ ।८४) से गुण होता है। 


वृद्धि-एकादेश:- 

(२०) उपसगदिति धातौ।६१। 
प०वि०-उपसर्गात्‌ ५।१ ऋति ७।१ धातौ ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, एक; , पूर्वपरयो:, आदू, वृद्धिरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ आद्‌ उपसर्गाद्‌ ऋति धातौ पूर्वपरयोव॑द्धिरिक: । 
अर्थ:-संहितायां विषयेष्वर्णान्तादुपसर्भाद्‌ ऋकारादौ धातौ परत: 

पूर्वपरयो: स्थाने वृद्धिरूप एकादेशो भवत्ति। 
उदा०-उपाच्छीति । प्राच्छीते | उपाध्नोति। 
आर्यभाषा& अर्थ- (शहितायागृ) सन्धि-विषय में (आतू) अकारान्त (उफ्सर्गात्‌) 


उपर्र्ग ते उत्तर (छति) ऋकाराबि (धातौ) धातु परे होने पर (धूर्वापरयों:) पर्व पर के 
स्थान में (ठद्धिः) व॒द्षिरूप (एक:) एकादेश होता है। 


उद्य०-उपाच्छीति । वह आप्त करता है। आऋ्छीति। वह आप्त करता है। 
उपर्ध्नोति। वह बढ़ता है। 
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सिद्धि- (१) उपाष्छीति। उप+ऋच्छु+लट्‌ / उप+ऋषच्छूक+तिए। उप+ऋषच्छ+ 
शए#ति / उप+ऋच्छ+अ#ति । उपाच्छीति। 

यहाँ उप-उपस्तर्ग के अकार और ऋकारादि ऋच्छ धातु के ऋकार को इस्त यूत्र 
दे व॒द्धिरुप (आ) एकादेश होता है और उस्ते उरणु रफर:” (!।£ ५०) ते रपत्व (आर) 
होता है। ऐसे ही-प्र+ऋषच्छतिः-जर्च्छीत 

(२/ उपा््नोति। उप+ऋधृ+लटू। उप+#ऋष्कतिप। उप+ऋषू+श्तुऊति। 
उप+ऋध्‌+नोऊति। उपाध्नोति। 

यहां उप-उपसर्ग के अकार और ऋकारावि ऋषध्‌ धातु के ऋकार को इस चूत्र से 
वृद्धिरप (आ) एकादेश और' उसे पूर्वकत्‌ रफतत्व होता है। स्वादिश्य: शक: (३ /॥!/७३) 
से तु विकरण-प्रत्यय और शॉर्वधातुकार्धधातुकथो:” (७ /३/८४) ते शुण झोता है। 
वृद्धि-एकादेशविकल्प:- 

(२१) वा सुप्यापिशले:।६२। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, सुपि ७१ आपिशले: ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, आत्‌, वृद्धि, उपसर्गात्‌, ऋति, 
धाताविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आद्‌ उपसर्गात्‌ सुषि ऋति धातौ पूर्वपरयोर्वा 
वृद्धिरिक आपिशले: | 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्कारान्ताद्‌ उपसर्गात्‌ सुबन्तावयवे ऋकारादौ 
धातौ परत: पूर्वपरयो: स्थामे विकल्पेन वृद्धिरूप एकादेशों भवति, 
आपिशलेराचार्यस्य मतेन । 

उदा०-उपार्षभीयति, उपर्षभीयति । उपाल्कारीयति, उपल्कारीयति | 
वा! इत्यनेनैव विकल्पे सिद्धे आपिशालिग्रहणं पूजार्थ वेदितव्यम्‌। 

आर्यनाषा४ अर्थ-(सल्तियाम्‌) सन्धरि-विषय में (आतू) अकारान्त (एफ्सर्गात्‌) 
उपसर्ग ते उत्तर (धुणि) दुबन्त के अक्यव (ऋति) ऋकारादि (धातौ) धातु परे होने पर 
(विवीएरयो:/ पूर्क पर के स्थान में (वा) विकल्प से (वृद्धि: वृद्धिरुप (एक:) एकादेश 
होता है । 

उद्०-उपार्षभीयाति, उपर्षभीयाति / ऋषभरबैत् के स्रमान आचरण करता है। 
उपाल्कारीयति; उपल्कारीयति । ठुकार के समान उच्चारण करता है। यहां वा! वचन 


के ही विकल्प तिद्ध है अतः आपिशलि का ग्रहण पृणा (आचार्य-स्म्मान) के लिये किया 
गया है। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: १०१ 


विद्धि-(?) उपार्षभीयति। उप+ऋषभ+क्यथू/ उप+ऋषभ+य । उप+कषभी+य। 
उपरभीयकलद । उपार्षभीय+तिए। उपार्षणीय+शपु+ति।/ उप्रर्षणीय+अ+ति।/ उपार्षश्रीयति। 


यहाँ उप-उपत्तर्ग से उत्तर हुबत्त के अवयव ऋषभीय' धातु के ऋकार का इस 
यूत्र ते ठद्धिरूप (आ) एकादेश है और उसे उरण्‌ रफर:” (?/? (५०) के रफ़्तत्त (आर) 
होता है। 


(२/ उपर्पभीयतति। यहां विकल्प पक्ष में उक्त अक़ार और ऋकार को वृद्धिरष 
एकादेश नहीं होता है अपितु आदू य्रुण:” (६ /१ /८५) से गुणरूप (अ) एकादेश और उते 
एर्ववत्‌ रफतत्व होता है। 


(3 उणशल्कारीयति। पप+लृकारीयति। उए-आलूकारीयति। उपाल्कारीयति। 


यहां उप-उपग्र्ग से उत्तर छुबन्त के अवयव लकारीय” धातु के ल को इस सूत्र 
पे उख्िरूप (आ) एकादेश और उत्ते एववत्‌ लपरत्व होता है। 


(४) उपल्कारीयाति । यहाँ विकल्प पक्ष में उक्त अकार और ठृकार को व्धिरूप 
एकादेश नहीं होता है आपितु आह गर॒णः” (६ /? ८५) ऐे शुणरूप एकादेश (अ) और उसे 
पृर्ववत्‌ लपरत्व होता है। 


“ऋकारल्ृुकारयो: सवर्णविश्ि:” इस वचन अमाण से ऋकार और लकार वर्णों 
का सावर््य है अतः ऋक़ार के द्रह्ण से लुकार का भी ग्रहण किया जाता है। अतः यह 
ठृकार का उदाहरण दिया गया है। उरणु रपर:” (? (१ ।५०) ते ऋकार को रफ्टत्व और 
छूकार को लपरत्व होता है। 


आकार-एकादेश:- 
(२२) औतो5म्‌शसो: ६३। 
पण०वि०-आ १॥१ (सु-लुक) ओत: ५।१ अम्‌झसो: ७।२। 
स०-अम्‌ च शस्‌ च तौ अम्‌शलौ, तयो:-अम्‌शसो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 
अनु०-संहितायाम्‌, एक, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ ओतोष्मृशसो: पूर्वपरयोरा एक:। 


अर्थ:-संहितायां विषये ओकाराद्‌ अमि शसि च प्रत्यये परत: 
पूर्वपरयो: स्थाने आकाररूप एकादेशो भवति। 


उदा०-त्वं गां पश्य, त्वं गा: पश्य | त्वं द्यां पश्य, त्वं द्या: पश्य। 
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आर्यथमावा< अर्थ-(पहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (ओत:) ओ-वर्ण से उत्तर 
(अमृशत्तो:) अमू और शत अत्यय परे होने पर (पर्वपरयों:/ पूर्व-पर के स्थान में (आः) 
आकार रूप (एक:) एकादेश होता है। 

उद्य०-त्वं गां पश्य। तू गौ को देख । त्वं गाः पश्य / तू गौओं को देख । त्वं गया 
यश्य | तू बुलोक को: देख। त्वं दा: पश्य/ तू बुलोकों को देख। 

सिद्धि-(१) गाय। गो+अगू। यू आ+अस्‌। गाज्अस। गास्‌। 

यहां शो” शब्द के ओकार ते उत्तर अम्‌! अत्यय परे होने पर इस सूत्र से पूर्व-एर 
के स्थान में आकार रूप एकादेश होता है। 

(२/ गा: । गो+शतर्‌ / गृ आरअत्‌। गा+अबू। गा: / 

यहां गो” शब्द के ओकार ते उत्तर श्त्‌ प्रत्यय परे होने पर पूर्व-पर के स्थान 
में आकार रूप एकावेश होता है। ऐसे ही ओकारान्त दो" शब्द से-त्वं दां पश्य, त्वं दया: 
पश्य । 


आम यहां शोत्रो णित्‌' (७ ॥१ ।९०) से अम्‌ को णिद्वत्‌ होकर अचो जिणिति/ 
(७।२।११५) ते वृद्धि आप्त है| त॒द्धि होने पर आकार-आदेश सम्भव नहीं है, अतः वृद्धि 
को बाध कर यह आकार आदेश होता है। 
पररूप-एकादेश:- 

(२३) एडि पररूपम्‌ ।६४। 

चप०वि०-एडि ७।१ पररूपम्‌ १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, आत्‌, उपसर्गात्‌, धाताविति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आद्‌ उपसर्गाद्‌ एडि धातौ पूर्वपरयो: पररूपमेक: । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्कारान्ताद्‌ उपसर्गाद्‌ एडादौ धात्तौ परत: 
पूर्वपरयो: स्थाने पररूपमेकादेशो भवति। 'वृद्धिरिचि' (६।१।८८) 
इत्यस्यायमपवाद: । 

'उदा०-उपेलयति | प्रेलयति | उपोषति । प्रोषति। 

आर्ययवावा< अर्ब- (संहिताबागु) सन्ध्ि-विषय में (आठ) अकाराव्त' (उपतरयातू) 
उपतर्ग ते उत्तर (एडि) एडढ़ि (धातौ) थातु परे होने पर ([र्वीरयों:) एर्व-पर के स्थान 


में (प्रकूपम) पररूप (एक:) एकादेश होता है। यह वद्धिरेचि/ (६/?/८८) का 
अपवाद है / 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: हि। | 


उदा०-उप्रेलयति । वह ओरणा करता है। मेलथति। वह जेरणा करता है। 
उप्रेषत्ति। वह जलता है। ज्रोषति । वह जलता है। 

सिद्धि- (९) उपेलयाति । उप#इलू+गिच्‌। उप+एल+इ। उपेलि#लंद्‌/ उपेलि+तिए्‌। 
उप्रेलि+शप्‌+ति। उप्रेलि+अ+ति। उपेलयाति। 

यहां उप-उपसर्ग[र्वकक इल ज्रेरणे' (चु०उ०) थाहु से सत्यापपाश०” (३/१/२५) 
ते शि््‌ उत्यय है। पुगन्तलघृपधत्य च' (७।३।८६) से इलू” को लघुपध गुण 
होता है। उप्+एलि” इस स्थिति में अकारान्त उपसर्ग से उत्तर एन्मढि धातु परे 
होने पर इस तूत्र के पूर्व-पर के स्थान में प्रररूप (९) एकादेश होता है। ऐसे 
ही-अ्+एलयति>प्रेलयति । 


(२/ उपोषतति/ उफ+उय+लदू / उप+उण्‌+तिएप्‌। उप+उण+शप्‌+ति। 
उप+#ओष्‌+अ+ति। उपोषति / 

यहाँ उप-उपसर्ग पूर्वक उप दाहे” (भ्वा०प०) थातु से लद्‌ उत्यय है। 
तार्वधातुकार्धध्रातुकयो:” (७ ।३ /८४) से उए्‌" को लपुपश्ध गुण होता है। उफ्+ओषाति/ 
इस स्थिति में अकारान्त उपसर्ग से उत्तर एडाढ़ि धातु परे होने पर इस यूत्र से पूर्व-पर 
के स्थान में पररूप (ओ) एकादेश होता है। ऐसे ही-ग्र+ओषति-प्रेषति / 
पररूप-एकादेश:- 

(२४) ओमाडोश्च |६५। 

प०वि०-ओम्‌-आडो: ७।२ च अव्ययपदम्‌। 

स०-ओम्‌ च आइड्‌ च तौ-ओमाडौ, तयो:-ओमाडो: (इतरेतर- 
योगद्वन्दर: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, आतू, पररूपम्‌ इंति चानुवर्तति । 

अन्वथ:-संहितायाम्‌ आद्‌ ओमाडोश्च पूर्वपरयो: पररूपमेक:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्वर्णाद्‌ ओमि आड़िः च परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने पररूपमेकादेशों भवति। 

उदा०- (ओम) कन्योमित्यवोचत्‌ । (आड्‌) आड्‌+ऊढा>ओढा। 
अद्य+ओढा>-अद्योढा | कदा+ओढा-कदोढा । तदा+ओढार-तदोढा । 

आर्यभाषा३ जर्ष-(संहितायामू) प्न्धि-विषय में (आत्‌) अ-वर्ण से उत्तर 


शमाडो:) ओम और आडू्‌ शब्द परे होने पर (ए्वपरयो:) पूर्व-पर के स्थान में 
(प्रिक्पशू) पररूप (एक:/ एकादेश होता है / 
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उदा०-(ओमू) कन्योमित्यवोचत्‌ । कन्या ने ओयू! ऐसा कहा। (आड़) 
आडू+ऊदानओढा। अद्य+ओढा-अद्योडा। आज विवाहिता। कंदा+ओढा-कदोढा । कब 
विवाहिता । तदा+ओढा5्तदोढा । तब विवाहिता। 


सिद्धि- (१) कन्योस्‌ । कत्या/ओमसू। कन्योस्‌। 


यहां कन्या के अ-वर्ण (आ) से उत्तर ओम” शब्द के परे होने पर इस सूत्र से 
पररूप (ओ/ एकादेश होता है। 


(२) अबध्ोदा । आड+ऊबा-ओढा । अद्यम्ओोढा । अद्योढा 

यहां अथम आड! और ऊढा शब्दों का कुगतिप्रादय:” (२/२॥१८) मे ग्राद्ितत्पुरुण 
बमात होकर आदु गुण: (६।१९/८५) ते आकार और ऊकार को गुण रूप (ओ) 
एकादेश होता है। अद्य+ओढा' इस स्थिति में अ-वर्ण से उत्तर आर परे होने पर 
इस बूत्र के परकूप (ओ) एकादेश होता है। आड्+ऊबाजओढा' यहां आडू और 
अनाड्‌ के एकादेश को 'अन्तादिवच्च' (६ १८३) से पूर्व का अन्तवत्‌ मानकर आइ” 
के ग्रहण से गृहीत किया जाता है। ऐसे ही-कदोढ तदोढा। 
पररूप-एकादेश:-- 

(२५) उस्यपदान्तात्‌ |६६। 

प०वि०-उसि ७।१ अपदान्तात्‌ ५।॥१। 

स०-पदस्यान्त:-पदान्त:, न पदान्त:-अपदान्त:, त्तस्मात्‌-अपदान्तात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, आत्‌, पररूपमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आद्‌ उसि पूर्वपरयो: पररूपमेक:। 

अर्थ:-संहितायां विषये अ-वर्णाद्‌ उसि प्रत्यये परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने पररूपमेकादेशो भवंति। 

उदा०-ते भिन्‍्दु: | ते हिन्दु:। तेडदु:। तेध्यु: 

आर्यवाषा& अर्थ-(पलितायाग्‌) सन्धि-विषय में (आतू) अन्वर्ण से उत्तर 
उिसि) उत्द्‌ अत्यय परे होने पर (पृर्वपरयो:) एूर्व-पर के स्थान सें (पररूपसू) परकूप 
(एक:) एकादेश होता है । 


उद्या०-ते भिन्‍्दुः । वे सब विदारण करें। ते छिन्डुः । वे सब छेदन करें। केड़ः । 
उन्होंने दान किया। ते्यु:। उन्होंने आप्त किया। 
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सिखि-(१) भिन्‍्दुः। मिदू+लिड। भिद+यादुट्+लू। भिद्+यासुट्#लि।/ 
खिलतम्‌ दृल्‍याहुद्+कुरू / (नि त कृत्यातू+ज्तू / पिनृदृ+ग०+उत् / भिन्‍्द्या+उल / भिन्‍्दुः । 

यहां भिविर्‌ विदारणे” (ह०१०) धातु से लिड्‌ प्रत्ययः याहुद परस्मैपदेवुदाततो 
डिच्च' (३ ।४ ।१०३) से वाहुट आगस, तिएतसृशि०” (३ /४।७८/ से लकार के स्थान 
में जि! आदेश भेर्जुत (३ /४ ॥१०८) से लि! के स्थान में जुस आदेश और सरुघादिभ्य: श्नम्‌/ 
ह॥(/७८) ते सनम विक्रण-प्रत्यय है। इनसोरल्लोप:” (६४ ।??0) से श्नम्‌” के 
अकार' का लोए और 'लिडः सलोपोःननत्यस्य” (७/२।७९) ते यादुद्‌' के सकार का 
लोप होता है। भिन्‍्द्या+उस्‌” ऐसी स्थिति में अपदान्त अ-वर्ण के उत्तर उस प्रत्यय परे 
होने पर इस तूत् ते पूर्क-पर के स्थान में पररूए (3) एकादेश होता है। आइ ग्रुण:” 
(१ /८५) से गुणरूप (ओ) एकादेश आप्त था। ऐसे ही 'छिदविर हैश्वीकरणे” (हघ्शा०१०) 
धातु ते-हिन्दु: 

(२) जुढ' । दमलुड। अद्+दा+च्लिफल्‌।/ अ+दा+प्रिच#लि। अ+दा+स्‌+उस्‌ 
अकदा+०+उत्ू / अ+द्ा+उस्‌। अदुः। 

यहां डुदाज्‌ दाने! (जु०उ०) थातु मे दुरु पत्यय च्ति तुड्िट (३।९।४३/ ते 
च्लि! अत्यय, चले: सिच्र! (३।॥१/४४) से च्ति के स्थान में सिच्र आदेश होता है। 
जेजुस” (१/४४।१०८) ते भल्लि के स्थान में पुर” आवेश होता है। गातिस्थापु०” 
(२।४॥७७) से सित्र्‌' का ठुकू होकर अ+दा+उस्‌ इस स्थिति में अपदान्त अ-वर्ण से 
एत्तर उत्तू! प्त्यय परे होने पर इस चूत्र से पर्व-पर के स्थान में पटरूप (3) एकादेश 
होता है। 

(र/ अबु:। याक्‍लंड। अद्कया+मि। अक्या+शपू+जि। अ#या+०+जुसू। 
अकया+उत््‌ । अुः / 

यहां था आपणे! (अदा०प०) धातु से लड़ अत्यय है। तिएतसूज्ि०” (३ /४/७८) 
के लकार के स्थान में लि! आदेश, कर्तारि शय” (३/१।६८/ से शप्‌" विकरण-अत्यय 
और अविप्रभ्नतिभ्य: शप:" (९।२।७२) से श” का तुरू होता है। लड़: शाकटायनस्यैव 
(।४॥१)) हे लि! के स्थान में जुसू! आवेश होता है। अ+#या+उत्‌' ऐसी स्थिति सें 
अपदान्त अ-वर्ण से उत्तर उस प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र से पूर्व-पर के स्थान में 
परढूप (3) एकादेश होता है। 


पररूप-एकादेश:- 
(२६) अतो गुणे।६७॥ 
प०वि०-अत: ५ ॥१ गुणे ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, पररूपम्‌, अपदान्तादिति 
चानुवर्तति । 
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अन्वय:-संहितायाम्‌ अपदान्ताद्‌ अतो गुणे पूर्वपरयो: पररूपमेक: । 
अर्थ:-संहितायां विषयेष्पदान्तादू अकाराद्‌ गुणे परत्ः पूर्वपरयो: 
स्थाने पररूपमेकादेशों भवति। 
उदा०-ते पचन्ति | ते यजन्ति | अहं पचे। अहं यजे। 


आर्यभाषा& अर्थ-(पंहितायाग्‌) सन्धि-विषय में (अपदान्तात्‌) अपदान्त 
(अत: अकार से उत्तर (ुणे) गुण-अ ए ओ कर्ण परे होने एर (रवगरियो:) पूर्क- पर के 
स्थान में (पररूपमु/ परकूप (एकः/ एकादेश होता है। 

उदा०-ते प्रचन्ति। वे सब गाते हैं। ते यजन्ति/ वे सब यज्ञ करते हैं। 
अह प्चे। मैं पकाता हूं। अहं यजे। मैं यज्ञ करता हू। 

सिक्षि-(?) पचन्ति। पचू#लद / पच+झि। एचू+शप्‌+अन्ति। प्रच#अ+अन्ति । 
प्रचू+अन्ति। पचन्ति / 

यहां डुफ्चए्‌ पके (भ्वा०3०) थाहु मे लट॒ अत्यय है। उस्तके लकार के स्थान में 
तिएत्तसृजि०” (१/४ /७८) ते जि! आदेश और कर्त्तीरि श्र (३ / /६८) से शप्‌! 
विकरण ग्रत्यय होता है। झोउन्त:” (७१३) मे श्‌' के त्थान में अन्त” आदेश होता 
है। प्रदू+#++अन्ति” इत्त स्थिति में अकार से उत्तर गुण (अ) परे होने एर इस सूत्र हे 
एर्क-पर के स्थान में पररूप (3) एकादेश होता है। ऐपे ही थज देवपूजासड्गतिकरणदानेवु" 
(भ्वा०3०) धातु ब्वे-यजन्ति / 

(३/ प्रचे। पचू#लद / पच#इदू/ प्रचु#शपू+ह। पचू+अ+ए। प्रचू#ए। पच्चे। 

यहां पूर्वोक्त पच्‌" थातु हे लद॒' प्रत्यय और उसके स्थान में आत्मनेपद हर्ट 
आदेश है। उत्ते टरित आत्मनेपदानां टेरे” (३ /४/७९) हे एत्व होता है। प्रचू+अ#ए” 
इस स्थिति में अकार से उत्तर गुण (९) परे होने पर इस सूत्र से पूर्व-पर के स्थान में 
प्ररूष (९) एकादेश होता है। ऐसे ही थज्‌' धातु से-यजे। 


पररूप-एकादेश:- 

(२७) अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ।६८। 
प०वि०-अव्यक्तानुकस्प ६।१ अत: ५॥१ इतौ ७।१। 
स०-अपरिस्फुटवर्णम्‌-अव्यक्तम्‌ । अव्यक्तस्थानुकरणम्‌-अव्यक्तातु- 

करणम्‌, तस्य-अव्यक्तानुकरणस्य (षष्ठीतत्पुरुष:).। 
अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, पररूपम्‌ इति चानुवर्तते | 
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अन्वय:-संहितायामू अव्यक्तानुकरणस्थात॒ इतौ..पूर्वपरयो: 
पररूपमेक: | 

अर्थ:-संहितायां विषयेषव्यक्तध्वनेरनुकरणस्य योज्त्‌-शब्दस्तस्माद्‌ 
इति-शब्दे परत: पूर्वपरयो: स्थाने पररूपमेकादेशो भवति। 

उदा०-पटतू्‌ इति--पटिति। घटतू इंति-घटिति। झटत्‌ इति> 
झटिति। छमत्‌ इति-छमिति। 

आर्यमाष7३ अर्थ- (पंहितायागु) तन्धि-विषय में (अव्यक्तानुकरणस्य) अव्यक्त 
ध्वनि के अनुकरण के (अतः) अत्‌' शब्द से उत्तर (हो) इति शब्द परे होने पर 
श्पिरियो:) एर्व-पर के स्थान में (पररूफस) प्रररूप (एक:) एकादेश होता है। 


उद्बा०-पदत्‌ इति-फ्रटिति । पटल ऐसी अव्यकत ध्वानि-प्टिति । घटतू इति-पघटिति / 
पटत्‌ ऐसी अव्यक्त ध्वनि-ध्टिति। अटत्‌ इति-झ्टिति / झटत्‌ ऐसी अव्यक्त ध्वति-झगिति । 
छमतू-हति छमिति / छमत्‌ ऐसी अव्यक्त ध्वनि-छमिति। 


तिद्धि-पटिति । पटत्‌+इ्ञति / परदू+झति । पटिति / 

यहां प्टत्‌” यह किसी अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण है, इसके अत” शब्द से उत्तर 
'इति! शब्द परे होने पर पूर्क प्र के स्थान में इस सूत्र से पररूप (६) एकादेश होता है। 
ऐसे ही-घटिति; झटिति; छम्रिति | 
पररूप-प्रतिषेध:-- 

(२८) नामप्नेडितस्यान्त्यस्य तु वा।६६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, आग्रेडितस्थ ६।१ अन्त्यस्य ६॥१ तु 
अव्ययपदम्‌, वा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, पररूपम्‌,, अव्यक्तानुकरस्य, 
अत:, इताविति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आम्रेडितस्याव्यक्तानुकरणस्यात इतौ पूर्वपरयो: 
पररूपमेको न, उन्त्यस्य तु वा। 

अर्थ:-संहितायां विषये आग्रेडितसंज्ञकस्याव्यक्तानुकरणस्य योछ्तू- 
शब्दस्तस्माद्‌ इतौ परत: पूर्वपरयो: स्थाने पररूपमेकादेशों न भवत्ति, 
तस्यान्त्यस्थ तकारस्य तु विकल्पेन पररूपमेकादेशों भवति। 
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उदा०-पटत्‌-पटत्‌ इति-पटत्‌पटदिति, पटतपटेति। 

आर्यभराषा३ अर्थ--(पहितयाम्‌) बन्ध्रि-विषय में (आम्रेडितस्य) आग्रेडित-संज्ञक 
(अव्यक्तानुकरणस्य) अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणात्मक शब्द के (अतः) अत्‌ शब्द से उत्तर 
(तो) इति शब्द परे होने पर (पूर्वपरयों:) यूर्व-पर के स्थान में (पररूपसू) पररूप 
(एक:) एकादेश (ल) नहीं होता है (हु) किन्तु उत्तके (अन्त्यल्य) अन्तिम तकार को (गा) 
विकल्प ते (पररूपस्‌) पररूप (एक:) एकादेश होता है । 

उद्य०-प्रटत्‌ू-पटत्‌ इति-पटतूप्टक्षिति। पटवृ-पटत्‌ ऐसी अव्यक्त ध्वनि-प्रट्तु- 
प्रटढ्षिति, पटतृपटोति। 

पिद्धि- (१) पटतृपटविति / पटत्‌+इति / प्टतू-पटत्‌+इति । पटपठाक्षिति । 


यहां अव्यक्त ध्वनि के अनुकरणात्मक पटतू” शब्द को नित्यवीप्सयो:” (८ /१ ।४/ 
से वीप्सा-अर्थ में द्वित्व होता है / तस्य परमाम्रेडितम्‌' (८ ।१ ।२) से परवर्ती पटत्‌” शब्द 
की आग्रेडित-तंज्ञा है। इस आम्रेडित-संज्ञक पटत्‌” शब्द से उत्तर इति” शब्द परे होने 
पर उसके अत्‌' शब्द और इति” के हकार के स्थान में इस बूत्र से पररूप एकादेश नहीं 
होता है। 

(२) पदत्पटेति। पटत्‌+इति । पटतू-पटतू+इति / पटत्‌-पट+इति । पटतूपटोति । 

यहां आम्रेज्ति-संज्षक प्टत्‌” शब्द के अत्त्य तकार' को इस सूत्र से विकल्प से 
पररूप (६) एकादेश है। शेष कार्य पृववित्‌ है। 

वविशेष& काशिकाकार एं० जयादित्य ने नित्यमाग्रेडिते गाचि/ (६ /१/१००) 
इस वार्तिक की प्रणिनीय सूत्र सावकर व्याख्या की है। “वार्तिकम्रेवेदस कृत्तिकृता 
सूत्रर॒पेण पठितस्‌” इति पद्मज्जर्या पण्डितहरदत्तमिश्रः 
दीर्घ-एकादेश:- 

(२६) अकः: सवर्ण दीर्घ:।१००। 

प०वि०-अक: ५॥१ सवर्णे ७ ।१ दीर्घ: १॥१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते | अचि' इति च 
मण्डूकोत्प्लुत्यानुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अक: सवर्णेचि पूर्वपरयोर्दीर्घ एक:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेषक उत्तरस्मात्‌ सवर्णेषचि परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने दीर्घरूप एकादेशो भवति। 

उदा०-दण्डाग्रम्‌, दधीन्द्र,, मधूदके, होतृश्य: । 
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आर्यभाषा& अर्थ-(प्रहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अकः/ अकू वर्ण से उत्तर 
लिवर्णे) सवर्ण (अधि) अचू वर्ण परे होने पर (पृवपरियों:) पूर्व-पर के स्थान में (दीर्घ:) 
दीर्परूप (एकः:) एकादेश होता है। 
उदा०-दण्डाग्रमू। वण्ड का अग्रणाग (ठोरा)। दश्षीन्ऋः । दष्ि-दही का स्वामी। 
मध्नदके। मधु-शहद और उदक-जल। होतृश्यः। होता का ऋश्य-सफेद पैरोंवाला 
बारहसिंधा। 


सिख्वि- (१) दण्डग्रम्‌। दण्ड+अग्रमू । दण्डाग्रमू 

यहाँ दण्ड के अक्‌ (अ) मे उत्तर सवर्ण अच्‌ (अ) परे होने पर पूर्व-पर के स्थान 
में इस बूत्र ते दीर्घहूए (आ) एकादेश होता है। 

(२/ दधीनद्रः । दधि+इन्दरः । दधीन्द्र: 

यहां दधि के अक (६) के उत्तर कर्ण अच (६) परे होने पर पूर्व-पर के स्थान 
में इत्र बूत्र ऐे दीर्घहूए (है) एकादेश होता है। 

(३) मध्रूदके। सधु+उदकस्‌। सधूदके / 

यहां मधु के अक्‌ (3) हे उत्तर सवर्ण अच्‌ (3) परे होने पर पूर्व-पर के स्थान 
में इस बूक् ते दीर्घरूप (ऊ) एकाबेश होता है। 

(४ होवृश्यः । होत्‌+ऋगश्य: । होतृश्य: 

यहां होठ के अकू (ऋ) थे उत्तर सवर्ण अचू (%) परे होते पर पूर्व-पर के स्थान 
में इच्च यूत्र के दीर्घरूप (ऋ) एकादेश होता है। 

(ुल्यास्यप्रयत्तं सवर्णम्‌' (? /?।९) से अकार आदि वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा 
होती है । 
पूर्वसवर्ण-एकादेश:-- 

(३०) प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:॥१०१। 

प०वि०-प्रथमयो: ७ ।२ पूर्वसवर्ण: १ ।१। 

स०-प्रथमा च प्रथमा च ते, प्रथमे, तयो:-प्रथमयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । पूर्वस्य सवर्ण: पूर्वसवर्ण: (णष्ठीतत्पुरुष:) ! 

अनु०-संहितायाम्‌, अधि, एक:, पूर्वपरयो, अक:, दीर्घ इति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अक: प्रथमयोरचि पूर्वपरयो: पूर्वसवर्णों दीर्घ 
एक:। 
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अर्थ:-संहितायां विषयेष्क उत्तरस्मात्‌ प्रथमयो:-प्रथमायां द्वितीयायां 
च विभक्तावचि परत: पूर्वपरयो: स्थाने पूर्वसवर्णदीर्घरूप एकादेशो भवति। 
उदा०-अग्नी। वायू। वृक्षा:। प्लक्षा:। वृक्षान्‌। प्लक्षान्‌। 
आर्यभाषा3 जर्थ-(संहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (अक:) अक्‌ वर्ण ते उत्तर 
अधंमयो:) ग्रधमा और द्ितीया विभक्ित विषयक (अचि) अच्‌ वर्ण परे होने पर (पर्वपरयो:) 
पूर्क-पर के स्थान में (एर्वरवर्ण,) पर्वाशवर्ण (दीर्प:) दीर्घरूप (एकः) एकादेश होता है। 
उद्ा०-अग्नी / दो असियों ने/को। कायू। दो वाढुओं ने/को। कक्षा । बहुत 
दक्ष । प्लक्षा:। बहुत प्लक्ष (प्लिलण)। व्रक्षान्‌। बहुत वक्षों को। प्लक्षान्‌। बहुत 
प्लक्षों को । 
तिक्षि-(१) अस्नी। ऑनि+औ। आनी। 
यहां औगनि झ़ब्द के अक्‌ (६) से उत्तर अथमा-विभाकित के अबू (औ) परे होने पर 
पूर्व. पर के स्थान में इस बूत्र से पर्वएवर्ण दीर्घ /ई) एकादेश होता है। ऐसे ही और” 
(ढितीया-ढिवचन, परे होने पर भी-अग्नी। 
(२/ बागू। वायु+औ। कागू। 
यहां वादु शब्द के अकू (5) से उत्तर अधमा-विभक्ति के अचू (औ) परे होने पर 
पूर्कपर के स्थान में इस बूत्र से पुर्वावर्ण दीर्ध (क) एकादेश होता है। ऐहँँ ही और” 
(ढ्ितीया-द्िवचन) परे होने पर-वायु / 
(हि) जक्षा:। दृक्ष+णस । वृक्ष+अत् । उम्षात्‌ । उक्षार। दक्षार। उक्षाः। 
यहां वक्ष शब्द के अक (अ) से उत्तर प्रथमा-विभाकित के अचू (अ) परे होने पर 
पूर्व-पर के स्थान में इस चूत्र से एूर्वपवर्ण दीर्ष (आ) एकादेश होता है । ऐसे ही-प्लक्ष शब्द 
से- प्लक्षा: / 
(४) ठृक्षान्‌ । ठृक्ष+शत्त्‌। वृक्ष+अ्‌। उृक्षास्‌ । उृक्षान्‌। 
यहां ठृश्ष शब्द के अकू (3) से उत्तर द्वितीया-विभक्ित के अचुू (अ) परे होने पर 
पूर्व-पर के स्थान में इस सूत्र ते एर्वसवर्ण दीर्ष (आ) एकादेश होकर तिस्माच्छतो नः 


उुंति' (६।१।१००) से शत्‌ के सकार को नकार आदेश होता है। ऐसे ही प्लक्ष शब्द 
प्े-प्लक्षान्‌ । 


नकार-आदेशः- 
(३१) तस्माच्छसो नः पुंसि।१०२। 
प०वि०-तस्मात्‌ ५।१ शस; ६।१ न: १।१ पुंसि ७।१। 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 
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अन्वयः-संहितायां तस्मात्‌ [पूर्वसवर्णदीर्घात्‌) शक्ष: पुंसि न:। 

अर्थ:-संहितायां विषये तस्मात्‌-पूर्वोक्तसवर्णदीर्घादुत्तरस्य 
शसोध्वयवस्य सकारस्य स्थाने पुंसि नकारादेशो भवृति। 

उदा०-वृक्षान्‌ । अग्नीनू। वायून्‌। कर्तुन्‌। हर्तुनू। 

आर्यभावा<& अर्य-(वहितायामु) सन्धि-विषय में (तत्मात्‌) उत्त पूर्वोक्त 
स्वर्ण दीर्घ एकादेश के उत्तर (शलः) शत्‌ के अक्यव तकार के स्थान में (एुसति) एुलिड्ग 
में (नः) नकार आदेश होता है। 


उद्य०-पुक्षान्‌ । सब कुक्षों को। आनीन्‌। तब अनियों को । वायून्‌ । तब वायुओं 
को। क्ठून्‌ । सब कर्ताओं को। ह॒र्तुन्‌ । सब हर्ताओं को। 

प्ित्ि- (१) वभ्ान्‌ । उशक्ष+शस्त। वृक्ष+अस्‌ । तक्षार्‌। वक्षान्‌। 

यहां अ्यमयो: पूर्वस्वर्श:” (६? /९९) से पूर्व्षवर्ण दीर्घ रूप (आ) एकादेश 
होकर इस बूत्र से शस््‌” के सकार को नकार आदेश होता है / 


(२/ असीन्‌ । अगि+शर्स्‌ / अगि+अस्‌ / अलीसू। असनीनू 


यहां पूर्ववत्‌ पृर्वा्रवर्ण दीर्ष /(ई) एकादेश होकर इस सूत्र से श्र” के सकार को 
नकार' आदेश होता है। 


(/ काबून्‌। वयु+शस्‌ / वायु+अश्‌ / कायूलू। वायून्‌। 


यहां पूर्ववत्‌ पूर्वा्ववर्ण दीर्ष (ऊ) एकादेश होकर इस सूत्र ते शस्‌” के सकार को 
नकार आदेश होता है । 


(४/ कह्ठून्‌। क्तु+श्स्‌। कह्ु+अत् / करत / कतूनू। 

यहां पूर्ववत्‌ एर्वासवर्ण दीर्घ (ऋ) एकादेश होकर इस सूत्र ते श्र” के त्कार को 
नकार आदेश होता है। ऐसे ही ह॒एु शब्द से-हतून्‌ 
पूर्वसवर्णदीर्घ-प्रतिषेध:- 

(३२) नादिचि|१०३। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, आत्‌ ५।१ इचि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, दीर्घ:, पूर्वसवर्ण इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ आद्‌ इचि पूर्वपरयो: पूर्वसवर्णो दीर्घ एको न। 

अर्थ:-संहितायां विषमेष्वर्णाद्‌ इचि परत: पूर्वपरयो: स्थाने पूर्वसवर्णदीर्ध 
एकदिशो न भवति। 
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उदा०-वृक्षौ। प्लक्षौ। खट्‌वे। कुण्डे। 

आरयमाषा& अर्थ-(परंहितायम्‌) स्न्थि-विषय में (आतू) अ-वर्ण ते उत्तर 
(िचि) इच्‌ वर्ण परे होते पर (पृवरियों:) पूर्व-पर के स्थान में (पर्व्वर्ण,/ पृर्वसवर्ण 
(दर्घ/ दीर्प रूप (एक:) एकादेश (न) नहीं होता है। 

उद्य०-जृक्षी। दो वृक्ष/कों। प्लक्षौ। दो प्तक्ष/कों ([तललण)। खट्वे। दो 
खाट/को। कुण्डे। ढो कुण्ड/को। 

घ्िद्धि- (९) ठक्ौ। उश्ष+औ। उक्षौ 

यहां उक्ष शब्द के अ-वर्ण हे उत्तर इच (औ) परे होने पर पूर्व-पर के स्थान में 
इस बूत्र ते पूर्वातवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। प्रथमयो: पर्वतवर्ण:” (६ ।?।९९) ते 
पर्वलवर्ण दीर्घ एकादेश ज्राप्त था; इस सूत्र से उत्तका अतिषेध किया गया है। अतः यहां 


व्क्षिरेचि" (६? /८६) से वृद्धिकण एकादेश छोता है। ऐसे ही वृक्ष शब्द से औद 
(्ितीया-द्िवचन) अत्यय करने पएर-कक्षौ। ऐंसे ही प्लक्ष शब्द पे-प्लक्षौ / 


(२) खद॒वे। सटवा+औ। खट्वा+शी। खद्वा+ई। खटूवे। 

यहाँ खट॒वा शब्द के अ-वर्ण (आ) से उत्तर इच्‌ (औ) परे होने पर यूर्व-पर के 
स्थान में इस तूत्र से एर्वकववर्ण ढीर्ष एकादेश का प्रतिणेध होकर औडः शी (७/॥१॥१८) 
से औ' के स्थान में शी” आदेश होता है। पश्चात्‌ आद गुणः” (६ /१ /८५) से गुणरूप 
एकादेश होता है। ऐसे ही खट॒वा” शब्द से औद (द्वितीया-द्विवचन) अ्रत्यय करने 
पर-खद्वे । 

(३/ कुण्डे। कुण्ड+औ। कुण्ड+शी। कुण्ड+ई । कुण्डे | 

यहां कुण्ड शब्द के अ-वर्ण के उत्तर एच्‌ (औ/ परे होने पर एूर्व-प्र के स्थान में 
इब्त तूत्रे ते यूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश का अतिषेध होकर नएंसकाच्च” (७/९ (१९) से औ' 
के स्थान में शी' आदेश होता है। पश्चात्‌ आद गुण” (६ /१ ।८५) से शुणरूप एकादेश 
होता है। ऐसे ही कुण्ड शब्द ते औटू (द्वितीया-द्विक्चन) अत्यय करने पर-कुण्डे । 
पूर्वसवर्णदीर्घ-प्रतिषेध:- 

(३३) दीर्घाज्जसि च।१०४। 

प०वि०-दीर्धात्‌ ५।१ जसि ७।१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, दीर्घ:, पूर्वसवर्ण,, न, इचि 
इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायां दीर्घाद्‌ इंचि जसि च पूर्वपरयो: पूर्वसवर्णों दीर्घो न । 
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अर्थ:-संहितायां विषये दीर्घवर्णाद्‌ इंचि जसि च॒ प्रत्यये परत: 
पूर्वपरयो: स्थाने पूर्वसवर्णदीर्ध एकादेशो न भवति। 

उदा०-कुमार्यों, कुमार्य: | ब्रह्मबन्धौ, ब्रह्मबन्ध: 

आर्यमाषा३ अर्थ-(वहितायाग्‌) सत्धि-विषय में (दीप्ति) दीर्घ वर्ण से उत्तर 
(िवि) इच्‌ वर्ण और (जि) जदयू अत्यय परे होने पर (पूर्वपरयो:) पूर्व-पर के स्थान में 
(्ववर्ण:) पूर्वतवर्ण (दीर्घ) दीर्प (एक:) एकादेश (न) नहीं होता है । 

उदा०-कुमार्यों । दो कुमारियों ने/को । कुसार्य: । सब कुमार्यों रे//को | ब्रह्मबन्ध्वौ । 
दो पतित ब्राह्मणियों ने/को | ब्रह्मबन्ध्वः । सब प्रतित ब्राह्मणियों ने/को। 

पिद्धि- (१) कुमार्यों । कुमारी+औ ।/ कुसार्यू+औ । कुमारयों। 

यहां कुमारी शब्द के दीर्घ वर्ण (ई) से उत्तर इच्‌ (औ) परे होने पर एव-प्र के 
स्थान में इस कूत्र से गूर्वकवर्ण दीर्घ नहीं छोता है, अत: इको यणचि' (६ /९/७५) से यण्‌ 
जअदेश होता है। ऐसे ही कुमारी शब्द से और (क्वितीया-द्विवचन) अत्यय करने पर-कुमार्यों । 

(२/ कुसार्य: | कुमारी+जल्‌। कुमारी+अस्‌ / कुमार्यू+अस्‌ / कुमार्य / 

यहां कुमारी शब्द के ढीर्घ वर्ण (ई) ते उत्तर जत्त्‌ अत्यय परे होने पर एूर्व-पर के 
स्थान में इस बूत्र से पूर्व[वर्ण कीर्घ नहीं होता है, अतः पूर्वक्त्‌ यण आदेश होता है। ऐसे 
ही ब्रह्मवन्धू” शब्द ते-ब्रह्मबन्ध्वौ; ब्रह्मबन्ध्व:। 
पूर्वसवर्णदीर्घ-विकल्प:- 

(३४) वा छन्दसि॥१०५। 

'प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, छन्‍्दसि ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, दीर्घ:, पूर्वसवर्ण:, न, इंचि, 
दीर्घात, जसि इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां छन्दसि दीर्घाद्‌ इंचि जसि च पूर्वपरयो: पूर्वलवर्णो 
वा दीर्घो एको न। 

अर्थ:-संहितायां छन्दसि च विषये दीर्घ-वर्णाद्‌ इचि जसि च प्रत्यये 
परत: पूर्वपरयो: स्थाने विकल्पेन पूर्वसवर्णदीर्ध एकादेशो न भवति। 

उदा०-मार्तीइचतस्र: (का०सं० ११ १०) । मारुत्यश्चतस्र: । पिण्डी:, 
पिण्ड्य:। वाराही, वाराह्मौ। उपानही (मैण्सं० ४ ।४ ।६) | उपनह्यौ 
(लौ०गृ० ३।७)। 


व पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवथनम्‌ 

आंयशभायाड अर्ब-(पहितायाम्‌) सन्धि-विषय एवं (ठन्‍्दति/ वेदविषय में 
(वीर्षात्‌) दीर्ष-वर्ण से उत्तर (इचि) इंच और (जाति) जसू अत्यय परे होने पर (पृरवप्यो:) 
पूर्व-पर के स्थान में (व) विकल्प से (पूर्वस्तवर्ण) पृववर्ण (दीर्घ-) दीर्य (एक:) एकादेश 
(7) नहीं होता है। 

उद्ा०-मारतीश्चतत्र: (क्राएस०- ११ ।१०)। मार्त्यश्चतत्र: / चार माठतियाँ। 
पिण्डी, पिण्ल्यः । सब पिग्डियां। वाराही; वाराह्मौ। दो वारालियां। उपानही (मैट्सं० 
2 (४ ॥।६/। उपनह्यौ (लौगू० ३ ।७)। दो उपानहियां (बूतियां)/ 

लिक्वि- (१) मारुतीः । मात्ती*जत्‌ / माठती+अंत्‌। माठ्तीयू । माठ्तीः । 

यहाँ माठती शब्द के दीर्घ वर्ण (६) ले उत्तर फल अत्यय परे होने पर पूर्व-पर के 
स्थान में छन्दविषय में इक्त सूत्र से एर्वसवर्ण दीर्ध एकादेश होता है। ऐसे ही पिण्डी' शब्द 
ऐे-पिण्डीः 

(२) मारुत्य:। साठुती+जस्‌ । मार्ती+अस््‌। माह्त्यू+अस्‌ / सात्त्यः / 

यहाँ विकल्ए पक्ष में गूर्वक्रवर्ण दीर्घ एकावेश नहीं है, अपितु इको यणचि/ 
($।! ।७५) पे यण्‌ आवेश होता है। ऐसे ही पिण्डी” शब्द से-पिण्ल्य! / 

(२) बाराही। गाराही+औ। वाराही। 


यहां वाराही” शब्द के दीर्ष-वर्ण (ई) ते उत्तर इजादि औ/औरद्‌ अत्यय परे होने 
पर छन्दविषय में इस सूत्र से पूर्वलवर्ण दीर्घ एकावेश होता है। ऐसे ही उपानही” शब्द 
स्रे- उपानही । 


(४) वाराह्मौ। यहां विकल्प-पक्ष में एकीवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं है, अपितु 
इको यणचि” (६ ।९।७५) से यण्‌ आदेश होता है। ऐसे ही उपानहीं” शब्द से- 
उपानह्यौ। 
पूर्वरूप-एकादेश:-- 

(३५) अमि पूर्व:१०६। 

प०वि०-अमि ७ ।१ पूर्व: १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयोरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अकोडमि पूर्वपरयो: पूर्व एक:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्क उत्तरस्माद्‌ अमि भ्रत्यये परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने पूर्वरूप एकादेशों भवति। 

उदा०-वृक्षम्‌, प्लक्षमू, अग्निम्‌, वायुम्‌। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: प्‌ 
आर्यभावषा& अर्थ-[संहितायागु) तन्ध्ि-विषय में (अकः) अकू-वर्ग ते उत्तर 
शिमि) अब उत्यय परे होने पर (वीरयो:) पुर्व-पर के स्थान में (पर्व, पुर्वरूए (एक:) 
एकादेश होता है। 
उद्म०-व्क्षम्‌ / उक्ष को। प्लक्षम्‌। प्तक्ष (पिलखण) को। ऑनिम्‌ / आनि को। 
वायुग। वायु को। 
खिद्वि-वृक्षम्‌। वृक्ष+्अम्‌। दृक्षम / 
यहां उक्ष शब्द के अकू-वर्ण (अ) ते उत्तर अमृ अत्यय परे होने पर पुर्व-पर के 
स्थान में इस बूत्र के पर्वरूप (अ) एकादेश होता है। ऐसे ही-प्लक्षक्‌ अखिम कायुगृ। 
पूर्वरूप-एकादेश:- 
ः (३६) सम्प्रसारणाच्च |१०७। 
प०वि०-सम्प्रसारणात्‌ ५ १ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-संहितायाम्‌, अचि, एक; , पूर्वपरयो:, पूर्व इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-संहितायां सम्प्रसारणाच्चाऊचि पूर्वपरयोरेक: पूर्व: । 
अर्थ:-संहितायां विषये सम्प्रसारणाच्चोत्तरस्माद्‌ अचि परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने पूर्वरूप एकादेशों भवति। 
उदा०- (यजि:) इष्टम्‌ | (वषि:) उप्तम्‌। (ग्रहि:) गृहीतम्‌ | 
आर्यथाषचा& अर्थ-(सहितायामु) तनिधि-विषय में (भस्प्रशारणातु) तस्प्शारण 


से उत्तर (व) भी (अधि) अचू वर्ण परे होने पर (कीरयो:) पूर्व-पर के स्थान में ((र्व) 
गर्वरूप (एक:) एकादेश होता है। 

उदा०-(यजि) इष्टमू्‌। यज्ञ किया। (स्वषि) तुप्तम्‌/ शयन किया। (ध्रहि) 
गृह्ीतम्‌ । ग्रहण किया । 

तिद्धि- (१) इष्टमू। वजयू+#क्त। यजू#त। इ अ जूल्‍त। इजू#त/ इफृकट। 
इष्ट+तु / इष्टमू/ 

यहां थज वेवएजातड्गतिकरणदानेदु' (भ्वा०ए०) धातु से निष्ठा" (३।२।१०२) 
से भूतकाल में निष्ठा-सजञक क्त" अत्यप है। वचिस्वपियजादीनां किति” (६ ।? १५) ते 
बज्‌' के यकार की सम्प्रसारण (६) होता है। इस चूत्र से सम्प्रसारण (६) से उत्तर अच्‌ 
वर्ण (अ) परे होने पर पूर्क-पर के स्थान में पुर्वरूण (६) एकादेश होता है। व्रश्चप्नस्ज०/ 
(<।२।३8) से जू्‌' को षकार और छुमा प्ुः” (८ /४/४०) से तकार को टुत्व टकार 
होता है। 


११६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(२/ उप्तमगृ/ वष्+क्त। वए्+त/ उ अ पृ+त। उश्त्त। उप्तक्यु। उप्तम्‌/ 
यहां डुक्पू बीजसन्ताने छेदने च' (भ्वा०उ०) थातु से पूर्ववत्त्‌ क्‍त अत्यब है। 
पूर्ववत्‌ व्‌” के वकार को उम्प्रसारण (3) होता है। इस सूत्र से सम्प्रवारण (3) से 
उत्तर अबू वर्ण (अ) परे होने पर पूर्व-पर के स्थान में पर्वहूप (3) एकादेश होता है। 


(२/ टूल्लीतम्‌ । ग्रह+क्त । ग्रह+त। गृ्‌ ऋ अ हू+त। गृह+इट्सत । गृह+ई+त। 
टहीत+हु। गृह । 

यहां प्रह उपादने' (कगा०3०/ धातु से पूर्ववत्‌ बतत! ग्त्यय है। प्रहिज्यावयि०/ 
(६ /१ १६) हे ग्रह! के रेफ को सम्प्रसारण (ऋ) होता है। इस्त बूत्र से सम्प्ारण (ऋ) 
के उत्तर अबू वर्ण (अ) परे होने पर पूर्क-पर के स्थान में पर्वहप ( एकादेश होता है। 


डइगूयणः सम्प्रसारणसृ” (?/?/४४) से यण्‌ के स्थान में भूत और भावी इक्‌ की 
सम्प्रसारण संज्ा होती है। 


पूर्वरूप-एकादेश:- 
(३७) एड: पदान्तादति।१०८। 
प०वि०-एड: ५ ।१ पदान्तात्‌ ५।१ अति ७।१। 
स०-पदस्यान्त: पदान्त:, तस्मात्‌-पदान्तात्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०-संहितायामू, एक, पूर्वपरयो:, पूर्व इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां पदान्तादू एडोछति पूर्वपरयो: पूर्व एक:। 
अर्थ:-संहितायां विषये पदान्तादू एड उत्तरस्माद्‌ अति परत: 
पूर्वपरयो: स्थाने पूर्वरूप एकादेशों भवति। 
उदा०-अग्नेषत्र | वायोछ्त्र । 


आउर्ययाषाः& अर्थ- (पहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (पदात्तातू/ पढ़ान्त (एड:) 
एड-वर्ण से उत्तर (आति) अ-वर्ण परे होने पर (इर्वपरयो:/ एूर्व-पर के स्थान में (हर्क/ 
प्र्वरूप (एक:) एकादेश होता है। 

उद्मा०-असनेत्र | हे अन्‍ने / यहां (आ) / कायोउत्र / हे कायो / यहां (आ)/ 

विद्धि-अग्केत्र । आने+अत्र । अनेषज। 

यहां आने शब्द के पदान्‍्त एड वर्ण (0) से उत्तर अ-वर्ग परे छोते पर इस सूत्र 
ते पूर्व-पर के स्थान में एर्वरूप (९) एकादेश होता है। यहां एचोपयवायाव: (६ /१/७६) 
के अयू' आवेश ज्रप्त था; यह उसका अपवाढ़ है। ऐसे ही-कायोउत्र । 


षष्टाध्यायस्य प्रथम: पाद: १7७ 
पूर्वरूप-एकादेश:- 
(३८) डसिड्सोश्च |१०६। 

प०वि०-डसि-डसो: ७।२ च अव्ययपदम्‌। 

स०-डसिश्च डसू च तौ डसिड्सौ, तयो:-डसिडसो: (इतरेत्र- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एक:, पूर्वपरयो:, पूर्व:, एड:, अति इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ एडो डसिडसोश्चाति पूर्वपरयो: पूर्व एक: । 

अर्थ:-संहितायां विष्ये एड उत्तरयोडीसिडसोश्चाति परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने पूर्वरूप एकादेशों भवति। 

उदा०-(डसि) अग्नेरागच्छति, वायोरागच्छति। (ड्स्‌) आने: 
स्वम्‌, वायो: स्वम्‌। 

आर्यमाषा४ अर्थ-(पहितायाम्‌) सॉन्धि-विषय में (एड:) एड वर्ण मे उत्तर 
(अिसिडतो!/ डत्ति और डलू अत्ययविषयक्र (आति) अ-वर्ण परे होने पर /ब) भी 
(व्पिरियो:/ पूर्व-पर के स्थान में (पर्व) युर्वरूप (एक:) एकादेश होता है। 

उद्ा०- (अति अग्नेरागच्छति। आग से (प्रकाश) आता है। वायोरागच्छति / 
वाडु से (स्पशी आता है। (इस) अरे: स्वम्‌। आलि का स्वरूधन। कायो: स्वम्‌। वाद 
का स्व-धन। 

सिद्धि- (१ आने; । आनि+डति। ऑनि+अस्‌ / आने+अछ्‌। अमे+स््‌। अेः 

यहां आलि! शब्द से डासि! अत्यय है। परर्लिति' (७ ।३ 2१8) ते औति! शब्द 
को गुण (९) होता है। इस हू ते अतते! के एड-वर्ण (ए) से उत्तर हि अत्यय विषयक 
अ-वर्ण परे होने पर पूर्क-पर के स्थान में पर्वहप () एकादेश होता है। ऐसे ही इस 
अत्यय में भी-आने: । 

(२) वायो:। वादु+अति । वायु+अत्‌ । वयो+अत्‌ / वायो+त्‌ । वायोः । 

यहां वायु शब्द से कृति अत्यय है और पूर्कात्‌ उठ्ते शुथ (ओ) होता है। 
इस्त धृत्र से कायों के एड वर्ण (ओ) ते उत्तर हसि अत्ययविषयक्त अ-वर्ण परे होने 


पर पूर्कपर के स्थान में पर्वकृप (ओ) एकादेश होता है। ऐसे ही ड्सू” उत्यय में 
भी-वायो: । 
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उकार-एकादेशः- 
(३६) ऋत उत्‌।११०। 

प०वि०-ऋत: ५॥१ उत्‌ १॥१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एक: , पूर्वपरयो:, अति, डसिडसोरिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ ऋतो डसिडसोरति पूर्वपरयोरुद्‌ एक:। 

अर्थ:-संहितायां विषये ऋकारादुत्तरयोर्डसिडसोरति परत: पूर्वपरयो: 
स्थाने उकारादेशो भवति। 

उदा०-(डासि) होतुरागच्छति। (ड्स्‌) होतु: स्वम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ- (परह्तापाग्‌) सन्धि-विषय में (छत: ऋ-वर्ण से उत्तर 
डितिडसो:) झसति और डसू अत्ययविषयक (आति) अ-वर्ण परे होने पर (पर्वपरयोः) 
पूर्क:पर के स्थान में (उत्त्‌) उकार आवेश होता है। 

उदा०- (कृति) होहुरागच्छति। होता से आता है। (डस्‌) होतुः स्वय्‌। होता 
का स्व-धन। होता-ऋगरेद का जाता ऋत्विक्‌। 

पिद्धि-होतुः । होत+्पि। होत+अग््‌ । होहुरस्‌ / होदुरु० । होतुः । 

यहां हो!” शब्द ते ज्प्ति' अत्यय है। इस बूत्र ते होत शब्द के ऋ-कर्ण से उत्तर 
डतति अत्ययविषयक अ-वर्ण परे होने प्र पूर्व-पर के स्थान में उकार रूप एकादेश होता 
है। जो ढो पष्ठी-विर्दिष्टों के स्थान में होता है उत्तका उनमें से किसी एक से कथन किया 
जा सकता है । पुत्र का माता वा पिता किसी एक से कथन हो सकता है / अतः यहां एक 
%ऋ' के स्थान में उकार-आदेश मानकर उरण्‌ रपर:” (!।१।५०) से उक़ार आदेश 
रपर होता है और रात सस्या (८/२/२४) के क्कार का लोप होता है। 
रकतानयोर्विसर्जनीय:” (८ ।३ ।2५/ से रेफ़ को विश्वर्णीय आदेश होता है। 


सूचना:- एक: प्र्वपरयो:” (६ /? ।८४४) का अधिकार समाप्त हुआ। 


उकार-आदेश:- 
(४०) ख्यत्यात्‌ परस्य|१११। 
'प०वि०-ख्य-त्यात्‌ ५ ।१ परस्य ६।१। 
स०-ख्यश्च त्यश्च एत्यो: समाहार:-ख्यत्यम्‌, त्तस्मात्‌-ख्यत्यात्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:) । 
अनु०-संहितायाम्‌, अति, डसिड्सो:, उद्‌ इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-संहितायां ख्यत्यात्‌ परस्य डसिडसोरत उत्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये ख्य-त्यात्‌ परयोडीसेडसोरकारस्य स्थाने 
उकारादेशो भवति। 

उदा०- ख्य:) सख्यु:। (त्य:) पत्यु:। 

आर्यमराषा& अर्ग-(वहितायामु) तन्धि-विषय में (स्य-त्यातू) स्य और त्य से 
(वरस्प) उत्तर (अतिडसों:) झतति और ड्सू अत्ययविषयक (अति) अकार के स्थान में 
(जत्‌) उकार आदेश होता है। 

उदा०-[ख्य) सस्यु:। सस्ता से//का। (त्ये) पत्लुः । पति से/का। 

विद्धि-सत्यु:। सल्ति+दति। ससि+अस्‌। सस्यू+असू। सत्यू+उत््‌। सल्युस्‌। 
कत्युरु। सब्युर्‌। सत्युः । 

यहां सल्लि/ शब्द से हत्ति/ अत्यय है। इको यणचि' (६ /१ /७५) ते सल्तषि” के 
इकार को यग्‌ (९) आदेश होता है। इस बूत्र से धत्यू” के स्य/ अवयव से उत्तर 'हसि! 
के अ-वर्ण के स्थान में उकार आवेश होता है। सतजुफो रु” (८/२/६६/ से सरकार को 
रत्व और सरवसानयोविसर्जनीय:” (८ ।३/१५) से रेफ को विध्वर्जजीय आदेश होता है। 
ऐसे ही ड्ू' अत्यय परे होने पर भी-सख्युः। ऐसे ही पति” शब्द ते झसि और डसू 
अत्यय में-यत्युः / 
उकार-आदेश:- 

(४१) अतो रोरप्लुतादप्लुते ।११२। 

प०वि०-अत: ५ ।१ रो; ६॥१ अप्लुतातू ५।॥१ अप्लुते ७॥१। 

स०-न प्लुत:-अप्लुत:, त्तस्मात्‌-अप्लुतात्‌ (नजतत्पुरुष:)। न 
ध्लुत:-अप्लुत:, तस्मिन्‌-अप्लुते (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, अति, उद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अप्लुताब्‌ अतो रोरुद्‌ अप्लुतेडति । 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्प्लुताद्‌ अकारादुत्तरस्थ रो रेफस्य स्थाने 
उकारादेशो भवत्ति, अप्लुतेष्कारे परत:। 

उदा०-वृक्षोष्त्र । प्लक्षोष्त्र । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(गहितायायु) सन्धि-विषय में (अप्छुताद) प्छुत से रहित 


(अत) अ-वर्ण से उत्तर /रोः) ह के रेफ के स्थान में (उठ) उकार आदेश होता है 
अिच्तुते) पछुत से राहित (अति) अ-वर्ण परे होने पर।/ 
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उदा०-वल्लोड्र । वृक्ष यहां है। प्लक्षोषत्र। प्लक्ष (पिलखण) यहां है। 

सिद्धि-वृक्षोफञ् । उक्ष+तु+अत्र। दक्षू+स्‌+अत्र। वृक्ष+ठ+अत्र। वृक्ष+र+अत्र। 
वृक्ष+उ+अत्र। वृक्षी+अत्र। उक्षोत्र । 

यहां वृक्ष” शब्द ते सु! अत्यय ससजुषों रु” (८/२।६६॥ मे ब्कार को एत्व 
और इस्त सूत्र गे 6? के रेफ को उत्व होता है। पश्चात्‌ आदूगुण:” (६।१।७५) हे 
अुणरूप (ओ) एकादेश होकर एडः प्रदान्तादति' (६ ।? ।९०६) ते पूर्वरूप (ओ) एकादेश 
होता है। ऐसे ही-प्लक्षोउत्र 
उकार-आदेश:- 

(४२) हशि च॥११३। 

प०वि०-हशि ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-संहितायाम्‌, उत्‌, अतः, रोरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अतो रोरुद्‌ हशि च | 

अर्थ:-संहितायां विषयेष्त: उत्तरस्थ रो रेफस्य स्थाने उकारादेशो 
भवत्ति, हशि च परत: । 

उदा०-पुरुषों यात्ति। पुरुषो हसति। पुरुषों ददाति, इत्यादिकम्‌। 

आर्यभाषा& अर्य- (वंहितायाग्‌) तन्धि-विषय में (अतः) अ-वर्ण से उत्तर 
(रो) ₹ के रेफ के स्थान में (उत्‌) उकार आदेश होता है (हथि) हू वर्ण परे होने पर 
(व) भी। 

उद्म०-पल्षों यात्ति। पुस्प जाता है। एुल्यो हसति। पुरुष हंतता है। पुरुषो 
दद्मति। पुरुष देता है। 

सिद्धि-एरुपो याति। पुरुष+चु+याति। पुरुष॑+स्‌ू+याति। पुरुष+र्‌+याति। 
उुष्ष+उ+याति / पुरुषों यरति। 

यहां पुरुष शब्द से हु! अत्यय है। ससजुषों र:” (८ (२ ६६ से धकार को रुत्व 
होता है। इत्त वूत से पुरुष के अ-वर्ण ते उत्तर रेफ को हशू-कर्ण (य) परे होने पर उत्व 
होता है। आदगुण:” (६ ।१।७५/ के पूर्व-पर के स्थान में गुणकूप (ओ) एकादेश होता 
है। ऐसे ही-पृरुषों हसाति; पुरुषों दद्याति इत्यादि। 
प्रकृतिभाव:-- 

(४३) प्रकृत्याइन्तःपादमब्यपरे |११४। 
'प०वि०-प्रकृत्या ३।१ अन्तःपावम्‌ १।१ अवूयपरे ७।॥१। 
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स०-पादस्यान्त: (मध्ये) अन्त:पादम्‌ 'अव्ययं विभक्ति०' 
(२।१।६) इति सप्तमीविभकत्यर्थेष्व्ययीभाव:। अन्तःशब्दो5व्ययमंधि- 
करणभूत॑ मध्यमार्थमाचष्टे । वश्च यश्च तौ वूयौ, वयौ परौ यस्मात्‌ 
स वूथपर:, ने वृयपर:-अवूयपर:, तस्मिनू-अवूथपरे (इतरेतरयोगद्वन्द्र- 
गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, एड:, अति इति चानुवर्तते | 'एड:' इंति पब्चम्यन्तं 
प्रदमर्थवशादिह प्रथमायां विपरिणम्यते | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ एड भ्रकृत्या वृयपरेडति अन्त:पादम्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये य एड्‌ स प्रकृत्या भवति, अवकारयकार- 
परकेषति परतः, अन्त:पाद॑ चेत्‌। 

उदा०-ते अग्रे अश्वमयुव्जन्‌ (यजु० ९ ।७) | ते अस्मिन्‌ जवमादधु: 
(यजु० ९ ।७) | उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ (ऋ० १।७४ ।१) | शिरो अपश्यम्‌ 
(ऋ० १।१६३।६) | सुजाते अश्वसूनृत्ते (ऋ० ५।७९ ।१)। अध्वर्यो 
अद्रिभि: सुतम्‌ (ऋ० ९ ५१ ॥१)। 

आर्यमाषा& अर्थ-(सहितायामु) सन्धि-विषय में जो (एड:) एड वर्ण है वह 


(रकृत्या) अकृतिभाव से रहता है (अव्यपरे) वकार-पकारपरक वर्णित (अति) अ-वर्ण परे 
होने पर (अन्त:प्राढमु) यदि वह सन्‍्त्र के प्राद-बरण के सध्य में हो। 

उदा०-उद्ाहरण संस्कृत-भाग में देख लेवें। 

सिद्धि-ते अग्रे० । यहां ते! शब्द के एड वर्ण (ए) से उत्तर अ-वर्ण है और ऋचा 
के प्दरचरण के मध्य में है, अत: वह इस सूत्र ते अ्क्रतिभाव से रहता है अर्थात्‌ इस 
ब्रंहिता-प्रकरण में विहित कार्य नहीं होता है। यहां एड: पदान्तादति' (६ ।१/१०६) से 


ज्प्त पूर्वरूप एकादेश नहीं होता है। ऐसे ही ते अस्पित्‌ जक्मादधु:” (यजु० ९ ७) 
इत्यादि / 


विशेष (१) ग्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव एवं कारण है, अपने स्वरूप अर्थ 
में रहना है। अन्त: शब्द अव्यय है और यह मध्यम अर्ध का वाघक है । पाद शब्द से ऋचा 
के पाद का ही ग्रहण किया जाता है; श्लोक के पद (चरण) का नहीं । 


(२) कई वैयाकरण इस सूत्र को नान्तःपरावमक्यपरे' ऐसा पढ़ते हैं। उनका मत 
है कि ऋचा पाद के मध्य में कोई महिता-कार्य नहीं छोता है। 
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प्रकृतिभाव:- 
(४४) अव्यादवद्यादवक्रमुरब्रतायमवन्त्ववस्युषु च।११५। 

प०वि०- अव्यात्‌-अवद्यात्‌-अवक्रमु:-अव्रत-अयम्‌-अवन्तु- 
अवस्युषु ७ ३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-अव्याच्च अवच्याच्च अवक्रमुश्च अव्नरतश्च अय॑ च, अवन्तुश्च 
अवस्युश्च तै-अव्यात्‌०अवस्यव:, तेषु-अव्यात्‌०अवस्य॒षु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌ू, एड:, अति, भ्रकृत्या, अन्तःपादम्‌ इत्ति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायाम्‌ एड प्रकृत्या अव्यादवद्यादवक्रमुरद्रतायमवन्त्व- 
वस्युषु चाति, अन्तःपावम्‌ | 

अर्थ:-संहितायां विषये एड्‌ प्रकृत्या भवति, अवध्यावद्यादवक्रमुर- 
ब्रतायमवन्त्ववस्युष्वति परत:, अन्त:पा्द चेतू तदू भवति। 

उदा०-(अव्यात्‌) अग्नि: प्रथमो वसुभिरनों अव्यात्‌ (तै०सं० 
२११ ।११।२)। (अवद्यात्‌) मित्रमहों अवद्योतू (ऋ० ४।४।१५)। 
(अवक्रमु:) मा शिवासो अवक्रमु: (ऋ० ७ ।३२ (२७)। (अब्रत:) ते नो 
अव्रता: | (अयम्‌) शातवारों अय॑ मणि; (शौ०सं० १९ ।३६ ।५)। (अबन्तु) 
ते नो अवन्तु पितर: (ऋ० १० !१५ ।१) | (अवस्य॒ु:) कुशिकासों अवस्यव: 
(ऋ० ३४२ ।९)। 

आर्यभथाषा8 अर्थ-(बहितायामु) सन्धि-विष्य में (एड) एड वर्ण (प्रकृत्या) 
प्रकतिभाव ते रहता है (अव्यादृ०्अव्स्युषु) अव्यात्‌ु अव्द्यातु अवक्रणु,, अग्रत, अबू 


अवन्तु; अक्त्यु शब्द विषयक (अति) अ-वर्ण परे होने पर, (अत्तःपादमू) यदि वह एड 
ऋचा के पाद-चरण के मध्य में हो। 

उदा०-उदाहरण सस्कृत-भाग में देख लेवें। 

सिज्धि-नो अव्यात्‌। यहां नो! शब्द का एड वर्ण (ओ) अव्यात्‌ शब्द के 
अ-वर्ण परे होने पर इस्त तृत्र से अकृतिभाव ते रहता है। अकृत्याउन्तःपादसबृयफरेट 
(६ // /१/४) से वकार-यकारपरक अ-वर्ण परे होने पर ग्रकृतिध्ाव का अतिष्रेध किया 
गया है। यहां अव्यात्‌' आदि में ककार-बकारप्रक आ-वर्ण परे होने पर भी एड 
को प्रकृतिभाव होता है। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: पर३ 
प्रकृतिभाव:- 
(४५) यजुष्युर:|११६। 

पण्वि०-यजुषि ७ ।१ उर: १।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एड:, अति, प्रकृत्या इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां यजुषि एडन्त उरोष्ति प्रकृत्या। 

अर्थ:-संहितायां यजुषि च विषये एडन्त उर:शब्दो्धति परत: प्रकृत्या 
भवति। 

उदा०-उरो अन्तरिक्षं सजू: (तै०सं० १ ।३ ।८ ।१) । यजुषि पादानाम- 
भावावनन्त:पदार्थमिदं वचन वेदितव्यम्‌। 


आर्यभाषा& अर्थ-(तंहितायामु) संहिता और (यजुषि) य्ुर्वेद विषय में 
विड:) एडन्त (उर:) उरः शब्द (अति/ अ-वर्ण परे होने पर (प्रकृत्य) अक्तिभाव से 
रहता है। 


उद्धा०-उये अन्तरिक्ष सजू: (तै०स० ?।३।८ ॥१)। यपुर्वेद में प्रद व्यवस्था ने 
होने मे यह अनन्त! प्ाद के लिये कथन किया गया है। 


सिद्धि-उरो अन्तारिक्ष / यहां याजुष विषय में एडन्त उरः शब्द (रो) ते अ-कर्ण 
परे होने पर इस सूत्र ले अकृतिभाव होता है। 
प्रकृतिभाव:- 
(४६) आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठेउम्बेइम्बालेडम्बिकेपूर्वे ।११७ | 

प०वि०-आपो १॥१ (सु-लुक्‌) जुघाणो १।१ (सु-लुक) वृष्णो १ ।१ 
(सु-लुक) वर्षिष्ठे १।१ (सु-लुक्‌) अम्बे १।१ (सु-लुक) अम्बाले ११ 
(सु-लुक) अम्बिकेपूर्वे १ ।२। 

स०-अम्बिके शब्दात्‌ पूर्वम्‌-अम्बिकेपूर्वम्‌, ते-अम्बिकेपूर्वे (पठ्चमी- 
तत्पुरुष: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, एड:, अति, प्रकृत्या, यजुणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां यजुषि आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अम्बिकेपूर्व 
अम्बे, अम्बाले इत्यत्र एड अति प्रकृत्या। 
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अर्थ:-संहितायां यजुषि च॒ विषये आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्धिष्ठे, 
इत्यत्र अम्बिकेपूर्वे अम्बे, अम्बाले इत्यत्र च य एड्‌ सोर्धति परत: प्रकृत्या 
भवति। 

उदा०- (आपो ) आपो अस्मान्‌ मात्र: शुन्धयन्तु (यजु० ४ ।२)। 
(जुषाणो) जुषाणो अप्तुराज्यस्य (यजु० ५।३५)। (वृष्णो) वृष्णो 
अंशुभ्यां गर्भस्तिपूत: (यजु० ७ ।१) | (वर्षिष्ठे) वर्षिष्ठे अधिनाके (तै०सं० 
१।१।८ ।२)। अम्बे अम्बाले अम्बिके (यजु० २३।१८)। 

आर्यमाषा३ अर्थ-(संहितायागू) तन्धि-विषय में और (यजुणि) ययुर्वेद विषय 
में (आषो०अम्बिकेपूवे) आपो, जुषाणों, वृष्णों, वर्षिष्ठे यहां जो (एड) एड वर्ण है बह 
और (अम्बिकेपूर्वे/ अम्बिके शब्द से पूर्व जो (अम्बे, अस्वालिके) अम्बे और अस्वालिके 
शब्दों में (एड) एड्-वर्ण है वह (अति) अ>वर्ण परे होने पर (प्रकृत्या) अकृतिभाव 
से रहता है। 

उद्मा०-उदाहरण सकृत भाग में देख लेवें। 

सिक्वि-आप्रो अस्मान्‌ । यहां आपो! शब्द का एड वर्ण (ओ) अ-वर्ण परे होने पर 
याजुष विषय में इस सूत्र से प्रकतिभाव ते रहता है। एड? प्रदान्त्रादति” (६ /? /१०६) ते 
आप्त पूर्वरूप एकादेश नहीं होता है। ऐसे ही-जुषाणो अप्तुराज्यस्य इत्यादि। 
प्रकृतिभाव:- 
(४७) अडगे इत्यादौ च।११८। 
प०वि०-अडगे ७।१ इत्पादौ ७ |१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-इति-अड्॒गशब्द:, तस्यादि:-इत्यादि:, तस्मिन्‌-इत्यादौ 
(बष्ठीतत्पुरुष: ) । 

अनु०-संहितायाम्‌, यजुषि, एड:, अति, प्रकृत्या इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां यजुषि अड्गे एड्‌ अति प्रकृत्या, इत्यादौ चाति 
एड भ्रकृत्या। 

अर्थ:-संहितायां यजुषि च विषये 'अडगे' इत्यत्र य एड वर्ण: 
सोहकारे परत: प्रकृत्या भवति, इत्यादौ-अड्गशब्दादौ चाकारे परत एड 
वर्ण: प्रकृत्या भवति। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः फर५्‌ 
उदा०- (अड्गे) ऐन्द्र: प्राणो अडगे अड्गे अदीध्यत्‌। ऐन्द्र: प्राणो 
अड्गे अड्गे अश्ोचिषम्‌। (इत्यादौ-अड्गशब्दादौ) ऐन्द्र: प्राणो अडगे 
अड्गे निदीध्यत्‌ (यजु० ६॥२०)। 
आर्यभाषा& जर्य-(पहितायाम्‌) सम्धि-विषय और (यजुणि) यजुर्वेद विषय 
में (अड्गे) अडगे इस शब्द में विद्यमान जो एड है वह (अति) अकार वर्ण परे होने पर 
क्ृत्या) अ्रक्ृतिभाव वे रहता है तथा (इत्यादी) अड्ग शब्द के आदि में विद्यमान (अति) 
अकार वर्ण परे होने पर (एड) एड वर्ण (पकृत्या) अकृतिभाव मे रहता है। 


उद्य०-(जड्ये) ऐन्द्र आगो अड्गे अड्गे अदीध्यतू। ऐन्द्र: आणों अडगे अड्गे 
अश्योचिषम्‌ (हत्यादौ-अड्शब्दादौ) ऐन्द्र: आणो अड्गे अडगे लिवीध्यद (यजु० ६ /२०) / 


पिद्धि- (!/ अड्गे अदीध््यत्‌। यहां अडुगे” शब्द में विद्ययान एड-वर्ण (९) 
अ-वर्ग परे होने पर इस्त सूत्र से ग्रकतिभाव से रहता है अर्थात्‌ एडः पदान्तादति” 
(६ १ ।१०८) ते आप्त पूर्वरूप एकादेश नहीं होता है। ऐसे ही-अछ्गे अशोचिषम्‌ / 


(२/ प्राणो अड्गे जड़गे। यहां ग्राणो” शब्द का एड वर्ण (ओ) अड्ग शब्द के 
अ-वर्श परे होने पर अक़ृतिभाव से रहता है अर्थात्‌ एड? पदान्तादति” (६ ।१ ।१०८) से 
प्राप्त दर्वरूप एकादेश नहीं होता है। अडगे अड्गे” यहां अड्गे” शब्द का एड वर्ण (ए) 
अड्ग शब्द के अ-वर्ण परे होने पर इसी बूत्र से अ्क्ृतिभाव से रहता है। 
प्रकृतिभाव:- 

(४८) अनुदात्ते च कुधपरे।११६। 
प०वि०-अनुदात्ते ७ १ च अव्ययपदम्‌, कु-धपरे ७ ।१। 
स०-कुश्च धश्च तो कुधौ, कुधौ परौ यस्मात्‌ स कुधपर:, 

तस्मिन्‌-कुधपरे (इतरेततरयोगद्नन्द्गर्भितबहुब्रीहि:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, एड:, अति, प्रकृत्या, यजुषि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां यजुषि एड अनुदात्ते कुधपरे चाति भ्रकृत्या। 

अर्थ:-संहितायां यजुषि च विषये य एड्वर्ण: सोष्नुदात्ते कवर्ग- 
धकारपरकेषति परत्त: प्रकृत्या भवति 

उदा०-कर्वापिरकेजजति-अ्य नो अग्नि: (यजु० ५ ।३७)। धकार- 
परकेधति-अयं सो अध्वर:। 


१२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

आर्यभाषाड अर्थ-(सहितायाग्‌) सन्धि-विषय और (यजुणि) यजुर्वेद विषय 
में जो (एड) एड वर्ग है वह (अनुद्धत्ते/ अनुद्ात्त (कु-धपरे) ककापिरक और धकारफ्रक 
(अति) अ-वर्ण परे होने पर (अकृत्या) अकृतिभाव से रहता है। 

उदा०-कवर्गपरक अकार-अब॑ नो अग्नि: (यजु० ५ /३७) । धकारपरक अकार- 
अप॑ सो जअध्वर: 

तिद्धि-(१/ नो जरिः। यहां नो! शब्द का एड-वर्ण (ओ) 'असखि' शब्द के 
अनुद्गत्त एवं कर्कापरक अ-वर्ण परे होने पर याजुण विषय में इस सूत्र से अक्रतिभाव के 
रहता है अर्थात्‌ एड? पदान्तादति' (६ /? /१०८) से प्राप्त पर्वरूप एकादेश नहीं होता है। 
आन! शब्द अनुदात्तादि है। 

(२) सो अध्वरः। यहां सो! शब्द का एड वर्ण (ओ) अध्वर” शब्द के अनुदात्त 
एवं धकारपरक अ-वर्ण परे होने पर इस सूत्र से श्रकृतिभाव से रहता है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ 
प्राप्त पूर्वरूप एकादेश नहीं होता है। अध्वर” शब्द अनुदात्तादि है। 


प्रकृतिभाव:- 
(४६) अवपथासि च।१२०। 

'प०वि०-अवपथासि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-संहिताधाम्‌, एड:, अति, प्रकृत्या, यजुषि, अनुदात्ते इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां यजुषि एड अनुदात्तेज्वपथासि चाति प्रकृत्या। 

अर्थ:-संहितायां यजुषि चर विषये य एड-वर्ण: सोष्नुदात्तेज्वपथासि 
चाति परत: ग्रकृत्या भवति। 

'उदा०-त्री रुद्रेभ्यो अवपथा: (का०्सं० ३०।६ ३२) | 

आर्यवाषा० अर्थ-(संहितायामु) सन्धि-विषय और (यजुषि) गजुर्वेद विषय 
में (एड) एड्-वर्ण (अनुदात्ते) अनुदात्त (अवपथासि) अवेप्रथाः” शब्द विषयक्र (अति) 
अ-वर्ण परे होने पर (व) भी (भ्रकृत्या) अक़तिभाव ते रहता है। 

उद्य०-क्री रव्रेभ्यों अवफ्था: (का०्सं० ३०।/६ /३२) । 

तिद्धि-रवेभ्यों अवफथा:। यहां र्वेभ्यो” शब्द का एड्-वर्ण (ओ) अवपथाति 
झब्द विषयक अनुद्धत्त अ-वर्ण परे होने पर इस बूत्र से अकतिधाव से रहता है अर्पाति 
एड: पदान्तादति” (६ १ १०८) के आप्त पूर्वरूप एकादेश नहीं होता है। 

अवपथा: ' यहां डुब्प बीजसन्ताने छेदने च' (भ्वा०उ2/ थाहु ते लड़ प्रत्यय और 
उप्तके त्थान में थास्‌” आदेश है और तिड्व्यतिड़र? (८/१।२८) ते अदुदात्त होता है। 


चषष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: १२७ 
प्रकृतिभाव-विकल्प:-- 
(५०) सर्वत्र विभाषा गो:॥१२१॥ 

प०वि०-सर्वत्र अव्ययपदम्‌, विभाषा १।१ गो: ६।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, एड:, अत्ति, श्रकृत्या इतति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायां सर्वत्र गोरेड्‌ अति विभाषा प्रकृत्या। 

अर्थ:-संहितायां सर्वत्र-छनन्‍्दसि भाषायां च गोरेड अति परतों 
विकल्पेन प्रकृत्या भवति। 

उदा०-(छन्दसि) अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्य: पशव: गो 
अश्वान्‌ (तै०्सं० ५।२।९ ।४) (भाषायाम्‌) गोझग्रम्‌, गो अग्रम्‌। 

आर्यगाषा& अर्थ-(वहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (पर्वत्र) छन्‍द और लोकभाषा 
में (गो) गो शब्द का (एड) एड्-वर्ण (अति) अ-वर्ण परे होने पर (विभाषा) विकल्प से 
(कृत्य) अकतिभाव से रहता है। 


उदा०- (छन्‍्द) अपशवों वा अन्ये ग्रो अश्वेभ्यः पशवः गो अश्वान्‌ (तै०सं? 
५ ।२।९ ।४)। (भाषा) गोफ्झकू गो अग्रमृ। गौ का अगला भाग (गुख)। 

पिक्धि-(१/ गो अश्वान्‌ । यहां छन्‍्दविषय में गो” शब्द का एड्‌ वर्ण (ए) अश्व' 
शब्द के अ-वर्ण के परे होने पर इस चूत्र से प्रकृतिभाव से रहता है । अर्थात्‌ एड: पदान्तादति” 
(६ /१ /१०६/ ते आ्प्त पूर्वरूप एकादेश नहीं होता है। ऐसे ही-ग्रो अश्वान्‌ । 

(२) गोआस्‌ । यहां लोकभाषा विषय में गो! शब्द का एड वर्ण /ओ) अश्व शब्द 
के अ-वर्ण के परे होने पर इस बूत्र से विकल्प से अक्तिभाव से रहता है। अतः विकल्प 
पक्ष में एड? प्रदान्तादति” (६ /? १०६) से पूर्वरूप एकादेश (ओ) होता है। 

रि/ गो अग्रमू। यहां गे! शब्द को एड वर्ण (ओ) अग्रे” झब्द के अ-वर्ण परे 
होने प्र लोकभाषा में प्रकृतिभाव मे रहता है। एड? पद्ान्तादति” (६ ।? /१०६) से आप्त 
पूर्वहप एकादेश नहीं होता है। 


अवड्-आदेश:- 
(५१) अवड्‌ स्फोटायनस्य |१२२। 
प०वि०-अवड्‌ १।१ स्फोटायनस्यथ ६ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, एड:, अचि, गोरिति चानुवर्तते | 'अति' इति च 
निवृत्तम्‌। 
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अन्वय:-संहितायाम्‌ अचि गोरेडोह्वड्‌, स्फोटायनस्य ! 

अर्थ:-संहितायां विषयेषचि परतो मोरेड: स्थानेडवडः आदेशो भवति, 
स्फोटायनस्थाचार्यस्य मतेन | 

उदा०-गवाग्रमू, गोड्ग्रम्‌ू। गवाजिनम्‌, गोषजिनम्‌। गवौदनम्‌, 
गवोदनम्‌। गवोष्ट्रम्‌ | गवुष्ट्रम्‌। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(संहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अधि) अचू-वर्ण परे होने 
पर (हर) गो शब्द के (एडः) एड्-वर्ण के स्थान में (अवड) अवड आदेश होता है 
स्फोटायनत्य) स्फ्रोटायन आचार्य के सत में। 

उद्ा०-ग्रवाग्म मोउम्‌ । गौ का अगला भाग (सुख) । गवाजिनस गोडजिनसू। 
गौ का चर्म (वमड़ा)। गवौदनस गवोदनम्‌। गौ के लिये निकाला हुआ ओदन (भात)। 
ग्रवोष्रम / गठुष्ट्रण । गौ और उष्ट्र (डंट)। 

घिद्धि-(१) गवाग्रम्‌ / गो+अग्नणू। ग्‌ अवड्+अग्रमू। गवर्अग्रमू। गवाग्रमू। 

यहां गो! शब्द के एड वर्ण (ओ) का अचू-वर्ण (अ) परे होने पर इस बूत्र से 
स्कोटायत आचार्य के मत में अवड्‌ आवेश होता है। अक: सबवर्णे दीर्घ:” (६ /१।९८) से 
दीर्घ रूप (आ) एकादेश होता है। 

(२/ गोउम्‌ । यो+अग्रमू। गोक्ग्रम्‌। गोष्य्म्‌ 

यहां पाणिनिग्रुनि के सत में एड परदान्तादति/ (६ /॥!/१०६/ हे पर्वूप (ओ) 
एकादेश होता है। ऐसे ही-गो+अभिनमू-गोएणिनम्‌ / 

हि/ ग्रवौदनम्‌ | गो+ओदनम>गवीदनम्‌ । 

यहां स्कोटायन आचार्य के मृत में अवड आदेश है। ऐसे छी गो+अगिनग्‌-गवाणिनम्‌ । 
ग्रो+उष्ट्रयू>गरवोष्ट्रम्‌ / 

(४) गवोदनम्‌ | गो+ओदनम्‌-गवोदनम्‌ । 

यहां ग़णिनियुनि के मत में एचोउयवायाव:” (६ । ।७६) से अब्‌ आदेश है। ऐसे 
ही-गो+उष्ट्रमू-यवुष्ट्रमू । 


अवड्-आदेश:- 
(५२) इन्द्रे च।१२३। 
प०वि०-इन्द्रे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-संहितायाम्‌ू, अचि, एड:, गो:, अवड्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ इन्द्रे च अचि गोरेडोड्वड्‌। 
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अर्थ:-संहितायां विषे इन्द्रशब्दस्थेषचि परतो गोरेड: स्थानेध्वड्‌ 
आदेशों भवति। 
उदा०-गवेन्द्र: । 
आर्यमाषा< अर्थ- (सहितायागु) पन्धि-विषय में (इल्‍्दे) इन्द्र शब्द में अवस्थित 


शिवि) अचू-वर्ण परे (ब) भी (गोः) गो शब्द के (एड:) एड-वर्ण के स्थान में (अवड़) 
अवड आदेश होता है । 


उदा०-गवेन्द्र: / गौओं का राजा (शांड)। 

सिद्धि-गवेन्द्र! / गो+इन्द्र / गृ अवडू+इन्द्र / गव+इन्द्र । गवेन्द्र+ठु / यवेन्द्र: । 

यहां इन्द्र शब्द में अवस्थित अचू-वर्ण (३) परे होने पर गो! शब्द के एड वर्ण 
(ओ) को इस सूत्र से अवड आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ आदुगुणः” (६ /?/८५) ते 
गुणरूप (ए) एकादेश होता है। 
प्रकृतिभाव:-- 

(५३) प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌।१२४। 
प०वि०-प्लुत-प्रगृह्या: १।३ अचि ७।१ नित्यम्‌ १।१। 
स०-प्लुताश्च प्रगृह्याश्च ते प्लुतप्रगृह्मा: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, प्रकृत्या इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-संहितायां प्लुतप्रगुह्मा अचि नित्य अ्रकृत्या । 
अर्थ:-संहितायां विषये प्लुता: प्रगृह्मसंज्ञकाश्च शब्दा अति परतो 

नित्य प्रकृत्या भवन्ति। 
उदा०-(प्लुता:) वेवदत्त३ अन्न न्‍्वसि ? यज्ञदत्त३ इदमानय। 
(्रगह्या:) अग्नी इति। वायू इति | खटवे इति। माले इति। 
आर्यमाषा< अर्थ-(पंहितायामु/ पन्धि-विषय में (तुतप्रगृद्या:) प्ुत और 


फ्रूह्तजक शब्द (अचि/ अच्‌ वर्ण परे होने पर (नित्यम्‌) सक्षा (प्रकृत्या) ग्रकृतिभाव से 
रहते हैं अर्थात्‌ वहां इस संहिता अ्करण में विहित कार्य नहीं होता है। 

उद्ा०- (खुल) वेबदत्त३ अन्र नन्‍्वाति / हे देवदत्तर क्या तू यहां है ? यज्वत्त३ 
इद्मानय। है यज्ञवत्त३ तू यह वल्तु ला। (आम्ह्म)/ आनी इति। अननी यहा शब्द। 


कायू इति। करू यह शब्द/ सट्वे इति। सदवे यह शब्द। माले इति। माले यह 
शब्द (उसने कह्ा)/ 
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सिद्धि- (१) देवदत्त३ अबर। यहां दिवदत्त' शब्द दुरादुधूते चा (८/२/८५) से 
प्तुत है-देवदत्तरे । यह अच्‌-वर्ण (अ) परे होने पर इस्त सूत्र से प्रकृतिभाव से रहता है 
अधि अकः सवर्णे दीर्ष:: (६ ।?।९८) ले आप्त दीर्घरूप (आ) एकादेश नहीं होता है। 
यहां दुरादृषूते चा (८।२/2८५) से किया गया-प्लुत-कार्य इस बूत्र से श्रक्रतिभाव करने 
में धरर्वक्षासिद्धयू (८।/२।१) से अशिद्ध नहीं होता है क्योंकि यह अक़रतिभाव प्लुत के ही 
आश्रित है। 

(२/ यज्ञवदत्त३ इदम्‌। यहां यज्ञवत्त शब्द पूर्ववत्‌ प्छुत है-यज्नवत्त३?। यह 
अचू-वर्ण (३) परे होने पर इस जूत्र से अकृतिभाव से रहता है अर्थात्‌ आदगुण:” 
(६ ॥१ /८५) मे प्राप्त गुणरूए (ए) एकादेश नहीं होता है । 

(२) अन्‍ी इत्ति। अनी! शब्द की ईद्देदल्िवच् ग्रगह्ाम' (?/?/११) से 
ज्गृह्य स॑त्रा है। अतः यह अचू-वर्ण (६) परे होने कर इस बूत्र से अ्रक्तिभाव से रहता है 
अर्थात्‌ अकः सवर्णे दीर्घ:” (६ ।९।९८) से आप्त दीर्घकूप (ई) एकाबेश नहीं होता है। 

(४) वायू इति। यहां वायू” शब्द की पूर्वव्त्‌ अगृह्य सजा है। अतः यह अच्‌-वर्ण 
(३) परे होने पर इस्त सूत्र से अक्तिभाव से रहता है अर्थात्‌ इको यणचि' (६ /१ ७५) 
में प्राप्त इक्‌ (3) के स्थान में यण (व) आदेश नहीं होता है। 

(१) खट्वे इति। यहां सदृवे' शब्द की पूर्ववत्‌ प्राह्म संज्ञा है। अतः यह 
अचू-वर्ण (३६) परे होने पर अक्रृतिभाव ते रहता है अर्थात्‌ एचोज्यवायाव:” (६ /? /७६) 
मे ्राप्त अयू-आदेश नहीं होता है। ऐसे ही-माले इति | 


प्रकृतिभाव:- 
(५४) आडो5नुनासिकश्छन्दसि ।१२५ | 
'प०वि०-आड: ६।१ अनुनासिक: १॥१ छन्‍्दसि ७।॥१। 
अनु०-संहितायाम्‌, छन्‍्दसि, प्रकृत्या, अचि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अचि आडोष्नुनासिक: प्रकृत्या। 
अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषयेशचि परत आडोइनुनासिकादेशो 
भवति, स च प्रकृत्या भवति। 

उदा०-अश्र आँ अप: (ऋ० ५।४ ।८ ।१)। गभीर आँ उम्रपुत्रे 
जिधांसत: (ऋ० ८ ।६७ ।११)। 

आर्यभाषा& अर्थ- (यहितायाम्‌) वन्धि-विषय में और (छन्दसि) वेदविषय में 
(वि) अचू-वर्ण परे होने पर (आड़: आह शब्द को (अनुनात्रिक:/ अनुनाध्तिक आदेश 
होता है और वह (भ्रकृत्या) प्रकृतिभाव थे रहता है। 
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उद्मा०-अभ्र आँ अपः (ऋ० ५।४॥८।९)। ग्रभीर आऑ उप्रपुत्रे जिघांसतः 
जि० ४।६७।९१)। 

विद्धि- (१) ऑ अप: | यहां छन्दविषय में आड्‌” शब्द को इस यूत्र ते अनुनातिक 
आदेश होता है और वह अक्तिभाव ते रहता है अर्थात्‌ अकः स्वर्णे दीर्घ:” (६ ।?॥९८) 
के आप्त दीर्परप (आ) एकादेश नहीं होता है। 

(२, ऑ उमप्रपुत्रे । यहां छन्‍्दविषय में आडू” शब्द को इस सूत्र से अनुताविक 
आदेश होता है और वह प्रकृतिभाव से रहता है अर्थात्‌ आदुगुण:” ( ।? /८५/) से आप्त 
युषरूप (ओ) एकादेश नहीं होता है। 
प्रकृतिभाव:- 

(५५) इको5सवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च ।१२६। 

प०वि०-इक: १।३ (६।१) असवर्णे ७।१ शाकल्यस्यथ ६॥१ 
हस्व: १।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-न सवर्ण:-असवर्ण:, तस्मिनू-असवर्णे (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, प्रकृत्या, अचि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ असवर्णेडचि इक: प्रकृत्या शाकल्यस्य, इकश्च 
हस्व; । 

अर्थ:-संहितायां विषयेड्सवर्णेषचि परत इक: प्रकृत्या भवन्ति, 
शाकल्यस्याचार्यस्थ मतेन, इकश्च हस्वो भवत्ति। 

उदा०-दधि अत्र, दध्यत्र | मधु अत्र, मध्वत्र । कुमारि अत्र, कुमार्यत्र, 
किशोरि अत्न, किशोर्यत्र | 

आर्यभाषा& जर्थ-(पहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (अतवर्णे) असवर्ण (अचि) 
अचू-वर्ण परे होने पर (इकः) इक््‌-वर्ण (अ्रकुत्या) अकृतिभाव से रहते हैं (शकल्यस्य) 
शाकल्य आचार्य के सत में (ब) और उम्र (इकः) इक्‌ के स्थान में (हस्त: हस्त आदेश 
होता है। 

उदा०-दध्ि अत्र (शाकल्य) दध्यत्र / (गरगिनि) दही यहां है। मधु अत्र (शाकल्य) 
मध्वत्र / (फ़िणिनि/ मधु यहां है। कुमारी अब (शाकल्य) कुसार्यत्र। (कणिनि) कुमारी 
यहां है। किशोरि अत्र (शाकल्य) किशोर्यत्र। (शणिनि) किशोरी यहां है। 

सिद्धि- (९) दि अतब्र । दधि+अत्र । दि अत्र। 

यहां देधि' शब्द का इक्‌-वर्ण (६) अकवर्ण अचू-वर्ण (अ) परे होने पर इस सूत्र 
ते शाकल्य आचार्य के मत में अकृतिभाव से रहता है और उसे पर्ज्यवत्‌ हस्व होता है। 
ऐसे ही-कुमारि अब्र। किशोरि अब्र। 
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(२/ इध्यत्र । दधि+अत्र। दध्यत। 

यहां देध्चि” शब्द के इकू-वर्ण (ह/ को असवर्ण अचू-वर्ण (अ) परे होने पर इस 
सूत्र ते फणिनियुनि के मत में इको यणचि' (६ /१ /७५) से यण्‌ (यू) आवेश होता है। 
ऐसे ही-कुमार्यक्र, किशोर्यत्र । मधु अत्र, सध्वत्र को भी ऐसे ही समझें । 
प्रकृतिभाव:-- 

(५६) ऋत्यक: |१२७। 

'प०वि०-ऋति ७।१ अक: १।३ (६।१)। 

अनु०-संहितायाम्‌, प्रकृत्या, शाकल्यस्य, हस्व:, च इति चानुवर्तते | 

अन्वम:-संहितायाम्‌ ऋति अक: प्रकृत्या, शाकल्यस्य, हस्वश्च। 

अर्थ:-संहितायां विषये ऋकारे परत्तोह्क: प्रकृत्या भवन्ति, 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन, अकश्च हस्वो भवति। 

'उदा०-खट्व ऋश्य:, खट्वर्श्य:। माल ऋश्य;, माल्श्य: | होतृ 
ऋष्य:, होतृश्य:। 

आर्यभाषाड अर्थ-(ग्रहितायाग्‌) सन्धि-तविषय में (ऋति) ऋ-वर्ण परे होने 


पर (अकः/ अक्‌-वर्ण (अकृत्या) अक्ृतिभाव से रहते हैं (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के 
सते में (4) और उत्त (अक:) अकू-वर्ण के स्थान में (हत्व:) हत्व आदेश होता है। 
उद्य०-खट्व ऋश्य: (शा०) खट्वर्श्यः (परा०/। माल ऋश्य: (शा०) मालर्श्य: 
पि०) | हीत ऋश्य: (शा०/) होहृश्य: (प०)। ऋश्य:-सफेक पैरोंवाला बारहसिंधों। 
सिद्धि- (१) सट्व ऋश्यः । खट्वा+ऋण्य: । ख़ट्व ऋष्य: / 
यहां खट॒वा' शब्द का अकू-वर्ण (आ) ऋ-वर्ण परे होने पर इस तूत्र ते शाकल्य 
आचार्य के मत में अकृतिभाव से रहता है और उत्ते हस्व आदेश (अ) होता है। ऐसे 
ही-माला+ऋश्य--माल ऋश्य: । होत+ऋश्यः-होत ऋश्यः । 


(२) सद््‌वर्य:। खट्वा+ऋण्य: । खट्वू-अर्‌-एय: / खदवर््यः । 

यहाँ खट्वा शब्द के आ-वर्ण से उत्तर ऋ-वर्ण परे छोने पर क्ाणिनि मुनि 
के मत में आदणुण:” (६ ।?/८५) के पूर्व. पर के स्थान में गुणरूप (अं) एकादेश 
होता है और उस्ते उरण रफ़्र: (?।१॥५०) से रफरत्व (अर) होता है। ऐसे 
मालामकश्य--यालर्श्यः । 

३ होवृश्य: । यहां प्राणिनि मुनि के मत में 'अकः सवर्णे दीर्घ:” (६ ।१ ९८) से 
परर्व-पर के स्थान में दीर्घहूफ (ऋ| एकादेश होता है। 
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अप्लुवद्भाव:-- 
(५७) अप्लुतवदुपरिथिते ।१२८। 

प०वि०-अप्लुतवत्‌ अव्ययपदम्‌, उपस्थिते ७ ।१। 

स०-न प्लुत:-अप्लुतत;, अप्लुतेन तुल्यं वर्तते इति अप्लुतवंत्‌ 
(नजतत्पुरुष:) | तन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌वतिः” (५।१।११५) इति वि: 
प्रत्यय: । उपस्थित नामानार्ष:-अवैदिक इतिकरण: । येन समुदायादवच्छिद्य 
पद॑ स्वरूपे उपस्थाप्यते तद्‌ उपस्थितम्‌ ! 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपस्थितेडप्लुतवतू । 

अर्थ:-संहितायां विषये उपस्थिते>अना्ें (अवैदिके) इति-शब्दे परत: 
प्लुतोडप्लुतवद्‌ भवति । 

उदा०-सुश्लोक३ इति--्सुश्लोकेति | सुमडगल३ इति-सुमड्गलेति | 

आर्यमाषा३ अर्य- (सह्तिायाम्‌) वन्धि-विषय में (उपस्थिते) अनार्ष- अवैशिक 
इत्ति-शब्द परे होने पर प्छुत-वर्ण (अप्छुतवत्त्‌) अप्लुत-वर्ण के ठुल्य होता है। 

उदा०- ठुश्लोक३ इति>सुश्लोकेति। लुश्लोक३ यह शब्द। सुमदुगल३ 
इति>सुमड्गलेति । तुमंडगल३ यह शब्द (उसने कहा)। 

सिद्चि-सुश्लोकेति । तुशलोफक३+झति । सुश्लोक+झति । चुश्लोक्‌+ए+ति। तुश्लोकेति । 

यहां पुश्लोक३' का प्लुत' अ-वर्ण (३) उप्त्थित-अनार्ष इति शब्द परे होते पर 
इस सूत्र से अप्तुतवत-अप्तुत-वर्ण के तुल्य (अ) हो जाता है। इससे प्छुतप्रगृह्या 
अचिनित्यम्‌' (६ /९ १२२) से अक़तिभाव नहीं होता है; अपितु आदृगुण:” (६ ।॥१।2५) 


के पूर्व-पर के स्थान में गुणरूप (ए) एकादेश होता है। ऐसे ही-ठुमड्गल३ 
इति-तुमइगलेति । 


अप्लुतवद्भाव:-- 
(५८) ई३ चाक्रवर्मणस्य |१२६। 
प०वि०-ई३ १॥१ (सु-लुक्‌) चाक्रवर्मणस्य ६।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, अचि, अप्लुतवद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अचि ई३ अप्लुतवत्‌, चाक्रवर्मणस्थ | 
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अर्थ:-संहितायां विषयरेश्चि परत: प्लुत ई३-वर्णोष्प्लुतवद्‌ भवतति, 
चाक्रवर्मणस्याचार्यस्य मतेन। 

उदा०-अस्तु हीरेत्यबूताम्‌, अस्तु हि३ इत्यब्रत्ताम्‌। चिनुही३्दम्‌, 
चिनु हि३ इदम्‌। 

आर्यभथाषा३ जअर्य-(चहितायाग्‌) सन्धि-विषय में (अछि) अच्-वर्ण परे होने 
पर (६३) खुत ईरि वर्ण (अप्ठुतवत्‌) अप्लुत के तुल्य होता है, /धाक्रकर्मणस्य) चाक्रवर्मग 
आचार्य के मत में। 

उद्ा०-भल्तु हीत्यड्ृूताम्‌ (चा०) अस्तु हि? शत्यबूताम्‌ (ए०)। अच्छा / उन 
दोनों ने हि ऐसा कहा। चित्रही३दम्‌ (चा०) चित्र हि३ इदम्‌ (प्र०/। तू इसे चुन। 

सिद्धि- (१) हीजति । हि+झति । हीडति। 

यहां हि! शब्द का ई३ वर्ण इस चूत से चाक्रवर्मण आचार्य के मत में अप्लुतवत 
होता है। अप्लुतवत्‌ होने से प्तुत्प्रगृह्या आचि तित्यम्‌' (६ ॥१ 7२२) ते अकृतिभाव नहीं 
होता है! अपितु अकः सवर्णे दीर्घ:” (€ ।/ /९८) से पूर्व-पर के स्थान में दीर्परूप (६३) 
एकादेश होता है / ऐसे ही-चितुली३द्म्‌। 

(२/ हिश्इति। यहां हि३ शब्द ह३ वर्ण प्राणिनि मुनि के सत्त में अप्लुतवत््‌ नहीं 


होता है अप्ति प्छुतवत्‌ ही रहकर प्लुतपरग्रह्या अचि नित्यम्‌” (६ ॥१ 2२२) ते अक्तिभाव 
ते रहता है। 


यहां चाक्रवर्मण का ग्रहण विकल्प के लिये किया गया है। यह सूत्र उपस्थित--अनार्ष 
इति तथा अनुश्स्थित-आर्ष (वैदिक) झति” शब्द परे होने पर भी विकल्प विधान करता 
है, अतः यह उभयत्र-विभाषा है। 


उत्‌-आदेशः- 
(५६) दिव उत्‌ ।१३०। 

प०वि०-दिव: ६ ।१ उत्‌ १॥१। 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तति | एड: पदान्तादति' (६।१।१०६) 
इत्यस्माद्‌ इति मण्डूकोत्पलुत्याश्नुवर्तति, तच्चार्थवशात्‌ पदान्तात्‌ षष्ख्यां 
विपरिणम्पते | 

अन्वय:-संहितायां दिव: पदान्तस्य उत्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये दिव: पदान्तस्य उत्त-उकारादेशों भवति। 

उदा०-दिवि कामो यस्य स:-द्युकाम:, ययुमान्‌ | विमलद्यु दिनम्‌। 
दुभ्याम्‌। द्युभि: । 
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आर्यमाषाः& अर्थ-(संलितायाम्‌) सन्धि-विषय में (दिवः) दिव्‌ के (पदान्तत्य) 
पद्वन्त वकार को (उत्‌ु/ उकार आदेश होता है। 

उदा०-दिवि कासो यत्य तः-ब्ुकामः / दिव-(थौः) स्वर्ग में काय-इच्छा जिलकी 
वह-बुकाम। बुमान्‌। बुलोकवाला । विमल्नद्य दिनमृ। विमल बुलोकवाला दिन । छुभ्याम्‌ । 
को बुलोकों के द्वारा। छरुभिः । तब छुलोकों के ह्वारा। 

प्रिद्ि- (१) बुकाम: / विवृ#डि+काम+सु / विवृ+काम । दि उ+काम / बुकाम+सु । 
हुकामः 

यहां दिव्‌ और काम शब्दों का अनेकमन्यपदार्थ! (? ।₹ २४) से बहुद्रीहि समास 
है। हिव्‌' शब्द में अन्तवर्तिनी विभकित (डि) का चुप ध्ातुप्रातिपदिकयो:” (२ /४ ७४) 
हु हुक्‌ हो जाता है; वुप्तिहन्तं पदम” (१४ ।१४) से उसकी प्रदरज्ञा मानकर इस सूत्र 
के किवृ” को उकार आदेश और वह अलोउन्त्यस्य” (! ।! ।४१॥ ते अन्त्य वकार के स्थान 
में होता है। 

(२) द्ुमान्‌ / विवृल्‍मदुए। विवृ+मत्‌ । हि उ+मत्‌ । बुसत्‌+सु / बू मे नुम्‌ तृ+छु । 
दुमन्‌ तृ+तु / दुमानूत्‌+सु / बुमानूत्+० । बुमान० । बुसान्‌। 

यहां दिव्‌' शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुए” (५ /२/९ ४) से मठुप्‌" अत्यय 
है। स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” (! /४ ९७) से दिव की पदसज्ा होकर इस सूत्र ते विव्‌' 
के कक़ार को उकार आदेश होता है। तत्पश्वात्‌ इको यणचि” (६ ॥१ /७५) से यण्‌ 
आदेश होता है। शेष कार्य प्रर्वक्त्‌ है। 

(३) विमलद्डु। वियले दो: (आकाशगु) यत्य तद्‌ विगलद्ु विनय / विसल+विव्ल्‍तु । 
विमलदिव+० । विमलाद़ि उ। विमलद्‌य्‌ उ। विमलद्ु+सु। विमलद्ु+० । विमलद्ु। 

यहां विमलकिव्‌” झब्द से हु! अत्यय, स्वमोर्नएंसकाल्‌” (० ।१।२३) से छु! का 
दुक्‌ होकर इस सूत्र से ककार को उकार आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ इको यणचि/ 
(६।॥१।७५) से यण्‌ (|) आदेश होता है । 

(४/ बुभ्वाम्‌। दिवू+भ्याम्‌। दि उ+भ्याम्‌ । दू यू उ+भ्याम्‌। दरुभ्यास्‌। 

यहां दिव्‌' शब्द के भ्यास्‌' अत्यय है। स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” (!/४/१७) से 
विव्‌/ शब्द की पदर्ज्ा होकर इस बूत्र से बकार को उकार आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ 
पृ्वक्त्‌ यण्‌ (यू) आदेश होता है। ऐसे ही भिल्‌? प्रत्यय करने पर-छुति: 


सु-लोपः- 
(६०) एततृतदो: सुलोपोषकोरनजूसमासे हलि।१३१॥ 
प०वि०-एततू-तदो: ६१२ सु-लोप: ११ अको: ६।२ अनबू- 
समासे ७ ।१ हलि ७।॥१। 
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स०-एतच्च तच्च तौ-एततूतदौ, तथो:-एतत्‌तदो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । सोलोप: सुलोप: (षष्ठीतत्पुरुष:) । न विद्यते को ययोस्तौ-अकौ, 
तयो:-अकी: (बहुब्रीहि:)। नज: समास इति नजूसमास:, न नजसमास 
इति अनजूसमास:, तस्मिनू-अनजूसमासे (षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां हलि अनजूसमासेष्कोरेतत्तदो: सुलोप:। 

अर्थ:-संहितायां विषये हलि परतोष्नजूसमासे वर्तमानयो; ककार- 
रहितयोरेतत्तदो: शब्दयो: सु-लोपो भवति। 

उदा०- (एतत्‌) एष ददाति, एप भुडक्ते। (तत्‌) स ददाति, स 
भुडक्ते | 

आर्यवाष/४ अर्थ-(सहितायाग्‌) सन्धि-विषय में (हलि) हलू-वर्ण परे होने 
पर (अनजूसमासे) नजूससात्त से भिन्‍त (अकोः) अकब ग्रत्यय से रहित (एक्ल्तदों) एक्तू 
और तत्‌ शब्दों से सम्बन्धित (धुलोप:) तु! अत्यय का लोप होता है। 

उद्ा०- (एतत्‌/ एप दद्ाति / यह देता है। एवं भुडक्ते। यह खाता-पीता है। 
(विद) त्‌ ददाति। वह देता है। स भ्रुड़क्ते । वह खाता-पीता है। 

पिद्धि-एव ददाति । एतत्‌+ठु। एत अ+स्‌। एप+स्‌ । एपसू+ददाति/ एप०+दढाति। 
एव ददाति । 

यहां अधम एतत्‌” शब्द से थु/ अत्यय है। त्यदादीनाम:” (७/२॥१०२) से 
एतत्‌” के तकार को अकार आदेश और उसे अत्तो मुणे” (€ /! /९५) से पूर्वरूप एकादेश 
होता है। तदो: सः सावनन्त्ययोः” (७।॥२।१०६) से एतत्‌” के अनन्त्य तकार को सकार 
आदेश और आदेशग्रत्यययो:' (८ ३ ।५९) ते उत्ते पत्व होता है। एय्ल+बद्मति' ऐसी 


स्थिति में हलू-वर्ण ((ु) परे होने पर इस बूत्र ते हु" का लोप होता है। ऐसे ही-एफ 
भ्ुड़क्ते। ऐसे ही तत्‌” शब्द से-स' दद्माति; ते भुड्क्ते। 


बहुल सु-लोप:- 
(६१) स्यश्छन्दसि बहुलम्‌।१३२। 
प०वि०-स्य: १॥१ (षष्ठ्यर्थ) छन्‍्दसि ७।१ बहुलम्‌ १।॥१। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुलोप:, हलि इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायां छन्‍्दर्सि हलि स्यो बहुल सुलोप:। 
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अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषये हलि परत: स्यः” इत्येत्तस्य 
बहुल॑ सुलोपो भवति। 

उदा०-उत स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्पति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष 
आंसनि (ऋ० ४ ।४०।४)। एप स्थ पवत इन्द्र सोम; (ऋ० 
९ ।९७ ।४६) | बहुलवचनानन च भवति-यत्र स्थो निपतेत्‌। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(घंहितायाग्‌) सन्धि-विष्य और (छन्दसि) वेदविषय में 
हिलि) हलू-वर्ण परे होने पर (स्यः/ स्यः' इस शब्द का (बहुलम्‌) प्रायश्ः (सुलोप:) सु! 
अत्यय का लोप होता है। 

उदा०- उदाहरण सस्कृत-भाग में देख लेवें 

लिद्धि- (?/ स्य वाजी । त्यतू+तु । त्य अ+स्‌ । त्य+ल्‌ । सूयस्‌+वौणी । स्य०+वाजी । 
स्य वाजी। 


यहां त्य॒त्‌' शब्द ते धु! प्रत्यण है। त्यदादीनामः” (७ /२॥१०२) से त्यतृ” के 
हकार को अकार आदेश और उसे अतो गुण (६।१।९५/ से पूर्व-पर के स्थान में 
पूर्वरूप (अ) एकादेश होता है। त्दो: सः सावनन्त्ययो:” (७२ ।॥१०६) से त्यत्‌” के 
अनत्य तकार को सरकार आदेश होता है। स्यलू+वाजी” इस स्थिति में इस सूत्र से हलू कर्ण 
परे होने पर धु' अत्यय का लोप होता है। ऐसे ही-स्य पते । 


(२/ स्यो निपतेत्‌ / स्यचू#मिपतेत्‌” ऐसी (स्थिति में इस बूत्र से बहुल-वचन से 
धु। प्रत्यय का लोप नहीं होता है। अतः सत्तजुषों ₹:” (८॥२।६६/ से सकार को रुत्व, 
हशि च (६ /१ १९१) से रेफ को उत्त और आदुगुणः” (६ /?।८५) से पूर्व-पर के 
स्थान में गुणरूप (ओ) एकादेश होता है। 
सु-लोपः (पादपूर्ति:)- 

(६२) सोषचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ |१३३। 
प०वि०-स: १ ॥१ (धष्ठ्यर्थ) अचि ७।१ लोपे ७ १ चेत्‌ अव्ययपदम्‌, 
पादपूरणम्‌ १॥१। 

स०-पादस्य पूरणमू-पादपूरणम्‌ (घष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुलोप:, छन्दसि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां छन्‍दसि अचि स: सुलोप:, लोपे चेतू पादपूरणम्‌ | 
अर्थ:-संहितायां छन्‍्दसि च विषयेषचि परत: 'स:” इत्येतस्य सुलोपो 
भवति, लोपे सति चेतू पाद: पूर्यते 
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'उदा०-सेदुराजा क्षयति चर्षणीनाम्‌ (ऋ० १।३२ १५) । सौषधी- 
रनुरुध्यसे (ऋ० ८।४३।३)। 

अन्न पादग्रहणेन श्लोकपादस्यापि ग्रहणं केचिदिच्छन्ति । तेनेदमपि 
सिद्ध भवति- 

सैघ दाशरथी राम: सैष राजा युधिष्ठिर: | 
सैष कर्णों महात्यागी सैष भीमो महाबल: ।। 

आर्यभाष78 अर्थ-(पहितायागू्‌) सन्धि-विषय और (/छन्‍्दातरि) वेदविषय में 
जिधि/ अचू-वर्ण परे होने पर (सः) स्ः” इस झष्द के (धुलोप:) थु! अत्यय का लोप 
होता है। (लोपे) लोप होने पर (चेतू) यदि वहां (फरदपरणम्‌) प्रद-सत्जचरण की पूर्ति 
होती हो 

उद्य०-केदुराजा क्षयति चर्षणीनाम्‌ (ऋ० /।३२।१५)। सौषधीरनुर्ध्यसे 
(ऋ० ८ ।४३ ।३/ । 

यहां कई वैयाकरण पाद” शब्द के ग्रहण से श्लोकपाद का भी ग्रहण मानते हैं। 
उप्ते यह प्रद भी सिद्ध हो जाता है- 

सैष क्शरणी रास: सैप राजा युधिफ्िरः / 
फ्तैष कर्णो महात्यागी सैष भीमो सहाबलः ।/ 

सिद्धि- (१) से । तद्+ठु। त अ+स्‌। त+स्‌। ससू+इत्‌ । स०+डतू । के । सेट । 

यहां तदू' शब्द से धु अत्यय है। ससृ+इत्‌' हति स्थिति में इत्‌ शब्द का 
अचू-वर्ण (३) परे होने पर सतत” के धु' उत्यय का हस्त सूत्र से खदयुर्ति में लोए होता 
है। तत्ाश्वात्‌ आदगुण:” (६ ।१ ८५) से पुर्क:पर के स्थान में गुणरूप (ए) एकादेश 
होता है। इस सन्धि ते मत्त्र में छन्‍्द की पादपूर्ति होती है। 

(२/ सौषधी:। तत्‌+औषधी: / स०+औषधीः । 

यहां इस चूत्र ते पद्ति में धु" अत्यय का लोफ होकर व्रद्धिरेचि' (६ /१/८६/ 
से पूर्व-पर के स्थान में वद्धिरूप (औ/ एकादेश होता है। इस सन्धि से मन्त्र में सायत्री 
छन्‍्द की पादपूर्ति होती है। 

सैषः । सतू+एप: । स०+एय: । तैण: 

यहां सत्त्‌* शब्द के हु! प्रत्यय का इस सूत्र ते श्लोक की परादयूर्ति में कई 
वैयाकरण लोप मानते हैं। तत्पश्चात्‌ पूर्व-पर के स्थान में ठद्भिरुप (ऐ) एकादेश होता है। 
चु! प्त्यय के लोप होने पर उक्त सन्धि होने से अनुष्टुए्‌ छन्‍्द का अष्टाक्षरी पद (चरण) 
मृरण हो जाता है । 
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सुट-आगमप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(६३) सुट्‌ कात्‌ पूर्व:। १३४। 
प०वि०-सुट्‌ १॥१ कात्‌ ५ ॥१ पूर्व: १।१। 
अनु०-संहितायाम्‌ इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-संहितायां कात्‌ पूर्व: सुट्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये इत उत्तर कात्‌ पूर्व: सुडागमो भवतीत्यधि- 
कारोध्यम्‌ पारस्करप्रभतीनि च संज्ञायाम्‌' (६ !१ १५१) इति यावत्‌। 
वक्ष्यति-सम्परिभ्यां करोती भूषणे' (६ ।१।१३७) इति। सेंस्‍्कर्ता, संस्कर्तुम्‌, 
संस्कर्तव्यम्‌ । 


आर्यभाषा& अर्थ- (प्ंहितायाम्‌) सनधि-विषय में इससे आग्रे (कातु) ककार 
ते (पर्व) पहले (हुटु) छुदू आगम होता है; यहा पारस्करप्रभुतीनि च' (६ /१/१५) 
तक अधिकार है। फ्राणिनियुनि कहेंगे- सम्परिभ्यां करोती भूषणे” (६/१॥/३७)। 
सल्कर्ता/ शुद्ध करनेवाला। संरकर्कुण / शुद्ध करने के लिये। संत्कर्तव्यम्‌ / शुद्ध करता 
चाहिये। 


सिद्धि-सस्‍्कर्ता आदि पदों की सिद्धि आगे यथात्थान लिखी जायेगी। 
ध्रूचना-काशिकाकार प० वामन ने अड्व्याय उपसंख्यानग और ऊभ्यासव्यवाये 
च' इन दो कर्तिकों का सम्पिश्रण करके अडभ्यासव्यकायेएपि! (६ ।९।१३६) इनकी 
पाणिनीय तूत्र रूप में व्यात्या की है। 
सूट्- 

(६४) सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे।१३५। 
प०वि०-सम्‌-परिभ्याम्‌ ५।२ करोतौ ७।९१ भूषणे ७ |१। 
स०-सम्‌ च परिश्च तौ समपरी, ताभ्याम्‌-सम्परिभ्याम्‌ (इतरेतर- 

योगद्रन्द्र:) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्व इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-संहितायां सम्परिभ्यां भूषणे करोतौ कातू पूर्व: सुट्‌। 
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अर्थ:-संहितायां विषये सम्परिभ्याम्‌ उत्तरस्मिन्‌ भूषणेर्य करोतौ 
परत: कात्‌ पूर्व: सुडागमो भवति। 

उदा०- (सम्‌) सँस्कर्ता, सेस्‍्कर्तुम्‌, सेस्कर्तव्यम्‌। (परि:) परिष्कर्ता, 
परिष्कर्तुमू, परिष्कर्तव्यम्‌। 


आर्यमाषा३ अर्ग-(परंलितावाग्‌) सन्धि-विषय में (धमृपरिभ्याग्‌) सम और 
परि ले उत्तर (यूषणे) भूषण अर्थ में (करोतै) क़ आतु के परे होने पर (का) 
क-वर्ण से (पर्व) पहले (हुटू) युद आयम होता है। 

उदा०- (सिम) स्कर्ता। भूषित करनेवाला। मेस्क्तुए । भूषित करने के लिये। 
कॉस्कर्तव्यम्‌ । भुषित करना चाहिये। (परि/ परिष्कर्ता। भूषित करनेवाला। परिष्कर्तुप्‌। 
भूषित करने के लिये। प्रिष्कर्तव्यग्‌/ भूषित करना चाहिये। 

सिख्ि-सस्कर्ता। समृ+क्ृ+तूच्‌।/ समृ+कर्त्+ठु। समू+कर्ता। समू+तुद्+कर्ता। 
त्‌ ढे+सू+कर्ता। मेँ रज्स्‌+कर्ता। सेँ तू+स्‌+कर्ता। सर्स्कर्ता। सॉस्कर्ता। 

यहां हम शब्द ते उत्तर भुषणार्थक कु! धातु के परे छोने प्र इस सूत्र 
ते क-वर्ण से पूर्व धुद” आगम होता है। स्मः सुटि' (८/३।५) ते सम्‌' के 
सकार को उत्व. खरकसानयोर्विलर्जवीय:' (८ /३ ।९५) से रेफ को विस्र्जीय और 
वा शारि/ (८ ।३ (३६) से व्यवस्थित-विभाषा मानकर' वित्रजीय को सकार ही आदेश 
होता है। अब्राजुनात्तिक: पूर्वत्य ठु वा' (८ /३।२) से श्र” से पूर्ववर्ती अ-कर्ण को 
अनुनाधिक तथा द्वितीय पक्ष में अनुनासिकात्‌ फ्रोजजुस्वार:” (८।३/४) के अनुस्वार 
भी होता है। झरो झारि सवर्णी! (८/४।६४) हे अथम सकार का लोप होता है। 
वा०- जयोगवाह्मनामद्तु' (प्रण्हरवरट्‌) इस भाष्यवार्तिक ले अयोगवाह (अँ) का अदृ 
में उपदेश होने मे उसे हतू मानकर उक्त सूत्र ते सकार का लोप हो जाता है 
और अयोगवा्हों (ऑँ) को अचों में थी प्रिगणित करके अनचि च' (८/४।४६) 
ते श््‌' को द्वित्व भी होता है। इस अकार इसके निम्नलिखित रूप बनते हैं- 


(9 ककर्ता (ककर्ता)। (२) सॉसकर्ता (पस्स्कर्ता)। (३) सॉस्सस्कर्ता (सस्स्कर्ता)। 

ऐसे ही क" धातु से कुत्‌ और कव्यत्‌ अत्यय करने पर-सेस्कर्तुश सॉ्कर्तव्थम । 

(२/ परिषर्ता। प्रि-+कर्ता। परि+सुट्+कर्ता। परि+स्‌+कर्ता। परि+ब्‌+कर्ता। 
परिष्कर्ता / 

यहां परि शब्द से उत्तर शृषणार्थक कृ” धातु को इस तूत्र से ठुट” आगम 
होता है। प्ररिनिविभ्य: सेब०” (८।३ /७०/ से छुट” के स़कार को पत्व होता है। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: प४१ 
सुदु- 
(६५) समवाये च।१३६। 

प०वि०-समवाये ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट, कात्‌, पूर्व:, सम्परिभ्याम, करोताविति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां सम्परिभ्यां समवाये च करोतौ कातू पूर्व: सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये सम्परिभ्याम्‌ उत्तरस्मिन्‌ समवाये च करोतौ 
परत: कातू पूर्व: सुड़ागमो भवति | समवाय: समुदाय इत्यर्थ: । 

उदा०- (सम्‌) तत्न न: संस्कृतम्‌। (परि:) तत्न नः परिष्कृतम्‌। 
समुदितमित्पर्थ: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(पहितयाग्‌) सन्धि-विषय में (भम्परिभ्यामु) सम और 
परि शब्दों से उत्तर (समवाये) समुद्वाय अर्थ में (व) भी (करोतै) कर" धातु के परे होने 
प्र (काठ) क-वर्ण से (पूर्व) पहले (हुटू) बुटू आगस छोता है। 

उद्म०- (पसू) तत्र नः संस्कृतम॒। वहां हमारा समुद्यय है। (फरि/ तत्र न 
प्ररिषृतम्‌ । वहां हयारा ब्गुदाय है । 

सिद्धि-सेफृतम । समृ+क्ृ+क्त। परम+दुट्*क़ृ+त। समृ+स्‌+क्र+त / ससृ+सू+ 
कृ+तम्‌। सर+स्‌+कृ+त। तेंस्‌+स्‌ृ+कृ+त। सॉस्‍्कृत+सु / सरस्कृतम्‌ 

यहाँ धम्‌” उत्तर तमवायार्थक कु आहु ले निष्ठा” (३/२ ॥१०२) से भ्रूतकाल में 


कत! अत्यय है। इस तूत्र के क-वर्ण के एर्व छुटू' आगम होता है। शेष कार्य सै्कर्ता 
के समान है। 


(२/ प्ररिक्ुतस्‌ / यहां परि! ज़ब्द के उत्तर कु" धातु को इस सूत्र से क-वर्ण 
ऐे पूर्व हुटू' आगरम होता है। प्रिनिविभ्य: सेव०” (८ (३ ।७०) से चुद के सकार को 
पत्व होता है। 
सुद्‌- 

(६६) उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु १३७। 
प०वि०-उपात्‌ ५ ॥१ प्रतियत्न-वैकृत-वाक्याध्याहारेषु ७ ।३। 
स०-सतो गुणान्तराधानमाऋधिक्याय, वृद्धस्य वा तादवस्थ्याय 

समीहा-श्रतियत्न: । विकृतमेव वैकृतम्‌, '्रज्ञादिभ्यरच' (५ ।४ |३८) इति 


प२ पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
स्वार्थष्ण्‌ प्रत्यय: । गम्यमानार्थस्य वाक्‍्यस्य स्वरूपेणोपादानम्‌-वाक्याध्याहार: । 
प्रतियत्नश्च, वैकृत॑ च वाक्याध्याहारश्च ते-प्रतियत्नवैकृतवाक्याहारा:, 
तेषु-प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्व:, करोताविति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ उपात्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु करोतौ 
कात्‌ पूर्व: सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये उपाद्‌ उत्तरस्मिन्‌ प्रतियत्नवैकृतवाक्या- 
ध्याहारेष्वर्थषु करोतौँ परत: कात्‌ पूर्व: सुडागमो भवति। 

'उदा०-(प्रतियत्न: ) एधो दकस्योपस्कृरते | काण्डं गुडस्योपस्कुर्ते | 
(वैकृतम्‌) उपस्कृतं भुडक्ते, उपस्कृतं गच्छति ! (वाक्याध्याहार:) उपस्कृत॑ 
जल्पति, उपस्कृतमधीते । 

आर्यशाषा३ अर्थ-(संहितायाम्‌) सन्धिविषय में (उपात्‌) उप शब्द से उत्तर 
(्रतियलवैकृतवाक्याध्याह्र रेप) अतियत; वैक़त, वक्याध्याहार अर्थों में विद्यमान (करोतौ) 
कु” धातु के परे होने प्र (कातू) क-वर्ण से (पर्व. पहले (हुटु) चुद आगम होता है। 

किसी पदार्थ में आधिक्य के लिये गुणान्तरों का आधान क़रना अथवा बढ़े 
हुये गु्गों को उठती अवस्था में रखने के लिये जो चेष्टा करना है वह प्रतियन' 
कहाता है। विकृत को ही बैकृत कहते है; गहां अज्ञादिभ्यश्चा (६ ।४ ३८) से स्वार्थ 
में अण्‌ प्रत्यय है। प्रतीयमान अर्थवाले वाक्य का स्वरूप से कथन करना-वक्याध्याहार 
कहाता है। 

उदा०-(प्रितियत्न) एथो दकस्योपल्कुक्ते । एश-इन्ध्न जल के गुणों को बदलता 
है। शीतल मे उष्ण बनाता है। काण्ड पुडस्योपस्कुकते। काण्ड गुद्ध के गुणों को 
बदलता है। (वैकृत) उपस्कृतं ध्रुडक्ते। विगाड़कर साता है। उपस्कृतं ग्रच्छति। 
बिगाड़कर चलता है। (गक्याध्याह्ार) उपस्कृतं जल्पति। वाक्‍्य-अध्याह्यरपूर्वक जैसे-तैसे 
बक़ता है। उपस्कृतमधीते। वाक्य-अध्यहारपर्वक जैज्ले-तैसे पढ़ता है। 

सिद्धि- (१) उपस्कुरुते । उप+कुरते। उप+चुट्‌्+कुरते। उप+त्+कुछ्ते। 
उपस्कुछ्ते। 

यहां उप! उपसर्ग से उत्तर अतियतार्थक कु धातु परे होने पर इस सूत्र 
हे क-वर्ण ते पूर्व युटू' आगम होता है। एथो दकस्योपस्कुरुते' यहां कृजः पतियत्नें 
(ि ।३।५३॥ से फष्ठीविशक्ति और गरन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्वप्रकथनोषयोगेषु 
कुअः” (१।३/३२/ से आत्मनेपद होता है। ऐसे हछी-कार्ड गुड्स्योपस्कुरते। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: पष्ठ३ 
(२) उपस्कृतम्‌ । उप+क्ृ+क्त। उप+बरुद+कृ+त। उप+यू+कृ+त। उपस्कृत+सु । 
उपल्कृतम्‌। 
यहां उप-उपसर्ग ते उत्तर वैक़त और वक्याध्याहार अर्थ में विद्यमान कृ' धातु 
परे होने पर इस सूत्र से क-वर्ण से पर्व ुट” आगम होता है। 


सुदूर 
(६७) किरतौ लवने |१३८। 
प०वि०-किरतौ ७।१ लवने ७ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्व, उपाद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ उपादू लवने किरतौ कात् पूर्व: सुट्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये उपाद्‌ उत्तरस्माद्‌ लवनेः्थे किरतौ परत्त: 
कात्‌ पूर्व: सुडागमों भवति। 

उदा०-उपस्कारं मद्रका लुनन्ति | उपस्कारं काश्मीरा लुनन्ति। 

आर्यम्राषा& अर्थ-(संह्तियाम्‌) सन्धि-विषय में (उपात्‌) उप-उपस्तर्ग से 
उत्तर (बवने) काटने अर्थ में विद्यमान (किरतौ) कर” धातु परे होने पर (कातू) कनवर्ण 
के (एर्व) पहले (धुदू) चुद आगम होता है। 

उद्म०-उपस्‍्कारं मद्रका लुनन्ति/ सद्र जनपद के लोग फरैंक-फैंककर काटते हैं 
उपल्कारं काश्मीरा ठुनन्ति। काश्मीर जनपद के लोग फैंक-फैंककर काठते हैं (लावनी) 
करते हैं । 

पिद्धि-उपस्कारम | उप+कृ+णसयुलू। उप+#कृ+अस्‌। उप#सुट्कक्ार+असू । 
उप+स्‌+कार+अमस्‌ । उपत्कारस+सु/ उपस्कारस / 

यहाँ उप-उपसर्ग से उत्तर लवत अर्थ में विद्ययन कृ विक्षेपे” (ठुएप०) धातु से 
कृत्यल्युटो बहुलम” (३।३।१४३/ में बहुल-वचन से गग़ुल्‌ अत्यय है। इत्त छूत्र से 
लवनार्थक कृ/ धातु के क-वर्ण से पूर्व सुट्‌ आगम होता है। अचो जिणति/ ७।२/११५) 
मे कृ' धातु को वृद्धि (कार) होती है। 
सुदू- 

(६८) हिंसायां प्रतेश्च ।१३६। 
प०वि०-हिंसायाम्‌ ७ ।१ प्रते: ५।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुठ्‌, कातू, पूर्व, उपादू, किरताविति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायां प्रतेरुपाच्च हिंसायां किरतौ कातू्‌ पूर्व: सुट्‌। 


१४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-संहितायां विषये प्रतेरुपाच््च उत्तरस्मिन्‌ हिंसायामर्थे किरतौ 
परत: कातू्‌ पूर्व: सुडागमो भवति। 

उदा०- (प्रति:) प्रतिस्कीर्ण हं ते वृषल ! भूयात्‌। (उप:) उपस्कीर्ण 
हं ते वृषल ! भूयात्‌ । हे वृषल ! ते हिंसानुबद्धो विक्षेपो भूयादित्यर्थ: । 

आर्ययाषा& अर्थ- (पंहितायाम्‌) उन्धि-विषय में (प्रते) अति और (उपात्‌) 
उप-उपत्र्ग से (व) भी उत्तर (हिंयागाम्‌) हिंसा अर्थ में विद्यमान (करिरतौ) कृ धातु परे 
होने पर (काल) क-वर्ण ते (पर्व) गहले (हुटू) छुदू आयम होता है। 

उद्म०-(भ्रति/ अतिस्कीर्ण हैं ते तल / भूवात्‌ । (उप) उपस्कीर्ण हैं ते वृषल / 
भूयात्‌ । हे वृषल-नीच तेरा हिंसायुक्‍्त विश्षेष (बिलवराव) हो। हमू-कोप- ब्योतक है। 

फिद्धि-प्रतिस्कीर्णम्‌ / अति+कृ+क्त। अति+दुदू+कृ+त। अति+स्‌+किर्‌+त।/ 
अति+स्‌ू+किर्‌+त । अति+सू+की र्‌+ण । अ्रतिस्कीर्ण+तु । अ्तिस्कीर्णण्‌/ 

यहां अति-उपत्र्ग से उत्तर कृ विक्षेप्रे' (ठुएप०/ धातु से क्त' अत्यय है। इस बूत्र 
के हिंसा्थक कृ! धातु के क-वर्ण से पूर्व युद्‌ आयम होता है। ऋत इद्झातो:” 
(७ ।१ ॥!००) ते इत्त और उत्ते उरण रफ्रः” (? (५०) ते रफतत्व छोकर रिदाभ्यां 
निष्ठातो०” (८।२/४२) से निष्ठा-तकार को नत्व और रवाभ्यां नो णः समानपे” 
(८ ।४॥९/ से गत्व होता है। ऐसे ही-उपस्कीर्णम्‌ 


हर 


(६६) अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने १४० | 
प०वि०-अपात्‌ ५ १ चतुष्पात्‌ू-शकुनिषु ७।३ आलेखने ७ ।१। 
स०-चत्वार: पादा यस्य स चतुष्पातू, ते चतुष्पाद:, चतुष्पादश्च 

शकनयक्चच ते-चतुष्पाच्छकुनय:, तेषु-चतुष्पाच्छकुनिषु (बहुब्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगढ्न्द्र:) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, कात्‌, पूर्व,, किरताविति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अपात्‌ चतुष्पात्‌-शकुनिष्वालेखने किरतौ कात्‌ 
पूर्व: सुद्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये अपाद्‌ उत्तरस्मिन्‌ चतुष्पातू-शकुनिविषयके 
आलेलनेरर्थे किरतौ परत: कातू पूर्व: सुडागमो भवति। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पाद: पड्प्‌ 

उदा०-(चतुष्पात्‌) अपस्किरते वृषभो हृष्ट:। अपस्किरते 
श्वाष्थ्श्रयार्थी । (शकुनि:) अपस्किरते कुक्कुटो भक्ष्यार्थी। 

आर्यश्राषा& अर्थ-(परहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अपातु) अप-उपतसर्ग से 
उत्तर (बदु्मात्‌-शकुनिषु) चतुष्पात-चौपाये और शकुमि-पक्षी (द्षोपाये) विषयक /(आलेखने) 
सोढना अर्थ में विद्यमान (किरतौ) कृ” धातु परे होने पर (काल) क-वर्ण से (पर्व) पहले 
(दुंदू) हुए आयम होता है। 

उदा०- (चहुष्पातृ) जफस्किरते व॒षभों हृष्टः / मस्त हुआ बैल मिट्टी को खोदकर 
इधर-उधर फैंकता है। अपस्किरते श्वाउश्रयार्थी। आश्रय का इच्छुक इवा-कुत्ता मिट्टी 
को स्ोदकर बाहर फरैकता है। (शकुनि/ अपस्किरते कुक्कुटो भक्ष्या्थी। भक्ष्य-दाना 
आदि भक्ष्यपदार्थ का इच्छुक कुक्कुट-पमुर्गा मिट्टी को सोढकर प्रीछे फरैंकता है। 

पिद्धि-अपस्किरते | अप+कृ+लद्‌ / अपकयुट्+कृ+त। अप+सू#किर्‌+श+त। 
अप+सू+किर+अ+ते । अपस्किरते 

यहां अप-उपत्तर्ग ते उत्तर चहुष्पाद्‌ एवं शकुनि-पक्षीविषयक्र आलेखन-खोदना 
अर्थ में विधमान कृ” धातु से लद्‌” अत्यय है। इस सूत्र से उक्त लेखनार्थक कृ” थातु के 
क-वर्ण ते पूर्व छुट्‌ आगम होता है। वा०- किरतेहर्षजीविकाकुलायकरणेप्विति वक्‍तव्यम्‌/ 
([१।३१।२९) ते कृ” धातु हे आत्मनेपद होता है। दुदाविश्यः शः” (३।१।७७) से श! 
विकरण प्रत्ययः ऋत इढ ध्ातो:” (७ ।१ ॥१००) से धातु को इत्त और उरणृ रफर:/ 
(१/१।५०) ते इसे रफ्रत्व होता है। 
निपातनम्‌ (सुट)- 

(७०) कुस्तुम्बुरूणि जातिः।१४१। 

प०वि०-कुस्तुम्बुरूणि १।३ जाति: १।१। 

स०-कुत्तसित॑ तुम्बुरु इति कुस्तुम्बुरु, तानि-कुस्तुम्बुरूणि (तत्पुरुष- 
समास: )। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां कुस्तुम्बुरूणि सुड्‌ जाति:। 

अर्थ:-संहितायां विषये कुस्तुम्बुरूणि' इत्थत्र सुडागमो निपात्यते, 
जातिश्चेत्‌ तद्‌ भवति। 

उदा०-कुस्तुम्बुरूणि नाम ओषधिजाति:-धान्‍्यकम्‌। कुत्सितानि 
तुम्बुरूणि-कुस्तुम्बुरूणि । तुम्बुरुशब्देनात्र तिन्दुकीफलान्युच्यन्ते, समासेन 
च तेषां कुत्सा-निन्दा विधीयते। 
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आर्यभाषा& अर्थ-(पंहितायाम्‌) बन्धि-विषय में (कुस्तुम्बुरूणि) कुस्तस्बुठ” 
इस्त पद में (हुटू) छुटू आगम निफ़ातित है। 

उद्म०-कुत्सितानि तुम्बुरूणि-कुस्तुस्बुरूणि । तेन्दू नामक पेड़ के तितिदित फल । 

लिखि-कुसुम्बुठ । कुल्तुस्बुद। कुल्तुद्+तुजुर। कु+व्‌+तुखुर। कुसतुम्दुर+णु। 
डुत्दुसडुर। 

यहां कु” और तुस्॒ुर! शब्दों का कुगतिप्रादय:' (२? /२ /१८) मे तत्युरुष छमात 
है। इस सूत्र से (ुस्बुर” शब्द के त-वर्ण से पूर्व धुटू” आगम निषातित है। 
निपातनम्‌ (सुट)- 


(७१) अपरस्परा: क्रियासातत्ये ।१४२। 
प०वि०-अपरस्परा: १।३ क्रियासातत्ये ७।१। 
स०-सततम्‌-निरन्तरम्‌, सततस्य भाव: सातत्यम्‌। क्रियाया; 
सातत्यम्‌ इति क्रियासातत्यम्‌, तस्मिन्‌-क्रियासातत्ये । क्रियाया नैरन्तर्यमित्यर्थ: 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां क्रियासातत्येष्परस्परा: सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये क्रियासातत्येर्थेडपरस्परा इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । 

उदा०-अपरे च परे च ते अपरस्परा: | अपरस्परा: सार्था गच्छन्ति | 
सततमू-अविच्छेदेन गच्छन्तीत्पर्थ:। 

आर्यमाषा8 अर्थ-(संहितायाम्‌) सन्धि-विष्य में (क्रियासातत्ये) क्रिया की 
निरन्तरता अर्थ में (अपरस्परा:) अपरस्परा” इत्र पद में (धुटू) ठुदू आगम निफातित है। 

उद्य०-जपरस्परा: सार्था गच्छन्ति। सार्थ-व्यापारी-समूह इस महाप्थ्ष पर 
निरन्तर जाते हैं। 

सिद्वि-अपरस्परा: | अपर+जसू+प्र+जस्‌ । अपर#पर। अपर+|दुद्कपर। 
अपरज+त्‌+प7र | अपरत्पत्+जत् । अपरस्पत्त: । 

यहां अपर और पर हब्दें का चार्थे इन्द्र (₹।२।२९) हे दन्द्रतमास है। इस 
सूत्र से पर” शब्द के प-वर्ण से पूर्व छुट्‌ आगम तिफ्रातित है। अल्पाचृत्तरम (९ /२/३४/ 


से ध#न्द्रतमात्त में पर” शब्द का पूर्वीपात प्राप्त है किन्तु इसी निप्रतन से उत्तका 
परानिपात समझना चाहिये। 


षष्टाध्यायस्य प्रथम: पाद: १४७ 
निपातनम्‌ (सुट)- 
(७२) गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु ।१४३। 
प०वि०-गोष्पदम्‌ १ ।१ सेवित-असेवित-प्रमाणेषु ७ |३। 
स०-न सेवितम्‌-असेवितम्‌। सेवितं च असेवितं च प्रमाण च 
तानि-सेवितासेवितप्रमाणानि, तेषु-सेवितासेवित्तप्रमाणेषु. (नब्‌गर्भित- 
इतरेतरयोगह्न्द्र:) | 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां सेवितासेवितप्रमाणेषु गोष्पदं सुट्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये सेवितासेवितप्रमाणेष्वर्थेषु गोष्पदम्‌ इत्यत्र 
सुडागमो निपात्यते। 
उदा०- (सेवितम्‌) गोष्पदो देश: । गाव: पद्चन्ते यस्मिन्‌ देशे स 
गोभि: सेवितो देशो गोष्पद इत्युच्यते। (असेवितम्‌) अगोष्पदान्यरण्यानि । 
(प्रमाणम्‌) गोष्पदमात्र क्षेत्रम्‌, गोष्पदपूरं वृष्टों देव: । 
आर्यभाषा३ अर्थ- (संहितायाम्‌) सनिधरि-विषय में (किवितासेवितप्रमाणेषु) लेवित, 


अत्तेवित और अम्राण अर्थों में (गोष्पदमू) ग्रोष्पद” इस मद में (धुटू) ठुद आग्य 
निषातित है । 

उदा०- (वेवित) ग्रोष्पदों देश: । जिस देश में गौवें घूमती हैं वह गौओं के द्वारा 
सेबित देश। (असेवित/ अगोषदान्यरण्यानि। यौओं के द्वारा अश्नेवित् देश अर्थात्‌ वे 
महारण्य जहां गौओं का जाना अत्यन्त अवस्भव है। (प्रमाणम्‌) गोष्पदसाज क्षेत्रस्‌ 
गौओं के पांवों की तस्काई प्रयाण खेत । गोष्पदपरं व्॒ष्टो देवः । गौ के सुर-भर प्रमाण की 
इन्द्रदेव ने वर्षा की । 

पिद्धि- (१) गोषदम। गो+ब्यू+पद+तु । गो+दुट्+ पद । गो+स्‌+पढे / गोौ+ए+पद । 
गोष्पद+सु । गोष्पदस / 

यहां गो और प्रद शब्दों का वष्ठी/ (९₹।२।८/ से पष्ठीतत्युरुण छमास है। इस 
यूत्र वे तेवित, अलेव्ति और अमाण अर्थों में छुट्‌ आगम और उते पत्व निषातित है। गावः 
पद्यन्ते यस्मित्र देशे सः-गोष्पद:। यहां शुँसि संजायां घः प्रायेण” (३।३/११८) ते 
अधिकरण कारक में धर उ्त्यय है। 

(२) अयोषदम्‌ / यहां अतेवित अर्थ के बल से गोष्पद” शब्द में वक्ृतत्पुरुण 
समातत है। 


ब४८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


(१) गोषदसात्रस/ यहां ग्रोष्पद” शब्द तो अ्रमाणे हवसजुदध्लजुमात्रचः” 
(५२ ।३७) ते अमाण अर्थ में सात्रच्‌” अत्यय है। 


(४/ ग्रोष्पदयूरस्‌ / यहां वर्षपप्रमाण ऊलोपश्चास्थान्यतरस्याम्‌” (३ /४ /३२) ते 
बूरि” धातु हे वर्ष-पमाण अर्थ में गमुल्‌' अ्त्यय है। 
निपातनम्‌ (सुट्‌)- 

(७३) आरपदं प्रतिष्ठायाम्‌।१४४। 

'प०वि०-आस्पदम्‌ १ ।१ प्रतिष्ठायाम्‌ ७।१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां प्रतिष्ठायाम्‌ आस्पद॑ सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये प्रतिष्ठायामर्थे 'आस्पदम्‌' इत्यत्र सुड़ागमो 
निपात्यते । आत्मयापनाय--आ्रणधारणाय यत्‌ स्थान सा प्रतिष्ठा इत्युच्यते । 

उदा०-आस्पदमनेन लब्धम्‌। 


आर्यभाषा2 अर्थ- (पहितायाम्‌) सन्धि-विषय में (अ्रतिष्ठायाम्‌) प्रतिष्ठा अर्थ 
में (आत्पदम) आत्पदम्‌” इस पद में (धुटु) सुद्‌ आगम निषातित है। आत्मयापन-जीवन- 
कापन के लिये जो स्थान है उसे श्रतिष्ठा” कहते हैं। 


उदा०-आस्पदमनेन लब्धम्‌। इसने जीवन-यापन के लिये स्थान प्राप्त कर 
लिया है । 


सिद्वि-आस्पदम्‌ | आड्‌+पदू+घ। आ+सुट्+प्रदू+अ। आ+सू+पदू+अ। आत्पद+सु । 
आत्पदम्‌। 

यहां आडू-उपसर्ग[[र्वक पद ग्रतौ” (हि०आ०) धातु से श्रुति संज्ञायां घः प्रायेण' 
हि ।३ /!/८) से धर” अत्यय है। इस सूत्र से आतिष्ठा अर्थ में पद” शब्द के ए-वर्ण से पूर्व 
चुद आगम निषातित है। बूत्रोक्त निषातन से यह नपुं्कलिड्ग होता है। 


निपातनम्‌ (सुट)- 
(७४) आश्चर्यमनित्ये।१४५। 
प०वि०-आएचर्यम्‌ १ ।१ अनित्ये ७ ।१। 
स०-न नित्यम्‌ अनित्यम्‌, तस्मिन्‌-अनित्ये (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुद्‌ इति चानुवर्तते। 


चध्ठाध्यायस्य प्रथमः पाद: प४६ 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अनित्ये आश्चर्य सुट्‌। 
अर्थ:-संहितायाम्‌ अनित्पेष्ये 'आश्चर्यम्‌' इत्यत्र सुडागमो निपात्यते | 
अनित्यत्तया विषयभूतयाउद्भुतत्वमत्र लक्ष्यत्ते 
उदा०-आश्चर्य यदि स भुव्जीत। आश्चर्य यदि सोध्धीयीत। 
आर्यभावषा& अर्थ- (प्रंहितायाग्‌) सान्धि-विषय में (अनित्पे) अद्भुत अर्थ में 
(अआशचर्यग) आइवर्यम्‌/ इत्र पढ़ में (हुट) छुटू आगम निषातित है। 


उद्य०-आशएचर्य यदि त भुम्जीत। आश्चर्य है यदि वह रोगी धोजन करे। 
आश्चर्य यदि सोडधीयीत। आश्चर्य है यक्षि वह बहरा अध्ययन करे । 


तिद्धि-आश्चर्यम्‌/ आड+चर्‌+यत्‌। आ+शुट्+बरकय। आ+श्ू+चर्‌क्‍्य। 
आ+श+पर॒+य/ आएचर्य+दु / आश्चर्यमू। 

यहां आड्‌-उपसर्ग पूर्वक चर गतौ भक्षणे च' (भ्वा०्प०) धातु से वा०- बरेराडि 
चायुरयी/ (३ ॥१ ।१००) से यत्‌ अत्यय है। इस सूत्र से अतित्य-अद्भुत अर्थ में चर्‌' धातु 
के च-वर्ण से पूर्व छुटूर आयम निषातित है। स्वोः कछुना शक” (८/४।३९) से तकार 
को शत्व होता है। 
निपातनम्‌ (सुट)- 

(७५) वर्चस्केडवस्कर:|१४६। 

प०वि०-वर्चस्के ७।१ अवस्कर: १॥१। 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां वर्चस्केउवस्कर: सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये वर्चस्केष्थे 'अवस्कर:” इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । कृत्सितं वर्चो वर्चस्कम्‌, अन्नमलमित्यर्थ:। 

उदा०-अवकीर्यते इत्यवस्करोइन्‍नमलम्‌, तत्सम्बन्धाद्‌ देशो5पि 
'अवस्कर:' इत्युच्यते। 

आरयभाषा: अर्थ-(तहितायाम्‌) तन्धि-विषय में (वर्चस्के) अन्त-मल अर्थ में 
अिकस्करः) अवत्करः” इस पद में (धुटु) छुटू आगम निफातित है। 


उद्य०-अवकीर्यते इत्यवस्करोपन्नमलस्‌ । जो वायु-बल से नीचे की ओर फ्ैंका 
जाता है वह अवस्कर” अन्न-मल (वविष्ठा) होता है। उत्के सम्बन्ध से मल-स्थान को भी 
'अवस्कर” कहते हैं। 


कपूण पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विखि-अवस्कर: । अव+कृ+अप्‌ / अवमतुद्रकू+अ। अव+सू+कर्‌+अ । 
अवस्कर+तु। अवस्करः । 

यहां अव-उपतर्ग पूर्वक कृ विज्लेपे' (ठु०प०/ धातु से ऋद्योरए" (३ ।३ ५७) ते 
कर्म में आए? अत्यय है / इस सूत्र के वर्चौक-अत-सल अर्थ में कृ' धातु के क-वर्ण से 
पूर्व हुट' आगम होता है। सार्वश्नातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३/८४) से कु" आषहु को गुण 
(अ) और उत्ते उरण्‌ रपरः” (१।१।५०) ते रफरत्व (अर) होता है। 
निपातनम्‌ (सुट)- 
(७६) अपस्करो रथाड्गम्‌ १४७। 
प०वि०-अपस्कर: १॥१ रथाडग़म्‌ १।१। 
स०-रथस्य अड्गम्‌-रथाड्गम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌, इति चानुवर्तति। 
अन्वयः-संहितायाम्‌ अपस्कर: सुड्‌ रथाडगम्‌। 
अर्थ:-संहितायां विषये अपस्कर इत्यत्र सुडागमो निपात्यते, रधाड्‌गं 
चेत्‌ स भवति। 

'उदा०-अपस्करो रथावयव: (चक्रम्‌)। 

आर्यमाषा& जर्थ-(पल्तियामु) तन्धि-विषय में (अपल्कर:) अपल्कर:/ 
इस पद में (हुटू) युद्‌ आगय निषातित है (रथाडइग्‌) यदि वह रथ का अवयब हो। 

उद्ा०-अपस्करों रथावयव: (पहिया) / 

तिद्धि-अपस्कर: | अप+कृ+अए । अप+सुट्+कृ+अ / अफ+स्‌+कर्‌+अ / अपस्कर: । 

यहाँ अप-उपसर्ग[र्वक कृ विक्षेपे! (ठ०7०) धातु से ऋदोरए” (₹।३/५७) मे 
कर्म-कारक में अपू! अत्यय है। इस सूत्र ते रक्षाडग अर्थ में कृ' कु के क-वर्ण से पूर्व 
छुदू आग्म होता है। शेष कार्य पुर्ववत्‌ है। अपकीर्यते इत्यपस्करों' रथाइग्रम। जिसे 
आवश्यकता अनुचार रब ते दुर हटाया जाता है वह अपल्कर (रथ का चक्र)। 
निपातनम्‌ (वा सुट)- 

(७७) विष्किरः शकुनौ वा।१४८। 
प०वि०-विष्किर: १।१ शकुनी ७।१ वा अव्ययपदम्‌। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां शकुनौ विष्किरो वा सुट्‌ | 
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अर्थ:-संहितायां विषये शकुनावर्थे विष्किर इत्यत्र विकल्पेन सुडागमो 
निपात्यते । 

उदा०-विष्किर: शकुनि: | विकिर: शकुनि:। 

आर्यमाषा& अर्थ-[संहितायामु) सन्धि-विषय में (शकुनौ) पत्नी अर्थ में 
(विफ्िर:) विष्किर:” इस पद में (व) विकल्प ते (हुटू) दुट आग निष्ञातित है 

उद्ा०-विष्किर: शकुनि: । विष्किर-पक्षी / विकिर: शकुनिः । विकिर>पक्षी / 

सिद्धि- (१/ किीकिर: । वि+कृ+क। वि#ुट्+कृू++। वि+सूऋकिर्‌+अ। 
वि+ण्‌+किर+अ। विष्किर+तु / विष्किर: / 


यहां कि-उपसर्ग[र्कक कृ विक्षेपे” (6ु०प०) धातु मे इतुप्धज्नाप्रीकिर: का! 
(॥/१३५/ से कर अत्यय है। इस बूत्र से शक्रुनि अर्थ में कृ के क-वर्ण से पूर्व ठुटू 
आग्म और उत्ते पत्व निषातित है। ऋत इद्धातो:” (७ /? ।१००) से इत्तत और उसे 
परण रपरः” (!।१।५०) से रफ्तत्व (हर) होता है। विविध किरति+विभिफ्ति 
निजपक्षान्‌ इति-विष्किर: शकुनि: । 


(२/ विकिर:। यहां विकल्प पक्ष में धुट्‌” आगम नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
विशेष& काशिकाज्रत्ति में किष्किरः शकुनिर्विकिरों वाट यह सूत्रणाह है। 
महाभाष्य में विष्किर: शकुनौं का' ऐसा सूत्रणठ मिलता है। यहां सहाभाष्य का श्रेष्ठ 
बूजणठ स्वीकार किया गया है। 
निपातनम्‌ (सुट)- 

(७८) हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे।१४६। 
प०वि०-हस्वात्‌ ५ ।१ चन्द्रोत्तरपदे ७।१ मन्त्रे ७ १। 
स०-चन्द्रश्चासौ उत्तरपदं च चन्द्रोत्तरपदम्‌, तस्मिन-चन्द्रोत्तरपदे 

(कर्मधारय:) । 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां मन्‍्त्रे चन्द्रोत्तरपदे हस्वातू सुट्‌। 
अर्थ:-संहितायां मन्त्रे च विषये चन्द्रशब्दे उत्तरपदे हस्वात्‌ पर: 
सुडागमो निपात्यते | 
उदा०-सुश्चन्द्र [युष्मान्‌। (ऋ० ५।६।५)। 
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आर्यवाषा<: अर्प-(सहितायाम्‌) कन्धि-विषयण और (मत्त्रे) मन्त्र-विषय में 
चिन्द्रोत्तरपदे) चन्द्र शब्द उत्तरपद परे होने पर (हस्वातु) हस्व-वर्ण से परे (हु) बुद 
आग्रम निष्ातित है। 

उदा०-तुश्चन्त्र विष्पान्‌॥ (० ५ ।६ /५)। 

सिद्धि- (१) सुश्वन्द्रः । तु+चत्द्र/ सु+सुद्+चत्द्र। सु+सू+चन्र। तुलशू+पख्र। 
सुश्वन्द्+तु / तुश्चत्दः / 

यहां मत्त्र-विषय में इस मूत्र से चन्द्र शब्द उत्तरपद होने पर हु शब्द के 
हत्व-वर्ण (3) से परे बन्द्र” को च-वर्ण ते पूर्व युटू' आगम निषातित है। तोः 
इचुना शचु: (८ /४।३९) ते कार को शकार आदेश होता है। सु और चन्द्र शब्दों का 
कुगतिप्रादय: (२।२ १८) से प्राद्तित्युरुष त्मात्त है-सुशचन्द्रः । 
निपातनम्‌ (सुट)- 

(७६) प्रतिष्कशश्च कशे: |१५०॥ 
प०वि०-प्रतिष्कश: १।१ च अव्ययपदम्‌, कशे: ६ ।१। 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां प्रतिकशश्च कशे: सुट्‌ । 
अर्थ:-संहितायां विषये 'प्रतिकश:' इत्यत्र च कशेर्धातो: सुडागमो 

निपात्यते | उदाहरणम्‌- 
ग्राममद्य प्रवेक्ष्यामि भव मे त्वं प्रतिष्कश: | | 
वार्तापुरुष., सहाय:, पुरोयायी वा प्रतिष्कश:” इत्यभिधीयते | 
आर्यभावा& अर्थ-[संहितायाग्‌) सन्धि-विषय में प्रितिष्कश:” इस पद में 
(व) भी (करशेः) कश थातु को (धुट्‌) दुद्‌ आगम मिफ्ञतित है। उद्यहरण- 

ग्राममद्य अवेक्ष्यामि भव से त्वं अ्तिष्कशः ।। 

आज मैं ग्राम में प्रवेश करूंगा (जाऊंगा) तू मेरा अतिष्कश-वा्तपुरुष (सहाय) 
हो। दोनों वहाँ तक बातचीत करते हुये चलेंगे । 

सिद्धि-अतिष्कशः | अ्ति+कशू+अच्‌ । प्रति+हुट्+कश्‌्+अ। प्रति+स्‌+कश+अ। 
अति+प्‌+कशू+अ। ग्रतिष्कश+सु । अतिष्कश: 

यहां ग्रति-उपसर्ग[र्वक किश गतिशासनयो:” (ध्वा०32) क्षातु ते नन्दिग्रहिपचादिभ्यों 
ल्युणिन्यच:” (३ ।९ १३ ४) से पच्मदि अच्‌” प्रत्यय है। इस सूत्र से कश्‌” धातु के क-वर्ण 
से पूर्व सुद्‌ आयम और उसे कत्व भी नियातित है। यहां ग्रति और कश शब्दों का 
कुगतिप्रादब:' (२ ।२ ।१८) से ज्ादितत्युरुष समात्त है। 
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निपातनम्‌ (सुट)- 

(८०) प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रावृषी ।१५१। 
प०वि०-प्रस्कण्व-हरिश्चन्द्री १|२ ऋषी १।॥२। 
स०-प्रस्कण्वश्च हरिश्चन्द्रश्व तौ-प्रस्कण्वहरिश्चन्द्री (इतरेततर- 

योगद्वन्द्र:) । ऋषिश्च ऋषिश्च तौ-ऋषी (एकशेषद्वन्द्र:) | 
अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायां प्रस्कण्वहरिश्चन्द्री सुड्‌ ऋषी । 
अर्थ:-संहितायां विषये 'प्रस्कण्वहरिश्चन्द्रौ” इत्यत्र सुडागमो निपात्यतते, 
ऋणी चेत्‌ तौ भवत:। 
उदा०- (प्रस्कण्व: ) प्रगतं कण्वम्‌-पाप॑ यस्मात्‌ सः-प्रस्कण्व ऋषि: । 
(हरिश्चन्द्र:) हरिरिव चन्द्रो यस्य स:-हरिश्चन्द्र ऋषि: । 
आरयभाषा& अर्प- (पंहितायाग्‌) सन्धि-विषय में (प्रस्कप्वहरिश्चन्द्रौ) अस्कप्व 
और हरिश्चन्द्र इन पदों में (धुट्‌) युद्‌ आग निष्ातित है (ऋणषी) यहि वे ढोनों ऋषि हों। 
उदा०- (अस्कण्व:) ग्रगत्तं कण्वम>पापं यस्मात्‌ सः-पस्कश्व ऋषि: / जिससे 
प्रणाचर॒ण चला गया है वह- प्रस्कग्व” ऋषि। (हरिश्चन्ड्रः/ हरिरिव चन्द्रों वत्य 
स:-हरिश्वच्र ऋषि: । हरि-विष्पु के समान चन्द्र है पज्य जिसका वह-हरिश्चन्द्र ऋषि। 
सिद्वि- (१ अस्कण्व: । अ+कण्व । अ+सुट्+कण्व । अ+स्‌+कण्व। अ्स्कष्व+सु। 
अत्कण्व: | 
यहां प्र और कण्व शब्दों का कुगतिआदय:” (२।२।१८) से ग्रावितत्युएुष समास 
है। इत् सूत्र ते ऋषि अर्थ में क्ण्व” शब्द के क-वर्ण ते एर्व बुद्‌ आगम होता है। 
(२/ हरिश्चन््र: । हरि+चन्द्र । हरि+बुट्‌+चत्द् / हरि+स्‌ू+बन्द्र/ हरि+शू+ चन्द्र । 
हरिउचन्द्र+तु । हरिश्चन्द्रः । 
यहां हरि और चन्द्र शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें' (? /? ।२४) से बहुद्रीहि समास 
है। इत्त यूत्र ते ऋषि अर्थ में चन्द्र” शब्द के च-वर्ण ते एर्व युद्‌ आगम होता है। स्तोः 
कचुना शचु: (८ /४।३९) से सकार को शकार आदेश होता है। 
निपातनम्‌ (सुट)- 
(८१) मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयो: १५२। 
'प०वि०-मस्कर-मस्करिणौ १।२ वेणु-परिद्राजकयो: ७।२। 
स०-मस्करश्च मस्करी च तौ-मस्करमस्करिणौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
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वेणुश्च परिव्राजकश्च तौ-वेणुपरिब्राजकी, तयो:-वेणुपरिब्राजकयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां वेणुपरित्राजकयोर्मस्करमस्करिणौ सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये वेणुपरिद्राजकयोरर्थयोर्यथासंख्यं 'मस्कर- 
मस्करिणौ' इत्यत्र सुडागमों निपात्यते। 

उदा०-(मस्करः ) मस्करो वेणु: | (मस्करी) मस्करी परित्राजक: । 

“न वै मस्करोष्स्यास्तीति मस्करी परिव्राजक: । कि तहिं ? मा कृत 
कर्माणि मा कृत कर्माणि, शान्तिर्व: श्रेयसीत्याहाज्तो मस्करी परिव्राज॒क:” 
(महाभाष्यम्‌ ६१ ।१५२)। 

आरयभाषा३ अर्थ- (संल्तियामू) सन्धि-विषय में (वैगुपरिद्राणकयो:) वेपु:-दण्ड 
और परिव्राणक-संन्याती अर्थ में यधासस्य (#स्करमस्कारिणौ) मत्कर और मल्करी परों 
में (धुट्‌) छुदू आगभ निषातित है। 

उदा०- (भस्कर) मल्कर वेणु-दण्ड। (मल्करी) मस्करी परिव्राजक (सन्यासी)। 

“जितके पास मस्कर (६०5) है वह दण्डधारी एटण मत्करी सन्यात्ी नहीं कहाता 
है. अपितु काम्य कर्य मत करों, कास्य कर्म मत करो, तुस्छारे लिये शान्ति 
श्रेयत्ती-कल्याणक्रारिणी हो ऐसा जो उपदेश करता है, इसलिये प्रद्राणक (सन्यासी) 
अस्करी” कहाता है (पहा० ६ । /१५ २) । काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कक्‍यो किदः 
(गीता) । 

सिद्धि- (१ै/ मस्करः:। साड्+क्ृ+अपू। सा+शुद+कर+अ। सा+स+कर+अ। 
म+स+कर॒+आ। सत्कर+टु। सस्करः । 

यहां माड्‌- पूर्वक क' धातु से ऋष्ोरप" (१ ।३।५७) ते करण कारक में अप! 
प्रत्यष है। इस सूत्र ऐे क्' धातु के क-वर्ण जे पूर्व दुटू आगम निशातित है। सा को 
निप्ातन से हत्व (म) छोता है। मा क्रियते-अतिपिध्यते फ्रपाक्षरणं येव सः-भर्करो 
वेणुः (दण्ड:) | 

(२/ मस्करी। माइस्कृू+इनि। मायुद्+कृ+हन्‌ । सम्तू+कर॒#इन्‌। सस्करिनृ+तु । 
मत्करी। 

यहां माड-पूर्वक कु" धातु से इनि उत्यय और माड़ः को हत्वत्व निपातित है / इस 
चूत्र से क़' धातु के क-वर्ण से पूर्व सुटू*र आगम होता है। 
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निपातनम्‌ (सुट)- 
(८२) कास्तीराजस्तुन्दे नगरे।१५३। 

प०वि०-कास्ती र-अजस्तुन्दे १।२ नगरे ७ ।१। 

स०-कास्तीर॑ च अजस्तुन्द॑ च ते-कास्तीराजस्तुन्दे (इतरेतर- 
योगदन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां नगरे कास्तीराजस्तुन्दे सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां विषये नगरे$भिधेये कास्ती राजस्तुन्दे' इत्यत्र सुडागमो 
निपात्यते । 

'उदा०-(कास्तीरम्‌) कास्तीरं नाम नगरम्‌। (अजस्तुन्दम्‌) अजस्तुन्दं 
नाम नगरम्‌ | 

आर्यम्राषा& अर्थ-(परहितायामू) पन्धि-विषय में (तगरे) नगर अर्थ अभिष्ेय 
में (कास्तीराजस्तुन्दे) काल्तीर और अपस्तुत्द इन प्ों में (हुटू) बुदू आगे [निषातित है। 

उद्ा०-(कास्तीर) कास्तीर नामक नग़र। (अजस्तुम्द) अजस्तुन्द नामक नगर । 

प्रिक्कि-(१/ कात्तीरमू। आइु+तीर। आकसुट्+तीर । आ+स्‌+तीर । का+त्‌+तीर । 
कास्तीर+तु / कास्तीरसू। 

यहां आडू और तीर शब्दों का अनेकमन्यप्रदार्थें' (?/२ /२४) ते बहुद्रीहि पमाल 


है। ईषत्‌ तीरमस्य तत-कास्तीरमू । आड्‌ के स्थान में का” आदेश निफ्तित है। इस बूत्र 
से नगर अर्थ में तीर' शब्द के त-वर्ण के पूर्व ठुट्‌ आयम होता है। 


(२/ अजल्तुन्दम्‌ । अज+तुन्द । अज+सुट्+तुन्द । अज+सू+तुन्द । अजस्तुन्द+सु 
अजस्तुन्दमू 

यहां अज और तुन्द शब्दों का अनेकसन्यप्दार्थें” (? (२ /२०) से बहुद्रीलि समास 
है--अजस्पेव ठुन्दमत्य-अजत्तुन्दय्‌ / इस सूत्र मे नगर अर्थ में दुन्द” शब्द के त-कर्ण से 
पूर्व हुट्‌ आगम होता है। 
निपातनम्‌ (सुद)- 

(८३) पारस्करप्रभूतीनि च संज्ञायाम्‌।१५४। 
प०वि०-पारस्कर-प्रभूतीनि १।३ च अव्ययपदम्‌, संज्ञायाम्‌ ७ ।॥१। 
स०-पारस्कर: प्रभृतिर्येषां तानि पारस्करप्रभृतीनि (बहुब्रीहि:)। 
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अनु०-संहितायाम्‌, सुट्‌ इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायां संज्ञायां पारस्करप्रभूतीनि च सुट्‌। 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये 'पारस्करप्रभृतीनि' इत्यत्र च 
सुडागमो निपात्यते। 

उदा०-पारस्करो देश: | कारस्करो वृक्ष:। रथस्या नदी | किष्कु: 
प्रमाणम्‌। किष्किन्धा गुहा। 

पारस्करभ्रभूतिराकृतिगण: | अविहितलक्षण; सुट्‌ पारस्करप्रभृतिषु 
द्रष्टव्यों यथा-प्रायश्चित्तम्‌, प्रायश्चित्ति:। 

आर्यथाषाः३ अर्थ- (संल्तायाम्‌) सन्धि-विषय और (सज्ायामू) सज्ञा-विषय 
में (प्रस्करभ्रतीनि) परस्कर आदि पढ़ों में (४) भी (हुटू) छुदू आगम निफ़ातित है। 

उदा०-पारस्करों देश:। प्ारत्कर>देश। कारस्कर-वृक्ष / रथत्यानमदी। 
'किष्कु-अ्रमाण । ।किष्किन्थागुह्ा । 

प्ारस्कर आदि आकृतियण है । सूत्र मरे अविह्ित जो छुट्‌ आयम हो उसे परस्कर 
आदि में समझकर शब्दसिद्धि करनी चाहिये। जैस्े-आयश्वित्त और आयश्धिति शब्द में 
सुद्‌ आगय इसी गण में पाठ मानकर सिद्ध किया जाता है। 

विश्षि-(१) पारस्करः। प्रार+कृृ+ट। प्ार/्तुट्‌+कृु+अ। पार्+सू+कर+अ। 
पारस्कर+तु / पारस्कर: । 

यहाँ पार शब्द उपपद होने पर #' थाहु से कुजों हेतुताच्छील्यानुलोम्येपु" 
(२/२।२०) से €' प्रत्यय है। इस सूत्र से सज्ञा विषय में कु” धातु के क-वर्ण की यूर्व 
हुदू” आगम होता है। यहां उपप्रदमतिडू” (?।२।१९) ते उपपद तत्पुए्ष समास है। 
बार करोत्तीति-पारस्कर: / 

(२/ कारस्करः। कार+कृ+ट। कार+सुदु+कृ+अ। कार+सू#कर्‌+अ।/ 
कारस्कर+तु / कारस्कर: । 

यहाँ कार शब्द उपपद होने पर क़' धातु ते दिवाविभा०” (ह।२/२१) से 2” 
अत्यय है। इस सूत्र से तज्ञा विषय में कर" क्षातु के क-वर्ण से पूर्व खुद आय होता है। 
कार करोति-कारस्करों वक्ष: (उपपदतत्पुरुष)। 

(३/ रथस्या / रक्क्या+क। रथ+सुट्क्या+अ। रथ+स+यू+अ। रथत्य+टापू। 
रपस्या+तु / रथस्या। 

यहां रध उपयद होने पर था धातु से आतोजतुपसर्गे कःः (९।२॥३) ते के 
अत्यय है। इस चूत्र से वज्ञानविषय में या! धातु के य-वर्ण से एर्व खुद आगम होता है। 
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ख्रीत्व-विवक्षा में अजाद्तष्टाए्‌' (४ /१।४) ते टाप्‌ पत्यय है। रथ यातीति-रथस्या 
जिपपदतत्पुरुष| 

४) किव्कु;। किमू+कृ+डु । किम्‌+सुट्+कृ+उ। किम्‌+मू+कू+उ। 
कि०+त्‌+कू+उ। क्रि+प+कू+उ। किप्कु+सु। किप्कु:। 

यहां कियू” शब्द उपपद् होने पर कृ” आतु से औणादिक हु” अ्त्यय है। 
इस सूत्र से तज्ञानविषय में कर” धातु के क-वर्ण से पूर्व धुदू” आग्म होता है। 
वा०- डित्यभस्याफि टेल्ोप:” (६ /४।१४३) ते क' के टि-भाग (ऋ) का लोप होता 
है। किम! के मकार का लोप और बकार को फत्व निपातन से होता है। कि 
करोतीति किब्कु: (उपपदतत्पुरुष)। 

(५/ किफिन्धा। किसू+धः+क / किसू-किमू+धा+अ। किसृ+सुट्ऋकिगू+धू+ज । 
किप्किन्ध+टाप्‌। किप्किन्धा+सु । क्रिप्किन्धा। 

यहां क्षिमृ” शब्द उपप्रद होने पर था” धातु के आतोफजुफ्सर्गे कः! (३।२।३/ 
मे के उत्यय है। किए” शब्द को ह्वित्व और उप्तके गकार का लोप निष्ातन 
ते होता है। इस तूत्र से सज्ञा-विषय में किम” के क-वर्ण से पूर्व शुद्‌ आगम होता 
है और निष्नतन से पत्व होता है। 

विशेष (१) काशिकाकञत्ति में कारस्करों वक्ष: इसकी प्राणिनीय सूत्र मानकर 
ब्यात्या की है। यह प्ारस्करप्रशृतीनि च॒ संज्ञायाम' इसी छूत्र से ग्रि्ध है। 

(२/ प्रारस्कर। यह पिन्ध का एवी जिला थर-पारकर जान पड़ता है। धर” 
रोगिस्तानवाची थल” का तिन्धी रूप है। कच्छ के इरिण या रत्न अदेश के उत्तर 
का समस्त भूभाग प्ारकर” देश था (शणिनिकालीन भारतवर्ण पु० ६६)4 

(३/ रथस्या। सहाधारत के आदिपर्व में सरस्वती और गंडकी के बीच की 
सात पावन नढियों में इसका नाम रथत्था” है। रघस्था पंचाल देश की रामगंगा 
नदी थी जो ऊपरले भाग में अब भी रहुत' कहाती है (फ्रणिनिकालीन भारतवर्ष 
9० ९४)। 

(४) किप्कु। अर्थशास्त्र के अनुसार ३२ आल या दो छुट का साधारण किप्कु 
होता था। आराकश एवं राजबढ़ई का किप्कु. ४२ अंगुल या त्ढ़े ३१ इंच तस्बा 
माना जाता था। किप्कु ही यहां का पुराना गब था (पाणिनिकालीन भारतवर्ष 
पर० २४८)। 

६) किफिन्धा / यह गोरखपुर के प्रा्त का प्राबीन खुदुदों था (शणिनिकालीन 
भारतवर्ष प्ु० ७६)। 

।4 इति च्रंहिता (न्धि) प्रकरणय्‌ । / 
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पूर्व-स्वरप्रकरणम्‌ 
परिभाषा- 
(१) अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌।१५५॥। 
'प०वि०-अनुदात्तम्‌ १ ।१ पदम्‌ १ १ एकवर्जम्‌ १।१। 
तद्धितवृत्ति:-अनुदात्ता अस्य सन्तीति-अनुदात्तम्‌। अर्शआदिभ्योष्च्‌' 
(५ २ ।१२७) इति मत्वर्थीयोष्च्‌ भ्रत्यय: । 

स०-एक  वर्जयित्वेति-एकवर्जम्‌ (उपपदतत्पुरुष:) 'द्वितीयायां च' 
(३ ।४ ५३) इति णमुल्‌ प्रत्यय:। 

अन्वय:-एकवर्ज पदम्‌ अनुवात्तम्‌ | 

अर्थ:-अस्मिन्‌ स्वरप्रकरणे यत्राउन्य: स्वर उदात्त: स्वरितों वा 
विधीयते तत्रैकवर्ज पदमनुदात्तं भवतीत्येतदुपस्थितं द्रष्टव्यम्‌। परिभाषेयं 
स्वरविधानार्था। यथा वक्ष्यति धधातो:” (६।१।१५६) धातोरन्तोदात्तो 
भवंति। अत्र धातोरन्त्यमचं वर्जयित्वा परिशिष्टमनुदात्तं भवति। 

उदा०-गोपायतिं, धूपायति। 

आर्यम्राष8 अर्थ- इत्त स्वर-प्रकरण में जहा कोई स्वर उदात्त वा स्वरितत विधान 
किया जाता है वहां उम्त (एकवर्णम्‌) एक स्वर को छोड़कर शेष (पदगु) पद (अनुद्षत्तम्‌) 
अमनुद्गत्त स्वरवाला होता है; यह जानना चान्यि। यह स्वरविधायिका प्रिभाषा है। जैसे 


फ्राणिनि मुनि कहेगे- धातोः” (६ ९९५६) अधि धातु को अन्तोदात्त स्वर होता है। यहां 
धातु के अन्तिम अचू-वर्ग को छोड़कर शेष पद इस परिभाषा के अनुद्धत्त हो जाता है। 

उद्ा०-गोपयर्तिं। वह रक्षा करता है। ध्रृण्ञयरतिं॥ वह तपाता है। 

सिद्धि-गोपायति। गुपू+आय। ग्रोमू+आय। ग्रोफ्रय+लद्‌ । ग्रोपाय#तिए्‌ / 
योपाय+शपृऊति। गोप्राय+अ+#ति। ग्रोशयर्ति। 

यहां भुप्‌ रक्षणे” (भवा०प०/ धातु ते शुप्ट्रप्रविच्छिपणिपनिभ्य आय: (३ /१।२८) 
से आय' अत्यय है। समानता ध्षातव:” (३।१ ३२) से गोपाय” शब्द की धातु संज्ञा 
होती है। धातो:” (६ ॥१ ।१५६) से धातु के अन्तिम अचू-वर्ण को अन्तोद्मत्त होकर इस 
प्रिक्षाणा सूत्र से शेष पद अनुदात्त होता है-गोण्याति। उद्मत्तादनुक्मत्तस्य स्वरितः/ 
(८ /४।६५) से उद्यत्त से उत्तर अनुद्धच्त को स्वरित हो जाता है-मोफ्याति। ऐसे ही 
'वूए सन्तापे' (भ्वाटप०) थातु से-ध्रृपायातिं / 
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अन्तोदात्तप्रकरणम्‌ 
अन्तोदात्त:- 

(२) कर्षात्वतों घओषन्त उदात्त:॥१५६। 
च०वि०-कर्ष-आत्वत: ६।१ घन: ६।१ अन्त: १।१ उदात्त: १।१। 
स०-आद्‌ अस्मिन्‍्नस्तीति-आत्वान्‌। कर्षश्च आत्वॉश्च एतयो: 

समाहार:-कर्षात्वत्‌, तस्य कर्षात्वत: (समाहारद्वन्द्र:)। 
अन्वय:-कर्षात्वतोी घजोषन्त उदात्त:। 
अर्थ:-कर्षतिधातोराकारवतश्च धातोर्घनन्तस्यान्त उदात्तो भवति। 
उदा०- (कर्षति:) कर्ष: । (आत्वान्‌) पाक:, त्याग:, राग:, दाय:, 
धाय: । 
सूत्रपाठे 'कर्ष:” इति विकृतनिर्देश: कृषतेरनिवृत्त्यर्थ:। तौदादिकस्य 
घजन्तस्य कृषतिधातोर्घजन्तस्य कर्ष:! इति “ज्नित्यादिर्नित्यम' (६।१।१९१) 
इत्यादुदात्त एव भवति। 
आर्यभाषा& अर्थ:-(कर्पात्वतः) कर्षीत (भ्वाण्प०) धातु और आकारवान्‌ 
धातु के (पत्र) घ्रगूप्रत्ययान्त शब्दों का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उद्यत्त:/ उद्तात्त होता है। 


उदा०- (कर्षति) कर्ष:॥ हल चलाना। (आकारवान्‌) प्राक: / पकाना। त्याग: । 
छोड़ना। रागः। रंगना। दाय: । देना। ध्ाय:। धारण-प्रोषण करना। 

लिब्वि- (१) कर्षः / कृष्मधज। कर्ष+अ। कर्ष/तु । कर्ष: / 

यहां कृष विलेखने' (भ्वा०प०) धातु से भावे' (३।३।१८) हे भाव अर्थ में 
पत्र अत्यय है। प्रगन्तलघूपधस्य च' (७ ।३ ८६) ते कृष' धातु को लघृफ्ध गुण छोता 
है। इस सूत्र से घजन्त कर्ष:” शब्द का अन्तोदत्ते स्वर होता है। 

सूत्रपाठ में कर्ष” यह विकृत-निर्केश कृष विलेखने” (ठुणउ०/ थातु के ग्रहण की 
निवत्ति के लिये किया है। इससे कुष विलेखने” (भ्वा०१०) थ्षातु का ही ग्रहण किया जाता 
है। दौद्यविक कृए” धातु का घमन्त कर्ष-” शब्द 'िनित्याद्धिनित्यम्‌/ (६/१/१९१) ते 
आयुक्षत्त ही होता है-कर्षी 

(२/ ण्कः / मचू+घज्‌। पाचू+अ। प्राकू+अ। पक+सु । परकः / 

यहां ड्रफ्चष्‌ पाके' (भ्वा०उ2/ धातु से एर्ववत्‌ प्रत्‌' प्त्यय है। अत उपधाया:” 
(७।२।९१६) ते पच्‌' धातु को उपधावद्धि होने छे यह आकारवान्‌ धातु होती है अतः इस 
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बूत्र हे इसके घजन्त शब्द ज्क:” को अन्तोदात्त स्वर होता है। चजोः कु फिण्ण्यतो: 
(७॥३ (५२) ते बकार को कुत्व गकार होता है। ऐसे ही त्यज हानौ” (भ्वाग्प०) धातु 
के-त्यागः। 

२) याय: | यहां रज्ज ये! (भ्वा०उ०) थाहु के पर्ववत्‌ पत्र प्रत्यय, घति 
भावकरणयोः” (६ ।४ /२७/ मे अनुनाज्षिक का लोप और अत उपधाया:” (७।२।११६) 
ते उपध्ादद्धि होती है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है 

(४ द्ाय:। यहां डुदाज दाने” (पु०उ०) थातु के पर्ववत्‌ परजू” अत्यय और 
तो युक्‌ चिणृकृततोः” (७ /३ ।२३/ से युक्‌ आम होता है। ऐसे ही डघ्माज़ ध्ारणपोषणयो:” 
(ु०उ०) थाहु के-क्षाय: । 
अन्तोदात्त:- 


(३) उज्छादीनां च।१५७। 

'प०वि०-उज्छ-आदीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-उउ्छ आदिर्येषां ते उन्छादय:, तेषाम्‌-उन्छादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-अन्त:, उदात्त इति चानुवर्ततते। 

अन्वय:-उन्छादीनां च अन्त उतात्त:। 

अर्थ:-उब्छादीनां शब्दानां च अन्त उदात्तो भवति। 

उदा०-उन्छ:, म्लेच्छ:, जत्ज:, जुल्प: इत्यादिकम्‌। 

उच्छ | म्लेच्छ | जव्ज। जल्प | जप व्यध | वध | युग कालविशेषे 
रथायुपकरणे च। गरो दृष्येध्बन्त:। वेगवेदवेष्टबन्धा; करणे। 
स्तुयुद्रवश्छन्दसि । परिष्टत्‌। संयुत्‌ | परिद्ठुत्‌। वर्तीनि: स्तोत्रे। श्वश्ने 
दर: । साम्बतापौ भावगर्हायाम्‌ | उत्तमशण्वत्तमौ सर्वत्र । भक्षमन्धभोगदेहा: । 
इत्पुब्छादय: । | 

आर्यनव्राषा8 अर्य-(उछादीनागु) उच्छ आदि शब्दों का (व) भी (अन्त) 
अन्तिम अच्‌ (उद्धत्त:) उद्त्त छोता है। 

उद्०-उन्छ; स्लेच्छ, जज्ज;, जल्पः इत्यादि। 

पिद्धि-(१) उज्छ: । यहां उछि उज्छे/ (ध्वा०प०) धातु से यूर्ववत्‌ बज अत्यय है। 
इस मूत्र ते अन्तोद्गत्त स्वर होता है। अनुद्यत्तं प्रदमेकवर्जए्‌ (६।१।५३) से शेष 


अनुद्धत्त होता है। डदितों चुम्र धातो:” (७।१/५८/ मे तुम आयम और उत्ते स्तो: 
इज्जत शचु (८ /४ ३९) से चुत्त अकार होता है। 
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(२/ स्तेच्छ: | यहां स्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे” (भ्वा०्प०) धातु ते यूर्ववतू 
(३) ज़ण्जः | यहां जजि युद्धे! (ध्वा०्प०) क्तु से पूर्ववत्‌। चजो: कु घिण्ण्यतोः” 
(&।३ ।५२) ते आप्त कुत्व इसी निषातन से नहीं होता है। 
(5) जल्पः । यहाँ जल्प व्यक्तायां वाचि” (भ्वा०प०) धातु से व्यधजपोरजुफ्सगें! 
(/१ ६१) ते अप्‌' अत्यय है। 
अन्‍्तोदात्त:- 
(४) अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप:।१५८। 
प०वि०-अनुदात्तस्य ६ १ च अव्ययपदम्‌, यत्र अव्ययपदम्‌ (सप्तम्यर्थ) 
उदात्तलोप: १।॥१। 
स०-उदात्तस्य लोप:-उदात्तलोप: (षष्ठीतत्पुरुष:)। 
अनु०-अन्त: उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-यत्र-यस्मिन्ननुदात्ते उदात्तलोप:, तस्यानुदात्तस्य 
चान्तोदात्त: | 
अर्थ:-यत्र-यस्मिनननुदात्ते परतोष्नुदात्तत्य लोपो .भवत्ति, 
तस्थानुदात्तस्य चान्तोदात्तो भवति। 
उदा०-कुमारी। पृथ:। पथा। पथे। कमुद्वानू। नुड्‌वान्‌। 
वेतस्वानू। 9 
आर्थमाषा& अर्थ-(यत्र) जित्त अनुद्यत के परे होने पर (उद्त्तलोपः) उद्त्त 
का लोप होता है (अनुद्त्तत्थ) उत्त अनुदात्त को (व) भी (अन्त उद्यत्त.) अन्तोक्ात्त 
होता है। 
उदा०-कुमारी / अविवाहिता। पथ: । सार्गो को। पृथा। साय के द्वारा। पथे। 
मार्ग के लिएे। कुमुदवान्‌ । खेत कमलवाला / नह़वान्‌ । सरफ्तवाला। वेतस्वान्‌ । बैंतवाला। 
छिद्वि-(१) कुमारी। कुमार+जीए्‌। कुमारू+ई। कुमारी+सु / कुमारी। 
यहां कुमार झब्द ते वियासि अथमे' (४।१।२०) ते छीए' प्रत्यय है। यह 
जतुद्यती छुपपितौ' (३ ।१।४) से अनुदात्त है। उस अनुद्धत्त के परे होने पर यस्येति चा 
(€/४ /१४८) से कुमार” शब्द के उद्त्त अकार का लोए होता है। इस सूत्र से जिस 
अनुक्षत्त के यरे होने पर उद्बत्त का लोप होता है उस अनुदात्त को अन्तोद्ात्त होता है अतः 
डीए (ई) अत्यय अन्तोदातत हो जाता है। कुमार' शब्द 'फिफरेन्तोदात्त:' (फ़िदृ० ? /१) 
से अन्तोदात्त है। 
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(२) कुमुझवार्‌। कुमुद+डमतुप्‌। कुमुदम्मत्‌। कूमुदू+वत्‌। कुमुद्कतल्‍यु। 
कुमुदवानू। 

यहां कुमुद शब्द ते कुम॒दनडवेतसेभ्यो इमतुए' (४४।२।८६/ ते डूसतुप्‌ है। यह 
अतुदाती तृएपिती' (३ /१ /४) से अनुद्नत्त है। वा०- वित्यभस्यापि टेलोप:” (६ /४ /१४३) 
से कूगुद के उदात्त अकार का लोफ होता है। इस बूत्र ते अनुद्गत्त के परे होने पर उदात्त 
का लोप होने ते अनुद्गत्त को अन्तोदात्त स्वर होता है। कुमुद” शब्द एूर्ववत्‌ अन्तोदात्त है। 
ऐसे ही-नहवानू वेतस्वान्‌ । 

उिज्गेष८ काधिकाठत्ति में इत्त यूजर का आदुदात्ततरक अर्थ किया है जो कि 
फणिनियुनि के प्रकरण के प्रतिकूल है। गुरवर पं: विश्वक्रिय शास्त्री के शिष्य फे वेदब्रत 
शास्त्री की हस्तलिखित तृत्ति में अन्तोद्षात्तपरक अर्ध है। 
अन्तोदात्त:- 


(५) धात्तो:॥१५६। 

वि०-धातो: ६ ।१। 

अनु०-अन्त:, उदात्त इति चानुकर्तते। 

अन्वय:-धातोरन्त उदात्त:। 

अर्थ:-धातोरन्त उदात्तो भवति। 

उदा०-पर्चति | पठंति । ऊर्णोत्ति । गोपायतिं | याति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(धाते:) धातु का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उदात्त:/ उक्षत्त 
होता है । 

उदा०-पर्चति | वह पकाता है । पठति। वह पढ़ता है। ऊर्ो्तिं। वह आच्छादित 
करता है। गोपायर्ति। वह रक्षा करता है। यातिं। वह जाता है। 

सिख्वि-(?) पर्चति। पच#लटद्‌ / पच्‌+तिप्‌। पधू+शप्‌+ति । पचु+अ+ति। पति । 

यहां ड्रफ्चए्‌ पाके” (भ्वा०3०) थातु से लदू अत्यय है। इस सूत्र से पचृ” धातु को 
अन्तोगत्त होता है। शप्‌” और तिप्‌” अत्यय पितृ होने से अन्तोद्यतों छुएपितों 
(२१ ।४) ते अनुक्षत्त हैं। उद्त्तादनुदात्तस्य स्वरिति: (८।४।६५) ते शप्‌” का 
अनुद्यत्त अकार' स्वरित्त होता है। स्वरितात्‌ संहितायामनुद्त्तानाम' (?/३।३९) से 
तिए्‌! के अनुद्धत्त इकार को एकम्रुति स्वर होता है । 

(२/ पठति। पठ व्यक्तायां काचि' (श्वा०प०/ ते एूर्वक्तू। 

(३) ऊर्पोर्तिं। यहां अर्धुल्र आच्छावने (अदा०उ०) धातु हे लिदू" अत्यय। 
अदिप्रभ्नतिभ्य: शपः” /ए।४।७२) से शप्‌' का तुक होता है। 
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(४) गोफायति। यहां गए रक्षणे” (भ्वा०१०) धातु से शुप्श्ठूप०” (३ ।/२८) 
पे स्वार्थ में आय' उ्त्यय होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(4/ यातिं। यहां था आपने! (अदा०्प०) धातु से लट्‌' अत्यय है। शेष कार्य 
पूरवात्‌ है। 
अन्तोदात्तः- 

(६) चितः॥१६०। 

वि०-चित: ६।१। 

स०-च इद्‌ यस्य स चित्‌, तस्य-चित: (बहुब्रीहि;)। 

अनु०-अन्त:, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-चितोएन्त उदात्त:। 

अर्थ:-चित:-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यान्त उदातो भवति। 

उदा०-भड्गुरम्‌। भासुरम्‌। मेदुरम्‌। कुण्डिना: । 

आर्ययाषा अर्थ- (बित:) वितृ-पत्ययात्त शब्द का (अन्तः) अन्तिम अधू 
(दत्त) उद्ात्त होता है। 

उद्य०- भय रस । हूटनेवाला। भासुरम। चमकनेवाला। ेदुर॒म्‌। स्नेहवाला 
(विकणा) । कुण्डिना: । कुण्डिनी ऋषिका के बहुत पौत्र। 

सिक्षि- (१/ भड्गुरम्‌। भग्ज+घुरच्‌ू । भज्जू+उर। भ्गु+ठु। भव्युरम्‌। 

यहां 'भडजो आमर्वने/ (िघ्वा०प०) धातु से भज्जभासमिदों घुरच” (३।२॥१६१) 
पे धुरच्‌' अत्यय है। इसके वित्‌ होने ते इस सूत्र से इसे अन्तोदत्त होता है। अनुदात्तं 


प्रदमेकवर्जम्‌” (६? /१५३) ते शेष पद अनुद्त्त होता है। चजोः कु पिण्ण्यतो: 
(#।३।९२) से जकार को कुत्व गकार होता है। 

(२) भावुर्य। भाष्ठ वीप्तौ' (भ्वा०आ०) पूर्व 

(३/ मेहुरमू। जिमिदा स्नेहने' (भ्वा०आ०) पुर्ववत्‌। 

(४) कृप्डिना: । कुण्डिनी+यज्‌+जत्‌ । कुण्डिनच्‌ु+०+अस्‌ । कुण्डिन+असू। 
कुण्डिना: / 

यहां कुण्डिनी ग्रतिएविक ते अर्गाविभ्यों यंत्र" (४ ॥१/१०५) से ग्ोत्रापत्य अर्थ में 
पज्‌' अत्यय होता है। कुण्डिनी के बहुत ऐत्र अर्थ की विवक्षा में आगल्य- 


कौण्डन्ययोरगस्तिकुण्डिसयू” (₹/४॥/७०) से कुण्डिनच्‌” आवेश डोता है। इसके हित 
होने मे इस बूत्र से इसका अन्तोदत्त स्वर होता है। 
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अन्तोदात्त:- 
(७) तद्धितस्य।१६१। 

वि०-तद्धितस्थ ६ ।॥१। 

अनु०-अन्त:, उदात्त:, चित इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तद्धितस्य चितोडन्त उदात्त:। 

अर्थ:-तद्धितसंज्ञकस्य चित्प्रत्ययस्पान्त उद्ात्तो भवति। 

उदा०-कौव्जायना: | भौज्जायना: । 

आर्यमाषा< अर्प-(तद्धितत्थ) तद्धित-संगक (चित: ) चित्‌ प्रत्यय का (अन्तः) 
अन्तिम अच्‌ (उद्गत्त,) उद्षत्त होता है। 

उदा०-कौज्जायता: । भौम्जायना: 

सिद्धि-कौपजायनाः । कुएज+च्फज्‌ / कौजजू+आयन / कौहजायन+जद । कौजायनाः / 


यहां कुज्ज” शब्द से ओोत्रे कुज्जाविभ्यरच्फञज” (४ ।९ ।९८) ते च्फत्‌ प्रत्यय है। 
इसके घित्‌ होते ते इस बूत्र से इसका अन्तोदात्त स्वर' होता है। इसके जितू” होने हे 
लिव्यादिनित्यए' (६ ॥१/१९१) से नित्य आुदात्त स्वर आप्त होता है किम्तु उसे 
वाधकर इस तूत्र से चित्-स्वर-अन्तोदात्त ही होता है। अत्यय के जित्‌ होने पे 
तिक्षितेष्चचामादे:” (७ २ ।११७) से अंग को आकिवद्धि होती है। आयनेय०” (७ ।१/२) 
ते हू! को आयन्‌” आदेश होता है। ऐसे ही कुल” शब्द वे-भौज्जायना: / 


अन्‍्तोदात्त:- 


(८) कितः |१६२। 
वि०-कित: ६।१। 
स०-क इद्‌ यस्य स कितू, तस्य-कित: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अन्त:, उदात्ति:, तद्धितस्थ इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-तंद्धितस्य कितो5न्त उदात्त: | 
अर्थ:-तद्धितसंज्ञकस्य कित्‌-प्रत्ययस्थान्त उदात्तो भवति। 
उदा०-नाडायन:, चारायण:। आक्षिक:, शालाकिक: 


आर्यमाषा< अर्थ-[तद्धितस्य) तद्धित (कितु) कित्‌ प्रत्यय का (अन्तः) 
अन्तिम अच्‌ (5दात्त) उद्मत्त होता है। 
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उद्य०-नाडायनः। नड का फ्रौत्र। चारायण:। चर का फौत्र/ आक्षिकः। 
अक्ष-पाओ्ें से खेलनेवाला (जुआरी)। शालाकिकः । शलाका आकृति के प़ाशों ले खेलनेवाला 
जुआरी) | 

सिख्चि- (१) नाइयन: । सठ+#फक। नाइ+आयन। नाडायन+सु । नाहायनः । 

यहां नड! शब्द से नद्यव्भश्यिः फक्‌' (४ ।?।९९/ से ग्रोत्रापत्य अर्थ में कक! 
अत्यय है। इस तद्धित प्रत्यय के कित्‌ होने से इस सूत्र से अन्तोदात्त स्वर होता है। 
'किति च' (9२ /११८) से अंश को आविवृद्धि भी होती है। यूवकत्‌ फू” को आयन्‌! 
आदेश होता है। ऐसे ही चर" शब्द से-चारायणः । 

(२/ आक्षिक: । अक्ष+ठक्‌। आक्षू#इक। आश्षिक+तु / आक्षिक: । 

यहां अक्ष' शब्द से तिन वीव्यति सननाति जयति जितम” (४/४/२) से 
ढीव्यति-अर्थ में ठक्‌” प्रत्यय है। इस तद्धित अत्यय के कित्‌ होने से इस चूत्र से अन्तोद्यत्त 
तर होता है और किति च' (७ ।२ (१(८) ते अंग को आविवरद्धि भी होती है। 2स्येक:” 


७॥३ /५०/ मे 6! के स्थान में इक्‌” आवेश होता है। ऐसे ही शल्राका! शब्द 
पे-शालाकिकः । 


अन्तोदात्त:-- 
(६) तिसृभ्यो जसः।१६३। 
प०वि०-तिसृभ्य: ५।३ जस: ६।१। 
अनु०-अन्त:, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तिसृभ्यो जसो$न्‍्त उदात्त:। 
अर्थ:-तिसु-शब्दाद्‌ उत्तरस्य जस्‌-प्रत्ययस्यान्त उदात्तो भवति। 
उदा०-तिस्रस्तिष्ठन्ति । 


आर्यमाषा& अर्थ-(तिमृभ्यः/ तिप्त शब्द से उत्तर (जत्त:) जसू अत्यय का 
अन्त) अन्तिम अच्‌ (उद्वत्त) उदात्त होता है। 

उदा०-पिल्रस्तिब्ठन्ति । तीन नारियां खड़ी हैं। 

तिद्धि-तित्र:। तिव्ृ+जस्‌ । तिवृ+अस्‌ | तित्‌ रू+अछ्। तित्रस। तिल्रह। 
तित्रर्‌। तित्न: / 

यहां तिठ्व' शब्द से जल! अत्यय है। यह अनुद्यत्तौ सुपृपिता (३॥१ ४ से 
अनुद्गत्त है। इसके परे रहने पर इको यणचि” (६ ।£ /७५/ से तिथु” शब्द को यणादेश 
(() होता है। यह यणादेश उदात्त ऋ के स्थान में है। फिकोपन्तोदात्त:' (फिटू० ? /१) 
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ते कि शब्द के स्थान में स्व्रीतिड्श में किया तिष्ठ आदेश भी स्थानिवद्भाव से अन्तोदात्त 
है। अतः उद्यत्तस्वरित्रयोर्यणः स्वरितोषजुदात्तस्थ/ (८ /२।४) से उद्त्त यण्‌ के उत्तर 
अनुद्गत्त जल को स्वरित आदेश आप्त था; इस सूत्र मे अन्तोद्त्त होता है। 


अन्तोदात्त:- 
(१०) चतुरः शसि।१६४। 
प०वि०-चतुर: ६।१ शसि ७।१। 
अनु०-अन्त:, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-चतुरोषन्त उदात्त: शसि। 
अर्थ:-चतुर्‌-शब्दस्यान्त उदात्तो भवति, शसि प्रत्यये परत:। 
'उदा०-चुतुर॑: पश्य । 


आर्यमाषा& अर्थ-(बतुरः/ चुद शब्द का (अन्तः) अन्तिम अच्‌ (उदत्त:) 
उक्त्त होता है (शात्ति) शर्त्‌ प्रत्यय परे होने पर।/ 


उदा०-चूदुर् पश्य | तू वारों को देख। 

विब्वि-जुर । छुएृ+शत्‌ / चुए॒+अत्‌। घुहुर॒णू। चुहुरठ। चुहुरर्‌। चुरा । 

यहां इस सूत्र से चतुर्‌' शब्द शिस्‌” प्रत्यय परे होने पर अन्तोद्षत्त है। अनुद्षत्त 
पदमेकवर्जम्‌” (६ ।१ ।१५ ३) से शेष पद अनुद्धत्त तथा अनुदात्तों सुप्पितौ' (३।॥१।४) 
से शर्त प्रत्यय भी अनुद्गत्त छोकर उदात्तावनुक्षत्तस्य स्वरितः” (८ /४॥६५) ले स्वरित 
होता है। बहुर्‌” शब्द चत्तेररन्' (उगा० ५/५१/ से उरनू-प्रत्ययान्त होने के 
जिवत्यादिनित्यय" (६ ।१ १९४) ते आधुद्गयत्त है। इस बूत्र से शर्त! विषय में अन्तोद्यत्त 
किया गया है। 
अन्तोदात्त:- 

(११) सावेकाचस्तृतीयादिरविंभक्ति: ।१६५। 
प०वि०-सौ ७।१ एकाच: ५ ॥१ तृतीयादि: १।९१ विभक्ति: १।१। 
स०-एको5च्‌ यस्मिन्‌ स एकाचू तस्मात्‌-एकाच: (बहुब्रीहि:)। 

तृतीया आदिर्यस्या: सा तृतीयादि: (बहुव्रीहि:)। 
अनु०-अन्त:, उदात्त इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिरन्तोदात्ता | 
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अर्थ:-सौ परतो य एकाच्‌ शब्दस्तस्माद्‌ उत्तरा तृतीयादिर्विभक्ति- 
रन्‍्तोदात्ता भवति | सौ” इति सप्तमीबहुवचनस्थ सु-शब्दस्य ग्रहणं क्रियते । 

उदा०-वाचा, वाग्भ्याम्‌, वाग्भि:। याता, यादभ्याम्‌ू, यादूभि:। 

आर्यभाषा३ अर्थ- (पौ) सप्तमी-विभकित का बहुवचन सुप्‌' अ्त्यय परे होने 
पर (एकाच:) जो एक अचूबाला शब्द है उत्ततें उत्तर (हतीयाहि) टा आदि विभक्तियां 
अन्त उद्घत्त.) अन्तोदात्त होती हैं। 

उद्०-काचा। काणी के द्वारा। वार्भ्याम्‌। को वाणियों के द्वारा / कारिम: । तब 
काणिय६ों के द्वारा। याता। जाते हुये के द्वारा। यादृभ्याम्‌। दो जाते हुओं के द्वारा। 
याद्भि: । सब जाते हुओं के द्वारा। 

सिद्धि- (१) वाचा। वाइ+टा। वाचू+#आ। वाच) + 

वाक्‌” शब्द तु (9 ।३) अत्यय परे होने पर एकाच्‌ है; अतः इससे उत्तर ठृतीयावि 
था! विभकति इस्त वृत्र से अन्तोद्ात्त होती है। अनुद्ात्तं पदसेकवर्जमृ” /६ /? /१५३/ से 
शेष पद अनुषात्त होता है। ऐसे ही-वार्भ्याम: कारिशः / 

(२/ यात्रा। बा+लदू। या+शत्। या+अत्‌। यातृ+तु। यात्‌। यरातृ#ट। 
यातृू+आ। बाता। 

यहां था प्रापणे” (अदा०प०) धातु से तट" अत्यय और लट! शत्रशानचा०/ 
(१/२॥१२४) हे तू! के स्थान में श्र आदेश है। शेष कार्य पूर्वात्‌ है। ऐसे 
ही-याद्भ्यामु यादृति: / 
अन्तोदात्त-विकल्प:-- 
(१२) अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ।१६६। 

प०वि०-अन्तोदात्तात्‌ ५ १ उत्तरपदात्‌ ५ ॥१ अन्यतरस्याम्‌ अव्यय- 
पदम्‌, अनित्यसमासे ७ ।१। 

स०-अन्त उदात्तो यस्य सः-अन्तोदात्त:, तस्मात्‌-अन्तोदात्तात्‌ 
(बहुब्रीहि:)। उत्तर च ततू पदम्‌-उत्तरपदम्‌, तस्मात्‌-उत्तरपदात्‌ 
(कर्मधारय:) | नित्यश्चासौँ समासों नित्यसमास:, ने नित्यसमास:- 
अनित्यसमास:, तस्मिनू-अनित्यसमासे (कर्मधारयगर्भितनजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-अन्त:, उदात्त:, एकाच:, तृतीयादि:, विभक्तिरिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-अनित्यसमासे एकाचोःन्तोदात्तात्‌ उत्तरपदाद्‌ तृतीयादि- 
विभक्तिरन्यतरस्यामन्तोदात्ता । 
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अर्थ:-अनित्यसमासे एकाचोष्न्तोदात्ताद्‌ उत्तरपदाद उत्तरा तृतीया- 
दिविभक्तिर्विकल्पेनान्तोदात्ता भवति, पक्षे च 'समासस्य' (६।१।२२३) 
इत्पन्तोदात्ता भवति। 


उदा०-परम॒वाचा, परमवाचे। पक्षे-परुमवा्चा, पर॒मवाचें। 
परमत्वचा, परमत्वचे। पक्षे-प्रमत्वर्चा, परमत्वचें | 


आर्यभाषा& अर्थ- (अतित्ययमाते/ अनित्य समात में (एकाचः) एक अच्वाते 
(अन्तोद्तत्तातु) अन्तोदात्त (उत्तरपढात्‌) उत्तरपढ से परे (ठठीयादिविंभकिति:) ठृतीया आदि 
विभकित (अन्यतरस्थाम्‌) विकल्प से (अन्त-उदात्ता) अन्तोदात्त होती है और पक्ष में 
स्मासस्यथ' (६ ।१।२२३) से अन्तोदात्त होती है। 


उदा०-प्रमकाचा / परमवाणी के द्वारा। प्रमवाचे। परमवाणी के लिये। पक्ष 
में-प्रमवा्चा; प्रमकाचे'। अर्थ एववत्‌ है। प्रमृत्वचा । परमत्वक्‌ के द्वारा। परमत्वचे। 
परमत्वक्‌ के लिये। पक्ष में-परम॒त्वचा; प्रमत्वचें। अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

सिक्षि-(?) प्रमत्वचा। परमत्वधू+टा। परमत्वचू+आ। परमवाचा। 

यहां परम और वाक्‌ शब्दों का सनन्‍्महत्परम०” /२।१।६०) से कर्मधारय 
व्यास है और यह महाविधाषा अधिकार से आनित्य समात्त है क्योंकि पक्ष में वाक्य 
भी बना रहता है। इत्के उत्तरपद में काक्‌' शब्द एकाचू और अल्तोद़ात्त है। अतः 
प्रमवाक्‌” इस उक्त शब्द ते उत्तर ठृतीया आदि (ढा) विभक्ति अन्तोद्त्त होती 
है। अनुक्षत्त पदमेकवर्जम्‌' (६ ॥१ ।१५३) से शेष पद अनुद्ात्त होता है। ऐसे ही-प्रमवाचे। 
प्रमृत्वच; प्रमत्वचें। 

(२/ परमवाचा । यहाँ विकल्प पक्ष में परसवाक्‌” शब्द समासस्य' (६ /१।२२३) 
ते अन्तोदात्त होता है। परमवाचा' इस स्थिति में उद्यत्तादनुदात्तत्य स्वरित:' (८।४ (६५) 
ते अनुद्ते टा! को स्वरित आदेश होता है- प्रमवाचां। ऐसे ही-प्रमवाक्षे। परम॒त्वचा 
प्रमत्वचें। 


अन्तोदात्ता- 

(१३) अज्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम्‌ ।१६७। 
प०वि०-अन्चे; ५ ।१ छन्दंसि ७।१ असर्वनामस्थानम्‌ १।१। 
स०-न सर्वनामस्थानमू-असर्वनामस्थानम्‌ (नज़तत्पुरुष:)। 
अनु०-अन्त:, उदात्त:, विभक्तिरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि अज्वेरसर्वनामस्थानं विभक्तिरन्तोदात्ता । 
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अर्थ:-छन्दसि विषये5ज्चे: पराज्सर्वनामस्थानविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति। 
उदा०-इन्द्रों दधीचो अस्थभि: (ऋ० १ ।८४ ।१३) | प्रतीचो बाहून्‌ 
प्रतिभड्ध्येषाम्‌ (ऋण १० |८७।४)। 
आर्यम्राषा३ जअर्थ-(छन्‍्दतति) वेदविषय में अब्चे:) अज्यु थातु से उत्तर 
अितर्वनामस्थानमु) सर्ववामस्थान को छोड़कर शेष विभक्ति (अन्तोदात्ता) अन्तोद्ात्त 
होती है। 
उद्ा०-इन्द्रों दधधीचो अस्वभि: (० ? /८४ (23) । प्रतीचो बाहुन अतिभड्स्येषाय॒ 
० !० ८७ /४)। 
सिद्धि-दधीच: । दधि+अन्बू+क्विन्‌/ दधि+अउ्चू+० / दधि+अचे+० / ध्वि+०च्‌। 
दर्धीच+डस्‌ । दधीचू+अस्‌ । दधीचः / 
यहां देधि उपपद होने पर अज्चु गतिएजनयो:” (भवा०प०) धातु से ऋत्विगृदषष्ठकु०” 
(।२।१९) ते किवन्‌' अत्यय है। विरप्क्तस्थ” (६ ।१ /६५) से वि' का सर्वह्ारी लोए 
अनिदितां हल उपधाया: क्डिति” (६ /४।२०४) से अन्चु” के न्‌* का लोप होता है। 
अच:” (६४ ॥१३८) से अकार का तोप और चौ (६ ।९ (९१६) से दीर्ष होता है। चौ' 
(६ /? 7२२) मे पूर्वपद को अन्तोदात्त स्वर प्राप्त था। इस सूत्र मे अन्‍्तोद्ातत स्वर का 
विधान किया गया है। 


(२/ प्रत्तीच:। यहां प्रति उपत्ग[[ूर्वक अज्बु' धातु से पर्ववत्‌ किवन्‌' प्रत्यय और 
हत्पश्चात्‌ अतर्वनामस्थान श्र” अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
अन्तोदात्ता- 

(१४) ऊडिदंपदाच्यपूपुम्रैद्युभ्य:।१६८॥। 

'प०वि०-उठ्‌-इदं-पदादि-अप्‌-पुम्‌-रै-द्युभ्य: ५ ।३। 

स०-पद्‌ आदिर्येषां ते पदादय:, ऊढ्‌ च इदं च पदादयशच अप्‌ च 
पुम्‌ च रैश्च दयौडच ते ऊठ०दिव:, तेभ्य:-ऊठ०्युभ्य: (बहुब्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्न्द्र: ) । 

अनु०-अन्त:, उदात्त:, विभक्ति:, असर्वनामस्थानम्‌ इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-ऊडिदंपदाद्यपपुम्रैदुभ्योष्सर्वनामस्थानं विभक्तिरन्तोदात्ता । 

अर्थ:-ऊडिदंपदाझप्पुम्रैयुभ्य उत्तराष्सर्वनामस्थाविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति। 
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उदा०-(ऊढ) प्रष्ठौह:। प्रष्ठौहे। (इदम्‌) आभ्याम्‌, एमि:। 
(पदादय: ) 'पददन्‍नोमास०” (६ ।१।६३) इत्येवमादयो निश-शब्दपर्यन्ता 
अन्न गृह्मत्ते। (पद) नि पदश्चतुरो जहि। (दत्त) या दतो धाव॑ते तस्यैं 
श्यावदन्‌ (तैणसं० २।५।१।७)। (नस) सूकरस्त्वां खनन्‌ नसा (शौ०सं० 
२।२७ ।२)। (मास्‌) मासि (त्वा पश्यामि चक्षुषा) (तैछसं० २।५।६।६) 
(हद) हुदा पूतं मन॑सा जातवेदो० । (निश्‌) अमावस्थायां निशि [यजेत) 
(खि० २।१।८)। (अप) अप: पश्य, अदृभि:, अदृभ्य:। (पुम्‌) पुंसा, 
पुंसे, पुंसः, पुम्भ्याम्‌, पुम्भ्य:। (रै) राय: पश्य, राभ्याम्‌, राभि:। (दिव्‌) 
दिव: पश्य, दिवा, दिवे। 

आर्थमाषा& जर्थ-(उद्०्दुभ्यः) ऊठ, इदमू पद्मढ़ि अपू एम है; विव्‌ शब्दों 
से उत्तर (असर्कामस्थानगु) सर्वगामस्थान से भिन्न (विभक्ति) विभक्ति (अन्तोदात्ता) 
अन्तोकषत्त होती है। 

उद्य०- (ऊठ) अप्छौहः । अग्रगामी पुरुष को वहन करनेवालों (हाथी) को। 
अष्ठौहे। अग्रगामी पुरुष को वहन करनेवालों (हाथी) के लिये। (इद्सू) आशभ्यास । इत 
दोनों के हारा । एमि: । इन सबके द्वारा। (पद्दयः/ यहां पहुदन्‍्नोमास०” (६ /! ६३) 
इस बूत्र में कथित पदादि शब्दों का मिश्‌ शब्दपर्यगत ग्रहण किया जाता है। (पढे) नि 
प्दश्चछुरो जहि। दत्‌-या दतों क्षावत्ते तत्वे श्यावदन्‌ (तैश्सं० २/५।१।७)/ 
नसृ-पूकरस्तवो खनन्‌ नसा (शौ०सं० २।२७ ।२) । सासू-मातति (त्वा पश्यामि चक्षुपा) 
(ि०्सं० २/५ ।६ ।६)। हृद-हृदा पृत्तं मनसा जातवेदो० । निशु-अमरावस्यायां निशि 
जिजेत) (स्रि० ? (१ /४)। (अप) अफः पश्य। जलों को देख अद्भिः / जलों के द्वारा 
अद्भ्यः । बलों के ललिये। (एम) पुंसा। पुरुष के द्वारा। युंसे / पुरुण के लिये। परंसः 
अुरुष से। प्रम्भ्याम्‌ । दो पुरुषों ते । प्रस््यः/ सब पुरुषों से। (है) राय: पश्य। तू धनों 
को देख। राभ्याम्‌ । दो ध्तों के द्वारा / राभिः । सब धर्मों के द्वारा । (विवु) विव: पश्य। 
हू बुलोकों को देख। दिवा। बुलोक के द्वारा। दिवे। बुलोक के लिये। 

चिद्धि-(१) अषप्ठौह: । अष्ठ+वह+श््‌ । प्रष्ठवाह+अल्‌ । अष्ठ ऊठू आह+अस्‌ / 
अष्ठू अ आह+अछ््‌ । प्रष्ठ्‌ उड+अप््‌ । अष्ठौह: 

यहाँ श्रष्ठवाह्‌” शब्द से असर्वनामत्थान शत्त्‌! प्रत्यय है। इस चूत्र से अन्तोक्षत्त 
स्वर होता है। वाह ऊठ” (६ /४।१३२) से वाह के वकार को तम्पत्ारण रूप ऊठ' 
आदेश सम्प्रसारणाच्च” (६ /१/१०५) से आकार को पूर्ककप ऊकार आदेश और 


एत्वेधत्यूट्स (६ १ /८९) से वद्धिरूप एकादेश होता है। ऐसे ही अत्र्वगामस्थान डे! 
अत्यय परे होने पर-अच्छौहे 
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२/ आभ्याग। इदम+भ्यामू। इद अ+भ्याग। ० अ अ+भ्याम्‌। अ+भ्यामू। 
आ+भ्याम्‌। आध्याय्‌। 


यहां इद्म्‌/ शब्द ते अद्र्कामस्थान ध्याग्‌! अत्यय है। यह इस सूत्र मे अन्तोदात्त 
होता है। त्विद्दीनाम:” (७ (२ /१०२) से अकार-आदेश हलि लोप:” (७/२/११३) के 
हद” भाग का लोप अतो गुणे' ते पररूप एकादेश (अ) और छुफि च' (७ ।३।१०२) 
ऐे ढीर्घ होता है। 

(र/ एमि:। यहां इदग्‌” शब्द से असर्वतामस्थान भिल््‌/ अत्यय है। अहुक्चने 
झल्येत्‌' (७ ।३ ।१०३) से अकार को एकार आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) पदः । प्राद+शत्‌ । पद+अल्‌ । पद: । 

यहां शरद” शब्द से असर्वनामत्थान श्र! प्रत्यय है। यह इस्त सूत्र ते अन्तोदात्त 
होता है। परददन्‍नोमास्‌०” (६ /१।६१) ते पद” के स्थान में पद” आदेश होता है। 

(५) दत:। द्त+शत्र्‌। दत्‌ू+अस्‌। दत: । पर्वत । 

(६) नता। वासिका+टा। नत््‌+आ। नसत्ता। पूर्वत्‌। 

(७) माति। माक#डि। माू+३इ। सापि। एव त्‌। 

(८) हुआ हुँदय+टा । हृदू+आ। ह॒दा। पूर्वत्‌ । 

(९/ निशि। निश+डि। निशृ+३। निशि। पूर्वत्‌ । 

(१०) अप । अप्+शस्‌ / अप्+अस्‌ / अपः / पूर्ववत्‌। अद्ृभिः” यहां अप्रो शि/ 
(७।४।४८) से पकार को तकार आदेश और झलां जशोउन्ते” (८/२।३९) से उत्ते 
जशू ढकार होता है। ऐसे ही-अद्भ्यः । 

(११/ उुंसा। पुश्ृ+टा। उुंतू+आ। पुंत्ा। एववत्‌ /। उुंते (हे) एस: (छति/।/ 
उुभ्याग्‌ (भ्यामू॥। एुंश्यः (अयतू)। 

२) राय: । रै+शस्‌/ रै+अत्‌ । राग+अस्‌। रायः। एचोडयवायाव: (६ /१/८६) 
ते आय्‌ आदेश होता है। राध्याम्‌ (ध्यामृु)। राभि: (भिन्त्‌)। एर्ववित्‌। 


(१३) दिक । विवू+शत्त्‌। विव+अत्‌ / ददिवः / दिका (ट) / दिवे (के) / पर्वव्त्‌। 
अन्तोदात्ता- 
(१५) अष्टनो दीर्घात्‌।१६६। 
प०वि०-अष्टन: ५ ॥१ दीर्घत्‌ ५।१। 
अनु०-अन्त:, उदात्त:, विभक्ति:, असर्वनामस्थानम्‌ इंति चानुवर्तति। 
अन्वयः-दीर्घाद्‌ अष्टनोष्सर्वनामस्थानं विभक्तिरन्तोदात्ता | 
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अर्थ:-दीर्घादू अष्टन्‌-शब्दाद्‌ उत्तराष्सर्वनामस्थानविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति। 

उदा०-अष्टाभि:, अष्टाभ्य:, अष्टासु । 

आर्यभथाषा३ अर्थ-(दीर्घात्‌) दीर्ष (अष्टन:) अष्टनू शब्द से उत्तर 
अितकीमस्थानम्‌) बर्वनामस्थान से भिन्‍न (विभक्तिः) विभकिति (अन्त उदात्त,) अन्तोदात्त 
होती है । 

उद्म०-भष्टानि: । आठों के ज्वरा। अष्टाभ्यः । आठों के लिये/से। अष्टातु। 
आठों में//पर। 

विद्वि-अष्टाभि: / अष्टन्#भिल््‌ । अष्ट आ+भित्‌ । अष्टाभिस्‌। अष्टाभिः । 

यहाँ अष्टनू” शब्द से असवनामस्थान विस” प्रत्यय है। अप्टन जा विभकतो” 
(७ ।२।८४) हे आकार आवेश होता है। दीर्घ अष्टा” शब्द मे उत्तर अस्र्वतामस्थान 
विभक्ति इस चूत्र ते अन्तोद्ञत्त होती है। प्रत्तादीयां च' (फ़िदृ० ?।२१) से अप्टनू! शब्द 
अन्तोद्त्त है। अल्दुपोत्तमम्‌” (६ ।? /१८०) मे उप्रोत्तम (अन्तिम ते पूर्ववर्ती) वर्ण उद्ात्त 
आप्त था; यह तुत्र उत्तका अपवाद है। 
अन्तोदात्ता- 

(१६) शतुरनुमो नद्यजादी।१७०। 

'प०वि०-शतु: ५।१ अनुम: ५।१ नदी-अजादी १॥२। 

स०-न विद्यते नुम्‌ यस्मिन्‌ सः-अनुम्‌, तस्मात्‌-अनुम: (बहुब्रीहि:) । 
अच्‌ आदिर्यस्या: सा-अजादि:, नदी च अजादिश्च ते-नद्यजादी (इतरेतर- 
योगद्वन्द्:) | 

अनु०-अन्त:, उदात्त:, विभक्ति:, असर्वनामस्थानम्‌ इंति चानुवर्तते। 
'अन्तोदात्ताद' (१।॥१।६५) इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वय:-अन्तोदात्ताद्‌ अनुम: शतुर्नदी, असर्वनामस्थानम्‌ अजादि- 
विभक्तिरन्तोदात्ता | 

अर्थ:-अन्तोदात्ताद्‌ नुमू-रहितात्‌ शतृप्रत्ययान्ताद्‌ उत्तरो नदीसंज्ञक- 
प्रत्ययोष्सर्वनामस्थानम्‌ अजादिर्विभक्तिश्चान्तोदात्ता भवति | 

उदा०- (नदी ) तुदती, नुदती, लुनती, पुनती । (अजादिविभक्ति:) 
तुदता, नुदता, लुनता, पुनता।..... 
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आर्यवाषः5 अर्य:-(अत्तोद्तातू) अन्तोद्रत्त (अनुम्‌) चुमू-आगम से राहित 
गितु) शहृ-प्रत्ययात्त शब्द से उत्तर (नदी) नवी-सज्ञेक अत्यय और (अलर्वनामस्थानय्‌) 
सर्नामस्थान से भिन्‍न (अजादिः/ अजादि (विभक्ति:) विभकिति (अन्त उद्ात्तः) अन्तोदात्त 
होठी है। 

उद्य०- (नदी) तुदक़ी/ पीड़ा देती हुईं। नुदती। ओ्रेरणा करती हुई। लुनती। 
काटती हुई। पुनती। पवित्र करती हुई। (अजादि विभकिति) तुदता। पीड़ा देते हुये के 
द्वारा। नुद्ता / ओेरणा करते हुये के द्वारा । तुनता'। काटते हुये के द्वारा । पनता । पवित्र 
करते हुये के द्वारा। 

पिद्ि- (?/ तुदती। हुद्म्लद्‌ । तुद+शत्। तुद+श+अध्‌ । तुद+अ#अत्‌ । दुदत+डीपू। 
दुद्त्‌+ई। तुद्ती+तु । तुदती। 

यहां अन्तोद्यत्त जुम-आगमराहित, शह्-प्रत्ययन्त दुदतृ” शब्द से उम्िततस्चा 
(४ ।१/६) तदी-संज्रक डीपू! अत्यय है। थ्र्‌ स्ूथास्यौं नदी (! /४।३) से हझीपू” की 
नदी सज्ञ है। इत्त सूत्र से यह प्रत्यय अन्तोदात्त होता है। अनुदात्ती तुएपितौ (३ ।१/४) 
से इसे अनुदात्त स्वर आप्त था। 

(२/ जुइ्ती। थुद ओरणे” (तु०प०/ धातु से पर्वत । 

6 लुनती । बुत्र छेदने” (ऋग्या०उ०) थातु पे पूर्ववत्‌ शत्त अत्यय, क्यादिश्य: 
जनता! (३ /१/८१) से श्ता/ विकरण-प्रत्यय और श्नाभ्यरतयोरातः” (६ ।४।११२) ते 
#ना” के आकार का लोप होता है। शेष कार्य एववित्‌ है। 

(४) पुनती। प्ृत्र प्रवने/ (क्रया०3०) धातु से पर्वत । 

(१/ कुद्ता। तुदतू+टा। तुदतू+आ। तुब्ता। 

यहां पूर्वोक्त दुदत्‌” शब्द थे असर्वशामस्थान अजादि टा! अत्यय (विभ्क्ति) 
है। इस सूत्र ते इसे अन्तोदात्त होता है। अनुदात्तों तुपिती (३।१।४) से अनुद्ात्त 
स्वर आप्त था। 

(६/ जुद्ा। शुद ग्रेरणे (तु०प०) थाहु से पूर्ववत्‌ / 

(७) बुनता। सूत्र छेदने” (क्रया०उ०) धातु हे पुर्ववत्‌। 

(८) एनता। शुक्र पकने (कगा०उ०) धाहु से पर्वत । 
अन्तोदात्ता- 

(१७) उदात्तयणो हलूपूर्वात्‌।१७१। 

प०वि०-उदात्तयण: ५।१ हलपूर्वात्‌ ५ ॥१। 

स०-उदात्तस्य यण्‌-उदात्तयणू तस्मातू-उदात्तयण: (घष्ठीतत्पुरुष:)। 
हल्‌ पूर्वी यस्मात्‌ स हलूपूर्व:, तस्मात्‌-हलपूर्वात्‌ (बहुब्रीहि:) | 
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अनु०-अन्त:, उदात्त:, विभक्ति:, असर्वनामस्थानम्‌, नद्यजादी इति 
चानुवर्तते । 


अन्वय:-उदात्तयणो हलूपूर्वाद्‌ नदी, असर्वनामस्थानम्‌ अजादि- 
विभक्तिरन्तोदात्ता | 


अर्थ:-उदात्तस्थ स्थाने यो यण्‌ हलपूर्वस्तस्माद्‌ उत्तरो नदीसंज्ञक- 
प्रत्ययोज्सर्वनामस्थानमजादिर्विभक्तिएचान्तोदात्ता भवति | 

उदा०- (नदी) कर्त्री, हर्त्री, प्रलविन्री, प्रसवित्री (अजादिविभक्ति:) 
कर्त्रा, ह्॒त्री, प्रलविन्रा | प्रसवित्रा । एते तृजन्ता अन्तोदात्ता:। 

आर्यभाषा& अर्थ-(उदात्यण:) उदात्त के स्थान में जो गण (हलूएर्वात्‌) 
हलू-पर्ववाला है; उस्तते उत्तर (नदी) नदी-सज्ञक अत्यय और असर्वनामस्थानभु) सर्ववामस्थान 
हे भिन्‍त (अजावि:) अजादि (विभक्तिः) विभकति (अन्त उद्घत्त,) अन्तोदात्त होती है। 

उदा०- (नदी कर्ज्री। करनेवाली। हर्ज़ी । हरनेवाली। अलक्जी/ काटनेवाली। 
असवित्री उत्पन्न करनेवाली। (अजादि विभकित्त) कर्त्रा। कर्ता के द्वारा। ह॒र्नरा | हर्ता 
के द्वारा। अलविता। काटनेवाले के द्वारा। प्रकवित्रा । उत्पत्न करनेवाले के द्वारा। 

तिद्वि- (१) कर्त्री। कह्तु+डीए। कर्ततु+ई। कर्तीशतु / कर्ती । 

यहां कर्द्! शब्द से ऋनेभ्यो डीए' (४।?/५) ते स्त्रीलिड्ग में औीए” प्रतयय 
है। करत शब्द ठ्चू-अत्ययान्त होने ते चितः” (६ ॥? १५८) ते अन्तोदत्त है। इको कणचि/ 
($ /!।७५) ते उद्यच ऋ' के स्थान में यण्‌ (() आदेश है यो कि हलूएूर्व (() है । अतः 
नदी-सज्क डीए! अत्यय इस सूत्र से अन्तोदात्त होता है। 'डीपू” प्रत्यय को अनुदात्ती 
सुपपिता (३ /१।४) ते अनुद्यात आप्त था। 

(२/ हर्त्री। हरतृ+डीप्‌। हर्त्रु+ई॥ हर्जी+सु । हर्त्री। पूर्ववत्‌ । 

(₹/ अलकित्री । अलकिति+डीए । अलवित्रू+ई। अलवित्री+तु । अलविती । एरवक्तू । 

(४) अन्वित्री। अत्वित्र+डीप्‌ । असवित्र्‌+ई। असविश्री+सु । प्रतवित्री । पर्वत । 

(/ कर्त्रा। कटु+टा। कर्दरु+आ। कर्त्री। 

यहाँ कह! शब्द ले असर्ववामस्थान अजाहि' टा? उत्यय है। की! शब्द: एर्ववत्‌ 
अन्तोदत्त है। इको यणचि” (€ ।?/७५) से उदात्त ऋ' के स्थान में यण्‌ (9 आदेश 
है. और वह हतूपूर्व (त) है। अतः इससे उत्तर असर्वामस्थान अजादि दा” प्रत्यय 
(विभक्ति) इस सूत्र से अन्तोदात्त छोता है। अनुदात्तां सुप्फितो' (१।?/४) से अनुदात्त 
आप्त था। ऐसे ही-हुर्जा: प्रलविक्रा; ससवित्रा। 
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अन्‍्तोदात्त-प्रतिषेध:- 
(१८) नोड्धात्वो:|१७२। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, ऊड्-धात्वो: ६।२। 

स०-ऊड्‌ च धातुए्च तौ-ऊड्धातू, तयो:-ऊडथ्ात्वो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अन्तः, उदात्त:, विभकिति:, असर्वनामस्थानम्‌, तृतीयादि:, 
अजादि:, उदात्तयण:, हलूपूर्वाद्‌ इति चानुवर्तति 

अन्वय:-ऊड्थात्वोरुदात्तमणो हलूपूर्वात्‌ तृतीयादिरजादिर्विभक्ति- 
रन्तोदात्ता न। 

अर्थ:-ऊडो धातोश्च य उदात्तस्य स्थाने यण्‌ हलूपूर्वस्तस्मादुत्तरा 
तृतीयादिरजादिविभक्तिरन्तोदात्ता न भवति। 

उदा०-(ऊड्‌ः) ब्रह्मवन्ध्वां, ब्रह्मनन्छें। वीरबन्ध्वा, वीर॒बन्छों। 
(धातु:) सकृल्‍्ल्वा, सकृल्लवें | खलप्वां, खलप्वें। 

आर्यथाषा: अर्थ-(ऊड्यात्वो:) ऊर्पत्यय और थातु के स्थान में जो 
>िदात्तयण:) उद्घत्त-यण्‌ (हलूपूर्व,) हलूपूर्व है. उससे उत्तर (अन्नर्वनामस्थानयू) सर्वतामस्थान 
के भिन्‍न ([तीयादि)) ठृतीया आदि (अगादि') अजाद़ि (विभक्तिः)/ विभक्ति (अन्त 
उद्ान्तः) अन्तोक्षत्त (न) नहीं होती है । 

उद्म०-(ऊड़) बह्बन्ध्वा । ब्रह्मनन्धू (पतित ब्राह्मणी) नारी के द्वारा । ब्रह्मबन्धें। 
ब्रह्मवन्धू तादी के लिये। वीरबन्ध्वा। वीरबत्धू नारी के द्वारा। वीरबन्ध्बैँ। वीरबन्धू 
(गतित क्षत्रिय) नारी के लिये। (धातु) सकुल्ल्वौ। एक आर काटनेवाले के द्वारा। 
सकुल्लवें। एक बार काटनेवाले के लिये। ख़तप्वा। सतिहान को शुद्ध करनेवाले के 
ह्वारा। सतप्बें। खलिहान को शुद्ध करनेवाले के लिये। 

सिद्धि- (१) ब्रह्मबन्ध्वां। ब्रह्मबन्धु+ऊड्‌। बह्मबन्धू+#टा। क्रह्मबन्ध ृ+आ। 
ब्रह्मबन्धा। 

यहाँ क्रयबन्धु” शब्द से स्त्रीलिड्ग में ऊड़ुतः” (४ ।१।६६/ ते ऊड्‌' अत्यय है। 
यह आदुदा शव (३।१।३/ ते उद्मत्त है। इससे ठृतीयादि अजादि ट" अत्यय है। 
एकादेश उदात्तेनोद्यत्त: (८/२।५) से एकादेश (उ+ऊ) भी उद्वत्त है। इसके स्थान 
में इको यणाचि” (६/१/७५) से यण्‌” आदेश होता है। इस ऊड़ के स्थान में जो 
उदात्तयण्‌ (व) है और वह हलूएूव (धू) भी है उत्ते परे अपर्वतायस्थान, अजादि अत्यय 
(विभकिति) दा! अत्तोद्ात्त नहीं होता है। अत: उद्यत्तस्वारितयोर्यणः स्वारितोउनुवात्तस्था 
(८।२।४) ते स्वरित होता है। ऐसे ही-बक्मबन्घ्वें! वीरबन्ब्वो वीरबनन्‍्ब्वें। 
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(२) सकुल्ल्वा। सकृतू+लू+क्िविप्‌। सकृतू+सू+वि। सकुत्#लू+० । सकुल्लू#टा। 
पकृल्‌वू+आ। सकल्ल्वा। 

यहां बकृत्‌ू-उपषदवान्‌ लूज छेदने! (कद्ा०उ०) धातु से क्विप्‌ च (३/२ /७६) 
ते क्विपू” अत्यय है। विरपक्तस्य” (६ ।?।९५) से वि! का सर्वह्री छोप होता है। 
'क्विबन्तो धातुत्वं न जह्म॑त्ि' क्विबन्त शब्द धाहुभाव को नहीं छोड़ता है इस आप्त-वचन 
ते यहां तू” धातुरूप ही है। यह धाततोः” (६ १ ।?६ २) ये धाहु-स्वर ते अन्तोदात्त है और 
अतिकारकोपपदात्‌ कृत (६।२/१३८) से भी यह अन्‍्तोद्नत्त ही ठहरता है। इससे 
हृतीयादि अजादि टा! अत्यय (विभकति) है। ओः सुपि' (६ /४॥८३) से यण्‌-आदेश (व्‌) 
होता है, जो हलू-पूर्व (तु) है। इस सूत्र से यह अजादि प्रत्यय (विधिक्ति) अन्तोदात्त नहीं 
होता है, अपितु 3द्ात्तस्वस्त्तियोर्यण: स्वारितोःनुद्यत्तस्य” (८ /२/४) ते स्वरित होता है 
ऐसे ही-सकुलल्के। सतप्व/ खतप्वे। 
अन्तोदात्त:-- 

(१६) हस्वनुड्भ्यां मतुप्‌।१७३। 

'प०वि०-हस्व-नुड्भ्याम्‌ ५ ।२ मतुप्‌ १।॥१। 

स०-हस्वश्च नुट्‌ च तौ हस्वनुटौ, ताभ्याम्‌-हस्वनुड्भ्याम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अन्त;, उदात्त: इंति चानुवर्तते। 'अन्तोदात्ताद्‌' (६।१।१६३) 
इति चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वय:-हस्वाद्‌ अन्तोदात्तादू नुटश्च मतुब्‌ अन्तोदात्त: | 

अर्थ:-हस्वान्ताद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नुटश्चोत्तरो मतुप्‌-प्रत्ययोषन्तोदात्तो 
भवति। 

उदा०-(हस्व:) औगनिमान्‌, वायुमान, कर्त॑मान, हर्तृमान्‌। (नुद) 
अक्षण्वर्ता, शीर्षण्वर्ता। 

आर्यथथाषा& अर्थ-(हस्वात्‌) हस्व-वर्गानतः (अन्त्रोद्नत्तात्‌) अन्तोदात्त और 
(दा, जुद के उत्तर (मतुपु) महुए अत्यय (अन्त उद्त्त:) अन्तोक्षत्त होता है। 

उदा०- (हस्व) अलिमान्‌ / अगिवाला। वाजुमान्‌। वदुबाला। क्तृमान्‌। 
कर्तावाला। हवुमानु। हतावाला। (हुट) अक्षण्वर्ता। अक्ष (पशा) वाले के द्वारा। 
शीर्षण्वता / उत्तम शिरवात्रे के द्वारा । 

सिद्धि- (१) अखिमान । अलि+मुपृ्‌। अभि+मत्‌। अलिमत्‌+तु / अनिमनुमूत+सु 
अलिसनृत्‌+तु। अभिमनू०+तु। अलिमानू+तु / अलिसानू+०। ऑलिसान्‌ / 
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यहां हत्वान्त अन्तोदात्त ऑनि' शब्द ते तदस्यास्त्यस्मिन्निति सतुप' (६५ /२/९ ४) 
से भहुपृ' अत्यय है। यह अनुदात्तों सृएफितौ” (३ ।॥१।2) से अनुद्त्त है। इस सूत्र से 
इ्ले अन्तोद्ञत्त होता है। उग्िद्चां सर्वनामस्थानियातो: (७।९ ७०) से नुम्‌ आयम, 
श्षंयोगरान्तत्य लोप:” (८।२/२३) के तकार का लोप सर्वना' स्थाने चासखुदधो 
(६/४॥८) ते मकारान्त अंग की उपचा को दीर्ष हज््धाव्भ्यों दीघाति ” (६ /१/६६) से 
(ु" का लोग होता है। ऐसे ही-वायुमान; कर्त्ृमान्‌ _हतुमान्‌। 

(२) अक्षण्वता'। अक्षौ+मतुप्‌। अक्ष्‌ अनड्+मत्‌। अक्षरृल्‍नुद्+कत। अक्षनक्‌ 
क्तू। अक्ष+त वत्‌। अक्षणवतू+था। अक्षण्वत्ू+आ। अक्षणवतता। 

यहां अक्ष' शब्द से पूर्वत्‌ मतुप्‌" प्रत्यय है। छन्दस्यपि द्रश्यते” (६ ।४ /७३) अक्ष 
के अकार को अनड्‌” आदेश और अनो चुद” (८/२/१६) ते भहुप्‌" को मु” आगम, 
नलोपः प्रातिषविकान्तत्य' (८ /२।७) से एर्व नकार का लोपए होता है। झयः! (८ ॥२ ॥१०) 
मे धतुए' के गकार को वकार आदेश होता है / इस सूत्र से नुट्‌” के उत्तर भतुए्‌' अत्यय 
ग्रो अन्तोदात्त होता है। अद्कुप्वाडु०” (८ /४।२) पे नकार को गत्व होता है। 

(३) शीर्षण्व्ता। यहां गिर: शब्द के स्थान में शीर्षशछन्दसि” (६ /१।५९) से 
शीर्षत्‌” आदेश निफातित है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 


अन्तोदात्त-विकल्प:- 
(२०) नामन्यतरस्याम्‌।१७४। 

प०वि०-नाम्‌ १॥१ अन्यत्तरस्याम्‌ १ ॥१। 

अनु०-अन्त:, उदात्त:, अन्तोदात्तात्‌, विभक्ति:, मतुप्‌ इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-मतुपि हस्वाद्‌ अन्तोदात्ताद्‌ नामू-विभक्तिरन्यतरस्याम्‌ 
अन्तोदात्ता । 

अर्थ:-मतुपि यो हस्वस्तदन्ताद्‌ अन्तोदात्ताद उत्तरा नामू-विभक्ति- 
विकल्पेनान्तोदात्ता भवति। 

उदा०-अग्नीनामू, अग्नीनाम्‌। वायूनाम्‌, वायूनाम्‌। कर्तुणाम्‌, 
कर्तृणाम्‌ 

आरयभाषा३ अर्थ- (मदुष्ि) मदुए्‌ प्रत्यय परे होने पर जो (हस्वात्‌) हत्व है, 
उच्च हस्वान्त (अन्तोदात्तात्‌) अन्तोदात्त शब्द से उत्तर (लागू) नाम (विभक्ित:) विभकित 
(अत्यतरस्यामू) विकल्प से (अन्त उद्मत्त:) अन्तोद्यत्त होती है। 

उद्म०-असीनामु अनीनाम्‌। सब अलियों का। कायूनामू कूयूनांय। तब 
वाबुओं का। कर्दृणास: कर्वृ्ांस्‌ / सब कर्ताओं का। 
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पिक्लि- (९) जरनीनाम्‌। अलि+आम्‌। अखिलनुदू आमृ। अग्ि#+न्‌ आमू। 
असभिकनामू। अनी+नास्‌। अस्तीनास्‌ । 

यहाँ अग्नि! शब्द से भतुए' अत्यय परे होने पर हत्व है। इस हस्वान्त, अन्तोद्यत्त 
नि! शब्द से उत्तर नाग अत्यय (विभक्ति) इस सूत्र से अन्तोदात्त होता है। ऐसे 
ही-वायूनामू क्ठृणार हर्तुणाम। 

(२/ आनीनांम्‌। यहां विकल्प प्रक्ष में ऑनि शब्द ते उत्तर नाम” विभक्ति 
अन्वोदात्त नहीं है। अतः अनुवात्तों ठरुपृफ्रितौ' (३ ।१/४) मे अनुद्गत्त होती है। 
'उदात्तादनुवात्तस्य स्वरित:” (८/४॥।६५/ ते स्वरित होता है। ऐसे ही-वायूनांस: 
कर्वुणामु हदृगा|स्‌। 
बहुलमन्तोदात्ता- 

(२१) ड्चाश्छन्दसि बहुलम्‌।१७५। 

प०वि०-ड्व्या: ५।१ छनन्‍्दर्सि ७॥१ बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-अन्त:, उदात्त;, विभवित्त: नाम्‌ इति चानुवर्तति 

अन्वय:-छन्दसि डल्या नाम्‌ विभक्तिर्बहुलम्‌ अन्तोदात्ता। 

अर्थ:-छन्दसि विषये ड्यन्ताद्‌ उत्तरा नामू-विभकितर्नडुलमन्तोदात्ता 
भवंति। 

उदा०-देवसेनानामभिभज्जतीनाम्‌ (ऋ० १० १०३ ।८)। बहीनां 
पिता (६।७५ ।५) | बहुलवचनानन च भवति-न॒दीनां पारे। जय॑न्तीनां 
मह्त: (ऋ० १० ॥१०३ ।८) | 

आर्यमाषा& अर्थ- (हन्दति) वेदविषय में (त्या:) डी-अन्त शब्द से उत्तर 
गम) नाम (विभकितिः/ विभक्ति (बहुलण) आयशः (अन्तः उद्तत्त,) अन्तोद्यत्त होती है 

उदा०- देवसेनानामभिभज्जतीनाम्‌ (ऋ० ९० ।१०३ ।८)। बढ्लीनां पिता 
तऋि० ६ ७५ (५) । बहुलवंचन से अन्तोदत्त नहीं भी होता है-न॒दीनां पारे। जप॑न्तीनां मस्त: 
(ऋ० (० ।९०३ ८) । ह॒ 

सिद्धि- (१) अधिभज्जतीनाम्‌। अभिभज्जतृ+डीप्‌ू। अभिभज्जत्‌+ईं। अभिभज्णती+ 
आग्‌। अभिभज्जती+नुट्‌ आय्‌। अभिभव्जती+न्‌ आम । अभिभज्जतीनाम्‌ । 


यहां अभिभज्जत्‌" इस शत्-अन्त शब्द से उग्रितश्बा (४ (१ /६/ से डीए! 
अत्यय है। अभिव्जती' इस ड्यन्त शब्द ते उत्तर वाग्‌” विभकित इस सूत्र से अन्‍्तोदात्त 
होती है। 
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(२/ बह्चीनाग्‌। बहु+डीष्‌। बहुवू+ई। बहुवी+आम्‌। बह्ली+नुट्‌ आम्‌। 
बह्ली+न्‌ आम्‌। बह्दीवामू 

यहां बहु" शब्द ते स्त्रीलिडग में बह्मदिध्यश्च' (४ ।१/४५) से डीपू” अत्यय 
है। बढ़ी” इस उच्नन्त शब्द से उत्तर नाम” विश्क्ति इस सूत्र से अन्तोदात्त होती है। 

) सदीनांगू। तदद+अचू। नदू+अ। नद+#डीपू। नद+ई। नद्दी+आमू। 
नवी+नुट्‌ आयू। नद्दी+त्‌ आमृ। तवीनास/ 

यहां नदद्‌” क्षातु हे नन्दि्नहिप्चाविश्योल्युणिन्यचः” (३ ।१।?३ ४) से पच्ाद़ि 
अच्‌” प्रत्यय है। टिट्हाथज्०” (४ ॥।९/९५) से ल्वीलिड्य में टीपू अत्यय होता है। 
ज्यत्त नदी! शब्द से उत्तर भाग” विभकित इस सूत्र से बहुलवचन से अन्तोद्षत्त नहीं 
होती है; अपितु अनुद्मत्तौ तृप॒पितो' (३ १ ।४) से अनुदातत होती है। 3द्यत्तादनुदात्तत्य 
स्वरितः” (८ ।४ ॥/६५) वे स्वारित होता है। 


(४) जपन्तीनामू। यहां जेयन्त्‌” इस श़तु-अन्त शब्द से स्त्रीलिड्स में उगितशच' 
(४ ॥ ६) ते डीपू अत्यय होता है। उचचन्त जयत्ती” शब्द से उत्तर नाम” विभक्ति इस 
चूत्र हे अन्तोद्षत्त नहीं होती है; अपितु पूर्ववत्‌ अनुद्नत्त होकर स्वारितत होती है। 
अन्तोदात्ता- 

(२२) षदट्त्रिचतुर्भ्यों हलादि:।१७६। 

प०वि०-षट्‌-त्रि-चतुर्भ्य: ५ ।३ हलादि: १।॥१। 

स०-घट्‌ च त्रिश्व चतुश्च ते षट्त्रिचतुरः, तेभ्य:-षट्त्रिचतुर्भ्य: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | हल्‌ आदिर्यस्या: सा हलादि: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अन्त:, उद्ात्त:, विभक्तिरिति चानुवर्तते। अन्तोदात्तादू' 
इति च निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-षट्त्रिचतुर्भ्यों हलादिविभक्तिरन्तोदात्ता। 

अर्थ:-षघट्संज्ञकेभ्यस्त्रिचतुर्भ्या चोत्तरा हलादिरविभक्तिरन्तोदात्ता 
भवति। 

उदा०- (षट्‌) षड़भि:, णड्भ्य:, षण्णाम्‌। पत्चानामू, सप्तानाम्‌। 
त्रि:) व्रिभि:। व्रिभ्य;, त्रयाणाम्‌। (चतुर्‌) चतुर्भ्य, चतुर्णाम्‌। 

आर्थभाषा४ अर्थ-(षट्विचतुर्भ्प) पदू-सज्ञक और वि, चतुर्‌ शब्दों से उत्तर 
हिलादि:) हलू-आदि (विभक्ति:) विभक्ति (अन्त उद्यत्त-) अन्तोक्त्त होती है। 
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उद्म०-(फट) बड़भि: । छों के द्वारा। पड़भ्य: । छहों के लिये/से। पण्णाम्‌। 
छल्ों का। पज्वानाम्‌। पांचों का। सप्तानाम्‌। सातों का। (त्रि) व्रिभिः। तीनों के 
द्वारा। क्रिभ्यः । तीनों के लिये/ले। क्रयाणाम्‌ । तीनों का। /चतुर/ चत॒र्भिः । चारों के 
द्वारा। चतुर्भ्य:। चारों के लिफे/वे / चतुणस्। चारों का। हे 

सिद्धि- (१) पड़भि: | पष्+मिस्‌ / बडु+मि: / बने: / 

यहां प्‌" शब्द की व्णान्ता कट (!।१/२३॥ से पट्‌' संज्ञा है। इससे उत्तर 
हलादि भिद््‌/ विभक्षित अन्तोद्ात्त होती है। झलां जशोउन्ते' (८ /२।३९) से पकार को 
जशू्‌ डकार होता है। ऐसे ही-पष्‌+भ्यः-षड्भ्य: । 

(२) एण्णाम्‌/ पए+आम्‌ । पष्‌+नुद्‌ आसूं। पणू+न्‌ आस्‌। पणजताम्‌ । फपू+णाम्‌ । 
षण्‌+णाम्‌ । षण्णाम्‌ । 

यहां पद्चतुर्भ्यश्च' (७/१।५५) से आम्‌” को नुट्‌ आग, रफ्ाभ्यां नो णः 
समानपदे' (८ ।४ १) से गत्व थरोउनुनासिकेडनुनासिको वा! (८ /४ ।४४) ते विकल्प 
ते अनुनासिक आवेश ज्रत्ति में वा०- यरोज्जुनासिके अत्यये भाषायां नित्यम्‌ (८ ४ ।४४) 
से नित्य अनुनात्तिक (थू) आवेश होता हैं। शेष स्वर-कार्य पूरववत्‌ है। ऐसे ढी-पजचानास 
सप्तानाम्‌। 

(२/ विभि: । विसभिय्‌ । जिभि: / 

यहाँ बत्रि! शब्द से उत्तर हलादि भिन्तृ” विभक्तित अन्तोद्यत्त छोती है। ऐसे 
ही-त्रि+भ्यसू-तरिभ्य: / त्रि+आयू। तय+आम्‌ । जयनुट्‌ आगू। जयकतास। तया#नास्‌ 
क्रयाणाम्‌। यहाँ तरेस्त्रय: (६।३/४८) से ब्रि के स्थान में क्रय” आदेश होता है। भामि/ 
(४ /४।३/ ते दीर्ष और अदकुप्वाइ०” (८।४॥२) से गत्व होता है। 

(४/ चतुर्भि'। बुर॒+भिर्त। चतुर्भिः 

यहां चतुरेँ” शब्द ते उत्तर हलावि भिल््‌” विभक्तति इक ूत्र ते अन्तोदात्त होती 
है। ऐसे ही-चतुर+भ्यस्‌-चतुर्भ्प / चुरु+आम्‌/ चतुर+नुद्‌ आयृ। चतुएु+न आबू। 
चतुर+नाग्‌। चतुणाण्‌ / यहां पट्चतुर्भ्यश्च' (७ /१ /९५) से आम को नृट' आगम और 
उक्े रिपराभ्यां नो णः समानपवे” (८/४॥४) ते गत्व होता है। 
उपोत्तमोदात्तम्‌- 

(२३) झल्युपोत्तमम्‌।१७७। 

पण०वि०-झलि ७ ।१ उपोत्तमम्‌ १॥१। 

स०-त्रिप्रभुतीनामन्तिममक्षरमुत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपम्‌-उपोत्तमम्‌ 
(अव्ययीभाव:) । 

अनु०-उदात्त:, विभवित्त:, षट्त्रिचतुर्श्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-षद्त्रिचतुर्भ्या झलि विभक्तावुपोत्तममुदात्तम्‌ । 


षष्ठाध्यायर्य प्रथम: पादः पद 
अर्थ:-षट्त्रिचतुभ्य उत्तरा या झलादिविभवित्तस्तदन्ते पदे उपोत्तम- 
मक्षरमुदात्तं भवति । ः 
उदा०-(षट्‌) पज्वर्भि: (तपस्तपति) (तैण्सं० ५।२।७।५)। 
सुप्तभि: परान्‌ जयति। (त्रि:) तिसृभिश्च वहसे त्रिंशता (शौ०सं० ७ ।४ ।१)। 
(चतुर्‌) चतुर्भि: (यजु० २३ ।१३)। 
आर्यभाषा: अर्थ-(पट्त्रिचदुर्भ्प,) पटू-संज्ञक त्रि और चतुर्‌ शब्दों ते उत्तर 
जो (झलि) अलादि (विभकिति) है, उप्त पद में (उपोत्तमस्‌) उपोत्तम अक्षर (उद्षत्त:) 
उद्बत्त होता है। 
उदा०-(पट) पज्वमिं: (तिपस्तपति) (तैल्सं० ५॥२।७ ।५)। तप्तभिं परान्‌ 
जयति। (त्रि:) तिमृश्िश्व वहसे ज्रिंशता (शौ०्सं० ७।४॥१)। (चहुर) चतुर्भिः 
मिजु० २३ ४३) । 
सिद्धि-पज्चमिं: । पत्चनू+भिस्‌ / प्रव्व+भिस्‌ । पर्चभिः । 
यहां फल्चन्‌” शब्द की व्णान्ता पट (?/! /२३) से पद संज्ञा है। इससे उत्तर 
झलाद़ि भिल्‌” विभक्ति परे होने पर यहां पत्चामिः” पद का उपोक्तम अक्षर उद्त्त है। 
तीन अक्षरों में जो अन्तिम अक्षर होता है उस्ते उत्तम कहते हैं और उत्तम के समीफवर्ती 
अक्षर को उपोत्तम” कहा जाता है। अतः यहां उपोत्तम (अ) वर्ण उद्बत्त होकर अबुद्ात्तं 
परदमेकवर्ज्‌” (६! /१५ ३) ते शेष पद अनुद्त्त होता है। उद्यत्तादनुवात्तत्थ स्वारिति: 
(८ (४ ६५) से उदात्त से उत्तरवर्ती अनुद्गात्त को स्वरित आदेश होता है। ऐसे ही-सप्ताभि: । 
(२/ ठिधृभि: । वि+भित््‌। तिवु+भित्त / तिठ्रामि: । 
यहां स्वीत्व-विकक्षा में त्रिचतुरो: स्त्रियां तिठ्चचतठ़र' (७ ।२/९९) से तिठ्ृू-आदेश 
होता है। क्रिभिः' में तीन अक्षर न होने से उप्रोत्तर” अक्षर नहीं बनता है; अतः यहा 
तिव्ृनि:” उद्घहरण अस्तुत किया गया है। स्वरकार्य पूर्ववत्‌ है। 
(३) जहुर्भिं'। चुर॑+भिस्‌। चतुर्भि । पूर्वक । 
उपोत्तमोदात्त-विकल्प:- 
(२४) विभाषा भाषायाम्‌ ।१७८। 
प०वि०-विभाषा १।१ भाषायाम्‌ ७।१। 
अनु०-उदात्त:, विभक्ति:, षट्त्रिचतुर्भ्य, झलि, उपोत्तमम्‌ इंति 
चानुवर्तते । 
अन्वय:-भाषायां षद्त्रिचतुर्भ्यो झलि विभक्तावुपोत्तमं विभाषा उदात्तम्‌ | 


कर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-भाषायां विषये षट्व्रिचतुर्भ्यो या झलादिविभक्तिस्तदन्ते पदे 
विकल्पेनोपोत्तममुदात्तं भवति। 

उदा०- (पट) पत्यर्भिं,, पत्चभि: । सप्तभि:, सप्तभि: । (त्रि) तिसूरभि:, 
तिसृभि:। (चतुर) चतुर्भि,, चतुर्भि:। 

आर्यभाषाड अर्थ- (बरषयामु) लौकिक भाषा विषय में (पटक्रिचतुर्भ्य,) पटू-संग्रक, 
जि और चहुर्‌ शब्दों ऐे उत्तर (झलि) जो झलाद़ि (विभक्तितः) विभकित है; तदन्त पढ़ में 
(विभाषा) विकल्ए से (उप्रोत्तमम्‌) उपोत्तम अक्षर (उद्षत्तः) उदात्त होता है। 

उदा०- (फट) एवम, पज्वमिः / पांवों के द्वटा। सप्त्ि, सप्तामिः। सातों 
के द्वारा। (त्रि) तिठ्ठनि: तिठाभिः । तीन नारियों के द्वार। (चतुर) चतुभि!, चतुर्भि:। 
चारों के द्वारा। 

सिछ्धि- (१) पञ्चमि: । यहां पटू-सज्ञक परम्वन्‌' शब्द मे झलाद़ि भित््‌/ प्रत्यय 
है। पल्वभि:! इस पद में इस दूत ते भाषा में उप्रोत्तम अक्षर उद्घात्त होता है। अजुद्ात्तं 
प्रदमेकवर्जए” (६ ।? १५३) से शेष पद अनुक्षत्त होकर 5द्ात्तादनुद्ात्तस्थ स्वरित्:” 
(८ ।॥४।६५ ते उदात्त जे उत्तर अनुक्गत्त को स्वरित आदेश होता है। ऐसे ही-सप्तर्भि, 
तिपभि:, चतुर्भि!। 

(२) प्स्वनि: । इस पद में इस बूज के भाषा में विकल्प-पक्ष में उप्रोत्तम अक्षर 
उद्तत्त नहीं है। अतः पट्त्रिचतु््यों हलादि:” (६ ।! /१७३/ के हलादि भिर््‌/ विभकति 
अत्तोक्षत्त होती है। शेष पद पूर्ववत्‌ अनुदात्त छोता है। ऐसे ही-स॒प्तभि: तिम्तभि: 
चतुर्भि: / 
उक्तस्वर-प्रतिषेध:- 

(२५) न गोश्वनूसाववर्णराडड्क्रुड-कृद्भ्य: ।१७६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, गो-श्वनू-साववर्ण (सौ+अवर्ण) राट्-अड्‌- 
क्रूड-कृद्भ्य: ५ ।३। 

स०-गौश्च श्वा च साववर्णशच राट्‌ च अड्‌ च क्रुड्‌ू च कृच्च 
ते-गो०्कृत:, तेभ्य:-गो०्कृद्भ्य: | 

अन्वयः-गोश्वनूसाववर्णराडडक़ुडकृद्भ्यो यदुक्‍्तं तन्‍न। 

अर्थ:-अस्मिन्‌ स्वरप्रकरणे गो, श्वन्‌, साववर्णज-सौ प्रथमैकवचने 
यद्‌ अवर्णान्तमू, राट, अड, क्रूड, कुद्‌ इत्येतेभ्य: शब्देभ्यो यदुक्‍्त॑ तन्‍न 
भवत्ति | 


है 

उदा०-(गौ:) गवां, गये, गोभ्याम्‌। सुगु्ां, सुगवें! सुगुभ्याम्‌। 
(शवा) शुर्ना, शुनें, श्वभ्यांम्‌। परमशुनां, परमशुनें, परमश्वभ्याम्‌। 
(ताववर्ण:) येभ्य:, तेभ्यं:, केभ्य:। (राटू) राजां, परमराजें। (अडः) 
प्राज्व॑, प्राडभ्यांम्‌। (क्रुद) क्रुज्चा, परमक्रुज्वां। (कृत) कृता, परमकृता। 

आर्यभाषा३ अर्थ-इत्त स्वर प्रकरण में (गे०्कद्भ्य:) गो: एन साववर्ण- 
प्रधमा-विभकति के एकक्‍चन धु” अत्यय परे होने पर जो अ-वर्णान्‍्त है, वह शब्द, रादू, 
अड; क्ुड कृत इन शब्दों से उत्तर जो स्वर विहित किया गया है, वह (न) नहीं होता है। 

उद्ा०- (पौ) गा । गौ के द्वारा। गयें। गौ के लिये। मोश्यास्‌। दो यौओं के 
लिगे/गे । तूगुनां/ उत्तम गौ काले के द्वारा / सुगवें। उत्तम गौवाले के लिये। सुपु्भ्याम्‌। 
के उत्तम गैवालों के लिये/ते। (शत) घुनां। कुत्ते के द्वारा। शुनें। कुत्ते के लिये। 
श़भ्यांग्‌ । दो कुत्तों के विये/से। परमशुना। उत्तम कुत्तेवले के द्वारा। प्रसुनें। 
उत्तम कृत्तेवाले के लिये। प्रमश्वभ्यांग्‌ / दो उत्तम कुत्तेवालों के लिफे/से / (झाववर्ण) 
अथमा-विभक्षित के एकक्‍्चम धु” अ्त्यय परे छोने पर जो अ-वर्णान्त है-येभ्य: । जिनके 
लिये/ते। तेभ्य । उनके लिये/ते । केश्य । किनके लिये/से / (राट) राजा'/ राजा के 
ह्वारा। प्रम्राजें। उत्तम राजा के लिये। (अर) आज्वा । पुर्व दिशा हे । आड्श्यांसू / दो 
पूर्व-विशाओं से । (छुड़) कुड्चा । क्रौंच पक्षी के द्वारा / प्रमक्रुज्चा / उत्तम क्रौंच पक्षी के 
ह्वात। (कुछ) कृत । कर्ता के द्वारा। प्रमकृर्ता। उत्तम कर्ता के द्वारा 

स्िक्लि- (१) गर्वो । यो+टा। सबृ+आ। गवा। 

यहां शो! शब्द से टा! उत्यय है। सावेकाचसृत्तीयादिविभकिति: (६ ।१ १8२) 
मे टा विधकति को अन्तोदात्त स्वर श्राप्त था. उत्का बूत्र से अतिषेध किया गया है। 
फ़िषोषन्तोदात्त:' .(फिटू० १/१) से शो” शब्द अन्तोदात्त है। अजुक्त्ती सुपफितों 
र /१।२४) हे टा-विभक्ति अनुदात्त है अतः यही स्वर रहता है। गवा। उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरिति:” (८ ।४ ।६५/ पे अनुद्त्त को स्वरित आदेश होता है। ऐसे ही-गये! गोभ्य/म्‌ 

२२/ छुएुनाँ। शोभना गाव यस्य सः-सूझु,, तेन-सुगुता। 

यहां #न्तोकात्तादत्तरपदादन्यतरस्थासनित्यसमाते”" (६ ॥१/१६३) मे 2! विभकिति 
को विकल्प से अन्तोक्षत्त स्वर आ्राप्त था. उसका इस सूत्र के फ्रतिषेध किया गया है। अतः 
नजदुभ्याम्‌' (६ /२ ।१७९) के प्राप्त उत्तपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-सगवे 
सूएभ्याय । श 
.. (३) झुन। सनूस्टा। श्‌ उ अन्फआ। गुन्‌+आ। शुना। 

यहां श्वत्‌! शब्द से टा' अत्यय है। श्वयुवसघोनामतद्धिते' (६ /४ ।2३३) से 
संम्प्रयारण और सम्प्रसारणाच्च' (६ |? /!०५/ से अकार को पूर्वरूप एकादेश होता है। 
स्वर-कार्य शक! के समान है। 


कद 
(४) प्रमशुना। यहां समासस्य” (६/? /२₹१७/ से अन्तोदात्त त्वर होता है। 
ऐसे छी-परमझुने) प्रमश्वभ्यांस्‌। 
(4 येश्य: | यतु#ब्यल्‌ । ये अकध्य: । य+श्यस्‌ / ये+श्यल्‌ । येध्य: । 
बत्‌! शब्द धु/ (१/१) अत्यय परे होते पर त्यद्यदीनामः/ (७॥२॥४०२) 
से अकार आदेश होने से अवर्थान्‍्त है। बहुक्चने झल्येत' (७।३॥/४०३) से एकार 
आदेश होता है। स्वर-कार्य ग्रवा” के समान है। ऐसे ही तत्‌+भ्यत्तू-तेभ्यः । 
किसृ+भ्यहू-केभ्य: / किमः कः! (७ /२/१०३) ते कियू' के स्थान में के! आदेश 
होता है। 
(६/ यजा। राज्ऋटा। राजृू+आ। राजा। 
यहां त्वर-कार्य भवा' के समान है। 
(४/ प्रमराजें। पूर्वक्त्‌। 
(८) आज्यौ। स्वर-कार्य गव/! के समान है। ऐसे ही-आरज्ये 
(९/ कुज्चा। स्वर-कार्य शक” के समान है। 
(१०) प्रमक्रुड्चा। यहां समासस्य” (६ /?/२९७ से अन्तोदात स्वर होता है। 
(१) कृत । स्कर-कार्य शव” के समान है। 
(१२) एरमकृता। यहां समातत्य” (६ /?।२९७) ऐे अन्तोदात्त स्वर होता है। 
अन्‍्तोदात्त-प्रतिषेध:- 
(२६) दिवो झल्‌॥१८०। 
प०वि०-दिव: ५।१ झल्‌ १।१। 
अनु०-अन्त:, उदात्त;, विभक्ति;, न इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-दिवो झलादिर्विभक्तिरन्तोदात्ता न। 
अर्थ:-दिव उत्तरा झलादिर्विभक्तिरन्तोदात्ता न भवति। 
उदा०-युभ्यामू, युभि: । 
आर्यथावा& अर्थ- (दिव:) दिव्‌ शब्द के उत्तर (मल) झतलाद़ि (विभक्ति:) 
विभक्ति (अन्त उद्त्त:) अन्तोदात्त (न) नहीं होती है। 
उदा०-बुभ्याम्‌। दो दुलोकों से। छु्ि:। सब बुलोकों ते । 
सिद्धि-दुभ्यांम्‌। दिवृ+भ्याग्‌ । दि उ+भ्याम्‌। दू यू उकभ्याग्‌। बुभ्याम्‌ 
यहां दिव्‌" शब्द ते ध्याभृ" अत्यय है। सावेकाचस्ततीयादिविभिकित:” (६ /१ /2६२) 
तथा ऊड्दिमृपदादपुपुम्रैदभ्यः” (६ /? /१६५) से श्यात्‌” विभक्ति को अन्तोदात्त स्वर 
आआप्त था इस बूत्र से प्रतिषेध किया गया है। अतः यहां ग्दा! के समान स्वर-कार्य होता 
है। ऐसे ही-द्युभि: 
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अन्तोदात्त-प्रतिषेध:- 
(२७) नृ चान्यतरस्याम्‌ ।१८१। 

प०वि०-न्‌ ५ ।१ (लुप्तपज्वमीनिर्देश:) च अव्ययपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अन्त:, उदात्त:, विभकति;, न, झल्‌ इंति चानुवर्तति 

अन्वय:-नू झलादिर्विभक्तिरन्यतरस्यामन्तोदात्ता न। 

अर्थ:-नृ” इत्येतस्माद्‌ उत्तरा झलादिर्विभक्तिर्विकल्पेनान्तोदात्ता न 
भवतति। 

उदा०-नूभि:, नृति:। नृश्याम्‌, नृभ्याम्‌। नृभ्य:, नृभ्य:। 

आर्ययाषा& अर्थ-(6) 9! इत्त शब्द से उत्तर (झलू) झल्ाद़ि (विभक्तिः) 
विभकिति (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प मे (अन्त उद्घततः) अन्तोदत्त (न) नहीं होता है। 

उदा०-जकि, तमिः । नरों के द्वारा। तृभ्यासु नृभ्यार। दो तरों के लिये//से। 
क्ृभ्य॑, जभ्य:। सब नरों के लिये/से । 

तिद्वि-(?/ तभिं: । यहां 9" शब्द ते उत्तर अलादि भित््‌" विभक्ति विकल्प पक्ष 
में अन्तोदञत्त नहीं होती है; अत: यह अनुदात्ती छुएफितो' (१ ।१/४) से अनुद्यत्त होती 
है। उदात्तादनुद्ात्तस्य स्वरित: (८।४/६५) से अनुद्तत के स्थान में स्वरित आदेश 
होता है। ऐसे ही-तृभ्यांसु: तृभ्य॑ । 

(२) ज़भि:। उ+भिस्‌ । नृभि: / 

यहां 9! शब्द से उत्तर झलादि भिन्र्‌/ विभकित इस बूत्र से अन्तोदात्त होती है। 
ऐसे ही-तृम्यामू, जृभ्यः 


।4 इति अन्तोवात्तप्रकरणम्‌ । । 


स्वरित-विधि: 
अन्तस्वरितम्‌- 
(२८) तित्‌ स्वर्तिम्‌।१८२। 
प०वि०-तित्‌ १॥१ स्वरितम्‌ १।१। 
स०-त इद्‌ यस्य स तित्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अन्त इत्यनुवर्तति । 
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अन्वयः-तिदू अन्त: स्वरितम्‌। 
अर्थ:-तिद्‌ अन्त: स्वरितो भवति। 
उदा०-कर्तव्य॑म्‌, चिकीष्य॑मू, जिह्ीर्ष्यम्‌, कार्यम्‌, हार्यम्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ-(तित्‌) त' जिसका इत्‌ है वह शब्द (अन्तः स्वरितमू/) 
अन्त-स्वरित होता है। 


उद्ा०-कर्तव्य॑य / करना चाहिये। चिकीष्यम। विकीर्षा के योग्य। जिहीप्पम। 
जिहीर्षा के योग्य । कार्यमू । करते के योग्य । हार्यम। हरने के योग्य। 

सिद्धि- (?/ कर्तव्यम्‌/ कृ+तंव्यत्‌। करृ#तव्य। कर्तव्य+सु । कर्तव्यम्‌। 

यहां डुकुज्॒ करणे' (तना०उ०) धातु ते तिव्यत्तव्यानीयर:” (३।१/९६) से 
तव्यत्‌' अत्यय है। यह तितू होने मे इस ध्ूत्र से अन्त-स्वरित होता है; सार्वधातुकार्ध- 
तुकयो:” (७।३ /८४) से इगत्त अंग को गुण होता है। 

(२) विकीर्ष्पसी । विकीर्ष+यत्‌। विकीू#य। विकीर्ष्प+तु । चिकीष्यमू । 

यहां चिकीर्ष' धातु ते अचो यत्‌" (१।१ ९७) से यत्‌' अत्यय है। यह तित्‌ होने 
तें अन्त-स्वरित होता है। ऐसे ही पिहीर्ष! धातु से-जिहीप्थम। चिकर्ण और जिहीर्ष 
सननन्त धातु हैं 

(३) कार्यर। कृ+प्यत्‌/ कारुक्‍य। कार्य+छु। कार्यश / 

यहां कु! धातु से ऋहलोए्यत््‌' (३ १ /१२४) से ग्यत्‌ अत्यय है । यह तित्‌ होने 
से इस बूत्र ते अन्त-स्वरित होता है। ऐसे ही हज हरणे” (भ्वा०3०) धातु से-हार्यस्‌। 
अचो जिगति' (७ /२।2/५/ ते अंग को वृद्धि होती है। 


अनुदात्त-विधि: 

अन्तानुदात्तम्‌- 

(२६) तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसार्वधातुक- 

मनुदात्तमहन्विडो: १८३ | 

प०वि०-तासि-अनुदात्तेत्‌-डित्‌-अदुपदेशात्‌ ५ ।१ लसार्वधातुकम्‌ १ (१ 
अनुदात्तम्‌ १।१ अहनु-इडो: ६।२ (पज्वम्यर्थ)। 

स०-अनुदात्त इद्‌ यस्य सः-अनुदात्तेत्‌। डः इद्‌ यस्य स:-डित्‌। 
अच्चासावुपदेश:- अदुपदेश: । तासिश्च, अनुदात्तेच्च, डिच्च, अदुपदेशश्च 
एतेषां समाहार:-तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशम्‌, तस्मात्‌-तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशात्‌ 
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(बहुब्रीहिकर्मधा रयगर्भितसमाहा रद्वन्द्:) । लस्य सार्वधातुकम्‌-लसार्वधातुकम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | हनुश्च इड्‌ च तौ हन्‌विडी, न हन्‌विड्गौ-अहनूविडौ, 
तयो:-अहन्‌विडो: (इतरेतरयोगढन्द्रगर्भितनमूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-अन्त इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-तासि-अनुदात्तेत्‌-डित्‌-अदुपदेशाल्लसार्वधातुकम्‌ अन्तेष्नु- 
दात्तमू, अहन्‌विडो: | 

अर्थ:-तसेरनुदात्तेतो डितोइ्कारोपदेशाच्चोत्तरं ल-सार्वधातुक- 
मन्तानुदात्तं भवति, हनु-इड्भ्यां पर॑ं वर्जयित्वा। 

उदा०- (तासि:) कर्ता, कर्तारौं, कर्तार:। (अनुदात्तेत्‌) आस्तें, 
वस्तें। (डित्त्‌) सूतें, शेतें। (अदुपदेश:) तुदत॑:, नुदरत:, पर्चत:, परठ॑त:। 

आर्यथाषा<& अर्थ-(तस्ति०अदुप्रदेशात्‌) ताति अ्त्यय, अनुदात्तेत्‌ धातु; डित्‌ 
धाहु और पाणिवीय उपदेश में अ-वर्णवान्‌ शब्द से उत्तर (लकार्वध्षातुकमू) तकार के स्थान 
में जो सार्वधातुक-सज्ञक उत्यय है, वह (अन्तः, अनुदात्तमू) अन्त अनुद्धत होता है। 

उदा०- (तासि/ कर्ता । वह कल करेगा। क॒तारिं। वे दोनों कल करेंगे। कर्तारें 
वे त्ब कल करेंगे। (अनुवात्तेतु/ आस्तें। वह बैठता है / कस्तें । वह ढकता है। (डित) 
सु्तें। वह यूती (व्याती) है। शेतें । वह तोता है। (अदुपदेश) त॒दत॑ः । वे दोनों पीड़ा देते 
हैं। चुदतः । वे दोनों प्रेरणा करते हैं। पर्चतः / वे दोनों पकाते हैं। पठ॑तः । वे क्षेनों 
पढ़ते हैं । 

सिद्धि-(१/ कर्त्ा। कुल्‍तुद। क्ृ+ताम्िकत। कृ+तासू+त। कृ+तासु+डा। 
कृ+त्‌ू+आ। करृ+त्‌+आ। कर्ता। 

यहां $' थादु से धुदू' अत्यय हैं। स्वतासी तृछुटो:” (३॥१।३३) ते तामि/ 
विकरण प्रत्यय होता है। ल' के स्थान में तिफ्त्ततृज्लि०” (३।४।७८) से त-आदेश है 
और इसकी तिडशित्‌ सार्वधातुकम्‌” (३।४ (११३) से सार्वधातुक संब्ा है। तासू” से 
उत्तर यह लन्सावध्ातुक त* अत्यय इस बूत्र से अनुद्धत्त है। हुट! अथमस्य डारौरस:” 
(२/४॥८५) हे त' के स्थान में क्र आदेश होता है। ब०- डित्यभस्याएि टेलोप:/ 
(६ ।४॥१४३॥ से ताल! के टि-भाग (आसू) का लोप होता है। यहां अनुद्यत्त त! अत्यय 
के परे होने प्रा उदात्त आयृ! का लो होने से आनुद्यत्तत्य च॒ यत्रोदाततलोफ:! 
(६ १ ।९६£॥ ते अनुदात्त व उदात्त हो जाता है। 

(२/ कताति॥ यहां तासि! से उत्तर क्तार्वधातुक आताय्‌” के स्थान में तौ” 
आदेश अनुद्गत्त है; इसे 5दात्तावनुद्मत्तस्य स्वरित्त: (८ /४ /६५) ते त्वारित होता है 
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रिचा (७।४॥५९) के तादू' के तकार का तोष होता है। ऐसे ही श्र के स्थान में 
*स्‌* आवेश होने पर-कर्त्तार 

(२) आत्तें। आध्ृ+लद। आसू+त। आत+शपृ+त । आल्+०+त। आस्ते । 

यहां अनुदात्तेद्‌-आत्मनेपद आस्‌ उपवेशने” (अदा०आ०) धातु से लदू' अत्यय 
है। इसके ल-तार्वधातुक 6” अत्यय को इस सूत्र ते अनुदात्त होता है। उद्त्तादनुद्गत्तत्य 
स्वरित:” (८ /४ /६९/ से उत्ते स्वरित होता है। ऐसे ही- बस आच्छादने” (अदा०आ०) 
धातु से-वस्ते'। 

(2) चूतें। तृ+लटू। बु+त। घू+शप्+त। सू+०+त। बूते 

यहां बढ: प्राणिगर्भविमोचने” (अदा०आ०) इस डित्‌ थ्ातु वे लट्‌ उ्त्यय है। 
स्वर-कार्य पूर्वक्त्‌ है। ऐसे ही- शीड्‌ स्वप्ने' (अद्वा०आ०) धातु ते-शेते। 

(६/ कुदत॑ः । दुद्+लदू। तुद्+तस्‌ ।/ तुद्+श+तसू ।/ तुद/अ+तसू । तुदत: / 

यहां तु व्यथने” (हु०प०) इस उपदेश में अ-वर्णवात्‌ धातु से लू" अत्यय है। 
इस अ-वर्णवान्‌ धातु से उत्तर ल-तार्वधातुक तू” अत्यय इस सूत्र से अनुद्त्त होता है। 
शेष त्वर-कार्य यूर्वकत्‌ है । 

(६/ जुदता । शुद ग्रेरणे” (हु००) एर्ववत्‌ । 

(8) परत: । पश#लदू। परचू+तस्तू / एच्+शप्‌+तस्‌ । पचू#अ+तस्‌ । गचतः ।/ 

यहां डुफ्चफ पाके” (भ्वा०3०/ धातु में लद॒ अत्यय है। किर्तीरि श़ए्‌" (३/१ /६८/ 
ते शप्‌" विकरण ग्रत्यय होता है। इस अ-वर्णवान्‌ धातु से उत्तर है ल-सार्वधातुक तसू/ 
अत्यय अनुद्गात्त होता है। अनुदात्तो शुएफितौ' (१।?/2) से शप्‌” प्रत्यय भी अनुद्त्त 
है। अत: धातो:' (६ /१॥१६२) से पच्‌" धातु को उदात्त होकर शप्‌” के अनुदात्त अकार 
को उतात्तावनुद्धत्तस्य स्वरितः” (८ ।४।६५) से स्वारित होता है और स्वरित ले उत्तर 
स्वरितात संहितायामनुदात्तानाण' (!।२।३९) मे अनुद्त्त तल! अत्यय एकश्लुति स्वर 
में रहता है। ऐसे ही पठ व्यक्तायां वाचि” (भवा०्प०) धातु से-पठतः । 

हूनुढ और इड्ट धातु का अतिषेध इसलिये किया है कि यहां त-सार्वशतुक' को 
अतुद्यत्त न हो-हतुते; अधीते। 


आद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
आद्युदात्त-विकल्प:- 
(३०) आदि: सिचोष्न्यतरस्याम्‌ ।१८४। 


प०वि०-आदि: १।१ सिच: ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तति । 
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अन्वय:-सिचोड्न्यतरस्याम्‌ आदिरुदात्त: 

अर्थ:-सिजूवत: शब्दस्य विकल्पेनादिरुदातो भवति। 

उदा०-मा हि काष्टमू, मा हि कार्ष्टम्‌। एकोज्त्रायुवात्त:, 
अपरोष्न्तोदात्त: | मा हि लाविष्टाम्‌ू, मा हि लाविष्टाम्‌ । एकोउ्रायुदात्त:, 
अपरो मध्योदात्त: | 

आर्यभावा& अर्थ-(त्रिवः) स्िच्‌वाले शब्द को (अत्यतरस्याग) विकल्प से 
आदि, उद्तत्त-/ आइुक्त्त छोता है। 

उद्ा०-मा हि काप्टगू। सा हि कार्प्पप्‌ । उन ढोनों ने नहीं किया। यहां 
फला सिचृवाला शब्द आदुदात्त और दूसरा अन्तोकत्त है। मा हि लाकिटामु मा हि 
लाविष्टाय्‌ / उन दोनों ने नहीं काटा। यहां पहला पिच्‌वाला शब्द आद्युदात्त और 
दूसरा मध्योदात्त है। 

सिद्धि-(१/ मा हि कार्एमि। माइ+कृल्‍तुड। सा+कृ#च्लि+ल्‌। मानकृ+ 
सिचृ+तस्‌। मा+कृ+सू+तागू। मा+कारू+णू+टास्‌ / सा काप्टसू / 

यहां #” धाहु से तु” अत्यय इसे च्लि विकरण-प्रत्यय और चले! सिच््‌/ 
(२॥।४४) से च्लि! के त्थान में सिच्‌ आवेश है। यह तिचूवाला कार्ष्टाणू! शब्द इस 
तूत्र ते आब्ुद्मत्त होता है। न माइयोग्रे' (६ /४/७४) ते अद्‌ आयम नहीं होता है। 
'तिचि वृद्धि: परस्मेपदेए' (७ /२॥१) से अंग को वृद्धि (आर) होती है। आवेश्प्रत्यययो:” 
(८॥३॥५९/ ते पत्व और छुना छुः” (८।४।४०) से दुत्व होता है । 

(२/ मा हि कार्ष्टाम्‌ । यहां विकल्प पक्ष में सिचुवाला कार्प्टाप्‌' शब्द आडुदात्तस्चा 
(॥३/ ते ताग्‌" गत्यय आदुद्गत्त होकर, अन्तोदात्त होता है। 

(/ मा हि लाविष्टाम। यहां पिचवाला लाविष्टाम' झब्द इस बूत्र से 
आुद्षत्त है। 

2) मा हि लाविष्टामृ। लू+तुर। लुऋच्लि+लू। लृ+प्िच+तल्‌। लु+इट्‌+ 
सू+ताम्‌। तौ+इ+प्र्टामू। लाविष्टामू / 

यहां सच” के वित्‌ होने से चितः” /६।१/१५८) से अन्तोदात्त होकर इसे 
सधथ्योद्वत्त स्वर होता है-लाविष्टीमू। इटू आयम सिच््‌” का भक्त होने ऐे यह आगमा 
अनुदात्ता भवन्ति' इस आप्त-वचन से अनुद्त्त नहीं होता है। 


आद्युदात्त-विकल्प:- 
(३१) स्वपादिहिंसामच्यनिटि।१८५। 
प०वि०-स्वपादि-हिंसाम्‌ ६।१ अचि ७ ।१ अनिदि ७।१। 
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स०-स्वप आदियेषां ते स्वपादय:, स्वपादयश्च, हिंस्‌ च ते स्वपादिहिंस:, 
तेषाम्‌-स्वपादिहिंसाम्‌ (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न इड्‌ विद्यते 
यस्य सः-अनिट्‌, तस्मिन्‌ू-अनिटि (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-उदात्त:, लसार्वधातुकम्‌, आदि:, अन्यतरस्थाम्‌ इति चानुवर्तति 
लसार्वधातुकम्‌' इति चार्थवशादिह सप्तम्यां विपरिणम्यते। 
अन्वय:-स्वपादिहिंसाम्‌ अच्यनिटि लसार्वधातुकेःन्तरस्याम्‌ 
आदिर्दात्त: । 
अर्थ:-स्वपादीनां हिंसेश्व धातोरजादावनिटि लसार्वधातुके प्रत्यये 
'परतो विकल्पेनादिरुदात्तो भवत्ति, पक्षे च प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तो भवति। 
उदा०- (स्वपादि: ) स्वप॑न्ति, स्वपन्ति'। श्वस॑न्ति, श्वृसन्ति 
इत्यादिकम्‌। (हिंस:) हिंस॑न्ति, हिंसन्ति। 
जिष्वप्‌ शये। एवस प्राणने। अन च। जक्ष भक्षहसनयो:। जाग 
निद्राक्षये। दरिद्रा दुर्गती। चकासू दीप्तौ। शासु अनुशिष्टौ। दीधीड्‌ 
दीप्तिदेवनयों: । वेवीड्‌ वेतिना तुल्ये। बस, सस्ति स्वप्ने। वश कानन्‍्तौ 
चकरीत॑ च। हनुड्‌ अपनयने | इति अदादिशणान्तर्गता: स्वपादयों धातव: । 
आर्यथाषः& अर्थ-(स्वफदिहिंताम्‌) स्वयं आबि तथा हित धातु को (अचि) 
अजादि (अनिटि) इद्‌ ते रहित (लज़ार्वधातुके) ल-सार्वधातुक अत्यय परे होने पर 


जिन्यतरस्यामु) विकल्प से (आदि, उद्षत्त/ आद्ु्त्त होता है और पक्ष में अ्त्यय स्वर 
हे मध्योदात्त होता है। 

उदा०- (स्वपादि) स्वपन्ति; स्वपन्ति'। वे कब सोते हैं। श्वसन्ति; श्वसन्ति / वे 
तब जात लेते हैं इत्यादि। (हिंस) हिंसान्ति; हिंसन्ति / वे सब हिंचा करते हैं। 

सिड्धि- (१) स्वपन्ति। स्वपू+लदू। स्वपृ+झि। स्वप+अत्ति / स्वपृ+शए+अन्ति। 
ह्वए्‌+०+आन्ति । स्वफन्ति/ 

यहाँ जरिप्पए शये” (अद्ा०प०) धातु से तट अत्यय है। इस चूत्र ते अजादि अनिदु 
ततार्वधातुक जि (अन्ति) अत्यय परे होने पर स्कए्‌' धातु को आवुद्धत्त होता है। ऐसे 
ही-श्वसन्ति; हिंस॑न्ति 

(२/ खपन्ति। बहां स्व” धातु विकल्प पक्ष में आदुद्गत्त नहीं होता, अपितु 
'आदुवत्तरच' (३ /१7२/ ते जि (अन्ति) आवुद्नत्त होता है। अतः इस उत्यय स्वर से 
मध्योदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-श्वत्तन्ति! हिंसन्ति॥/ 


हे 
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आशद्युदात्तः- 


(३२) अभ्यस्तानामादि: |१८६। 

प०वि०-अभ्यस्तानाम्‌ ६।३ आदि: १।१। 

अनु०-उदात्त:, लसार्वधातुकम्‌, अचि, अनिटि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अभ्यस्तानाम्‌ अच्यनिटि लसार्वधातुके आविरुदात्त:। 

अर्थ:-अभ्यस्तानां धातूनाम्‌ अजादावनिटि लसार्वधातुके प्रत्यये 
परत आदिदरुदात्तो भवति। आदिरित्यनुवर्तमाने पुनरादिवचन नित्यार्थ 
वेदितव्यम्‌। 

उदा०-दर्दति, ददंतु। दर्धति, दतु। जक्ष॑ति, जक्षतु। जाग्र॑ति, 
जाग्रतु । 

आर्यमाषा& अर्थ-(अभ्यस्तानागू) अभ्यस्त-संज्ञक धातुओं को (अधि) अजादि 
(अनिटि) इट्‌ से रहित (लसार्वधातुके) ल-सार्वधातुक-सज्क प्रत्यय एर होने पर (आदि, 
उदात्त:) आबुद्ात्त ढोता है। आदि” पद की अनुवाति में पुन: आदि” शब्द का कथन 
जित्यविधि के लिये है । 

उदा०-दर्दाति । वे तब देते हैं । दद॑तु । वें सब देवें। दध्बौति । वे सब धारण-परोषण 


करते हैं। दा्व॑तु । वे सब धारण-पोषण करें / जक्षंति। वे सब खाते/हसते हैं। जक्ष॑तु । 
वे सब खाढें/हतें । जाग्रति। वे सब जागते हैं। जाग्रतु। वे तब जायें। 

सिद्धि-(१/ दर्दति। दारलदू। दाऊजि। दा+शप+लि। दा-दा+०+अति। 
द-दू+अति । ददाति । 

यहां डुद्मज दाने! (जुण्उ०/ धातु से लिद' अत्यय है। कर्त्तीरि शए! 3//६८) 
मे शप्‌" विकरण अत्यय और उसे जुहोत्यादिश्यः झतुः” (९/४।७५) मे श़्ु (लोप) 
हेहा है। श्लौ' से दा! धातु को द्वित्त होता है। उभे अभ्यस्तम' (६ /॥? ५) ते 
इसकी अभ्यत्त ब्ज्ञा दोने से इस सूत्र से इसे आद्ुद्मतत होता है। अवश्यस्तात 
(४/१।४/ मे ज्लि/ के श्‌' के त्थान में अत्‌” आदेश होता है। हस्व:” (७ /४॥।५९) 
से अभ्यास को हस्व (अ) और आतो लोप इटि च (६ /४/६४/ ते आकार का 
लोप होता है। 

(२/ दर्षति। डुघाज धारणप्रोषणयो:” (जु०उ०) थाहु से पूर्वक्त्‌ । 

(/ जक्षत्ति। जक्ष भक्षहतनयो:” (अदा०प०) । जक्षित्यादय: कट! (६ /? /६/ 
से जक्ष' धातु की अभ्यस्त संज्ञा है। स्वर-कार्य पूर्ववत्‌ है। 


१६३ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(४) जाग्रति। जाए निद्क्षये' (अद्ग्प०) धाहु से यृववत्‌ । 

ददतु” आदि उ्योग लोदू लकार के हैं। उन्हें एरू? (३ /४॥८६) ते लि' अत्यय 
के इकार को उकार आदेश होता है। स्वर-कार्य पूर्वक है। 
आद्युदात्त- 


(३३) अनुदात्ते च।१८७। 

प०वि०-अनुदात्ते ७ १ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-अविद्यमानमुदात्तं यस्मिंस्तद्‌ अनुदात्तम्‌, तस्मिन्‌-अनुदात्ते 
(बहुब्रीहि: ) | 

अनु०-उदात्त;, आदि:, लसार्वधातुकम्‌, अभ्यस्तानाम्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वयः-अभ्यस्तानाम्‌ अनुदात्ते लसार्वधातुके चादिरुदात्त:। 

अर्थ:-अभ्यस्तानां धातूनामनुदात्ते लसार्वधातुके च प्रत्यये परत 
आदिरुदात्तो भवति 

उदा०-ददांति | जहांति | दर्धांति | जिहीते | मि्मीते । 


आर्यभाषाए अर्थ-(अभ्यस्तानामु) अभ्यस्त धातुओं को (अनुद्मत्ते) उद्बत्त से 
राहित (लव्वार्वधातुके) ल-सार्वधातुक अत्यय परे होने पर (आदि, उद्यत्त) आदुद्नत्त 
होता है। 

उद्ा०-दर्दाति । वह देता है। जहांति। वह छोड़ता है। द््घाति। वह धारण-पोषण 
करता है। जिलीति। वह गति करता है। मिर्रीते। वह मांपता है। 

तिद्धि- (१) ददांति। द+लदू्‌ । द्ऊतिए्‌। दा+शए+#ति। द्ा+०+ति । दय-दाऋति। 
द-दा+ति | ददाति । 

यहाँ जुदाज दाने! (जु०उ०) धातु ते लद अत्यय है। कर्तीरि शप्‌" (३।९/६८) 
मे शप्‌" विकरण अत्यय और जुहोत्यादिश्य: शतु:” (९ /४॥७५) से उसको श्तु (लोप) 
होगा है। इलौ' (६।१॥१०) से क्ष' धातु को द्वित्व होकर उभे अभ्यस्ताम' (६ १ /५) 
से इसकी अभ्यस्त संज्ा होती है। इस सूत्र से इस अभ्यत्त-संज्ञक धातु को अनुदात्त 
ल-तार्वधातुक 'तिप्‌" प्रत्यय परे होने पर आदुद्षत्त होता है। तिए” अनुदात्तौ सुएपितों 
(३ ॥१ /४) ते अनुदात्त है। 

(२/ जहांति। हा+लदू। हामतिप्‌। हाम्शएऊति। हा+०+ति। छा-हामति। 
ह+हा+ऋति। झ-हाऊ+ति। ज-हा+ति। जहाति। 

यहां ओहाक्‌ त्यागे' (०१०) थादु से लद॒ उत्यय है। कुहोश्चु:” (७ /४/६२) 
मे हकार को चुल्व झकार और जिभ्यासे चर्ची (८ /४॥।५३) हें जशू जकार होता है। 
स्वर-कार्य एरववित्‌ । 
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(/ दर्धांति। धासलद। धा+तिप्‌। धा+शप्+ति। क्षा+०#ति/ शानधाफति। 
ब-धा+ति। द-धा+ति। दाति 

यहां इधाज़ धारण-पोषणयो:” (यु०उ०) धातु पे लू अत्यय है। अभ्याले चर्ची 
(८/४ ५३) से अभ्यात्त को जशू दकार होता है। स्वर-कार्य पर्ववत्‌ है। 

(४) जिहीते। हा+लदू । ह+त। हा+गपूल्‍्त / ह+०+त। हा-हा+त । ह-हा+त। 
ढि-ही+त । जि-ही+त । जि+ही+ते । णिहीते । 

यहां ओहाड गतौ' (जु०आ०) धातु ते लू अत्यय है। भ्रजामित्‌' (७ /४ /७६) 
से अभ्यात्त के अकार को इत्त और जहाततेश्च” (६ /४ ।११६) मे &' को इत्व होता है। 
शेष कार्य जह्मति” के समान है। तास्यनुद्यत्तेत०” (६ ॥! १८०) से ल-बार्वधातुक 6 
पत्यय अनुदात्त है। शेष स्वर-कार्य पर्वत है। 

(५) मिसीते / यहां माह माने (दि०आ०2) धातु से लदृ” अत्यय है। भ्रआमितृ” 
(७४४ ।७६) से अभ्यात्त के अकार को इत्व और ६ हल्यघोः” (६ /४ (११३) से भा” को 
ईत्व होता है। स्वर-कार्य पूर्व है। 


अनुद्गत्त पद में बहुब्रीलि पमात् इसलिये किया है कि भा हि सम दध्धातृ' यहां तिए 
अत्यय का लोप होने पर भी आद्ुदात्त हो जाये क्योंकि यहाँ तिप्‌ का त्‌” उद्वत्त गुण से 
राहित है। 
आद्युदात्त:- 

(३४) सर्वस्य सुपि।१८८। 

प०वि०-सर्वस्य ६।१ सुपि ७ |१। 

अनु०-उदात्त;, आदिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सर्वस्य सुपि आदिरुदात्त:। 

अर्थ:-सर्व-शब्दस्य सुपि प्रत्यये परत आदिरुदात्तो भवति। 

उदा०-सर्व: | सर्वी । सर्वे । 

आर्यमाषा३ अर्थ- (पर्वत्य) सर्व शब्द को (दुपि) दुए प्त्ययों के परे होने पर 
शिदि, उद्यत्त) आद्ुद्नत्त होता है। 

उद्०-सर्वः । एक सब ने। चर्बी / दो सबों ने। सर्ीं। सब्रों ने। 

तिद्धि-सर्व: / तर्व+सु | सर्व+स्‌ । सर्व: 

यहां पर्वी शब्द से सुए-सज्ञक धु' प्त्यय है। इसके परे होने पर सर्व! शब्द इस 
चूत्र ते आुद्त्त होता है। ऐसे ही-सकी; सर्ब। 


बष्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 

(३५) भीहीभूहुमदजनधनवरिद्राजागरां प्रत्ययात्‌ 

पूर्व पिति।१८६। 

प०वि०- भी-ही-भु-हु-मद-जन-धन-दरिद्वा-जागराम्‌ ६।३ 
प्रत्ययात्‌ ५ ॥१ पूर्वम्‌ ११ पिति ७।१। 

स०-भीश्च हीश्च भृश्च हुश्च मदश्च जनश्च धनश्च दरिद्राश्च 
जागृश्च ते-भी०जागर: तेषाम्‌-भी०जागराम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | प इंब्‌ 
यस्य स पित्‌, तस्मिन्‌-पिति (बहुवीहि:)। 

अनु०-उदात्त:, लसार्वधातुकम्‌, अभ्यस्तानाम्‌ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अभ्यस्तानां भीहीभूहुमदजनधनदरिद्वाजागरां पिति लसार्वधातुके 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌ । 

अर्थ:-अभ्यस्तसंज्ञकानां भीहीभूहुमदजनधनदरिद्राजागरां धातूनां पिति 
लसार्वधातुके प्रत्यये परत: प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तं भवति। 

उदा०-(भी:) बिभेतिं। (ही:) जिहेति'। (भू:) बिर्भर्ति। (हु:) 
जुहोति'। (मद:) ममत्तु न; परिज्मा (पैण्सं० २।१।११।१)। (जन:) 
जजनदिन्द्रम्‌ (तैठआ० ३।२ ।१) | (धन:) दघघनत्‌ (तैण्ब्रा० २।८।३ ।५)। 
(दरिद्वा:) दरिद्वातिं। (जागुः) जागर्ति|॥ 

आर्यमाषा& अर्थ-(अभ्यत्तानागू/ अध्यत्त-वन्ञक (धी०जागराम्‌/ भी, ही. 
भू मद जन धन, ढरिद्रा! जाग आतुओं को (ग्रिति) पित्‌ (ललार्वधातुके) ल-सार्वधातुक 
प्रत्यय परे होने पर (अत्ययात्‌) अत्यय ते ((र्कम्‌) पर्ववर्ती अच (उद्ात्त:) उद्त्त होता है। 


उदा०- (भी) बिश्ेत्तिं। वह उरता है। (ही) जिल्लेतिं। वह लज्जा करती है। 
शिि) बिभा्ति। कह धारण-पोषण करता है। (हु) जुछोति। वह यज्ञ करता है। (मद) 
अमत्ु नेः परिज्मा (तै०सं० २ ।! (१? /१) / ममचु-वह हर्षित करे। (जन) जजनदिन्म 
((ै०आ० ३ ।२।१) । जजनतू>वह उत्पत्त करे। (धन) दा्नत््‌ (तैग्आ्रा० २।८।३ /५)। 
वह धनी होते हैं। (वरिद्रा) दरिद्वाति। वह डुर्गत होता है। (जाग) जायरति। वह 
जागता है। 

तिद्वि-बिभेतिं'/ भी+लदू। भीऋतिप्‌। भी+शप्‌्+ति। भी+०+ति। भी-भीऊति। 
बि+भे+ति / विभेति 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: १६५ 
यहाँ जिभी भये' (जुण्प०) धातु से लट॒! प्रत्यय है। इलौ” (६ ।१ १०) ते भी” 
धातु को द्वित्व होकर उभे अभ्यत्ताम” (६ ।१ ५) ते इसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। इस 
अभ्यस्त भरी” धातु को प्रितू ल-सार्वधातुक (तिए्‌” अत्यय परे होने पर इस सूत्र से तिप” 
अत्यय ते यूर्ववर्ती अच्‌ उद्यत्त होता है। हस्व:” (७/४।५९) से अभ्यास को इस्व 
जअभ्याते चर्ची (८/४।६१३/ से अभ्यात्त के भकार को जशू्‌ बकार होता है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ (३ /८४) से इगनन्‍्त आ को गुण होता है। 
(२/ जिड्लेतिं। ही+लदू। ही+तिपू। ही+शप्‌+ति। ही+०#ति। ही-ही+ति। 
शि+ही+ति। जिल्ेऊति / जिल्लेति। 


यहां ही लण्जायाग्‌" (जु०प०) थातु से तट अत्यय है। श्लौ” (६ /? ०) से ही! 
को द्वित्द हनादि: शेष: (७ /४।६०) से ही” शेष हस्वः” ७/४/१९) से हस्व हि! 
कुहोश्चु:” (७ /४।६२) ते हकार को कर्का झकार और अभ्यासे चर्चा! (८/४/९३) 
पे झकार को जशू जकार होता है। स्वर-कार्य परवकत्‌ है। 

(२) ब्िभर्ति। भू+लटू। श#तिप्‌। १+शपृ+ति। श+० ति। ्र-भकति/ भि-भरकति। 
बि-भरृऊति / विभर्ति । 

यहां जुभ्नृत् ध्वरणफोषणयो:” (बु०उ०) धातु ते तदृ” अत्यय है। भृजामित्‌' 
५।४।७६/ ते अभ्यात्त को इत्व होता है। स्वर-कार्य पूर्वक्त्‌ है। 

(४ जुहोतिं। हु+लद्‌ । हुआतिप्‌। हु+शप्‌+ति । हु+०+ति । हु-हु+ति । डु-हुऊति 
जु-हो+ति। जुहोति 

यहां हु दानादनयों, आदाने चेत्येके' (जु०ए०) थातु से लदृ” अत्यय है। 
कुहोश्चु: (७।४॥।६२/ ते अभ्यात्त के हकार को चर्वा झक्षार और अश्यासे चर्ची 
(८।४॥५२/ से झकार को जश्‌ जकार होता है। स्वर-कार्य पर्वत है। 

(4) समचु। मद्+लोटू। मद्ऊतिए। मदूकशयत्‌#ति / मदू#०+ति । मद्‌-सद्क्तु । 
म-मद्तु/ मसपु। 

यहां सदी हर्ष! (दि०ए०) धातु से लोदू' अत्यय है। बहुल छन्दति” (९ /४/७३) 
से छन्‍्द में बहुलवचन से श्यन्‌” को तु” होता है। शलौ” (६ ।! ।१०) से मद धातु को 
ह्ित्व और' एरु:! (३ (४ /८६) से तिप्‌” के इकार को उकार आदेश होता है। स्वर-कार्य 
युववत्‌ है। 

(६/ जजनवृ। जनल्‍#लेटू। जन्‌ऋतिए। जनृ+शयन्‌+ति। जनू#० अट्कझति। 
जनू-जनू+अ+त्‌ / जजजन्‌+अ+त्‌ / जजनतूं । 

यहां 'जनी आदुभावे (द्ि०आ०) थातु से लेट” अत्यय है। बहुल छन्दसि 
(२।४॥७३) ते छन्द में बुहुल-कचन से श्यन्‌” विकरण उ्रत्यय को श्लु” होकर श्लौ 


१६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(है ॥?।2०) ते जन्‌" धातु को द्वित्व होता है। लिबेडादौ” (३ ।४॥।९ ४) ते अद्‌” आगम 
इतशच” (३४ ॥९००) से तिए्‌” के इकार का तोप होता है। व्यत्ययों बहुलम 
(ि ।?।८५) से आत्मनेषद धातु से व्यत्यय से परस्मैणद होता है। स्वर-कार्य एववित्‌ है। 
(७/ दनत्‌। यहाँ धन क्ान्ये' (ज०प०) क्षातु ते लि" अत्यय है। अध्यासे चर्ची 
(८ ।४ (५३) ते अभ्यातत के धकार को जशू दकार आदेश होता है। स्वर-कार्य पर्वत है। 
(८) दरि्यति। यहां शरिह्य डुर्गती! (अ०्प०) थातु से लद” प्रत्यय है। 
स्वर-कार्य पर्वत है। 
() जागरतिं। यहां जाट निद्मक्षये! (अ०प०) थाहु हे लदृ” प्रत्यय है। 
स्वर-कार्य एूर्वकत्‌ है। 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 


(३६) लिति।१६०। 

वि०-लिति ७।१। 

स०-ल इद्‌ यस्थ स लितू, तस्मिन्‌-लिति (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-उदात्त:, प्रत्ययात्‌, पूर्वम्‌ इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-लिति प्रत्ययात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तम्‌। 

अर्थ:-लिति-लकारेत्संज्ञके शब्दे प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्त भवति। 

उदा०-चिकीर्षक: । जिहीर्षक: | भौरिकिविंधम्‌। भौलिकिविंधम्‌। 
ऐषुकारिभक्तम्‌ | 

. आर्ययावा३ अर्थ-(लिति) लकार इत्संज्ञावाले शब्द में (धत्ययात्‌) अत्यय ते 

(पृर्कपु) एृर्वकर्ती अचू (उद्बातः) उद्मत्त होता है। 

उद्म०-विकीर्षकः । करने का इच्छुफ। जिहीिक:। हरने का इच्छुक/ 
भौरिकिविधम्‌ । भौरिकि जनों का देश। भौलिकिविधस । भौलिकि जनों का देश। 
ऐवुकारिनक्तम / ऐपुकारि जनों का देश । 
... सिखि-चिकीर्षैंक' । चिकीरषखुलू । चिकीर्ष+दु / चिकीएं+अक ।/ विकीयक+सु / 
चिकीर्षक: 

यहां सत्नन्त चिकीर्ष” धातु से ण्वुलतृचो' (३।१।१३३) ते ग्बुलू” प्रत्यय है। 
अत्यय के लित्‌ होने से इस सूत्र से चिकीर्षकः” इस पद में प्रत्यय से एव्वर्ती अचू उदातत 
होता है। ऐसे ही-जिहीपैक: 

(२/ भौरिकिविध्रम्‌/ भौरिकि+विधलू। भौरिकि+विध । भौरिकिविध+तु । 
भौरिकिविधनू। 


चष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः १६७ 

यहां भौरिकि शब्द ते विषय (दे) अर्थ में भौरिक्याद्रैजुकार्यादिभ्यों विधलुभक्तलो/ 
(४ ।२ ५४) से विधल्‌" उत्यय है । अत्यय के लित्‌ होने जे अत्यय से पर्ववर्ती अच्‌ उद्बत्त 
होता है। ऐसे ढी-भौलिकिविधस । 

(३) ऐपुकारिभैक्तम्‌ । ऐपुकारि+भक्तलू। ऐयुकारि+भक्त। ऐपुकारिधक्त+तु । 
ऐपुकारिभक्तम्‌ । 

यहां ऐपुकारि” शब्द ते विषय (देश) अर्थ में एर्ववत्‌ भक्तलू” अत्यय है। अत्यय 
के लित्‌ होने से ऐपुकारिभक्तस” इस पढ़ में प्रत्यय से युक्‍वर्ती अच्‌ उद्यत्त होता है। 
प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्त-विकल्प:-- 
(३७) आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम्‌ १६१। 
'प०वि०-आदि: १।१ णमुलि ७।१ अन्यतरस्थाम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते। 
अन्वय:-धातोणर्मुल्यन्यत्तरस्यामादिरुदात्त: । 
अर्थ:-धातोर्णमुलि परतो विकल्पेनादिरुदात्तो भवति, पक्षे च प्रत्ययात्‌ 
पूर्वमुदात्तं भवति । 

उदा०-लोलूयलोलूयम्‌, लोलूयंलोलूयम्‌। पोप॑यंपोपूषम्‌, पोपूर्य- 
पोपूयम्‌ । 

आर्यभाषा8 अर्थः-(धातेः) धातु को (गमुलि) णमुत्र प्रत्यय परे होने पर 
जित्यतरस्यामु) विकल्प से (आदि, उद्त्त. आवुद्धत्त होता है 

उदा०-लोतूपलोलूयम्‌ / पुनः एन./अधिक काट-काटकर। लोलूयंलोलूयस/ 
अर्थ एूर्ववत्‌ है। पोए॑यंपोएयस । पुनः पएुन:“अधिक पएवित्र-प्रवित्र करके। प्रोएयंपीप्यम । 
अर्ध पर्ववत्‌ है। 

सिद्धि-लोजूयलोल्पम्‌ । तृ+यड्‌ / लूय-लूय । लो-लूय । लोलूब+णमुल्‌ / लोलूप+अम्‌। 
लोतूबम। लोलूय॑लोलुयम्‌। 

यहां तूज्र छेदने' (कया०उ०) धातु से अधम ध्वातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे 
यह (३ /१।२२) से यू” उत्यय है। यढ़त्त लोलूब' धातु से आभीक्ष्ये णमुल्‌ चा 
(4४।२२/ ते गयुल्‌" अत्यय है। वा०- आभीषण्ये हे भवतः” (८॥/१।?२) से द्वित्त 
होंह है। विस्प परमाग्रेडितम्‌” (८ ।? /२) द्विरक्‍त के परवर्ती शब्द रूप की आग्रेडित 
तन होती है और वह अनुक्त्तं च' (८ /१ ।३) से अनुक्त्त होता है। इस सूत्र से लोलूय' 
धातु को गमुल्‌ अत्यय परे छोने पर आइ्ुद्गत्त होता है। अनुद्गत्तं पदमेकवर्जस्‌” (६ /? १५ ३) 
मे शेष एद अनुदात्त और उद्मत्तावनुद्ात्तत्य स्वरितिः (८/४॥।/६५) से उदात्त से उत्तर 
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अनुक्त्त को स्वरित होता है। स्वरित्ात्‌ संहितायासनतुदात्तानाम' (? (२ /३९) से स्वरित 
के उत्तर समस्त अनुद्गचों की एकम्रुति होती है। 


(२/ लोछूयलोलूयम्‌। यहां विकल्प पक्ष में शमुल्‌” उत्यय के लितू होने से 
लिति' (६॥१/१८७) से उत्यय से युर्ववर्ती अच उद्तत्त होता है। शेष स्वर-कार्य 
यूर्वकत्‌ है। 

ऐसे ही पृत्र पकने” (भ्वा०उ०/ धातु से पूर्ववत्‌-पोएंयंपरोएपस: पोएय्पीएपस / 
आध्युदात्त-विकल्प:-- 

(३८) अचः कर्तृयकि १६२। 

प०वि०-अच: ५ ।१ कर्तृ-यकि ७।१। 

स०-कर्तीरे विहितों यक-कर्तृयक्‌, तस्मिन्‌-कर्तृयकि (सप्तमी- 
तत्पुरुष:)। 

अनु०- आदेच उपदेशेषशिति' (६ | ।४४) इत्यस्माद्‌ उपदेशे” 
इति पद मण्डूकोत्प्लुत्या्नुवर्तनीयम्‌ | उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपदेशेष्च: कर्तृयकि अन्यत्तरस्थामादिरुवात्त: | 

अर्थ:-उपदेशे येइजन्ता धातवस्तेषां कर्तृवाचिनि यकि परतो 
विकल्पेनादिरुदात्तो भवति, पक्षे च 'तास्यनुदात्तेन्डि-ददुपदेशात्‌०' 
(६ ।१ १८०) इति लसार्वधातुकमनुदात्तं भवति। 

उदा०-लूय॑ते केदार: स्वयमेव, लूयतें' केदार; स्वयमेव। स्तीर्थते 
केदार: स्वयमेव, स्तीर्यतें! केदार: स्वयमेव । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(उपदेशे)/ फ्रणिनि युति के उपदेश में (अजन्ताः) जो 


अजन्त धातु हैं उन्हें (कर्वणकि) कर्वाची यक अ्रत्यय परे होने पर (अन्यहरस्याम्‌) 
विकल्प से (आदि, उदात्त:) आबुद्धत्त होता है। 

उदा०-तूय॑ते केद्यर: स्वयमेद्ठ लूयतें केदार: स्वयमेव | केद्ार-खेत स्वयं ही कट 
रहा है। स्ती्थति केदारः स्ववमेद स्ती्यते' केदार: स्वयमेव / केदार-खेत स्वयं ही 
आच्छादित हो रहा है। 

सिब्बि-(१) लुय॑ति। लू+लद्‌। लृ+त। बृ+यकू+त। तू+य+ते। लूयते। 

यहां लुत्न छेदने” (कद्या०30) थ्ातु से कर्मकर्तवाच्य में लद॒ प्रत्यय है। कर्मवद्भाव 
से सार्वक्षातुके यकु' (३/१ ।६७) से यक्‌ विकरण-अत्यय है। अतः कर्मकर्दुवाची थक 
अ्त्यय परे होने पर अजन्त लृ” धातु को इस सूत्र से आश्ुद्तत्त होता है। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद:ः प६६ 

(२/ स्तीरबते। यहां स्ृत्ञ आच्छादने” (कब्य०उ०) थाहु से तद्‌ अत्यय और 
पृर्व॑वत्‌ पक विकरण-प्रत्यय है। ऋत इृद धातो:” (७ ।? १००) से इत्त्त और इसे 
हलि च' (८।२ ।७७) से दीर्ध होता है। स्वर-कार्य पर्वत है। 

३) तूयते। यहां विकल्प पक्ष में तास्यनुदात्तेन्टिद्हुपदेशात्‌०” (६ /१ /१८०) हे 
ल-तार्वशातुक 0" अत्यय अनुद्धत्त होता है। धरक्‌! विकरण-प्त्यय आदुदात्तशच' (३ । /३) 
ते उद्त्त है। अतः उदात्तादनुद्यत्तत्थ स्वरितः” (८/४।६५) से अनुक्नत्त को स्वरित 
आदेश होता है। 

(४) स्तीर्वतें। स्ृज्ञ आच्छादने” (कया०उ०) धातु से विकल्प पश्ष में पुर्वक्त्‌ । 
आद्युदात्तादि-विकल्प:-- 

(३६) थलि च सेटीडन्तो वा।१६३। 

प०वि०-धलि ७।१ च अव्ययपदम्‌, सेटि ७।१ इट्‌ ९ ।१ अन्त: १॥१ 
वा अव्ययपदम्‌। 

स०-इंटा सह वर्तते इतति सेट, तस्मिनू-सेटि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-उदवात्त:, आदि:, अन्यतरस्याम्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सेटि थलि इड्‌ च॒ उदात्त:, अन्तो वा5४दिरन्यतरस्थाम्‌। 

अर्थ:-सेटि थलि च इडडुदात्तो भवतति, विकल्पेन चादिरुदात्तो भवति। 
पक्षे च लिति” इति प्रत्ययात्‌ पूर्वमुदातं भवति | 

उदा०- (इट्‌-उदात्त:) लुलविथ॑! (अन्तोदात्त:) लुलविध। 
(आयुदात्त:) लुल॑विध । (भअत्ययात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌) लुलविथ ! एवं पययिण 
चत्वार उदात्ता भवन्ति। 

आर्यभाया३ अर्थ-(सेटि) इट्‌-सहित वाले (थलि) बलन्त पद में (ब) भी 
हिट) इट्‌ (उद्रत्त.) उद्त्त होता है और (वा) अथवा (अन्त उदात्त) अन्तोद्ात होता है 
और (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (आदि, उदात्त:) आबुदात्त होता है और पक्ष में लिति/ 
९ ॥/ ॥/८७) ते अत्यय से एर्ववर्ती अब (उद्त्त) उदात्त होता है। इस अ्कारं पर्याग से 
चार उक्त्त होते हैं। 

उदा०-(इद-उद्षत्त) तुलविष॥ (अन्तोद्त्त) ठुलविथ । (आइुद्त्त) ठुल॑विय। 
सत्यय से यूर्व उदात्त) लुलविबि। तूने काटा। 


सिद्धि-तुल॒विब । लृु+तिद्‌। लू+सिप्‌। तू+बत्‌। तू-लू+इट्+थ। तू-लो+इ+थ। 
हुलविथि/ 
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यहां तूज्त छेदने' (क्ा०3०) बातु से लिटू' अत्यय है। तिपतसृल्लि०/ (३ ।४॥७८) 
से लकार के स्थान में लिए" आवेश परस्मैषदानां णल०” (३/४।८२) हे धिए” के 
स्थान में धलू” आबेड् है। कठ्भ्ु०” (७।२॥१३) इस कु-आदि नियम ते बल को हद 
आगम होता है। तुलविध” इस सेद्‌ धलन्त पद में अ्रधम इट्‌” उदात्त छोता है-लुलविय। 
तापश्चात्‌ यह अन्तोदात्त होता है-जुलविथ । पुनः यह विकल्प से आव्रुद्गत्त होता है-तुल॑बिध । 
विकल्प पक्ष में लिति' (६ /१ ।१८७/ से अत्यव से एर्ववर्ती अच्‌ उद्यत्त होता है- बुलविध । 
इस्त प्रकार यहां पर्याय ले चार उद्षत्त होते हैं। 


नित्यमादुदात्त:- 
(४०) अिनित्यादिरनित्यम्‌ ।१६४। 

प०वि०-ज्निति ७।॥१ आदि: १॥१ नित्यम्‌ १।१। 

स०-अश्च नश्च तौ बनौ, इच्च इच्च तौ-इतौ, जूनौ इतौ यस्य स 
जित्‌, तस्मिन्‌-ज्निति (इतरेतरद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:)। 

अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तति । 

अन्वयः-जिति नित्यमादिरुदात्त: | 

अर्थ:-जितृप्रत्ययान्ते नितृप्रत्ययान्ते च पदे नित्यमादिरुदात्तो भवति। 
प्रत्ययस्वरापवादोष्यम्‌ । 

उदा०-(जित्‌ ) गार्ग्य;, वात्स्यै:। (मित्‌) वासुदेवक:, अर्थुनक:। 

आर्यमाषा& अर्थ-(मिति) बिद्‌-प्रत्ययान्त और तिद्ृ-प्रत्ययान्त पद में 
नित्यमू) कद्य (आदि, उद्गातः) आइ्ुद्ाच होता है। 

उद्य०-(जितु) गार्ग्य:। गर्ग का प्रौज्र। वात्त्य:। वत्स का प्रौत्र। (नित) 
वाछुदेवकः / कातुदेक-कृष्ण का सेवक / अर्जुनिक: । अ्थुन का छेवक। 

सिद्धि- (१) गार्ग्यः । गर्गर्यज्‌। सार्म#य/ यार्य+सु / गार्ग्य- । 

यहां गर्ग! शब्द मे ग्र्भाविभ्यों यज्ञ (४/१।१०५) से भरत! अत्यय है। इस 
निदू-प्रत्ययान्त पद को इत सूत्र से नित्य आव्ुद्ाप्त होता है। ऐसे ही वत्त” शब्द 
पे-कात्स्प / 

(२/ वाहुदेवकः । वासुदेव+कन्‌। वायुदेव+क। वासुदेवक+सु/ वाहुदेवकः / 

यहां वाबुदेव” शब्द ते वाहुवेवाजुनाभ्यां बुन्‌! (४ ।१ ९८) पे दुन्‌' अत्यय है। 


शुकीरनाकौ (७ /? /१) से 4" के स्थान में अक” आदेश होता है। इस्त निहू-प्रत्ययात्त 
पद को इस चूत्र से नित्य आदुद्नत शोता है। 
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आयुदात्त:- 

(४१) आमन्त्रितस्य च।१६५। 
प०वि०-आमन्त्रितस्थ ६ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-आमन्त्रितस्यथ चादिरुदात्त: | 
अर्थ:-आमनि्त्रितस्प पदस्य चादिरुदात्तो भवति। 
'उदा०-देव॑दत्त ! देव॑दत्तौ ! देव॑दत्ता: ! 


आर्यमाषा३& अर्थ-(आमन्त्रितस्य) आमत्रित-सस्वोधन के पढ़ को (आदि:, 
उद्बात:) आवुद्यत्त होता है। 


उदा०-देव॑दत्त / है एक वेवदत्त / देव॑दत्तौ । है दो देवदत्तो / देवदत्ता: । है तब 
देवदतों / 


सिद्धि- देवरत्त / देवदत्त+तु । देवदत्त+० । देवदत / 

यहां विवदत्त” शब्द ते प्रथषा-एकक्चन धु" अत्यय है। साएसन्त्रितम" (२ ।र३ /४८) 
से अथमा-विभषित की आमन्त्रित स्ज्ञा भी है और उप्कके एकक्‍चन की 'एकवचन 
सम्बुद्धि: (२ (३ ।४९) पे सख्बुद्धि संज्ञा थी होती है। एड्हस्त्रात्‌ सम्बुद्धेट (६ ॥ ६७) 
ते सम्बुद्धि-संज्ञक धु/ का लोप होता है। देवदत्त / इस आमलित पद को इस बूत्र ते 
आइुदात होता है। कारकादु दत्तझुतयोरेकशिषि' (६ /२/१४८) मे आप्त अन्तोदात्त 
स्वर नहीं होता है। ऐसे ही-देव॑दलो / वेव॑दत्ताः / 
आद्युदात्त:-- 

(४२) पथिमथो: सर्वनामस्थाने ।१६६। 

प०वि०-पथि-मथो: ६।२ सर्वनामस्थाने ७।१। 

स०-पनन्‍्थाश्च मन्थाश्च तौ पथिमन्धानौ, तयो:-पथिमथो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-पथिमथो: सर्वनामस्थाने आदिरदात्त: । 


अर्थ:-पथिमथिशब्दयो: सर्वनामस्थाने प्रत्यये परत आदिरुदात्तो 
भवति | 
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उदा०- (पथिन्‌) पत्था:, पन्थांनौ, पन्थान:। (मथिन्‌) मरनन्‍थाः, 
मन्थानौ, मन्थान: | 

आरयभावा& अर्थ-(एविमथो:) पथ्षितु, मधिन्‌ शब्दों को (धर्वनामस्थाने) 
सर्वनामस्थान-सज्ञक प्रत्यय परे होने गर (आदि, उद्ालः) आदुक्त्त छोता है। 

उद्य०- पिथिन्‌) पन्‍था: । एक सार्ग। यन्‍्थनौ / ढों मार्ग / पन्‍्थानः । तब सार्य। 
सिधिन्‌) स्था:। एक रई। सन्थानौं। दो रइयां। सन्था/नः। सब रहयां (दूध बिलोने 
का उपकरण)। 

सिद्धि- (१) पन्‍था;। प्रथिनृ+छु/ फ्थि आ+सू। पथ अ। आऊसू। गन्‍्ध्‌ अ। 
आऊजू। प्‌ त्थ्‌ अ आकछू। पत्थास्‌। पन्‍्था: / 

यहां पचिन्‌' शब्द से सर्ववामस्थान-संज्ञक हु! प्रत्यय है। इस सूत्र में से पथ्षिन्‌! 
शब्द को आदुवात्त होता है। पथ्रिमश्रथुक्षामात्‌' (७ /१।८५) के परथिन्‌! के नकार को 
आकार आदेश इतोउत्‌ सर्वनामस्थाने' (७/९।८६/ मे फ्रथित्‌' के इकार को अकार 
आवेश और 'ो न्यः” (७ ।१/८७) हें धकार के स्थान में नथ' आदेश होता है। ऐसे ही 
पत्थानौ। पत्थानः / 

(२) सनन्‍्वाः। सविन्‌/ शब्द से गृर्ववत्‌ / ऐसे ही-मन्यानौ; मन्थानः। 

यहां पत्लू गतौ” (भ्वा० प०) धातु से परतस्थ च' (उणा० ४।॥१२) से हनि' 
अत्यय करने पर 'प्रधित्‌' शब्द लिख होता है। मन्‍्थ विलोडने! (भ्वा० पा०) धातु से 
भन्‍्थः” (उगा० ४ ।/१) से इनि अत्यय करने पर सथिन्‌” शब्द सिद्ध छोता है। ये दोनों 
शब्द अत्यय-स्वर से अत्तोद्ात्त हैं। इस यूत्र से सर्वतामस्थान-संजक प्रत्यय परे होने पर 
आइुद्धत्त स्वर विधान किया गया है। शुडनपुंसकस्य” (?।?/४२) ते तु; औ: जल अमू 
औटू इन प्रॉंच प्रत्ययों की सर्वतामस्थान संज्ञा है। 
युगपदायन्तोदात्त:- 

(४३) अन्तश्च तवै युगपत्‌।१६७। 

प०वि०-अन्त: १।१ च अव्ययपदम्‌, तवै ६।१ (लुप्तषष्ठीनिर्देश:) 
युगपत्‌ अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-उदात्त:, आविरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-तवै आदिश्चान्तश्च युगपद्‌ उदात्त: | 

अर्थ:-तवै-प्रत्ययान्तस्य शब्दस्यादिश्चान्तशच युगपद्‌ उदात्तो भवति। 

'उदा०-कर्तवै, हर्तवै | प्रत्ययादुदात्तस्वरापवाद: । 


चध्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: रण्उ 


आर्यभाषा३ अर्थ-(ववै) तवै-पत्ययान्त शब्द को (आदि) आदि और 
जित्तः) अन्त को (दुगपत्‌) एक ताथ (उद्वत्त.) उदात्त छोता है। 


उद्य०-कर्तवे / करने के लिये। हर्तवै। हरने के लिए। 

पिद्धि-कर्तवे। कृमतवै। कर्‌+तवै। करतवै+सु। कर्तवै#० / कतवि। 

यहां $" धातु ते कत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वन:” (३/४।९४) से तवै” अत्यय 
है। तार्वधातुकार्धधाहुकयो:” (७ /३/८४) ते इगत्त अंग (कु) को गुण छोता है। 
इस्त तूत्र से तवै-प्रत्ययान्त करते” शब्द युगप्रतु-एकदस आदुद्गत्त और अत्तोद्ात्त होता 
है। अतः यहां अुगपत्‌-वचन से आनुद्यत्तं प्रदकेकवर्जम” /६।?।?५३) इस प्ररिभाषा 
की अक्ञत्ति नहीं होती है। नोदात्तस्वरितोदय्मगार््यकाश्यपगरालवानाण (८/४/६७) 
पे त्वरित का प्रतिषेध होने से उदात्तावनुक्मत्तस्य स्वरित:' (८।४।६६) मे अनुदात्त 
को स्वरित आदेश नहीं होता है। 
आश्युदात्त:- 

(४४) क्षयो निवासे।१६८। 

प०वि०-क्षय: ११ निवासे ७ १। 

अनु०-उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-निवासे क्षय आदिरदात्त:। 

अर्थ:-निवासेड्थे क्षयशब्द आविरुदात्तों भवति। 

उदा०-क्षयन्ति-निवसन्त्यस्मिन्निति क्षय: (निवास: ) । क्षयें (जागृहि 
प्रपश्यन्‌) (ऋ० १० ११८ ।१)। 


आर्यमाषा& अर्थ-(निवातते) तिवात अर्थ में विद्ययान (क्षय) क्षय शब्द 
(आदि, उद्त्त/ आदुद्गत्त होता है। 


उदा०-क्षये' (जागालि अपश्यन्‌) (ऋ० १० ।११८ १) । निवासे इति किस / क्षयो 
वर्तते' दस्यूमाम्‌ । 


विद्धि-क्या । क्षिक्व/ क्े+आ। क्षयू+॥। शयफतु । क्षय: । 
यहां क्षि निवातगत्यो:” (तु) धातु से एसि संज्ायां घः प्रायेण” (३/३/१९१८) 
पे ध' प्रत्यय है। निवास अर्थ में विद्यमान क्षय” शब्द इस सूत्र से आदुद्त्त ढोता है। 


उ्रत्ययत्वर से अन्तोद्त्त आप्त था। जहां निवाज् अर्थ नहीं है वहां अन्तोदात्त छोता 
है-क्षयः । 


रग्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आश्युदात्तर- 
(४५) जय: करणम्‌।१६६| 
प०वि०-जय: १।१ करणम्‌ १॥१। 
अनु०-उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तते। 
अन्वयः-करणं जय आदिरुदात्त: । 
अर्थ:-करणवाची जयशब्द आदिरुदात्तों भवति। 
उदा०-जयन्ति येनेति-जय॑: | जयोंप्छव: | 


आर्यव्राषा& अर्थ-(करणम्‌) करणवाची (जयः) जय शब्द (आदि, उद्तत्त:) 
आइुद्षत्त होता है। 


उद्ा०-जिक्से दुद्ध को जीतते हैं वह (धोड़ा)-जय। जयो5श्वः । करणमिति 
किम्‌ ? जयो वर्तते ब्राह्मणानाम्‌। 


सिद्धि-जय॑ । जि+घ। जे+अ। जयू+अ। जय+सु। जयः 
यहां जि (त्रि) अभिभ्ववे” (भवा०्य०) धातु से परृंस्ि संज्ञायां घः प्रायेण 
(१।१॥११८/ में धर अत्यय है। करणवाच्ी जय” शब्द इस तूत्र से आदुदात होता है। 
अत्ययस्वर से अन्द्रोदत्त प्राप्त था। जहाँ जय शब्द करणवाची नहीं है वहां अन्तोद्ात्त होता 
है-जय: । जयो वर्तते ब्राह्मणानाम्‌। ब्राह्मणों की जीत है। यहां एरच” (३/४।॥८६) 
ते अचू' अत्यय है। 
आद्युदात्त:- 
(४६) वृषादीनां च।२००। 
पण०वि०-वृष-आदीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-वृष आदिर्येषां ते वृषादय:, तेषाम्‌-वृषादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-उदात्त:, आविरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:-वृषादीनां चादिरुदात्त:। 
अर्थ:-वृषादीनां श़ब्दानां चादिरुदात्तो भवति। 
उदा०-वृष॑: । जन॑:। ज्वर: | ग्रह: | हय॑: | गय॑:, इत्यादिकम्‌ | 
वृष: ॥ जन:। ज्वर:। ग्रह; । हय: | मय: | नय:। तय:। पय: 
वेद: | अंश: | दव: । सूद: | गुहा | शमरणौ संज्ञायां सम्मतौ भावकर्मणो: । 


चष्ठाध्यायरय प्रथम: पाद: २०५ 
मन्त्र: । शान्ति: | काम: | याम:। आरा। धारा। कारा । वह: | कल्प: | 
पाद:। आकृतिगणोष्यम्‌। अविहितलक्षणमादुदात्तत्व॑ वृषादिषु द्रष्टव्यम्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-(हणदीनाण्‌) ठृष-आहि शब्दों को (च) भी (आदि. 
उदत्त:/ आबुद्गत्त ढोता है 


उद्ा>-ज्र॒पट । बैल। जन । सतुष्प / ज्वर / कुलार। ग्रह! / सूर्य की प्रत्तिमा 
करनेवाला वारा। हय॑ । शोड़ा। गया / एक राजर्षि का नाम, इत्याहि। 

सिद्धि- (१) व्रपए । ठृष+अचू। ठृष्+अ। उषमकसु । वृष: । 

यहां पु सेचने' (शवा०१०) धातु ते नन्दिग्रहिपचादिश्यों ल्युणिन्यच:” (३ ।१ ।2३ ४) 
ते पक्तादि अच्‌” अत्यय है। चितः” (६ /?१ १५८) से अन्तोदात्त प्राप्त था. इस सूत्र से 
आबुदात्त होता है। 


(२/ जन: । जनी ग्राहुभवि' (द्ि०आ०) ए्वकितू। 

(२/ ज्वर॑। ज्वर रोग्रे! (भ्वा०प०) पर्वत । 

(४) ग्रह । ग्रह उपादने' (क्रया०3०) पूर्ववत्‌ । 

(५) हथी / हि गत्तौ कद चा (स्वा०१०) एर्ववत्‌ / 

(६/ गया। थे शब्दे” (ध्वा०ए०) शै! को निपातन से एल्व (गे) होता है। 
पूर्ववत्‌ । 
आश्युदात्त:- 

(४७) संज्ञायामुपमानम्‌ ।२०१। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ू ७।१ उपमानम्‌ १।१। 

अनु०-उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संज्ञायामुपमानमादिरुदात्तम्‌ । 

अर्थ:-संज्ञायां विषये उपमानवाची शब्द आदिएदात्तो भवति। 

उदा०-चब्वा इव मनुष्य:-चज्वां | दासी इव मनुष्य:-दासी। खरकूटी 
इव मनुष्य:-खर॑कुटी | वश्चिका इव मनुष्य:-वश्चिंका ! 

आर्यभाषा& अर्थ-(पश्रयाम्‌/ संजाविषय में (उप्यानमृ। उपयानवाची शब्द 
(आबि,, उदातः) आदुदात्त होता है। 

उद्मा०-चम्चा इब मतुष्य:-चज्चा। तृण के समान निर्बल मनुष्य-चज्या। दासी 
इब मतुष्यः-दासी | दासी के समान गरीब मनुष्य-दासी। खरकुटी इव मनृष्य:-सरंकुटी / 


२०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
गर्दभशाला के समान मलिन सनुष्य-खरकुटी। वश्चिका इक सतुष्पः-वश्चिका / वेधिकार 
चमड़े के तससे के समान सुदृढ़ मनुष्य-वश्रिका। 

सिद्धि" चज्चा | चत्चा+कन्‌ | चज्या+० । चज्बा+सु। चत्चा+०/ चज्या। 

यहां उपमानवाची वउ्या” शब्द इस सूत्र से सज्ञा विषय में आब्ुक्त्त होता है। 
हुम्मनुष्पे! (६ ।३।१९८) से विहित कन्‌” अत्यय का तुप्‌ छोता है। ऐसे ही-दासी 
खर॑कुटी; वश्चिका। 
आद्युदात्त:- 

(४८) निष्ठा च द्चजनात्‌ ।२०२। 
प०वि०-निष्ठा १।१ च अव्ययपदम्‌, द्बच्‌ १।१ अनात्‌ १।१। 
सं०-द्वावचौ यस्सिंस्तदू-द्यच्‌ (बहुव्रीहि:)। न आत्‌-अनात्‌ (नजू- 

तत्पुरुष:) | 
अनु०-उदात्त:, आदि:, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संज्ञायां निष्ठा च द्थजू आदिरुदात्त:, अनातू। 
अर्थ:-संज्ञायां विषये निष्ठान्तश्च द्यचू-शब्द आदिरुदात्तो भवत्ि, 
स चेदादिराकारो न भवत्ति। 
उदा०-दरत्त:, गुप्त॑:, बुर, अनादिति किम्‌ ? त्रातः, आप्त:। 
आर्यभाषा& अर्थ-(सजायामु) पज्ञाविषय में (निष्ठा) निठान्त (दुमचू) दो 


अचोवाला शब्द (आदि, उदात्त,/ आह्ुक्षत्त होता है (अनातू) यदि उस निष्ठा के आदि में 
आकार न हो । 

उदा०-दत्त । दिया हुआ। युष्त॑ / रक्षा क्रिया हुआ। बुद्ध । समझा हुआ। 
अनात्‌” का कथन इसतिये है कि यहां आदुद्नत्त न हो-त्रातः । पालन किया हुआ। 
जाप्त:। पफुँचा हुआ। हर 

तिद्धि-दत्त- । दा>क्त। ददू#त/ दत्#त । दत्त+टु / दत्तः । 

यहां डुदाजु दाने” (जु०उ०/ थातु ते निष्ठा' (ह/२/१०२) से धृतकाल में 
निष्ठा-सज्ञक क्तत' अत्यय है। क्तक्‍तवत्‌ निष्ठा' (! /?/२५) ते क्त' अत्यय की निष्ठा 
सजा है। इस बूत्र से दो अचोवाला निष्ठान्त दत्त” शब्द आदुदात्त होता है। दो दद घोः” 
(७/४/४६/ ते शा! के स्थान में ददृ” आदेश होता है। खरि च (८ /४/५४) ते 
ददुट के दकार को चर तकार आदेश होता है। 

(२/ उुष्त' । ?ुए रक्षणे! (आवा०प०) थातु से एवत्‌। 

२/ बुद्ध । दुध अवगमने' (भ्वा०प०) धातु से पूर्वक / 


षष्ठाध्यायरय प्रथमः पादः २०७ 
आद्युदात्त:- 
(४६) शुष्कधृष्टौ ।२०३। 

प०वि०-शुष्क-ध्रृष्टौ १।२। 

स०-शुष्कश्च धृष्टशच तौ-शुष्कधृष्टौ (इतरेतरयोगद्नन्द्व:)। 

अनु०-उदात्त:, आदिः-निष्ठा इति चानुवर्तति। 

अनु०-निष्ठा शुष्कधृष्टावाविरुदात्तौ । 

अर्थ:-निष्ठान्तौ शुष्कधृष्टौ शब्दावादिरुदात्तौ भवत:। असंन्ञार्थ: 
सूत्रारम्भ: । 

उदा०-शुष्क॑; | धृष्ट॑: | 

आर्यभाषा& अर्थ- (निष्ठा) विष्ठात्त (ुष्कष्ठष्टी) शुष्क, क्षष्ट शब्द (आदि, 
उक्ात्तें:) आइुक्षत्त होते हैं। 

उद्ा०- शुष्क: । तूला हुआ। कष्ट: । चतुर बना हुआ। 

सिद्धि- (९) घुष्कः । शुप्+क्त । शुप+क। शुष्क+तु / शुष्क: । 

यहां शुष शोषणे” (दि० प०) धातु ते पूर्वकषत्‌ निष्ठासज्रक क्‍्त” अत्यय है। 
शुपः कः! (८।२॥/५४) से तिष्ठा' के तकार को ककार आदेश होता है। इस्त तूत्र से 


निष्ठान्त शुष्क शब्द आदुदात्त होता है। 'शुषः कः (८।२॥५१) यह त्रिपादी का है। 
उप्ते इस स्वर-कार्य में अत्िद्ध मानकर इसका निष्ठान्तत्व पिद्ध छोता है। 


(२/ प्रष्ट: । ध्रृष्+क्त। श्ृष्+त। धृृषू+ट। प्रष्ट+तु। धृष्टः । 

यहां जिट्ठपा आगल्भ्ये' (स्वा० प०) थातु से पूर्ववत्‌ निष्ठा-संज़क कत अत्यय है । 
डुना छुः! (८।४॥४०) में शत” के तकार को टुत्व होता है। बुना पु?! (८।४/४०) 
विपादी का है। इसे यहां अप्िद्ध मानकर इसका निष्ठान्तत्व श्िद्धे होता है। स्वर-कार्य 
एर्ववत्‌ है । 
आध्युदात्त:- 

(५०) आशितः कर्ता।२०४। 

प०वि०-आशित: १॥१ कर्ता १॥१। 

अनु०-उदात्त:, आदि:, निष्ठा इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्ता निष्ठा आशित आदिरुवात्त:। 

अर्थ:-कर्तृवाची निष्ठान्त आशित: शब्द आदिरुदात्तो भवति। 


स्ण्८ घाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

'उदा०-आशित्तो देवदत्त:। 

आर्यमाषा३ अर्थ-(कर्ता) क्ठृवाची (निष्ठा) निष्ठा-प्रत्यात्त (आशितः) 
आशित शब्द (आदि, उद्ात्त.) आदुद्तत्त होता है 

उद्ा०-आशितो देवदत्त: । देवदत्त ने भोजन किया। 

सिद्धि-आशित: ॥ आड+अशू+क्त/ आ+अश+हद्ल्‍त / आ+अश्+हकत। 
आशित+चु / आशित: । 

यहाँ आडू-उपसर्ग[र्वकत अश भोजने! (कद्या०ए०/ थाहु से पूर्वक विष्ठा-संज्ञक 
क्त' अत्यय है। ग्रत्यर्थाकर्मक०” (३।४ ।७२) मे क्त' उत्यय कर्ता में है। इस सूत्र से 
कर्ठृकाची निष्ठानत आशित” शब्द आदुदात्त होता है। धाथपजक्त०” (६ /९/१४०) से 
अन्तोद्त्त स्व॒र प्राप्त था। 
आद्युदात्त-विकल्पः-- 

(५१) रिक्ते विभाषा।२०५। 

प०वि०-रिक्ते ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-उदात्त:, आदि;, निष्ठा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-निष्ठा रिक्ते विभाषा आदिरुवात्त:। 

अर्थ:-निष्ठान्ते रिक्ते शब्दे विकल्पेनादिरुदात्तो भवत्ति। 

उदा०-रिक्त:, रिक्त: | 

आर्यन्राषा& अर्थ- (निष्ठा) निष्ठा-प्रत्ययात्त (रिक्ते/ रिक्त झ़ब्द में (विध्ाषा) 
विकल्प से (आदि, उद्तत्त.) आदुद्धत्त होता है। 

उद्ा०-रिक्‍्त॑, रिक्‍्तः / यह किसी पुरुष की सज्ञा (नाम) है। 

सिद्धि- रिक्त / रिच्‌+कत्त/ रिचृ+त । ररिक+त । रिक्तरसु। रिक्‍्तः 

यहां रिचिर विरेचने! (6०3०/ धातु से पूर्ववत्‌ निष्ठा-सज्ञक कत' अत्यय है। 
निष्ठा च्‌ क्बजनातृ" (६।॥१/२०४) से तित्य आबुद्षत्त स्वर प्राप्त था। हस्त सूत्र से 
विकल्प-विधान किया गया है । पक्ष में अत्ययस्वर ते अन्दोक्षत्त होता है-रिक्तः / 'चोः कु' 
(८॥/२।॥३०/ से रिच्‌ के चकार को कुत्व होता है। 


आद्युदात्त-विकल्प:-- 
(५२) जुष्टार्पिते च च्छन्दसि ।२०६। 
प०वि०-जुष्ट-अर्पिते १।२ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७ ॥१। 
स०-जुष्टं च अर्पितं च ते-जुष्टार्पित (इतरेतरयोगढ्न्द्र:)। 


षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: २०६ 
अनु०-उदात्त:, आदि:, निष्ठा, विभाषा इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि निष्ठा जुष्टार्पिति च विभाषा आदिरुदात्ते 
अर्थ:-छन्दसि विषये निष्ठान्तौ जुष्टार्पितौ शब्दौ विकल्पेनाविरुदात्तौ 
भवत्त:। 

उदा०-(जुष्ट:) जुष्ट:, जुष्ट: । (अर्पित:) अपित:, अर्पित: । 

आर्यवाषा३ अर्क- (छन्‍्दति) वेढविषय में (निष्ठा) निष्ठान्त' (जुष्टारपिते) 
जुष्ट और ऑर्यित शब्द (विभाषा) विकल्प से (आदि, उद्बत्त.) आदि उदात्त होते हैं। 

उद्य०-जुष्टः । प्रिफ/केवित । अर्पितः । भेंट किया गया। 

सिख्धि-(१) जुष्ट:। जुष+क्त। जुष्+त।/ जुष्कट। जुष्ट+सु / बुष्टः । 

यहां ुपी प्रीतिसेवनयो:” (ठुए० आ०) थातु पे पूर्ववरत्‌ निष्ठा-सज्ञक क्त/ 
प्रत्यय है। छुना छुः” (८/४।४०) से क्त' के तकार को टुत्व टकार होता है। 
इक्त सूत्र ते विष्ठान्त जुष्ट” शब्द छनन्‍्दविषय में आदुद्यत्त होता है। और विकल्प-पक्ष 


में अत्यय-स्वर ते अन्तोद्ात्त होता है-जुष्ट: । लौकिकभाषा में अत्ययस्वर ते अन्तोदात्त 
ही होता है-जुष्टः । ल्च 

(२) अर्पित: । ऋ+मिच्‌ । क्र+पुकू+॥। अरए+३। अरफ+इ+त/ अर्पित+तु । 
अत: / 

यहां ऋ गतौ' (जु०प०) धातु से अ्धम हितुमाति च' (३ ।१ २६) से णिच्‌ पत्यय 
है। अर्तिह्ी० (७३ ।२६/ ते णिच्‌” परे होने पर ऋ” धातु को पक” आगम होता है। 
पुगन्तलधूप्रधस्य च (0 ।३ /८६/ से ऋ" तु को छन्तलक्षण गण (अर) होता है। 
इक बूत्र मे निष्ठान्त आर्पित' शब्द छन्‍्दविषय में आह्ुद्मत्त होता है। शेष स्वर-कार्य 
पूर्वकर्त्‌ है। 
आद्युदात्त:- 

(५३) नित्य मन्त्रे |२०७। 

प०वि०-नित्यम्‌ १।१ मन्त्रे ७॥१। 

अनु०-उदात्त:, आदि:, निष्ठा, जुष्टार्पित इति बानुवर्तते। 

अन्वय:-मन्त्रे निष्ठा जुष्टार्पिते नित्यमादिरुदात्ते | 


अर्थ:-मन्त्रे विष्ये निष्ठान्तौ जुष्टार्पिती शब्दी नित्यमादिरुदात्तौ 
भवत: । 


२१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (जुष्टम्‌) जुर्ष्ट देवानाम्‌। (अर्पितम्‌) अर्पित पितृणाम्‌। 


आर्यवाषा३ अर्थ- (अल्‍तरे) मन्त्र विषय में (निष्ठा) विष्ठा-प्रत्ययान्त (दुष्टाफि) 
ज़ष्ट और आर्पित शब्द (नित्यमू) सदा (आदि, उद्यत्त.) आदि उद्ात्त होते हैं। 


उद्०-जु्टी देवानाग्‌ | देवों की सेवा करना। आर्पितें पितृणाम्‌ । फितरणनों को 
अर्पग करना। 


सिद्चि-जुष्टय्‌ और अर्पित शब्दों की सिद्धि एर्वव्त्‌ है। यहाँ मन्त्र विषय में इन्हें 
नित्य आद्ुद्गधत्त स्वर विधान किया गया है। 
आश्धुदात्त:- 

(५४) युष्मदस्मदोर्डसि।२०८।| 

प०वि०-युष्पदस्मदो; ६।२ डसि ७।१। 

स०-युष्मच्च अस्मच्च तौ युष्मदस्मदौ, तयो:-युष्मदस्मदो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-डसि युष्मदस्मदोराविरुदात्त: 

अर्थ:-डसि प्रत्यये परतो युष्मदस्मदो: शब्दयोरादिरुदात्तो भवति। 

उदा०- (युष्मद्‌) तर्व स्वम्‌। (अस्मद्‌) मम॑ स्वम्‌। 


आर्यमाषा& अर्थ-(अतति) ह॒त्‌ अत्यय परे होने पर (मृष्मदस्मढो:) युष्पदृ 
और अत्मद्‌ शब्दों को (आदि, उद्त्त) आबुदात्त होता है। 

उद्य०- हिष्मद) तर्व स्वस्‌ / तेरा धन। (अस्मदु) सर्मा स्वम्‌। मेरा धन। 

तिद्धि-(१) तव॑। युष्मदू+डस्‌ । युष्मदू+अशू। तव अद+अ। तव+अ। तव। 

यहाँ युष्मद्‌ शब्द ते डसू! अत्यय है। थ्रुष्पदत्मदृध्यों डसोउशश्‌ (७।१/२७) 
ते ड्सू! के स्थान में अशू' आवेश तिवमसों हसि/ (४/२/९६/ से श्रृष्सद्‌' के 
म-पर्यन्त के स्थान में तव” आदेश शेये लोप: (७/२॥९०) अद्‌' भाग का लोप 
और अतो जुर्णे! (६ /१/९५) ले पररूप एकादेश होता है। इस सूत्र मे युष्मद (तव/) 
शब्द डस्‌ अत्यय परे छोने पर आद्ुदात होता है। अत्ययस्वर से अन्तोदात्त 
आप्त था। 


(२/ सर्म/ अत्मद्‌' शब्द ते डुस' प्रत्यय करने पर समस्त कार्य पूर्ववत्‌ है। 


घष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: २११ 
आद्युदात्त:- 
(५५) डयेि च।२०६। 

प०वि०-डयि ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-उदात्त:, आदि:, युष्मदस्मदोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-डयि च युष्मदस्महोरादिरुदात्त: | 

अर्थ:-डयि च प्रत्यये परतो युष्मदस्मदो: शब्दयो रादिरुदात्तो भवति। 

उदा०-(युष्मद्‌) तुभ्य॑म्‌। (अस्मद) महय॑म्‌। 

आर्यथाषा३ अर्थ-(हझगि) डे-प्रत्यय परे होने पर (च) भी (भरृष्मदस्मदो:) 
युष्मद्‌ और अत्मद्‌ शब्दों को (आदि, उदात्त) आदुद्ात्त होता है। 

उदा०- (ुष्मढ) तुभ्य॑म्‌ । तेरे लिये। (अल्मद) मह्यम / मेरे लिये। 

पिद्वि- (१) तुभ्य॑स्‌। युष्मदूऊडे । युष्मदू+अम्‌ । तुभ्य अदू+अम्‌। तुभ्य+अगृ / तुभ्यम्‌। 

यहां युष्मद्‌ शब्द से डे! अत्यय है। डेजथमयोरम्‌! (७/१/२८) ते हे” के 
स्थान में अमू” आदेश होता है। तुभ्यमह्यौ ऋषि! (७।२॥९५) से युष्पद के म-पर्यत्त 
के स्थान में तृभ्य” आदेश होता है। शिषे लोपः” (७।२ /९०) से अद्‌” भाग का लोप 


और अतो उुणे (६ ।१।९७) से पररूप एकादेश होता है। इस सूत्र से टृष्पद्‌ (तुभ्यम्‌) 
शब्द डे! अत्यय परे होने पर आदुद्गत्त होता है। प्रत्यवस्वर से अन्तोदात्त आप्त था। 


(२) महा॑य्‌। अत्मद्‌' शब्द से हि” प्त्यय परे होने पर समस्त कार्य पर्वकत्‌ है। 
आद्युदात्त;-- 


(५६) यतोइनाव: ।२१०॥ 

प०वि०-यत: ६।१ अनाव: ६।१। 

स०-न नौ:-अनौ:, त्तस्या:- अनाव: (नम्तत्पुरुष:)। 

अनु०-उदात्त:, आदि:, “निष्ठा च ह्यजनात्‌' (६।१।१९९) 
इत्यतश्च द्वचच्‌' इति मण्डूकोत्प्लुत्याष्नुवर्तते । 

अन्वय:-अनावो यतो द्वयच आदिरुदात्त:। 

अर्थ:-अनाव:-नौवर्जितस्य यतृप्रत्ययान्तस्य द्द्यच: शब्दस्यादिरुदात्तो 
भवति | 

उदा०-चेय॑म्‌ | जेय॑म्‌। कण्ठयम्‌, ओष्ठ्यम्‌ तित्स्वरितम्‌' 
(६।१ ।१७९) इत्यस्यायमपवाद: | अनाव इति किम्‌ ? नाव्य॑म्‌। 
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आर्यथाषा३ अर्थ- (अनावः / नौ शब्द से भिन्‍न (यत:/ यह्‌-प्रत्ययान्त (ह्थिच:) 
दो अचोंवाले शब्द को (आदि, उद्यत्त-/ आबुद्तत्त होता है। 


उदा०-चेय॑म्‌ । चुनने योग्य । जेय॑म्‌ । जीतने योग्य कप्ठंयस्‌ । कण्ठ में होनेवाला । 
ओष्ठयम। ओप्ठों में होनेवाला। 

पिछि- (१) चेय॑म। विफयत्‌/ चे+य। चेय+सु / चेयस्‌। 

यहां 'बित्र चयने (स्वा०उ०) धातु से अचो यह (३ /१/९७/ से भरत” प्त्यय 
है। सार्वधातुकार्धधातुकबो:” (७।३ /८४) से हयन्त अंग बि' को गुण होता है। इस 
यूत्र से यत्‌-प्रत्ययान्त, दो अचोंवाला चियम्‌” शब्द आदुद्षात्त होता है। तितृ स्वरितिम 
(६ ॥?।0७९) से स्वरित ग्राप्त था। ऐसे ढी- जि जये' (भ्वा० प०) धातु से-जेय॑म। 

(२) कण्ठ्यस्‌। कण्ठ+यत्‌। कण्ठू+य। कण्ठय+सु । कण्ठयम्‌ । 

यहां कण्ठ' शब्द से शरीरावयवाद बत्‌” (४।३।५५) से थत्‌! प्रत्यय है। 
स्वर-कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही- ओष्ठ” शब्द से-ओप्ठयम्‌ । 

नौ: शब्द का अ्रतिषेध इसलिये किया है कि यहां आबुद्गात्त मं हो-नाव्य॑म्‌ । यहां 
तित स्वर्तिग” (६ /१ ।१७९) से स्वरित्त स्वर होता है। 


आद्युदात्त:-- 
(५७) ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यत:२११। 
पठवि०-ईड-वन्द-वृ-शंस-दृह्ाम्‌ ६ |३ प्यत: ६ ।१। 
स०-ईडशच वन्दश्च वृश््च शंसश्च दुह च ते-ईडण०्दुह:, तेषाम्‌- 
ईड०्दुहाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-उदात्त:, आदिरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-ण्यताम्‌ ईडवन्दवृशंसदुहामादिएदात्त: । 

अर्थ:-प्यत्‌-प्रत्ययान्तानाम्‌ ईडवन्दवृशंसदुह्ं॑ धातूनामादिरुदात्तो 
भवतति। 

उदा०-(ईड: ) ईड्य॑म्‌। (वन्द:) वन्दर्यम्‌। (व:) वार्यम्‌। (शंस:) 
शंस्यम्‌ (दु:) दोहथो धेनु: । 


आरयमावा३ अर्थ- (प्यतः) प्यत्‌-अत्ययान्त (ईडण्डहाम्‌) ईडु वन्‍द, व. शत 
डुदू धातुओं को (आदि, उद्ात्त)) आइुद्त्त होता है । 
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उद्०- (ईड) ईड्चैम । स्कुति करने योग्य/ (बन्द) वन्दर्बय््‌/ अभिवादन/स्तुति 
करने योग्य। (9) वार्यन / तेका-परिचर्या करने योग्य। (शत) शर्य॑मृ। प्रशंका करने 
केग्य। (6ुह) दोल्ां क्षेत्र: / ठुहने गोग्य गाय। 

सिद्धि- (१) ईन्‍्बमु। ईड्+प्यत्‌। ईड्#य। ईज्ब+तु। ईड्यमू। 

यहां ईड सुतौ' (अदा०्आ०) धातु से ऋहलोण्यत' (₹।१/१२४) मे व्यत्‌” 
अत्यय है। इस बूत्र ते प्यत्-अत्यवान्त ईड्यम्‌/ शब्द आद्रुद्मत्त होता है। तित्‌ स्वरित् 
(१ /१७९/ से स्वरित स्वर आप्त था। 


(२) वन्य । वदि अभिवादनस्तुत्यो:" (शवा०आ०) आतु ते एकीत्‌ ग्यत्‌! अत्यय 
है। इदितों नुस्‌ धातो:” (७ ।१/५८) ते चुम्‌' आग होता है। स्वर-कार्य एर्ववत्‌ है। 

(३) वार्यम। व सम्भक्‍तौ' (कगा०आ०) से पृर्ववरत्‌ ग्यत््‌” अत्यय है। अचो 
ग्णिति' (७/२/११५/ मे 9' अंग की वरद्धि होती है। स्वर-कार्य पूर्वकत्‌ है। 


(४) शरस्यम। शसरु खुतौ' (भ्वा०प०) थातु हे पूर्वकात्‌ ग्यत्‌” प्रत्यय है। 
त्वर-कार्य पर्वत है / 


(५६) दोह्यां। दुह पपूरणे” (अदा०उ०) धातु से पूर्ववत्‌ प्यत््‌' प्रत्यय है। 
परगन्तलघुपधस्य च' (७ ।३।८६) मे तघुपधलक्षण गुण होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में 
अजाचत्तष्टाए्‌” (४।९ ।४) से टाए' अत्यय होता है। स्वर-कार्य पूर्ववत्‌ है। 


आध्युदात्त-विकल्प:-- 
(५८) विभाषा वेण्विन्धानयो: ।२१२। 
प०वि०-विभाषा १॥१ वेणु-इन्धानयो: ६।२। 
स०-वेणुश्च इन्धानश्च तौ वेष्विन्धानौ, तयो:-वेण्विन्धानयो: 
(इतरेत्तरयोगह्न्द्र:) ! 
अनु०-उदात्त, आविरिति चानुवर्तते ! 
अन्वय:-वेण्विन्धानयोर्विभाषाएडदिरुदात्त: । 
अर्थ:-वेणु-इन्धानयो: शब्दयोविकल्पेनादिरुदात्तो भवति। 
उदा०-(विणु:) वेणुं,, वेणु:। (इन्धान:) इन्धान:, इन्धान॑:। 
आर्यभथाषा& अर्य--(वैष्विन्धानयो:) वेणु और इन्ध्रान झब्दों को (विभाषा) 
विकल्प ते (आदि, उदात्त.) आद्रुदात्त होता है। 


उद्घ०-(बिणु:/ वेर्ण, वेणुः । कंश-बांस । (इन्झान:/ इन्ध्ांन; इन्ध्रानः। दीपतिशील 
एवं जलता हुआ। 
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सिद्धि- (१) वेणुट । अज+णु। वी+णु। वे+सु / वेजुन्सु। वेणुः 

यहां अज गतिकेपणयो:” (भ्वाट्प०) धातु से अनिक्रीभ्यों निच्च' (उणा० 
३ ॥३८) ते थु" अत्यय है। अजेव्यघजपो:” (२।४/५६) ते अज' के स्थान में वी! 
आदेश होता है। सार्वधातुकार्धघधातुकयो:” (७ ।३।८५) से वी को इयन्तलक्षण गुण 
डोता है। इत्त तूत्र से वैयु” शब्द आबुद्धत्त होता है। थु" अत्यय के नित्‌ होने से 
'मित्यादिरनित्यम्‌' (६ /? /१६४) से नित्य आदुद्त्त प्राप्त था। इस सूत्र से विकल्पविधान 
किया गया है। 

(२) इच्यौनः। इत्शू#बानशू। इन्धू+आन। इन्यान+दु। इर्धानः । 

यहां बिइन्ची दीप्तौ' (व्धा: आ थातु ते त्ाच्छील्यवयोचनशक्तिषपु चानश 
(३ ।॥२।१२९) ते चानश्‌' अत्यय है। अतः 'चितः” (६ १ १५८) से अत्तदोत्त स्वर फ्राप्त 
था; इस चूत्र से विकल्प से आदुद्गतत स्वर विधान किया गया है। पक्ष में पर्ववत्‌ अन्तोदात्त 
भी होता है-इन्ध्ान: । 

$/) इत्यू+लदू। इन्धू+शानचू/ ३ सनम न्‌ धू#आन। इ ने न्‌ धू+आन। 
इन ०धू+आन। इन्‌ ध्‌+आन। इन्धान+सु। इन्धानः / 

यहां पूर्वोक्त इन्‍्थू' धातु से लट: शत्रशानचा०” (३।२।९२४) से लद्‌ के स्थान 
में शानच्‌ आदेश है। रुघाविभ्य: श्तम्‌” (३ ।९ ७८) ते श्तम्‌' विकरण-प्रत्यय होता है 
इनाननलोप: (६ /४।२३) से श्तग्‌! ते उत्तरवर्ती नकार का लोप होता है। तास्यनुदात्तेत०” 
(है ।१८०) ते थातु के अदुपदेशवान्‌ होने से (#तम्‌) ल-सार्वधातुक शानच्‌” को अनुद्ात्त 
स्वर आप्त होता है। अनुदात्त शानच्‌” के परे होने पर श्नसोरल्लोपः: (६/४॥/११) से 
उदात्त श्वम्‌! के अकार का लोप होता है। अतः अलुक्षत्तस्य च यत्रोद्त्तलोपः” 
(६ १ १५६) के मध्योदात्त स्वर होता है-इन्धाने / 


आद्युदात्त-विकल्प:- 

(५६) त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम्‌।२१३। 
प०वि०-त्याग-राग-हास-कुह-श्वठ-क्रथानाम्‌ ६ ।३। 
स०-त्यागश्च रागएच हासश्च कुहझच श्वठश्च क्रथश्च ते- 

त्यागण्क्रथा:, तेषाम्‌-त्याग०क्रधानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-उदात्त:, आदि:, विभाषा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-त्यागरागहासकुहश्वठक्रधानां विभाषाछदिरुदात्त: । 


अर्थ:-त्यागरागहासकुहश्वठक्रधानां शब्दानां विकल्पेनादिरुदात्तो 
भवति। 
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उदा०- (त्याग: ) त्याग, त्याग:। (राग:) राग॑:, राग:। (हास:) 
हास॑:, हास:। (कुह:) कुह:, कुह:। (श्वठ:) श्वर्ट;, झवठ: | (क्रथ:) 
क्र, क्रथ: । 
आर्यभाषा& अर्थ-(त्याग०्क्रपानाम्‌) त्याग राय, हास, कुह, श्वठ और क्रध 
शब्दों को (विधाषा) विकल्प ते (आक़ि, उद्त्त:) आद्ुद्तत्त होता है। 
उद्ा०- (त्यागः) त्याग, त्याग: । छोड़ना। (रागः/ राग, रागः। रंगना। 
हिस:) हास॑; हातः। हंसना। (कुह:) कुह,, कुहः। चकित करनेवाला/डरानेवाला। 
खखिठ:) शर्ट; ख़ठ:। ध्रूर्त। (कथ:/ क्रथ;, क्रथ: । हिंसक । 
सिद्धि-(?) त्याग: / त्यजू+घत्‌ । त्यजु+अ / त्यागू+अ। त्यागः / 
यहाँ त्य॑ज हानों! (भ्वा०प०) धातु ते भावे' (₹।३ ।१८) से भाव अर्थ में धर” 
प्त्यय है। चजो: कु विण्यतो:” (७ ।३/५२) ते जकार को कुत्व गकार होता है। इस 
हूत्र मे यह विकल्प से आदुदद्ातत होता है। विकल्प पक्ष में कर्षात्वतो: घञोउन्त्रोदात्त:” 
(६११५४) के अन्तोदात्त होता है। पहले उक्त सूत्र ते अन्तोदात्त ही आप्त था। 
(२) राग । यहाँ रज्ज राग! (श्वा०्उ०) धातु मे पूर्वात्‌ धरजू/ अत्यय है। 
रजेश्च' (६ /४।२६) से अनुनातिक (हु) का लोफ होता है। स्वर-कार्य पूर्ववत्‌ है। 
(३) हास। हसे हसने” (भ्वा०उ2) थाहु मे एरवत्‌ परत अत्यय है। अत 
उपधाया:” (७।२।९१६) ते उपधाजद्धि होती है। ल्वर-कार्य पूर्ववत्‌ है। 
(४) कुछ: । कुह+अच्‌। कुह+अ। कुह+सु। कुह: । 
यहां कु विस्मापने: (बु०आ०/ थातु ते नन्दिग्रहिपचादिभ्यों ल्युणिन्यच:/ 
(२/१/१३४) से प्रचादि अचू” अत्यय है। इस सूत्र से विकल्प से आवुद्ात्त होता है। 
चित्त: (६ /? /१५८) वे अन्तोद्ातत स्वर ही आप्त था। पक्ष में अन्तोदात्त स्वर भी होता 
है-कुह: । 
._ (९) श्व5: / श्वठ असंस्कारगत्यो:” (बु००) मे पूर्ववत्‌ पचादि अचू' अत्यय 
है। स्वर-कार्य पूर्वक्त्‌ । 
(६/ क्र्थ:। क्रय हिंसार्थ:” (भ्वाण्प०) धातु से पृर्वक्तू परच्चादि अचू अत्यय है। 
स्वर-कार्य पर्ववत्‌ है। 
उपोत्तममुदात्तम्‌-- 

(६०) उपोत्तमं रिति।२१४। 
चप०वि०-उपोत्तमम्‌ १।१ रिति ७।१। 
स०-त्रिग्रभूतीनामन्तिममक्षरम्‌-उत्तमम्‌, उत्तमस्य समीपम्‌-उपोत्तमम्‌ 

(अव्ययीभाव:) | र इद्‌ यस्य स रित्‌, तस्मिन्‌-रिति (बहुब्रीहि:)। 
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अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-रिति उपोत्तमम्‌ उदात्तम्‌। 
अर्थ:-रिति-रित्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उपोत्तममक्षरमुदात्तं भवति। 
उदा०-करणीय॑म्‌ू, हरणीय॑म्‌। पटुजातीर्य:, मुदुजातीय॑:। 
आर्यमाषा& अर्थ-[रिति) रित्‌-प्रत्ययानत शब्द में (उप्रोत्तमम) अन्तिम से 
पर्ववर्ती अक्षर (उदत्तमू) उद्यत्त होता है। तीन अथवा उससे अधिक अचोंवाते शब्द में 
अन्तिय अच्‌ उत्तम कहता है; और उत्तम के उमीषवर्ती अच्‌ की उपोत्तम कहते हैं। 
उद्ा०-करणीय॑स । करना चाहिये। हरणीय॑ग्‌ । हरना चाहिये। पदुजातीय: / 
चुर प्रकार का। सदुजातीय । गदुकोमल प्रकार का। 
सिद्धि-(१) करणीय॑ग्‌। क़+अनीयर्‌। कर+अनीय। करणीय+सु। करणीयम्‌। 
यहां #ुकुत्र करणे” (तना०उ०) थातु में तिव्यत्तव्यानीयर:” (३/१।९६) ते 
'अनीयर्‌! अत्यय है। इस प्रत्यय के रित्‌' होते से इस सूत्र से ऋरणीयमस' रिक्त पद 
उप्रोत्तम उद्ात्त होता है। ऐसे हज हरणे” (भ्व०3०) थातु ते-हरणीबैस। 
(२/_पटुजातीय॑: । पदु+गातीयर्‌ । पहु+जातीय। पदुजातीय+सु / पटुजातीयः । 
यहां पु" शब्द से प्रकारवचने जातीयर्‌” (५ ३ /७९) से जातीयर्‌” अत्यय है। 
इस्त अत्यय के रित्‌ होने ते इस चूत्र के पटुजातीयः! यह रिवन्त प्र उपोत्तम उद्मत्त होता 
है। ऐसे ही मद" शब्द से-मूदजातीय: 


उपोत्तमोदात्त-विकल्प:- 
(६१) चडयन्यतरस्याम्‌।२१५॥। 
'प०वि०-चडिः ७।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-उदात्त:, उपोत्तमम्‌ इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-चडि अन्यतरस्यामुपोत्तमम्‌ उदात्तम्‌ | 
अर्थ:-चड्परत्ययान्ते पदेडविकल्पेनोपोत्तममक्षरमुदात्तं भवति। 
उदा०-मा हि चीकर॑ताम, मा हि चीकरताम्‌। 
आर्यवाषा& अर्थ-(वि) चड्प्रत्ययान्‍्त पद में (अन्यतरस्याग्‌) विकल्प से 
(उफेत्तमम्‌) उपोत्तम अक्षर (उद्यत्तम्‌) उद्मत्त होता है। 
उद्ा०-या हि चीकर॑वामू; मा हि चीकरता/म्‌। उन ढोनों ने नहीं कराया। 
सिद्धि-चीकर॑ताम्‌ । कृ+णिच्‌। कार+ह। कारि। कारि+लुड्‌। कारि#च्ल्कलू। 


कारि+चड्+तस्‌। कर+अ+तास । कु-कर्+अकतास्‌ । च-केर्+अक्तास्‌ / बि-कर्कअ+तास्‌ 
बी-कर+अ+ताम्‌ / चीकरतामू। 
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यहाँ डुकुज करणे' (तना० अ०) थातु से अधम हितुमति चा (३/१/२६/ 
ते गिच्‌" अत्यय होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त कारि! धातु ते तुद अ्रत्यय च्लि 
लुढ्ि' (२३।१/४४) से च्लि विकरण-अत्यय और 'िश्रिद्ुक्षुभ्ध: कर्तीरि चढ़ा 
(।४ (४८) ते च्लि! के त्कषत में चढ़” आदेश होता है। गेरनिटि! (६।४॥५१) 
के शिच्‌” का लोप तथा णौ चडइयुप्रधाया हस्व:” (७/४/९) से उपधा को हत्वे 
होकर, व्िवचनेए्चि/ (?/! ।५८) हे रृप्ातिदेश को स्थानिवत्‌ मानकर 'चड़ि/ (€/?/१९) 
ते $' को द्वित्व होता है। कुहोश्चुः” (७४ /६२) ते अभ्यात्त के ककार को चकार 
आदेश होता है। सन्वलल्‍्लघुनि चड़पठेनएलोपे” (७।४ /८३) से अभ्यास को सनवद्भाव 
होकर सन्यत्ः” (७।४।/७९) ते अध्यात को इत्व और ढीर्षों लघो:” (७ /४॥९४) 
ते उत्े दीर्ष होता है। यहां न माइयोग्रे' (€/४।७४) से अद आगम का प्रतिषेध 
है। भा हि चीकरताम्‌” यहां हि! से उत्तर चीकरताम्‌” यह तिडन्त पढ़ होने ते 
तिडडतिड:” (८॥१।२८) से निषात-अनुदात्त आ्राप्त था किन्तु हि च' (८/१/३०) 
ते उत्तका प्रतिषेध होता है। अतः चढू” के अकार के थातु को अदुपदेश मानकर 
तास्यनुदात्तेत्‌०” (६ ॥१।१८०) मे तनवार्वधातुक वाम्‌' प्रत्यय अनुदात्त होता है। 
अ्त्यय-स्वर' से 'चडू” के अकार को ही उद्त्तस्वर प्राप्त था। इस सूत्र से चड़न्त 
अधर्ति च्ीकर” शब्द के उप्रोत्तम अक्षर को उदात्त होता है-चीकरंताम। विकल्प 
पक्ष में अत्ययस्वर से उद्यत होता है-चीकरतांसू। 


आकार उदात्त:- 

(६२) मतोः पूर्वमात्त्‌ संज्ञायां स्त्रियाम्‌।२१६। 

प०वि०-मतो: ५।१ पूर्वम्‌ १॥१ आत्‌ १।१ संज्ञायाम्‌ ७।१ 
स्त्ियामू ७ ।१। 

अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-मतो: पूर्वम्‌ आद्‌ उदात्त:, स्त्रियां संज्ञायाम्‌। 

अर्थ:-मतो: पूर्वो य आकार: स उदात्तो भवत्ति, तच्चेद्‌ मत्वन्तं 
शब्दरूपं स्त्रीलिडगे संज्ञा भवति। 

उदा०-उदुम्बरावती, पुष्करावत्ती, वीरणाव॑त्ती, शरावती। 

आर्यमायार अर्थ-(मतो:) मतुप्‌ अत्यय से (वृर्वमु) पूर्ववर्ती (आतू) आकार 
जिद्षत्त.) उदत्त होता है. यदि वह शब्द (सियामू) स्त्रीलिडग (सज्ञायाम्‌) संश्ावाची हो। 

उद्म०-उड़स्ब्राक्ती, उफयव॑ती; वीरणावती; शराक्‍्ती। ये नदी-विशेष की 
सज्ञायें हैं। 
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सिद्धि-उद्म्बरावती | उद्स्बरज्महुए।  उदुस्बर+मत्‌। . उदम्बरा+क्त्‌ । 
उदुम्बरावह्‌। उदुम्बरावत्‌+डीप्‌। उद्स्करावती+सु। उदम्बरावती। 

यहाँ उद॒स्बर शब्द से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुए! (६ /२/६४) से महुए 
प्रत्यय है। मादुफधायाश्च०” (६ ।₹।९) से भतुप्‌" के सकार को वकार आदेश होता है। 
भतौ बहचोज्नजिरादीनाग (६ ।३ ११९) ते ढीर्ष होता है। इस सूत्र ते इस आकार को 
उद्त्त स्वर होता है। स्त्रीत्न-विवक्षा में उग्रितश्च' (४ ।?।६) से हीप्‌ प्रत्यय होता है। 
ऐसे ढी-पृष्कराव॑ती: वीर॒णावंती; शरावती। 


अन्तोदात्त:- 


(६३) अन्तो5वत्या:।२१७। 

प०वि०-अन्त: १।१ अवत्या: ६।१। 

अनु०-उदात्त:, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संज्ञायाम्‌ अवत्या अन्त उदात्त:। 

अर्थ:-संज्ञायां विषग्ेष्वती-शब्दान्तस्यान्त उदात्तो भवति। 

उदा०-अजिरक्ती, खद्रिवती, हंसवती, कारण्डवत्ती। 

आर्यभाषा& अर्थ-(सज्याग्‌) सज्ाविषय में (अवत्या:) अवती शब्द जिसके 
अत्त में है उसे (अन्तः, उदात्त:) अन्तोद्षत्त होता है। 

उदा०-अजिरवती, सदिखवती; हंसव्ती; कारण्डबती। 

सपिद्वि-अजिरवती | इस शब्द के अन्त में अवती” है। अतः इस मूत्र से इसे 
अन्तोवात्त स्वर होता है। ऐसे ही-सद्दिस्वती; हंसवतती; कारण्डव्ती। ये नदी-विशेष की 
सनायें हैं। 
अन्तोदात्त:-- 

(६४) ईवत्या: ।२१८ | 

प०वि०-ईवत्या: ६।१। 

अनु०-उदात्त;, संज्ञायाम्‌, अन्त इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संज्ञायाम्‌ ईवत्या अन्त उदात्त:। 

अर्थ:-संज्ञायां विषये ईवती-शब्दान्तस्यान्त उदात्तो भवति। 

उदा०-अहीवती | कृषीवत्ती । मुनीवती | 

आर्यमाषाड अर्थ-(पज्ायाग्‌) सज्ञाविषय में (ईव्त्या:) इव्ती शब्द जिलके 
अन्त में उस्ते (अन्त उद्त्त:) अन्तोदात्त डोता है। 
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उदा०-अह्लीवती; कृषीकर्त; मुनीक्ती। 
सलिदधि-अहीवती। इस वतीशब्दात्त अहीवती” शब्द को इस बूत्र ते अन्तोद्यत्त 
स्वर होता है। ऐसे ही-कृषीक्ती; बुनीवती। ये नदी-विशेष की संज्ञायें हैं। 


अन्तोदात्त:- 


(६५) चौ।२१६। 

वि०-चौ ७ ।॥१। 

अनु०-उदात्त:, अन्त इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-चौ पूर्वस्यान्त उदात्त:। 

अर्थ:-चौ परत: पूर्वस्यान्त उदात्तो भवति | अज्चतेर्नकारस्याकारस्य 
च लोप॑ कृत्वा 'चौ” इति निर्देश: कृत:। 

उदा०-दृधीच: पश्य। दधीचा, दधीचे। मुधूच: पश्य। मधूचा, 
मधूचे । 

आर्यभथ्राषा8 अर्थ-(वौ) बु' परे होने पर एुर्ववर्ती अच्‌ को (अन्त उदात्त:) 
अन्तोदात्त होता है। यहां अन्वति' कातु के नकार और अकार का लोपए करके बु' शेष 
रहता है, उसकों सप्तमी-एकक्चन में निर्देश किया गया है। 

उदा०-दधीचः फशय। दधि आप्त करनेवालों को तू देख।/ दष्ठीचा। दधि आप्त 
करनेवाले के द्वारा। दध्षीचे। दि प्राप्त करनेवाले के लिये। मच: पश्य। मधु आप्त 
क़रनेवालों को देख। मध्नूचा। भ्ु आप्त करनेवाले के द्वारा। मधूचे। सध्ु आप्त 
करनेवाले के लिये। 

सिद्धि-दधीच: । दध्ि+अज्बु+क्विन्‌ / दष्षि+अब्चू+वि। दध्षि+अज्चू+० / 
दधि+अच्‌+० / दाध्ि#अश+शस् ।/ दधि+अचू+अछ्। देधि+०च+अस्‌। दध्ी+०च+अस्‌ । 
दधीयः । 

यहां दधि-उपपद होने पर अज्जु गतौ' (ध्वा०्प०) थातु से ऋत्विगृवश्ठकु०/ 
(।२।९९) से क्विन्‌! प्रत्यय है। आनिदितां हल' उपधाया: किक्मति' (€ /४।२४) हे 
अब्बु" के नकार का लोप होता है । उप्तसे शर्त ' अत्यय करने पर अचः” (६ ।४ ।१३९/ 
ते अन्‍्बति' के अकार का लोए होकर चौ (६ ।३।2३८) के एूर्वाद की ढीर्ष होता है। 
इस सूत्र से थु' (हुप्तनकार अज्बति) परे होने पर पूर्ववर्ती अचू अन्तोद्यत्त होता है। 
गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌' (६ ।२ /१३८) से उत्तरपद को प्रकृतिस्वर छोने ते अज्बति' के 
अकार को उदात्त होता है। अचः” (६ /४ ।१३८) से असर्वनामस्थान, अजादि विभक्त परे 
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होने पर अज्बति” के उदात्त अकार का लोप हो जाता है। अतः 'अनुद्यत्तस्थ च यत्रो- 
द्वत्तलोप: (६ ।१।2५ ६) ते उदात्तनिव्रतित्वर अर्थात्‌ विभक्षित को अनुद्षत्त स्वर प्ष्त 
होता है। बह बूत्र उत्तका अपवाद है। ऐसे ही-दधधीचा; इधीचे, मश्तूच; मधूचा; मधूचे। 
अन्तोदात्त:- 
(६६) समासस्य |२२०। 

वि०-समासस्य ६ ।१। 

अनु०-उदात्त;, अन्त इति चानुवर्तति 

अन्वय:-समासस्यान्त उदात्त:। 

अर्थ:-समासस्यान्त उदात्तो भवत्ति। 

उदा०-राजपुरुष: | ब्राह्मणकम्ब॒ल:। कन्यास्वन:। पट॒हशब्द:। 
नदीघोष:। राजपृषत्‌ | ब्राह्मणसमित्‌ । 


आर्यमाषा& अर्थ-(समातत्य) प्रयास को (अन्तः उदात्त:) अन्तोक़त्त स्वर 
होता है। 


शब्द/ राजप्रघत्‌/ राणा का बिल्‍ु (विह्नविशेष)। ब्राह्मणसमित्‌। ब्राह्मण की 
तमिधा। 

सिद्धि-राजपुरुषः । राजन्‌+डस+पुठुष । राणनू+पुरुण । राजपुरुष+तु । राजपुरुषः / 

यहाँ राजन्‌ और युरुष शब्दों का पष्ठी' (२? /२ ।८/ से वष्ठीतत्पुरुण समात्त होता 
है। इस सूत्र के स्मास॒ को अन्तोद्त्त स्वरा होता है। नलोपः प्रातिप्रदिकान्तत्था 
(८ ।२।७) ते नकार का लोप होता है। ऐसे ढी-ब्राह्मणकम्बल: आदि। 

स्वरविधा व्यम्जनमविद्यमानवत्‌' इत् परिभाषा से स्व॒र-विधि में व्यग्जन-वर्ण 
अविद्यमान के समान होता है। अतः इस सूत्र ते राजप्प्रत्‌ और ब्राह्मणसमित्‌ इन 
व्यव्जनान्त बमासप़ों में भी अन्तोक्यत्त स्वर होता है। यह सूत्र तानापदों के पृथक एथक्‌ 
स्व॒र का अपवाद है। 

। इति पूर्वस्वरप्रकरणम्‌। | 
इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
षष्ठाध्यायस्य प्रथम: पादः समाप्त:।। 


_शिखि:- 


षष्ठाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: 
उत्तरस्वरप्रकरणम्‌ 


(पूर्वपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌) 
प्रकृतिस्वर:- 

(१) बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ १। 
प०वि०--बहुब्रीहौ ७ ।१ प्रकृत्या ३ ।१ पूर्वपदम्‌ १ ।१ 
अन्वय:--बहुब्रीहौ पूर्वपद॑ प्रकृत्या । 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे पूर्वपद॑ प्रकृतिस्व॒रं भवति, पूर्वपदस्य य: स्वर: 

स्‌ प्रकृत्या भवति, स्वभावेनाध्वतिष्ठते, न विकारमनुदात्तत्वमापद्चतते 
इत्यर्थ: । 

'उदा०-कार्ष्णम्‌ उत्तरासड्गं यस्य स:-कार्ष्णेत्तिरासड्ग: । यूपो बलजो 
यस्य स:-यूप॑वलज: । ब्रह्मचारी परिस्कन्दों यस्य सः-ब्रह्मचारिप॑रिस्कन्द: । 
स्नातक: पुत्रो यस्य सः-स्नात॑ैकपुत्र: । अध्यापक: पुत्रो यस्य सः-अध्याप॑कपुत्र: । 
श्रोत्रिय: पुत्रो यस्य स:-श्रोत्रियपुत्र: । मनुष्यों नाथो यस्य स:-मनुष्यनाथ: । 

आर्यथाषा& अर्ध-(*हुद्रीले) बहुद्रीहि तयातत में (वीदगू) एर्व- पद (#कत्या) 
प्रकृति स्वरवाला होता है; पुर्वाद का जो स्वर है कह अकतिभाव ते रहता है; स्वभाव में 
अवस्थित रहता है, अनुदात्त रूप विकारभाव को आप्त नहीं होता है। 

उद्या०-कार््योत्तिरासड्गः । कृष्णम्र॒ग-चर्म है उत्तरसड्ग-ऊपर धारण करने का 
क्स्ल चिदर) जिप्तका वह-कार्प्पोत्तिगासड्ग ॒ बृप॑क्लजः  ट्ूप, है बलज जिसका वह-यूप॑कतज 
गूपध्यज्ञीय स्तस्भू, वलज-बन्ध्रत। ब्रह्मचारिपरिस्कन्दः / ब्रह्मचारी है प्ररिस्कन्द-सेवक 
जिसका कह-बह्मचारिपरिस्कन्द। स्नातक: बुरुकुल का स्मातक है पुत्र जिसका 
कह-स्नावकप्र । अध्यापंकपत्र: । अध्यापक है पुत्र जिसका वह-अध्यापकपुत्र / श्रोत्रियपत्रः । 


श्रोत्िय:-वेढ का अध्ययन करनेवाला पुत्र है जिसका वह-श्रोत्रियपुत्र । मतृष्यनाथः । सनुष्यः८ 
मतनशील पुरुष है नाथ (स्वामी) जिसका वह-मनुष्यनाथ । 


छिक्षि-कार्प्योत्तगसड़यः / काप्ण+सु+उत्तरासड्ग+तु । का्प्योत्तरातड्ग+तु 
कार्प्णोत्तराचड्ग: । 


श्श्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
यहां कुठ्रीलि समा के कार्प्ण' एर्वपद में मगवाची कृष्ण” शब्द से प्राणिरजतादिश्योप्ज्‌" 
(४ (३।१५ ४) ते विकार अर्थ में अब्‌' प्रत्यय है. अतः अत्यय के वित्‌ होने से लित्यादिनित्यय' 
६ /! १९१) ते कार्प्ण! शब्द आद्युदात्त है। इस बूत्र से वह बहुद्रीहि समात्त के पूर्वपद में 
प्रकृतित्वर ते रहता है। समासत्य” (६ ।१।२१८/ पे आ्रप्त अन्तोदात्त स्वर नहीं होता है। 
(२) टरप॑वलजः । यूप+सतु+क्लज+सु / यूपवलज+तु । युप्वलज: 
यहां बहुद्रीहि समात्त का धूप! पृर्वाद कुलूयुभ्यश्च' (द्श०उ० ७ ॥५) से प-प्रत्ययान्त 
है; वहां दीर्ष और नित्‌ की अनुकत्ति है। अतः प्रत्यय के नित होने के थूप” शब्द 
पर्ववत्‌ आद्रुद्तत्त है। इस बूत्र से वह बहुब्रीहि तमास के पूर्वपद में अकृति स्वर से 
रहता है। 
(3/ ब्रह्मचारिषरिस्कन्द: । ब्रह्मचरित+तु+प्रित्कन्द+सु । ब्रह्मचारिपरिस्कन्द सु । 
ब्रह्मचरिपरिस्कन्द: । 
यहां बहुद्रीहि बरमास के ब्रह्मचारी' एवीद में ब्रते” (३।२।८०) से गिनि! अत्यय 
और उपप्दमतिड” (२।२।१९) से उपपदतत्पुरुष समास है ग्रतिकारकोपपदात्‌ कृत्त 
(६ २।(३४) हे ब्रह्मचारी” शब्द कृतृस्वर से अन्तोदात्त है । इस सूत्र से वह बहुब्रीहि समाल 
के पूर्वपद में अकृतिस्वर से रहता है। 
(2) स्‍्नात॑कपुत्र: । स्तातक+तु+पुत्र+यु । स्तातकपुत्र+छु / स्तातकपुत्रः / 
यहां बहुद्रीहि समास के स्नातक” पूर्वद में थावादिभ्यः कन्‌” (६ /४/२९) से कम” 
अत्यय है। अतः अत्यय के नित्‌ होने से स्नातक” शब्द पर्ववत्‌ आधुक्षत्त है। इस सूत्र से वह 
बहुद्रीलि सयाल के पूर्वाएद में अक्रतिस्वर से रहता है। 
(4/ अध्यापैकपुत्र: । अध्यापक+दु+पुत्र॒+तु । अध्यापकपत्र+तु । अध्यापकुज: । 
यहां बहुद्रीहि पमास के अध्यापक” एूर्वएद में ण्बुलूत॒यौ' (३/१/१३३/ से खुलू' 
अत्यय है। अत्यय के लित्‌ होने ते लिति' (६ ॥? १८७) से अत्यय से एर्ववर्ती अचू उद्ात्त 
होता है. अथत्‌ अध्यापक” शब्द मध्योद्यत्त है। इस सूत्र से वह बहुद्रीहि समात्ष के पर्वपद 
में अक़ृतित्वर मे रहता है। 
६/ श्रोत्रियजत्र: / श्रोत्रियर+सु+पुत्र+तु । श्रोत्रियपत्रन्‍सु । श्रोत्रियूपत्र: । 
यहां बहुक्रीलि समास का श्रोत्रियत्‌ ” पृर्वापद नित्‌ होने जे एर्ववत्‌ आद्ुद्गत है। इस सूत्र 
में वह बहुद्रीहे समाव के पूर्वाद में पक्रतिस्वर मे रहता है। 
(४) सूनु्यनाथ: / मनुप्य+्तु+ताव+तु / सनुप्यनाथ/सु / सतुष्यनाथः । 
यहां बहुव्रीहि समास के पूर्ववद में भनुष्य' शब्द में भनोजातावजूयतो बुक चा 
(( /१/?82) ते यत्‌" अत्यय है। प्रत्यय के तित्‌ होने ते तित स्वस्तिम॒/ (६ ।१।१७६) 
से भनुष्य” शब्द त्वरित्तान्त है। इस सूत्र से वह बहुब्रीहि समाल के पृर्कीद में अकरृतिस्वर से 
रहता है। 


षष्ठाध्यायस्य द्वित्तीयः पादः २२३ 


यहां कर्षात्वितों घओन्त उदात्त:' (६ (९ ५ ४) से उद्त्त की और तित्‌ स्वस्तिम 
(६ १ १७९) के स्वारित की अनुक्ञत्ति होने से सवनुद्धत्तवाले पूर्वपद में यह पूर्वपद अ्रकृतिस्वर 
की विधि नहीं होती है। जैपे-समभाग: । यहां पर्वपद का सम शब्द सर्वानुद्धात्त है। अतः 


यहां समातत्य' (६ /१ /२१९/ से अन्‍्तोक्षत्त स्वर होता है। 
प्रकृतिस्वर:- 

(२) तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्यय- 

द्वितीयाकृत्या:।२। 

प०वि०-तत्पुरुषे ७ १ तुल्यार्थ-तृतीया-सप्तमी-उपमान-अव्यय- 
द्वितीया-कृत्या: १ ।३। 

स०-तुल्योष्थों यस्य ततू-तुल्यार्थम्‌ | तुल्यार्थ च तृतीया च सप्तमी 
च उपमान॑ च अव्ययं च द्वितीया च कृत्याश्च ते-तुल्यार्थ०्कृत्या: (बहुब्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) | 

अनु०-पअकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्पुरुषे तुल्यार्थ०कृत्या: पूर्वपद्द प्रकृत्या । 

अर्थ:-तत्पुरुणे समासे तुल्यार्थम्‌, तृतीयान्तम्‌, सप्तम्यन्तम्‌, 
उपमानवाचि, अव्ययम्‌, द्वितीयान्तम्‌ कृत्यप्रत्ययान्तं च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति। 

उदा०- (तुल्यार्थम्‌) तुल्यश्चासौ ए्वेत:-तुल्य॑श्वेत: । तुल्य॑लोहित: 
तुल्य॑महान्‌। सदूक चासौ ग्वेत:-सदुक्च्छवेंत: । सदगूलेंहित: । सदृग्‌महान्‌ 
सदृशश्चासौ श्वेत:-सदशश्वेत: । सदृशलेहित: । सदृशमंहान्‌ । (तृतीयान्तम्‌) 
शड्कुलया सण्ड:-शडकुलास॑ण्ड: | किरिणा काण:-किरिकांण: । (संप्तम्यन्तम्‌ 
अक्षेषु शौण्ड:-अक्षशौण्ड:। पान॑शौण्ड: (उपमानम्‌) शस्त्री इव श्यामा- 
शस्त्रीश्यामा | कुमुदर्थेनी । हंसग॑द्गदा | न्यग्रोधर्परिमण्डला । दूर्वाकाण्डश्यामा 
श्रकाण्डगौरी। (अव्ययम्‌) न ब्राह्मण:-अ्रह्मिण: । अवैषल: । कुत्सितो 
ब्राह्मण:-कुब्राह्मण: । कुवैषल:। निष्क्रान्त: कौशाः्ब्या:-निष्कौंशाम्बि: 
निर्वाराणसि: | खट्वामत्तिक्रान्त:-अतिंखट्व: । अर्तिमाल: । (द्वितीया) मुहूर्त 
सुखम्‌-मुहूर्त्तसुंखम्‌ । मुहूर्तरमणीयम्‌ । सर्वरात्रं कल्याणी-सर्वरात्रकैल्याणी 


श्र्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
सर्वरात्रशोभना । (कृत्यान्तम्‌) भोज्यं च तद्‌ उष्णम्‌-भोज्योष्णम्‌। पानीय॑शीतम्‌ | 
हरणीय॑चूर्णम्‌। 


आर्यम्राषा३ अर्थ-(त्टुरुपे) तत्युलण समा में (दुल्यार्थ०कृत्याः) तुल्यार्धक 
ठृतीयान्त, सप्तम्यत्त, उपमानवाची, अव्यय, द्वितीयान्त और कृत्पप्रत्ययान्त (एर्वपदम्‌) पर्वपद 
(अक़ृत्या) प्रकृतित्वर ते रहता है। 


उद्ा०-(ुल्यार्थ) ठुल्यैश्वेतः । समान खेत (सफेद) । तुल्य॑लरोलितः । समान लोहित 
(लाल) । दुल्य॑महान्‌। बरमान महाव्‌ (पज्य) । सुबरकुच्छवेतः । सुदगुलोल्तिः । सूदरगृमहान्‌ । 
अर्थ पर्ववत्‌ है। सदशश्वेतः । सदशलोहितः । सूदशमहान्‌ । अर्थ पूर्ववत्‌ है। ((त्तीया/ 
शड्कुलासैण्डः । शड्‌कुला-करोत ते किया हुआ सण्ड (टुकड़ा) । किरिकाण: । क्िरि-्वाण 
पे किया गया काया। (सष्तमी) अक्षशौण्डः । अक्ष-ब्ूतक्रीड़ा में चुतुर। पान॑गौष्डः 
तुरपान में चतुर / (उपसानवाची/ शस्त्रीश्यासा । शब्त्रीडबर्छी के समान स्यामवर्णवाली । 
कुमुदश्येंनी। कूमगु॒दः-कल के समान रेत वर्णवाली। हंसगंदृगदा। हंस के समान 
गंदूगदूरूवाकुस्तलनवाली । न्योग्रोशपरिमण्डला । न्यग्रोथरबड़ के समान परिमग्डल (गिरा) 
वाली । हरवकाण्डश्यामा | दूवानदूब के काप्ड-शसता के समान स्यामवर्णवाली। शरकाण्ड्गौरी 
शरकाण्ड-सरकण्डे के समान गौर वर्णवाली। (अव्यय/ अन्रौह्मण: । जो ब्राह्मण नहीं है / 
अवष॑लः । जो वृषल-नीच नहीं है। कुब्रौह्मण: / कुत्सित-निन्दित ब्राह्मण । कुठ॑बल: 
कुत्सित वृषल-नीच। विष्कौशास्बि: । कौशास्बी नगरी से निकला हुआ। निर्वारिणलि: 
वाराणसी नगरी से निकला हुआ । अतिसद्‌वः । सट्वा-खाट का अतिक्रमण करनेवाला। 
अतिमालः । माला का अतिक्रणण करनेवाला। (क्वितीया/ मुहूर्तसुंखम्‌। मुहूर्त भर को 
दुख । मूहूर्त्तरेमणीयम्‌ । मुहूर्त भर को रमणीय (पुल्दर)। सर्वसत्रकल्याणी । समस्त रात्रि 


हुललदायिती / सर्वरात्रशोभना । समस्त रात्रि सोहणी । (कृत्यान्त) भ्रोज्योग्ण्स्‌। उष्ण भोज्य 
पदार्थ भोज्यलव्णर्‌ | नमकीन भोज्य प्रदार्ध। पानीय॑शीतम्‌ । पीने योग्य शीतल पदार्थ 
हरणीय॑ब्ूर्णमू । आहार के योग्य चूर्ण । 

सिद्धि०- (१/ हुर्ल्यश्वेत्ः । तुल्य+तु+श्वेत+ हु । तुल्यश्वेत+तु / तुल्यशवेतः । 

यहां तुल्य और उवेत गन्दों का कत्यूतुल्यास्या अजात्या' (? १ ।६७) से कर्मधारयतत्पुप 
समात है। इसके पूर्वप्द तुल्य” शब्द में नौक्योधर्म०” (४।४ ।९१) ते यत्‌' अह्यय है। 
यतोउनाव:” (६ ।?/२०७/ ते तुल्य” शब्द आदुद्गतत है। इस सूत्र से वह तत्पुरुण पमाय 
के यूववपद में अकृतिस्वर ते रहता है। ऐसे ही-तुल्य॑लोहित:, तुल्यैमहान्‌। 

(२/ सूदकुच्छवेतः । यहां तुल्यार्थक सदहुक्‌' शब्द और श्वेत” शब्दों का एर्वव्त्‌ 
कर्मझारयतत्पुरुण एगात है। त्यदादिष ड्रश्फ़रेनालोचने कज्ू चा (३/२।६०/ से पदक 
शब्द किविपू-अत्ययात्त है। द्रगूडशवतुपु” (६।३/१८८/ से समान को स-भाव होता 
है। ग्रतिकारकोपपदात्‌ कृत' (€ ।३/८८) से सदर” शब्द अन्तोद्षत्त है। इस सूत्र 


अष्ठाध्यायरय द्वितीय: पादः श्य्प 
पे वह तत्पुरुष स्मात्त के यूर्वपद में प्रकृति स्वर से रहता है। ऐसे ही-सद॒गुलॉहित: 
सझामंहान्‌ । 

(२/ _सद्शश्वेतः | यहां ठुल्यार्थक सद्ृश” शब्द और ैवेत” शब्दों का पूर्वक्त्‌ 
कर्मधारय समास है। त्यदादितर द्रशोडनालोचने कजू च (३ /२० ।६०) ते सुर” शब्द 
कबू-प्रत्ययान्त है। शेष कार्य एूर्ववत्‌ है। ऐसे ढी-सदशलोडित:, सदरशसंहान्‌। 

(४) शब्कुलांसण्ठ: । शड्कुला+टा+सण्ड+सु । शड़कुलासण्ड+सु। शड्कुलालण्डः । 

यहां शड्कुला और खण्ड शब्दों का ठुत्तीया तत्कृतार्थेन ग॒णवचनेन' (२ ।२ २९) 
पे गृतीया तत्पुरुण समाप्त है। इसका ठृतीयान्त शड्कुला” युवीद शड्कु-एर्वक' ला आवाने! 
(अदा०प०) धातु से वा०- घरजर्थे कविधानम्‌ृ” (३/३/९८) से कनपग्रत्यवान्त होने से 
अन्तोदात्त है। इस चूत्र से यह तत्युदष तमात में अक़तित्वर से रहता है। 

(५/ किरिकाण: । यहां किरि और काण शब्दों का पुर्ववत्‌ तृतीय समात है / इसका 
हृतीयान्त किरि! पूर्वाद कृ्रप्रएकुटिमिविच्छिविश्यश्च/ (उ० ३।९४४) से इकार- 
अत्ययान्त होने ते आन्तोदात्त है। इस सूत्र से यह तत्युरुष समास में अ्रकृतिस्वर ते रहता है। 

(६/ अक्षशौण्ड: । अक्ष+सुप्+शौण्ड+सु । अक्षशौण्ड+सु। अक्षशौण्डः । 

यहां अक्ष और शौण्ड शब्दों का सप्तमी शौण्डैःः (? ।?।१९) से सप्तमी तत्युरुष 
तमात है। इसका सप्तम्यन्त अक्ष” एर्वपद अशो देवने” (उ० ३ ।६५) से स-प्रत्ययान्त होने 
से अन्तोदात्त है। इस सूत्र ते यह तत्युरुष समास में अक़ृतिस्वर से रहता है। 

(७) पान॑शौण्डः । यहां पान और शौण्ड शब्दों का यूर्ववत्‌ सप्तमी तत्युरुष समात्त है। 
इसका सप्तम्यन्त पान! पूर्वपद ल्युट्‌-प्त्ययान्त होने से लिति' (६ ।१ ।१८७) से आद्युदात्त 
है। इस बूत्र से यह तत्पुरुष समास में अकृतिस्वर से रहता है। 

(/) शरस्त्रीस्‍यासा। शस्त्री+यु+श्यामा+सु । शस्त्रीश्यामा+सु । शस्त्रीश्यामा / 

यहां शत्त्री और श्यामा शब्दों का उपसानानि सासान्यवंचनै:” (? /।५४) से 
कर्मधारय तत्पुरुष समास है। इसका उपमानवाची शल्त्री' पूर्वपद डीए-प्रत्ययान्त होने से 
अन्तीकत्त है। इस सूत्र से यह तत्पुरुष समास में प्रकरृतिस्वर से रहता है। 

(९) कुमुदश्येनी। यहां कुमुद और एयेती शब्दों का एवत्‌ कर्मधारय तत्पुरुण प्रमास 
है। इसका कुमुद” पूर्वाद कौ मोदते इृति कुमुदम” मूलविशुजादि' (वा० ३।२।॥५) से 
क-पत्ययान्त और नबृविषयस्यानिव्नन्तस्या (फ़िट० २ /३) से आद्रुद्गत्त है। इस यूत्र से यह 
तत्युरुष समात्त में अकृतित्वर वे रहता है। 

(९०) हंसगद्गदा । यहां हंत और गद्गढ़ा शब्दों का पर्वीत्‌ कर्मधषारय तत्पुरुष समास 
है। इसका उपयानवाची हंस” प्रर्वाद दछृवदिहनिकमसिकषिश्य: सः” (उणा० ३/६५) से 
स-पत्ययान्त होने ते अन्तोदात्त है। इस बूत्र ले यह तत्युरुष समाक्त में अक़ृतिस्वर से 
रहता है । 
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(९९) न्यप्रोध्रपरिसण्डला। यहां न्यग्रोध और परिमण्डल शब्दों का यूर्वक्त्‌ 
कर्मधारयतत्पुरुष समास है। इसका उपसानवाची न्यग्रोष” पर्वाद ननन्दिग्रहिपचादिश्यो०” 
(३।१।१३४) से अच्‌-प्रत्ययान्त होने ते अन्तोद्ात्त है। न्यग्रोधस्य च केवलत्थ' (8 ।३/५) 
इस सूत्रोक्‍्त निषातन से रह” क्षातु के हकार को धकार आदेश (न्यगू रोहतीति न्यग्रोध:) 
और मध्योद्यत्त होता है। इश्च यूत्र से यह तत्पुरुष समाप्त में अक़ृतित्वर के रहता है। 

(१२) इर्बक्प्डश्यासा । यहां दुर्वाकाण्ड और श्याम शब्दों का पूर्ववतत्‌ कर्मधारयततुपुहुण 
समात है। इसके उपसानवाची दुवकाण्ड” यूर्वापद में पष्ठीतत्युरुष तमात होने से समासत्या 
(६ १ /२१७) से अन्तोदात्त है- दृर्वावा: काण्डम- दर्वाकाण्डस्‌ । इस सूत्र ते यह तत्युुण 
समास में अकृतित्वर ते रहता है। ऐसे छी-शरकाण्डगौरी। 

(?३/ अब्राह्मण: । नबू+सु+ब्राह्मण+सु / ++ब्राह्मण+अग्राह्मण+सु । अग्राह्मण: / 

यहां नय्‌ और ब्राह्मण ग़ब्दों का नर! (२ ।१।६) से नज्‌ तत्पुरुष समात्त है। इस का 
अव्यय न! एर्व/व निप्रात्ता आद्ुक्षत्ता: (फिटू० ४/१२) से आदुदात्त है। यह इस सूत्र 
से तत्पुरुष समास में अकृतिस्व॒र मे रहता है। ऐसे ही-अद्रैषलः । 

(१४) कुब्राह्मण: । यहां कु और ब्राह्मण शब्दों का कुग्रतिप्रादयः” (२२ ।१८) से 
तत्पुरुष प्मात है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-कुठ्ैपल: । 

(१५) तिष्कौग्रास्त्रि: / यहां निस और कौशाम्बी शब्दों का पूर्ववत्‌ प्रादि-तत्युरुण 
मात है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-निवरिणसिः:। 

(१६) अतिसिट्व: । यहां अति और खद्वा शब्दों का पर्वत ्रावि-तत्पुरुष समास है। 
शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-अतिमाल: । 

(७/ मुहूर्ततुसर । मुह॒र्त-अग्‌+सुस+सु । मुहूर्ततुस+तु । मुहूर्त[खम्‌। 

यहां मुहूर्त और चुद्च शब्दों का अत्यन्ततंयोगे च' (२ /!।२९) ते ह्वितीयातत्पुएप 
समास है। इसका द्वितीयान्त मुहूर्त! शब्द प्रयोदरादीनि यथोषदिष्टम्‌! (६ (३ ।०८) से 
अन्तोद़ात्त है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(१८) उर्वरात्रकैल्याणी। यहां सर्वरात्र और कल्याण शब्दों का पूर्वात्‌ द्वितीय 
व्पुरुष समा है। इसका द्वितीयात्त सर्वरात्र' शब्द अह:सर्वेकदेश०” (५ /४।८७) से 
तमावान्त अच-प्रत्यवान्त होने से अन्दोकषत्त है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-सर्वरात्रशोभना। 

(९९) ओोष्योष्यम्‌ | यहां भोज्य और उष्ण शब्दों का कृत्यतुल्यास्या अजात्या 
(२/१।६८) वे कर्मध्षारय तत्पुर्ष समास्त है। इसके भोज्यम्‌/ पर्वागढ ऋहलोर्यत 
(३/१।२४) ते प्यत-प्रत्ययान्त होने से अन्तस्वरित है। शेष कार्य पववत्‌ है। 

(२०) पॉनीयशीतस्‌ / यहां पनीय और शीत शब्दों का एर्वकत्‌ कर्मधारय तत्पुरुष 
समास है। इसके प्रतीयम्‌! एर्वप्द के तिव्यत्तव्यानीयर:' (३ ।१ ९६) से अनीयर्‌-प्रत्ययात्त 
होने से उप्रोत्तमं टिति! (६ // /२१!) ते इसका ईकार उदात्त है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: रर७ 
प्रकृतिस्वर:- 
(३) वर्णो वर्णेष्चनेते |३। 

प०वि०-वर्ण; १ ॥१ वर्णेबु ७ [३ अनेते ७ ।१। 

स०-न एत:-अनेतत:, तस्मिन्‌-अनेते (नज्तत्पुरुष:), एत:-रंग-बिरंगा 
इति भाषायाम्‌ 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तत्पुरुषेश्नेतेषु वर्णेषु वर्ण: पूर्वपदं प्रकृत्या | 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे एत-शब्दवर्जितेषु वर्णवाचिषु उत्तरपदेषु 
वर्णवाचि पूर्वपद॑ प्रकृतिस्वरं भवति। 

उदा०-कृष्णश्चासौ सारड्ग इति कृष्णसारड्ग: । लोहित॑सारड्‌्ग: | 
कृष्णकैल्माष: | लोहित॑कल्माष: | 

आर्यमाषा2 अर्थ-(#्पुरपे) तत्युरुष समात्त में (अनेते/ एत-शब्द ये भिन्‍ने 
(वे) वर्णवाबी उत्तरपढ होने पर (वर्ण:) वर्णवाची ((रवपरदमु) प्रवीर (पकुत्या) मक़ृतिस्वर 
ते रहता है। 

उद्ा०-कृष्णस/रड्गः । काला और चितकबरा। लोहित॑सारड्गः । लाल और चितकबरा। 
हुष्णशै॑बल: । काला और र्ग-बिरंगा। लोहित॑शबलः । लात और रग-बिरिंगा / 

विद्धि-(१/ कुणसारेड्गः कृष्ण+तु+वारड्ग+तु। कष्णलारड्य+टु । कृष्णसारड्ग: / 

यहां कृष्ण और सारड्य शब्दों का वर्षों वर्णेन! (२ ।१ ६९) ते कर्मधारय तत्युरण 
प्मात् है। यहां एत-शब्द से भिन्‍न वर्ण विशेषवाची सारड्ग' शब्द उत्तरपद होने पर 
वर्णीविशेषवाची कृष्ण” पूर्वपद इस तूत्र से अक्ृतिस्वर पे रहता है। क्रषेवर्ण! (उणा० ३ /४) 
से कृष्ण! शब्द नक-अत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है। ऐसे &ी-कृष्णक॑ल्माष: । 

(२/ तोहितसारड्ग: । यहां लोहित और सार्‌ड्ग शब्दों का युवित्‌ कर्मधषारय तत्युरुष 
सम्राप्त है। एत-झब्द से भिन्‍न वर्ण विशेषणवाच्ी सारड्ग शब्द उत्तरपद होने एर वर्णीवेशेषवायी 
लोहित' पूर्वपद इस सूत्र मे अ्रकृतिस्वर से रहता है। लोहित शब्द हहेरश्च लो वा 
(उणा० ३ ।९ ४) से हतन्‌-अत्यमान्त होने के आइुक्षत्त है। ऐसे ही-लोहितेशबलः । 
प्रकृतिस्वर:- 

(४) गाधलवणयो: प्रमाणे।४। 

प०वि०-गाध-लवणयो; ७ ।२ प्रमाणे ७ (१। 
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स०-गाधश्च लवणं च ते गाधलवणे, तयो:-गाधलवणयो: (इतरेतर- 
योगदवन्द्र:) | 

अनु०-अकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इंति चानुवर्तते | 

अन्वय:-प्रमाणे तत्पुरुषे गाधलवणयो: पूर्वपद॑ प्रकृत्या । 

अर्थ:-प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे समासे गाधलवणयोरुत्तरपदयो; परत: 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वर॑ भवति | 

'उदा०-(गाध:) शम्बस्थ गाधम्‌-शम्ब॑गाधम्‌ उदकम्‌। अरित्रस्य 
गाधम्‌-अरित्रगाधम्‌ उदकम्‌ । शम्बप्रमाणमू, अरित्रप्रमाणं चेत्यर्थ:। (लवणम्‌) 
गोर्लवणम्‌ गोल॑वणम्‌ । अश्वस्य लवणम्‌-अएव॑लवणम्‌ | यावल्लवणं गवेष्श्वाय 
च दीयते तावदित्यर्थ: । 

आयभिाषा& अर्ग-[प्रमाणे) अमाषवाची (तत्पुरुपे) तत्युरुष समा में (गधलवणयोः) 
गाध्ष और लक्ग शब्द उत्तरपद होने पर (ृर्वादमु) पृर्वपद (परकृत्य) अकृतिस्कर हे 
रहता है। 

उद्य०-शब्बग़राध्षम॒ उदकम्‌। शम्ब-भूखण्ड भर अमाण का जल। अरिरगायम्‌ 
उदकम्‌ | अरिक्रि-नौका के दण्ड (बप्पू) प्रसाण का जल। ग्रोल॑वणम्‌ / जितना गौ की दिया 
जाता है उतना लवण (नमक) । अश्वैलवभम्‌ । जितना घोड़े को दिया जाता है उतना लवण । 

विद्धि- (१) शस्बंगाधम्‌। शम्ब+डल्‌+याध+सु। शस्बगाध+सु । शस्बगाधम्‌ । 

यहां प्रमाणवाची शरब और गाध शब्दों का पष्ठी' (? /२।<८) से फष्ठीतत्पुएण समा 
है / इस तूत्र ते गाध शब्द उत्तरपद होने पर शम्ब पूर्वपद अकृतित्वर मे रहता है। शरमेवनू' 
गिणा० ४ ॥९ ४) से शम्ब शब्द वन्‌-प्रत्ययात्त होने से तितृस्वर से आद्रुद्गत है । 

(२/ अरियाधम्‌ | यहां प्रयाणवाची अखि और गराध शब्दों का एर्वव्त्‌ पष्ठीतत्युरुष 
समास है। इस सूत्र से गाध शब्द उत्तरपद होने पर आरिज” पर्व अक़तिस्वर से रहता 
है। अर्तिलुध्ृ०” (३/२।१८४) ते अरित्र' शब्द इत्र-प्रत्ययान्त होने से अ्रत्ययस्वर से 
मध्योदात्त है। 

३) गोल॑वणम्‌ / यहां अ्रयाणवाची गो और लवथ शब्दों का पूर्व पष्ठीतत्दुुष 
तमात है। इस बूत्र से लवण शब्द उत्तरपद होने पर शो” पूर्वपद अकृतिस्वर से रहता है। 
अमेडों:” (उगा० ?/१ ५१) से डो-अत्ययात्त गो” शब्द अत्ययस्वर से उद्त्त है। 

(४) अश॑लवणम | यहां प्रमाणवाची अश्व और लवण शब्दों का पूर्ववत्‌ षष्ठीतत्युरुष 
समात है। इस सूत्र ते लक्ण शब्द उत्तरपद होने पर अश्व” एर्वपद अकृतिस्वर से रहता 
है। 'अद्युपुषितिटि० (उणा० २ /६७/ से अश्व' शब्द क्वनू-प्रत्ययान्त होने से नितृत्वर से 
आद्युद्ञत्त है। 
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प्रकृतिस्वर:- 
(५) दायाद्यं दायादे।५॥ 
प०वि०-दायाद्यम्‌ १ |१ दायादे ७ ।१। 
स०-दायमादत्ते इंति दायाद: (उपपदतत्पुरुष:) मूलविभुजादित्वात्‌ 
कः प्रत्यय: । दायादस्य भाव:-दायाद्यम्‌। 'गुणवचनत्राह्मणदिभ्य: कर्मणि 
च' (५ ।१ १२४) इति ब्राह्मणादित्वाद भावे ष्यज्‌ प्रत्यय: । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुष इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्पुरुषे दायादे दायाद्य॑ पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे दायाद-शब्दे उत्तरपदे दायाद्यवाचि पूर्वपदं 
प्रकृतिस्वरं भवति। 
'उदा०-विद्याया दायाद:-विद्यादायाद: । धनस्य दायाद:-धनदायाद: | 
दाय:-भाग:, अंश इत्यर्थ: | 
आर्यभाषा३ अर्थ-(ततुरुषे) तत्युरुष तमात में (हयादे) दायाद शब्द उत्तरपद 
होने पर (दया) क्रयाद्रवाची (पूर्वपदम्‌) गरवपषः (अक्त्या) प्रकृतित्वर ते रहता है। 
उदा०-विधादायादः । विद्या के भाग को लेनेवाला। ध्नदायादः । धन के भाग को 
लेनेवाला । पूर्वजों से आ्राप्त करने योग्य पदार्थ को दायाद्य” कहते हैं। 
विद्धि- (१) विद्यादायाद: । विद्या+ज्स्‌+दायाद+सु । विद्यादयद+सु / विद्यादायाद: । 
यहां विद्या और दायाद शब्दों का पष्ठी” (?/२ (८) ते पष्ठीतत्युरुष समात है। इस 
पूत्र के दायाद शब्द उत्तरपद होने पर दायाद्रवाची विद्या” पर्वपद अकृतित्वर से रहता है। 


सज्ञायां समजनियद०” (३।३।९९/ से विद्या” शब्द क्यए-अत्ययान्त है और वहां क्यपृ 
अत्यय के उद्त्ततचन से अन्तोदात्त है। 


(२/ धनदायादः । यहां धन और दायाद शब्दों का पूर्ववत्‌ पष्ठीतत्युरुष समात्त है। 
इस मूत्र से दयाद शब्द उत्तरपद होने पर दायाद्वाची धन” शब्द अकृतिस्वर से रहता है। 
कृप्ठव्ञजिमन्दिनिधाजभ्य: क्यू: (द० उणा० ५ /२६) में बहुल-वचन से केवल धाज्‌” धातु 
हे क्यु” अत्यय होने ते धन” शब्द अत्ययस्वर थे आदुदात् है। 
प्रकृतिस्वर:- 

(६) प्रतिबन्धि चिरकृच्छूयो:६। 
प०वि०-प्रतिबन्धि १।१ चिरकृच्छूयो: ७ ।२। 
कृदवृत्ति:-कार्य सेद्धिं प्रतिबध्नाति-व्याहन्तीति प्रबन्धि | (आवश्यका- 

धर्मण्ययोर्णिनि:' (३ ।३ [१७०) इति आवश्यके णिनि: प्रत्यय: । 
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स०-चिरं च कृच्छूं च ते चिरकृच्छे, तयो:-चिरक॒च्छुयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्पुरुषे चिरकृच्छूपो: प्रतिबन्धि पूर्वप्ं प्रकृत्या । 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे चिरकृच्छुयोरुत्तरपदयो: प्रतिबन्धिवाचि पूर्वपद॑ 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
उदा०-(चिरम्‌) गमन॑ च तच्चिरम्‌-ग्मनचिरम्‌ | व्याहर॑णचिरम्‌ | 
(कृच्छूम) गमन॑ च तत्‌ कृच्छुम्‌-गम॑नकुच्छम्‌। व्याहर॑णकृच्छूम्‌। अन्न 
“मयूरव्यंसकादयश्च' (२ ।१ ।७१) इति कर्मधारयत्त्पुरुष: । 
गमन॑ हि कारणविकलतया चिरकालभावि कृच्छूयोगि वा सत्‌ प्रतिबन्धि 
जायते। 
आर्यभाषा& अर्य-(त्पुर्पे) तत्युरष तमातत में (चिरकृच्छुयो:) घिर और कृच्छू 
शब्द उत्तरपद होने पर (प्रतिबनिधर) अ्रतिबन्धी-विषातीवाची पूर्वपद (अकृत्या) प्रक्ृतिस्वर हे 
रहता है। 
उदा०-(चिर) ग्रमनचिरम॥ चिरकालभावी गन (जाना)। व्याहर॑णचिरण 
चिरकालभावी व्याहरण (बोलना)। (कृष्छु) यम॑नकृच्छुम्‌। ढुःख़द़यी गन (जाना)। 
व्याहर॑णकुच्छुम्‌ । हु: खदायी व्याहरण (बोलना) । 
गाड़ी आदि के अभाव से गसन आदि विरकालभावी वा कृच्छ॒योगी होता हुआ प्रतिबन्धी 
ए्काक्टी) हो जाता है। 
सिक्वि-(१) गरमंनचितस्‌ | गमन+तुऊविर+सु। रसनविर+ठु / गमनचिरस्‌ / 
यहां अतिबन्धीवाची गसन और चिर शब्दों का सधूरव्यंतकारदयशच" (२ /१ ७१) 
से कर्मधारयतत्पुरुष समाप्त है। इस सूत्र से बिर शब्द उत्तरपद होने पर अतिबन्धीवादी गसन 
पुर्वपृद प्रकृतिस्वर से रहता है। गमन' शब्द ल्युट्-अत्ययान्त होने ते लितृस्वर से प्रत्यय ते 
पर्ववर्ती अचू्‌ उद्बत्तवाला अर्थात्‌ आब्लुद्नत्त है। ऐसे ही-गमनकृच्छुम। 


(२/ झाहर॑णचिरम्‌। यहां अ्रतिबन्धीवाची व्याहरण और बिर शब्दों का पूर्ववत्‌ 
कर्मधारय तत्पुरुण समास है। इस यूत्र से बिर शब्द उत्तरपद होने पर प्रतिबन्धीवाची 
व्यहरण पूर्वपद्‌ अकृतिस्वर से रहता है। व्याहरण' शब्द ल्युट्-पत्ययान्त होने मे लितू स्वर 
से अत्यय ते पुर्ववर्ती अच्‌ उद्मत्तताला अर्थात्‌ मध्योदात्त है। ऐसे ही-व्याहर॑गकृच्छुम्‌ 
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प्रकृतिस्वर:- 
(७) पदे5पदेशे [७। 
प०वि०-पदे ७ ।१ अपदेशे ७।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुणेष्पदेशे पदे पूर्ववर्द प्रकृत्या । 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासेडपदेशवाचिनि पद-शब्दे उत्तरपदे परत: पूर्वपर्द॑ 
प्रकृतिस्व॒रं भवति । 
उदा०-मूत्रं च तत्‌ पदम्‌-मूत्रंपदम्‌। मूत्र॑पदेन प्रस्थित: । उच्चारं च 
तत्‌ पदम्‌-उच्चारप॑दम्‌ । उच्चारपैदेन प्रस्थित: । अपंदेश:-व्याज: । मूत्रव्याजेन, 
उच्चारव्याजेन वा गत इत्यर्थ: | उच्चार:-मलत्याग: । 
आर्यभाषा& अर्थ-(तत्पुरुणे) तत्पुतष समात्त में (अपदेशे) अपवेश-व्याज (बहाना) 


वाची (पढे) पद शब्द उत्तरपद होने पर (पर्वादस/ पूर्वाद (अकृत्या) अकृतिस्वर से 
रहता है। 


उदा०-मूज॑पदेन प्रस्थितः / लपुशका के बहाने ते चला गया। उच्चारप॑देन अ्स्थितः / 
मलत्याग (शौच) के बहाने से चला गया। 

सिद्धि-(१/ मृत्रपदम्‌ / सूत्र+सु+पद+सु । सूत्रपद+सु। सूजपदस। 

यहां सूत्र और अपवेशवाची पद शब्दों का भय्रव्यंसकादयश्च' (२।?/७९) ते 
कर्मधारय तत्पुरुष समास है। इस तूत्र से अपवेशवाची पद” शब्द उत्तरपद होने पर मूत्र" 
पूर्वपद अकतिस्व॒र ते रहता है। मूत्र” शब्द सिविमुच्योष्टेल चा (उणा० ४।१६३) से 
प्टूनू-अत्ययान्त होने ते नितस्वर से आद्रुद्गत् है। 

(२) उच्चारपदस्‌ । यहां उच्चार और अपकेशवाची पढ़ शब्दों का यूर्ववत्‌ कर्मधारय 
तत्पुरुष तमात है । इस हूज़ से अपदेशवाची पद” शब्द उत्तरपद होने पर उच्चार” पूर्वएद 
प्रकृतित्वर ते रहता है। उच्चार” शब्द परय-अत्ययान्त होने से थायघमकत० (६ ।२ ।१४३) 
ते अन्तोदात्त है। 
प्रकृतिस्वर:- 

(८) निवाते वातत्राणे|८। 
प०वि०-निवाते ७ ।१ वातत्राणे ७ ।१। 
स०-वातस्याभाव:-निवातम्‌, तस्मिनू-निवाते | 'अव्ययं विभक्ति०' 
(२।२ ।६) इत्यर्थाभावेष्व्ययीभाव: | अथवा-निरुद्धों वातो यस्मिन्‌ सः- 
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निवात्त:, तस्मिनू-निवाते (बहुब्रीहि:) वात्तात्‌ त्राणम्‌-वात्तत्राणम्‌, तस्मिनू- 
वातत्राणे (पज्बमीतत्पुरुष:)। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते 
अन्वय:-तत्पुरुणे वातत्राणे निवाते पूर्वपदं प्रकृत्या 


अर्थ:-तत्पुरुणे समासे वातत्राणवाचिनि निवातशब्दे उत्तरपदे पूर्वपंद 
अ्कृतिस्वरं भवति। 


उदा०-कुटी एवं निवातमू-कुटीनिवातम्‌। श॒मीनिवातम्‌। कुड्च॑- 
निवातम्‌। 


अत्र कुट्यादिहेतुके निवाते कुट्यादयो वर्तमाना: सन्त: समानाधिकरणेन 
निवातशब्देन सह समस्यन्ते 


आर्यभाषा& अर्थ-(ततुरुष) तत्पुर्ण तमात में (वातत्राण) वात-व्राण-हवा से 
कधाव-वाची (निवाते) निवात शब्द उत्तरपद होने पर ((र्वपदग) पर्वपद (अक्ृत्या) प्रकृतिस्वर 
मे रहता है। 

उद्घ०-कुटीनिवातम्‌ / हवा ते बचाव करनेवाली कुटीर। शमीनिवात्म्‌॥ हवा 
मे बचाव करनेवाली शमी (जांटी वृक्ष)। कुल्घ॑निवातम्‌ । हवा से बचाव करनेवाली 
कुज्य (दीवार) । 

तिक्वि-(१/ कुटीनिकातम्‌ / कुटी+तु+/निवात+सु । कुटीनिवात+सु / कुटीनिवातम्‌ / 

यहां कुटी और वातत्राणवाची निवात' शब्दों का भयूरव्यंसकादयश्च' (२ ।१ /७१) 
से कर्मधारयतत्पुरुष समात्त है। इस पूत्र से कातत्राणवाची निवात” शब्द उत्तरपद होने पर 
कुटी' पूर्वपद प्रकृतिस्वर से रहता है । कुटी” शब्द गौरादिगण में पठित होने हे प्रत्ययस्वर 
ते अन्तोकात्त है। ऐसे ही-शमीनिवातम्‌ । 

(२) कुल्बनिवातम्‌। यहां कुड्ध” और वातत्राणवाची निवात” शब्दों का पर्वपद 
कर्मधारयतत्पुरुष समास है। इस सूत्र से निवात” शब्द उत्तरपद होने पर कुडय” पूर्वपद 
अक्तिस्वर ते रहता है। कुड्च” शब्द किकते्यत्‌' से यतू-अत्यपान्त होने थे य्नोउनाव:/ 
(६ /१।२०७) ते आबुद्षत्त है। कई आचार्यों का गत है कि कवतेड््यकु” वे कुज्च! शब्द 
उ्चकू-अत्ययान्त होने से अन्तोद्यत्त है। कुल्य॑निवाततम्‌ । (कई आचार्यों के मत में) । महर्षि 
दयानन्द द्वारा पंचपादी उगाविज्ञाति (४ 27३) में हुडय' शब्द बहुलक्वन ते यक्‌-प्रत्ययात्त 
व्यास्यात है। 


बष्ठाध्यायरय द्वितीय: पाद: २३३ 
प्रकृतिस्वर:- 
(६) शारदे5्नात॑वे |६ | 
प०वि०-शारदे ७ ।१ अनात॑वि ७।१। 
स०-ऋतौ भवम्‌-आर्तवम्‌, न आर्तवम्‌-अनार्तवम्‌, तस्मिन्‌-अनातवि 
(नजतत्पुएष:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-तत्पुरुणेष्नातवि शारदे पूर्वप प्रकृत्या | 
अर्थ:-तत्पुरुणे समासेझ्नात॑ववाचिनि शारद-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपद् 
प्रकृतिस्वरं भवति । 
'उदा०-रज्जूदूधुतं च तच्छारदम्‌-रज्जुशारदम्‌ उदकम्‌ । दुषतूपिष्टा: 
शारदा:-दुषच्छारदा: सकतव: । 
शारदशब्दोत्त्र प्रत्यग्रवाची, तस्य नित्यसमासोउ्स्वपदविग्रहश्चेष्यते | 
सद्यो रज्जूदूधृतम्‌ प्रत्यग्रमू-अभिनवम्‌ उदक॑ रज्जुशारदमुच्यते । 
आर्यभाष7३ अर्थ-(तल्‍्पुरुपे) तत्पुरुण समात में (अनातवि) आतंक ते भिन्‍न 


अर्धवाची (शारवे) शारद शब्द उत्तरपद होने पर (पर्वाददम्‌) पूर्वपद (प्रकृत्या) प्रकृतिस्वर 
से रहता है। 


उद्य०-रण्जैशारदम्‌ उदकम्‌। अभी-अभी रस्सी से निकाला हुआ ताजा जल। 
डृषच्छारदा: सक्ष्तवः । टृषत्‌-पत्थर मे (चक्की में) शिसे हुये ताजा सत्तू । 

फ़िक्षि-(१/ रज्जुशारदम्‌। रज्जु+सु+शारद+तु । एज्युशारद+सु/ रज्जुशारदम्‌। 

गहां रज्जु और आततव अर्थ ते भिन्‍न अर्थ में विद्यगन शारद शब्दों का भ्ृव्यंसकादयश्चा 
(२ /१ ७३) ते कर्मधारय तत्पुरुष समात्त है। यह नित्य और अस्वपदविग्रही समास है । इस 
सूत्र से अना्तववाची शारद” शब्द उत्तरपद होने पर “ज्जु' पर्वपद प्रकृतिस्‍्वर से रहता 
है। रज्जु/ शब्द कुजें: खुम च (उगा० /१५) से उनपत्ययात्त है और वहां नित्‌ की 
अनुक्त्ति ते निदृत्वर से आदुद्गत्त है। यहां शारद अभिनववाची है, आरतविवाची नहीं। आर्तव- 
ऋतुपस्बन्धी। 

(२) ड्रषच्छारदा: / यहां टृषपत्‌ और अनातविवाची शारद शब्दों का पूर्वकत्‌ कर्मधारय 
तत्पुरुष पमात है। इस सूत्र ते अनातविवाची शारद शब्द उत्तरपढ होने पर दषत्‌” पर्वत 
अकृतिस्वर से रहता है। ढ्रुषत्‌” शब्द ड्रणालेः पुग॒प्नत्वश्चा (उणा० ।१३१) से अदि- 
अत्ययान्त होने ते उ्त्ययस्वर से अन्तोदात्त है। 


२३४ पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रकृतिस्वर:- 
(१०) अध्वर्युकषाययोर्जातौ ।१० | 
प०वि०-अध्वर्यु-कषाययो: ७ (२ जातौ ७ !१। 
स०-अध्वर्युश्च कषायशच तौ-अध्वर्युकषायौ, तयो:-अध्वर्युकषाययो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति 
अन्वय:-तत्पुरुषेष्ध्वर्युकषाययो: पूर्वपद् प्रकृत्या, जातौ | 
अर्थ:-तत्पुरुणे समासेड्ध्वर्युकषाययोरुत्तरपदयो: पूर्वपद प्रकृतिस्वरं 
भवति, जातौ गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०- (अध्वर्यु:) कठश्चासावध्वर्यु:-कठाध्व॑र्यु: | कालापाछ्थ॑र्यु: | 
आ्रच्यध्वर्यु.। (कषाय:) सर्पिमण्डस्थ कषायम्‌-सर्पिमण्डकैषायम्‌ । उमापुष्प- 
क॑षायम्‌ | दौवारिकंकषायम्‌। 
आर्यमाषा& अर्थ-(तत्पुरुणे/ तत्युरुष तमास में (अध्वयुकणाययों: ) अध्वर्य और 
कष्ाय शब्द उत्तरपद होने पर (पर्वाधदगु) पर्वाद (प्रकृत्या) प्रकृतिस्व॒र से रहता है (जातौ) 
यदि वहां जाति अर्थ की प्रतीति हो। 
उदा०-(अध्वर्यु) कठाध्व॑र्र: । कठ जाति का अध्वर्यु (ऋत्विकू)। कालाफश्वर्यु: । 
कालाप जाति का अध्वर्य (छत्विक्‌) । ग्राच्यध्वर्यु: । प्राच्य भरत का अख्वर्यु। (कैयराय) 
सर्पि्िण्डकंपायस्‌ / छत की सांड के उमान कत्तैता पदार्य। उमराएममर्कपायम्‌ / हल्दी के फूल 
के समान कक्तैला पढार्थ। दौवारिक्कषायस्‌ / द्वारपाल के समान कज़ैले (कड़वे) स्वभाव 
का पुरुष। 
सिद्धि-(१) कठाध्वर्ग! । कठ+सु+अध्वर्यु+सु । कठाध्वरयु+तु । कठाध्वर्यु । 
यहां कठ और अध्वर्यु शब्दों का भद्यूरव्यंसकादयश्च' (२ /?/७४) से कर्मधारय 
तत्पुल्ण तयात है। इस बूत्र से अध्वर्दु शब्द उत्तरपद परे होने पर कठ” एवफद जातिविशेष 
अर्थ अभिषषेय में अक़तिस्वर से रहता है। कठ” शब्द नन्दिग्रहिपचादिश्याल्युणिन्यच:/ 
(।१7१४) ते प्रचादि अच्-अत्ययान्त व्युत्पादित है। उठ क्ठ' शब्द से 
'कलापिवैशस्पायनान्तेवातिभ्यशच' (४ /३ ।0०४) से ग्रेक्‍्त अर्थ में णिति! अत्यय होता है 
और उत्तका कठचरकाल्तुक्‌” (४ ।३/१०७/ से हुरू हो जाता है / इ प्रकार कठ' शब्द 
अत्ययसत्वर से अन्तोदात्त है। 
(२) कालाप्राध्मर्रु: । यहां कालाए और अध्वर्यु शब्दों का पूर्ववत्‌ कर्मधारयतत्पुरुष 
तमात्त है। इत्च चूत ते अध्वर्यु शब्द उत्तरपद होने पर काला” यूर्वापद जाति अर्थ अभिष्ेय 


चष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: रइ्प 
में प्रकृतित्वर से रहता है। कलापिनोउण्‌” (४ ।३ /१०८) से कलापी शब्द मे प्रोक्‍त अर्थ 
में अणृ” अत्यय होता है। इनण्यनपत्ये” (६ /४ १६४) से प्रकतिभाव आप्त होने पर 
वा०- नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारि०” (६ ४ (१९४) से दि-लोप होता है। इस अकार' 

* कालाप” शब्द ग्त्यय स्वर से अन्तोदात्त है। 

(3) प्रच्याश्षर्यु:। यहां आच्य और अध्वर्दु शब्दों का पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्दुरुण 
समस्त है। इस सूत्र से अध्र्य शब्द उत्तरपद छोने पर प्राच्य” पर्वप्रद प्रकृतिस्वर ते रहता 
है। श्राच्य” शब्द दृप्रागयाग॒दक्प्रतीचों यत्‌' (४।२ १००) ते यतू-अत्ययान्त है। अतः 
यतोउनाव:” (६ १ ।२०७) के आबुदात्त है। 


(४) हर्पिमण्डकपायम्‌ । सर्पिसण्ड+डस्‌ू+कणाय+सु। सर्पिसण्डकणाय+सु / 
सॉर्पिमणडकपायम्‌ / 


यहाँ सर्फिण्डि और कषाय शब्दों का जाति अर्थ अभिध्षेय में पष्ठी” (₹।/२।८) से 
प्रष्ठीतत्युकष समास है। इस सूत्र से कप्राय शब्द उत्तरपद होने पर सार्पिश्ण्ड” पर्वपप्द 
अकुदिस्वर मे रहता है। सार्पिमण्ड” शब्द में भी पष्ठीसमास होने से यह समासत्या 
(६ ॥।२(७) से अन्तोदाच् है। ऐसे ढी-उमरापुष्पकंपायम्‌ 

(५/ दौवारिकरकंबायम्‌ । यहां दौवारिक और कणाय शब्दों का पूर्ववत्‌ बष्ठीतत्पुरण 
प्रमात् है। इस तूत्र से कपाय शब्द उत्तरपद होने पर क्ैवारिक' पूर्ववद प्रकृतिस्वर से रहता 
है। दौवारिक शब्द तित्र नियुक्त: (४।४ ६९) से नियुक्त अर्थ में ठकू-अत्ययान्त है; अतः 
अत्यय के कित्‌ होने से कितः” (६ /१ /१५९/ से अन्तोदात्त है । 
प्रकृतिस्वर:- 

(११) सदृशप्रत्तिरूपयो: सादृश्ये ।११। 

'प०वि०-सदृश-प्रतिरूपयो: ७।२ सादृश्ये ७ ।१। 

स०-सदूशं च प्रतिरूपं च ते सदृशप्रतिरूपे, तयो:-सदृशप्रतिरूपयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

तद्धितवृत्ति:-सदृशस्प भाव:-सादृश्यम्‌ | अन्न “गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (५ ।१ ।१२४) इत्यनेन ब्राह्मणादेराकृतिगणत्वाद्‌ 
भावे ष्यम््‌ प्रत्यय: । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्पुरुषे सादृश्ये सदृशप्रतिरूपयो: प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ | 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे सादृश्यवाचिनो: सदृशप्रतिरूपयोरुत्तरपदयो: 
पूर्वपद॑ प्रकृतिस्वरं भवति | 


२३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (सदशम्‌) पित्रा सदुश इति पितृस॑दुश:। मात्रा सदृश इति 

मातृस॑दृश: । (प्रतिरूपम॒) पित्रा प्रतिरूप इंति पितृप्रतिरूप: । मात्रा प्रतिरूप 
इति मातृप्रैतिरूप: | 

आर्यवाषा8 अर्य-(तत्पुरुफे) तत्युएण समास में (प्राहुश्ये) सट्ृशतावाची 
(पिट्रशप्रतिरूपयो:) सद्रश और प्रतिरूप शब्द उत्तरपद होने पर (परवगदमू) पर्वपद (परकृत्या) 
अक़तिस्वर से रहता है । 

उद्य०- (सदर) पिठर्सदशः । पिता के समान। मातृसुदशः / माता के समान (प्रतिरूप) 
पिठिप्रतिरूप: । पिता के समान। मातृप्रीतिरूपः । साता के समान। 

सिद्धि- (?/ पितस॑द्रशः । फ्रि+टा+सदृश+तु । फ्वितहश+सु / फिसदुशः । 

यहां पति और सट्ृृश शब्दों का पर्वलद्रश०” (२ /! ।३१) से ठृतीयातत्पुरुण तमास है। 
इस यूत्र से साहुश्य अर्थ में सद्ृश' शब्द उत्तरपद होने पर पूर्वपपद पिठृ” शब्द अकृतिस्वर 
ते रहता है। फिठि/ शब्द नप्छुनेष्टरत्वष्टू०” (उगा० २ (९५) से अन्तोक्ा्त निषातित है 
ऐसे ही-प्ठिपरतिरूप: । 

(२) माहृर्मुद्रशः । यहां माह और सदर शब्दों का गर्ववत्‌ ठृतीयातत्पुरुष प्मातत है। 
शेष सब कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-मातृप्रेत्तिरूप! । 


प्रकृतिस्वर:-- 


(१२) द्विगौ प्रमाणे १२। 
प०वि०-द्विगौ ७ ।१ प्रमाणे ७ ।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तत्पुरुषे प्रमाणे द्विगौ पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे प्रमाणवाचिनि द्विगुसंज्ञके शब्दे उत्तरपढे पूर्वपद् 
प्रकृतिस्व॒रं भवति। 
उदा०-प्राच्यश्चासी सप्तशम:-प्राच्य॑सप्तशम: । गान्धारिसप्तशम: । 
सप्तशमा: श्रमाणमस्य उइत्यस्मिन्नर्थ उत्पन्नस्य मात्रच्‌ अत्ययस्य 
वा०- प्रमाणे लो दिगोर्नित्यम्‌' (५ २ ३७) इत्यनेन लुगू भवति। 
आर्यमाषा& अर्थ-(ततुरुषे) तत्युरुष समास में (प्रमाणे) अमाणवाची (द्रिगौ) 
हिगुर्वज्ञक शब्द उत्तरपद होने पर (पृर्वपदम्‌) पर्वणद (परकुत्या) प्रक्रृतिस्वर से रहता है। 
उद्य०-प्राच्य॑सप्तशमः । आच्य भरत के लोगों के जात हाथ प्रमाणवाला। 
मान्थारिसप्तशस: । सन्धार देश के लोगों के सात हाथ अमागवाला। शमलहाय। 
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सिद्ि- (१) प्रासप्तशमः । यहां प्राच्य और असाणवाची ब्िगुजक सप्तशम' 
शब्दों का मगूरव्यंसकादयशच' (२ /!७८) से कर्मधारय तत्युरुष मास है। सप्तशम” 
शब्द में धप्तशमाः प्रमाणस्य” अर्थ में उत्पन्न मात्रचू' अत्यय का वा०- प्रमाणे लो 
ब्िगोरनित्यम्‌/ (५ ।२ ।३७) से नित्य तुक्‌ होता है। प्प्तशमाः ” इस प्रमाणवा्री द्िगुर्यक्षक 
शब्द की संख्याएवों दिगु:” (२ /? ।५९) से हिगु सजा है। इस सूत्र से प्रमाणवाची ब्विगुसज्ञक 
प्रप्तशम” शब्द उत्तरपद होने पर आच्य' पूर्वपढ प्रकृतिस्वर से रहता है। ग्राध्य शब्द 
दुप्रापपागुदकअतीचो यत्‌" (४ (२ /१००) ते यत-अत्ययान्त है और यत्तोषनाव:” (६ |? २०७) 
के आइुद्नत्त है। 
(२/ गास्धौरिसप्तशम: / यहां गन्थारि और असाणवाची; द्िसज्क सषप्तशम' शब्दों 
का पूर्वक्त्‌ कर्मधारयतत्युरुष समात्त है। गात्धारि” शब्द कर्दमादीनां चा (फिदृू० ३ /१०) 
के आदुद्नत्त और विकल्पपक्ष में मध्योदात्त भी है- गन्धारिसंप्तशमः । शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। 
प्रकृतिस्वर:- 
(१३) गन्तव्यपण्यं वाणिजे।१३। 
प०वि०-गन्तव्य-पण्यम्‌ १।१ वाणिजे ७ ।१। 
गस्तुमहम्‌-गन्तव्यम्‌ | पणितुमर्हम्‌-पण्यम्‌ । 
स०-गन्तव्यं च॒ पण्यं च एतयो: समाहार:-गन्तव्यपण्यम्‌ 
(समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-तत्पुरुषे समासे वाणिज-शब्दे उत्तरपदे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि 
च पूर्वपद्द प्रकृतिस्वरं भवति। 
उदा०- (गन्तव्यम्‌) मद्रेषु वाणिज:-मुद्रवाणिज: । काश्मीर॑वाणिज: | 
गान्धारिवाणिज: । मद्रादिषु जनपदेषु गत्वा व्यवहरन्तीत्यर्थ:। (पण्यम्‌ ) 
गवां वाणिज:-गोवाणिज: | अश्ववाणिज: | 
आर्यमाषा& अर्थ-(तत्पुरुफे) तत्पुरुष समास में (॥णिणे) कृणिज शब्द उत्तरपद 
होने पर (गन्तव्यपष्यम्‌) मन्तव्यवाद्ी और पण्यवाची (पूर्वप्दमु) पर्वाद (अक्त्या) अ्रक्ृतिस्वर 
के रहता है। 
उदा०-[गन्तव्य) मद्रवाणिज: / सद्र जनपद में जाकर व्यापार करनेकाला। 
काश्मीरवाणिजः / काश्मीर जनपद में जाकर व्यापार करनेवाला। गान्श्रिवाणिजः । 


गन्धार जनपद में जाकर व्यापार करनेवाला। (पण्य) ग्रोवांणिजः । यौओं का व्यापारी / 
अश्व॑व्ाणिज: / घोड़ों का व्यापारी। 


२३८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि- (१) मह्वा|णिज: / मद्र+तुप+#शणिज+सु । सद्वाणरिज+सु / सद्वाणिण: । 
यहां गन्तव्यवाची मद्र और काणिण शब्दों का सप्तमी शौण्डै:ः (२।१।३९) ते 
सप्तमीतत्पुर्ण तमात है। इस सूत्र ऐे दाणिज” शब्द उत्तरपद होने पर गन्तव्यवाची मदर" 
शब्द अ्करृतित्वर ते हता है। मद्र/ शब्द स्फायित्तस्वि०” (उणा० २ ॥१३) से रक्‌-प्रत्ययान्त 
होने हे अत्ययत्वर से अन्तोदात्त है। 


(२/ काश्मीरैकाणिज: । यहां गनन्‍्तव्यवाची काश्मीर और वाणिज ग़ब्दों का पूर्ववत्‌ 
सप्तमीतत्पुरुष समास है। काश्मीर' शब्द प्रयोदरादीनि बथोपदिष्टस” (६ /३ /९०८) से 
मध्योदात्त है। शेष कार्य एरववत्‌ है। 


(३) गास्श्ररिवाणिज: । यहां गन्तव्यवाची गान्धारि और काणिज शब्दों का पूर्वक 
तष्तमीतत्पुरष समात है। ग्रान्धारि/ शब्द कर्दमादीनां चा (फ़िदू० ३१०) से आदुद्गत्त 
अथवा सध्योदात्त है। शेष कार्य एूर्ववरत्‌ है। मध्योद्यत्त पक्ष में-गान्धारिकाणिज: / 


(४) ग्रोवांणिज: । यहाँ पण्यवाच्ी गो और वाणिण शब्दों का पष्ठी' (२।२/८) से 
ग्रष्ठीतत्पुल्ष' समाल है। गो” शब्द आदुद्यत्त है। शेष कार्य युर्ववत्‌ है। 


(५) अश्व॑वाणिज: । यहां पण्यवाच्री अब और वाणिण शब्दों का पूर्ववत्‌ पष्टीतत्पुरुण 
समात है। अश्व' शब्द आदुदात्त है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। एण्यः-क्रय-विक्रय के योग्य पढार्थ। 
प्रकृतिस्वर:- 

(१४) मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ।१४। 
प०वि०-मात्र-उपज्ञा-उपक्रम-छाये ७ ।१ नपुंसके ७ !१। 
स०-मात्र॑ च उपज्ञा च उपक्रमश्च छाया च एतेषां समाहारों 

मात्रोपज्ञेपक्रमच्छायम्‌, तस्मिन्‌-मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुणे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-नपुंसके तत्पुरुणे मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये पूर्वपद॑ प्रकृत्या । 
अर्थ:-नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे समासे मात्र-उपज्ञा-उपक्रम-छायासु 
उत्तरपदेषु पूर्वपद॑ प्रकृतिस्व॒र॑ भवति। 

उदा०-(मात्रम्‌) भिक्षामात्रं न ददाति याचित: । समुद्रमात्रं न सरोषस्ति 
किब्चन। (उपज्ञा) पाणिनोप॑ज्ञम्‌ अकालक व्याकरणम्‌। व्याड्युपज्ञ 
दशहुष्करणम्‌। आपिशल्युपज्ञ गुस्लाघवम्‌। (उपक्रम:) आद्योपक्रम॑ प्रासाव: । 
दर्शनीयोपक्रमम्‌। सुकुमारोपक्रमम्‌। न॒न्दोप॑क्रमाणि मानानि। (छाया) 
इषुच्छायम्‌ | धनुश्छायम्‌ | 
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आर्यमावा३ अर्ब-(पृतके) नपंतकवाची (ततपुरुषे) तत्ुरुष क्मात़ में (माव्रोपब्ञोप- 
क्रमच्छाये। यात्र, उपज्ञा, उपक्रम, छाया उत्तर होने पर (प्वपरदस) गर्वपद (अकृत्या) 
अक़तित्वर मे रहता है। 

उदा०- (मात्र) भिक्षौसात्रं न ददाति याचितः। वह मांगने पर शिक्षा के तुल्य 
प्रमाण भी नहीं देता है। समुद्रसात्र म सरोडस्ति किज्चन। समुद्र के तुल्य अमाण कोई 
ठालाब नहीं है। (उपल्ा) पाणिनोपज्ञम अकालक व्याकरणम्‌ । प्राणिनियुनि ने अपने 
उपज्ञन से काललक्षण रहित व्याकरणशास्त्र की रचना की। व्याब्युपज्ञं दशहुप्करणम्‌। 
व्याडि युनि ने अपने उपच्ञान से सर्कापम दश हुए शब्दों सहित काललक्षणग्रुकत व्याकरणशास्त्र 
की रचना की। फ्णिनिमुनि के कृत! शब्द के समान व्याडि मुनि का हुए” शब्द 
समाप्ति का सूचक है। आपिशल्युपन्नं गुरुलाघवस॒ / आपिशलि मुनि ने सर्वाथम गुरु 
और तप तक्षणुकत व्याक्रणशात्त्र की रचना की। (उपक्रम) आद्योपक्रमं प्राचादः | 
आधद्य (विश्वकर्मा) ने सर्वप्रथम श्रासाइ-महल बनाने का कार्य आरम्भ किया। 
दर्शनीयोंपक्रमस्‌ / दर्शनीय के द्वारा सर्वारथम बनाया हुआ। सुकुमारोप्रमस। सुकुमार 
के द्वारा सर्काथम बनाया हुआ। नन्दोपक्रमाणि मानानि। नत्दे तामक राजा ने सर्कीक्षम 
सान>बाटों ते तोलने की पद्धति प्रारम्भ की। (छाया) इपच्छायम्‌। ३९:-बहुत धान्यों 
की छागा। धनुश्छायम्‌ | थूतु्षों की छाया । 

पिद्धि-(?/ भिक्षामात्रम्‌। भिक्षायास्तुल्यप्रमाणमिति भिक्षामात्रम्‌। यहां भिक्षा 
और तुल्य अमाण शब्दों का अस्वपदविग्रह तथा यष्ठी तत्युरुष समस्त है। मात्र शब्द 
तमासकृत्ति में ही हुल्यप्रणाण अर्थ में होता है। भिक्षा' शब्द में भिक्ष भिक्षायामलामे 
ताभे च (भ्वा०आ०/ हे मुरोश्च हल:” (३।३ /१०३) से अ! अत्यय है। अतः यह 
अ-प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययत्वर पे अन्तोदात्त है। यह इस बूत्र से भात्र" शब्द उत्तरपद होने 
पर प्रकृतित्वर से रहता है। 


(२/ समुक्रमात्रस्‌/ समुर' शब्द पाटलापालइकासायरा्थानाम्‌' (फिद० !/२) 
से अन्तोदत्त है। यह इस बूत्र के मात्र" शब्द उत्तरपद होने पर प्रकृतिस्वर ते 
रहता है । 

(३/ एणिनोपनम । परणित+ड्सू+उपज्ञ+सु / फणिवोपज्ञ+सु / फणिनोपजस / 

यहां फ्राणिन और उपन्ा शब्दों का पष्छी' (₹।२॥८) से पष्ठीतत्युल्प समात्त है। यह 
उपनोपक्रमं तदाद्यावित्यासायाम्‌! (?/४।२४) से नपुककलिड्ग है। फणिनोपपत्यं 
प्राणिन: । यहां तस्यापत्यम्‌' (४।९।९२) से अण्‌' उ्त्यय है। अणृ-प्रत्ययान्त प्राणिन! 
झब्द अत्ययस्वर ते अन्दोद्गमत है। यह इस सूत्र के उप़ज्ञा उत्तराद होने पर प्रकृतिस्वर से 
रहता है। 


४) व्याज्युपन्मम्‌ । व्याजिफडस्‌ू+उपजा+सु । व्यावयुपन्+तु । व्याइचरपज्म्‌ । 
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यहां व्याडि! शब्द में अत इज” (४।१/९५) से अपत्य अर्थ में इज्‌' अत्यय है। 
यह इज्‌-अत्ययान्त छोते से जित्यादिरनित्यम्‌' (६ /?।?९१) से आद्ुुदात्त है। शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-आफिशल्युपत्म। 

(५) आद्योपकमम्‌। आब' यहां आदि' शब्द से दिगादिश्यो यत' (४ ।३/५ ४) 
से 'भव' अर्थ में यत्‌-अत्यय है। अत: यह तित्त स्वरितम” (६ /१/१७९) से स्वरितान्त है। 
यह इस सूत्र ते उपक्रम” शब्द उत्तरपढ़ होने पर अकृतिस्व॒र से रहता है। 

(६/ दर्शनीयोपक्रमए्‌ । यहां फिशनीय” शब्द में तव्यत्तव्यानीयर:” (३/१ /९६) ते 
अनीपर्‌ अत्यय है। अतः यह 5प्ोत्तमं रिति' (६ /? /२१॥) ते उपोत्तम-उद्ात्त है। यह इस 
सूत्र ते उपक्रम” उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर ते रहता है। 

(/ सुकुम्मारोप॑क्रमम्‌ । धुकुमार” शब्द नजूतुभ्याम्‌' (६ /२।१७२) से अन्तोदात्त 
है। यह इस पूत्रे से उपक्रम” उत्तरपद् होने पर अकृतिस्वर से रहता है। 

(८/ नन्वोपक्रमम्‌। नत्द” शब्द में नन्दिग्राहिफचादिश्यों ल्युणिन्यघ:” (३ /१ १३४) 
से अच्‌” अत्यय है। अतः यह चित्त: (६ ।॥१।१५८) से अन्तोदात्त है। यह इस सूत्र मे 
उपक्रम” उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर से रहता है। 

(९/ इपुच्छायम्‌। हएु” शब्द में इफ्े: किच्च' (3णा० ? /१३) ते 9! अत्यय है। 
यहाँ क्षान्ये निछर” (उगा० ? ।९) से नित्‌” की अनुक्त्ति मानकर 9' श्त्यय के नित्‌ होने 
से मित्यादिरनित्यम्‌” (६ ।! (१९१) ते यह आदुदात्त है। इस सूत्र से यह छाया” शब्द 
उत्तरपढ होने पर प्रकृतिस्वर ते रहता है। छाया बाहुल्‍ये” (? ।४ /२२) ते नप््कलिड्ग 
होता है। 

(१०) धतुरछायम्‌ । धनुए्‌” शब्द नज्भविषयस्यानिसन्तस्थ' (फिट्० २६) से आहुदात्त 
है। इस तूत्र से यह छा! शब्द उत्तरप्द होने पर ग्कृतिस्वर से रहता है। 


प्रकृतिस्वर:- 
(१५) सुखप्रिययोहिते |१५॥ 

प०वि०-सुख-प्रिययो: ७ ।२ हिते ७ !१। 

स०-सुखं च प्रियश्च तौ सुसप्रियो, तयो:-सुखप्रिययो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-हिते तत्पुरुषे समासे सुखप्रिययो: पूर्वप् प्रकृत्या । 

अर्थ:-हितवाचिनि तत्पुरुषे समासे सुखप्रिययोरुत्तरपदयो: पूर्वप् 
प्रकृतिस्वरं भवति | 
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उदा०- [सुखम्‌) गर्मनसुखम्‌ । वच॑नसुखम्‌। व्याहर॑णसुखम्‌ | (प्रियम्‌) 
गमन॑प्रियम्‌ | वचन॑प्रियम्‌ । व्याहर॑णप्रियम्‌ । 

आर्यभथाषा३ अर्ब-(हिते/ हितवाबी (तल्‍्पुरपे) तत्पुरष समास में (हुसत्रिययो:) 
हु और प्रिय शब्द उत्तरद होने पर (पृर्वीदस) परर्वीद (प्रकृत्या) अक्तिस्वर से 
रहता है। है 

उदा०- (एुस) गम॑नसुखस । गमनत>जाना परिणाम में हितकर है। वचनठुसम्‌ । 
वचचन-कहना परिणाम में हितकर है। व्याहर॑णसुखम्‌ । व्याहरण-बोलना परिणाम में 
हितकर है। (प्रिय) ग्रमन॑ग्रियम्‌। जाता परिणाम में हितकर है। व्च॑नप्रियम्‌ । कहना 
परिणाम में हितकर है। व्याहर॑गप्रियम / बोलना परिणाम में हितकर है। 


सिक्षि-गर्मनसुखम्‌ । यहां गसन और दुलस शब्दों का विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌” 
(२ ।१।५६) से समानाधिकरण (कर्मधारय) तत्पुरुष तमाल है। मन! शब्द ल्युटू-प्रत्ययान्त 
होने से लित्‌ स्वर मे लिति! (६ ।९ ८७) ते अत्यय से पूर्ववर्ती अचू उदात्त है। इस सूत्र 
ते यह ठुल शब्द उत्तरपद होने पर अक़तिस्वर से रहता है। ऐसे ही-वचैनछुसम; आदि। 
प्रकृतिस्व॒र:-- 
(१६) प्रीतौ च।१६। 
च०वि०-प्रीतौ ७ ।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे, सुखप्रिययोरिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुषे सुखप्रिययो: पूर्वपद्द प्रकृत्या, प्रीतती च। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे सुखप्रिययोरुत्त रपदयो: पूर्वपर्द प्रकृतिस्वर॑ भवति, 
प्रीती च गम्यमानायाम्‌ | 
'उदा०-सुखम्‌) ब्राह्मणसु|ंसं पायसम्‌ । (प्रिय:) छात्रप्रियोध्नध्याय: । 
कन्याप्रियो मुदडया: ! 
सुखप्रिययो: प्रीत्यात्मकत्वादिह प्रीतिग्रहणं तदतिशयद्योतनार्थम्‌ | 
आर्यभाषा& अर्थ (ततुएुपे) तत्युव्ष समाप में (धुलग्रिययों') छुछ और प्रिय शब्द 
उत्तरपद होते पर (वर्वपदम्‌) पूर्वपद् (प्रकृत्या) अकृतित्वर से रहता है (च/ और (अ्रीतौ) 
कहां ग्रीति अर्थ की प्रतीत होने पर । 
उदा०- (धुस) ब्राह्मणसुंसं पायसम्‌ । द्वीर ब्राह्मण के लिये अत्यन्त युस्द्ायक है / 
(त्रिय) छात्रप्रियोपनध्याय: । अनध्याय-छुड्टी छात्रों के लिये अत्यन्त प्रिय है। कम्याप्रियो 
म्रदद्गः / मदृड्ग-वाणविशेष (युरण) कन्याओं के लिये अत्यन्त प्रिय है। 
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चुल्ल और ग्रिय ज्रीत्यात्मक ही हैं फिर यहां प्रीति का ग्रहण उनकी अधिकता को 
अकाशित करने के लिये किया गया है / 


पिश्धि- (१) ब्राह्मणसुंखम्‌ । ब्राह्मण+डे+सुख+सु । ब्राह्मणयुस+तु । ब्राह्मगसुखम्‌ / 

यह्व ब्राह्मण और चुसे शब्दों का चतुर्थी तदर्थार्थनालिलिततुसरामितै:" (₹ /? /३६/ 
वे चतुर्थी तत्पुरुष प्मात्न है। क्ह्मण' शब्द में अह्यय्‌' शब्द से तिस्यापत्यम/ (४ ॥१ /९२/ 
से अपत्य अर्थ में अण्‌" प्रत्यय है। अत: यह अत्यवस्वर से अन्तोद्ात्त है। यह इस बूत्र से 
युख् शब्द उत्तरपद होने पर गकृतिस्वर से रहता है। 

(२/ छात्रप्रिय:। यहां छात्र और प्रिय शब्दों का पूर्वावत्‌ चतुर्थी तत्पुरुष समास है। 
छात्र! शब्द में छत्रादिश्यों गः (४।४।६२/ ते ण' अत्यय है। अतः यह उत्ययत्वर से 
अन्तोक्षत्त है। यह इस बूत्र ते प्रिय शब्द उत्तरफ्द होने प्र अकृतिस्वर हे रहता है। 


(३) कुन्याप्रियः । यहां क्या और प्रिय शब्दों का यूर्ववत्‌ चतुर्थी तत्पुरण सगास है। 
कन्या शब्द तिल्यशिक्यकाश्मयध्रान्यकन्याराजस्यमनुष्पाणामन्तः” (फिटू० ४ (८) ते 
स्वरितान्त है । यह इस सूत्र से फिय” शब्द उत्तरपढ होने पर अकृतिस्वर से रहता है 
प्रकृतिस्व॒र:-- 

(१७) स्वं स्वामिनि|१७। 

प०वि०-स्वम्‌ १ ।१ स्वामिनि ७ ।१। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-तत्पुरुषे स्वामिनि स्व॑ पूर्वपढ् प्रकृत्या। 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे स्वामि-शब्दे उत्तरपदे स्ववाचि पूर्वपद 
प्रकृतिस्व॒रं भवति। 
उदा०-गवां स्वामी-गोस्वॉमी । अश्वानां स्वामी-अश्वस्वामी | धनस्य 
स्वामी-धन॑स्वामी । 

आर्यमाषा& अर्ध-(वत्पुरुणे) तत्यु्ण समात में (स्वामिनि/ स्वामित्‌ शब्द उत्तरद 
होने पर (पूर्वपदम्‌) पर्वाद (अक़त्या) अ्रकृतिस्वर से रहता हैं। 

उदा०-गोस्वांमी / गौओं का स्वामी । अश्वस्वासी | छोडों का स्वायी। अनस्‍्वामी। 
धन का स्वामी । 


सिद्धि-(१/ गोस्वासी। यहां गो और स्कामित्‌ शब्दों का षष्ठी' (२/२/८/ से 
पष्ठीतत्पुल्ष समात्त है। को! शब्द प्रत्थय स्वर से अन्तोदात्त है। यह इत्त सूत्र से स्कामिन्‌! 
शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर से रहता है। 
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(२/ अश्वस्वामी। वहां अख़ और स्वामिन्‌ शब्दों का पुर्ववतत्‌ बष्ठीतत्पुरुष समात है। 

अश्व” शब्द आद्दुद्ात है। यह इस सूत्र से स्वामित्‌” शब्द उत्तरपद होने पर अ्रकृतिस्वर 
के रहता है। 
(२) धनत्वामी । यहां धत और स्वामिन्‌ शब्दों का पृर्ववत्‌ पष्ठीतत्पुरुष समाप्त है। 
धन! शब्द आधुदात्त है। यह इस मूत्र से स्वामिन्‌' शब्द उत्तरणद होने पर अ्रकृतिस्वर से 
रहता है। 
प्रकृतिस्व॒र:-- 
(१८) पत्यावैश्वर्य ।१८ | 

प०वि०-पत्यौ ७ ।१ ऐडवर्य ७ ॥१। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुणे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-ऐशवर्य तत्पुरुषे पत्यौ पूर्वपद॑ प्रकृत्या । 

अर्थ:-ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पति-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपद॑ 
प्रकृतिस्वर॑ भवति । 

उदा०-गृहस्य पति:-गृहपैति: | सेनाया: पति:-सेनांपति:। नराणां 
पति:-नर॑पति: । धान्पानां पति:-धान्य॑पति: । 

आर्यभाषा& अर्प- (ऐव्पें) ऐश्वर्यवादी (तत्पुरुणे) तत्पुरुण कमाल में (पत्यौ) पति 
झब्द उत्तरपढ़ होते 7र (पृर्वीदमू/ पर्वपद (अकृत्या) अक़तिस्वर ऐे रहता है। 

उदा०-उहप॑ति: । घर का ईशकर (स्वामी) / सेनापतिः । पेना का इक । नरंपतिः । 
नरों का ईश्वर क्षान्यपति: / क्षान्यों का इशवर। 

सिब्वि-(१/ उहपति:। यहां एह और पति झब्दों का कछी/ (२।२/८) के 
पष्ठीत्त्पुरण समात्त है। गेहे क” (३/१ /१४४) मे पह' शब्द अकतिस्वर से अन्तोदात्त 
है / यह इस बूत्र से ऐश्वर्यवाची ततुरुप समात्त में प्रति! शब्द उत्तराद होने पर अकतिस्वर 
के रहता है। 

(२/ सेनापति: / यहां लेना और कति शब्दों का एवकत पष्ठीवत्पुल्ण समात्त है । तह 
इनेन वर्तते इति लेना (बहुद्रीछि) । सेना शब्द बहुद्रीहौ प्रकृत्या एवपदस्‌” (६ /२।१) से 
आवुद्धत है । यह इस तूत्र ते ऐश्वर्यशावी ततपुरुष समात् में प्रति शब्द उत्तरपढ होने पर 
अकतिस्वर से रहता है। 

(२/ नर॑षति: । यहां नर और पति शब्दों का पूर्ववत्‌ पष्ठीतत्दुरुष समाव है। नर" 
शब्द न नये (क्शा०आ०) थातु से ऋवोरए' (३ /३$ /५७) ये अए-प्त्ययात्त होने के 
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आवुद्ात्त है। यह इस सूत्र से ऐश्वर्यवाची तत्युरष समास पति! शब्द उत्तरपद होने पर 
अक़तिस्वर से रहता है। 


(४) ध्ान्य॑पति: । यहां धान्य और प्रति शब्दों का पूर्ववत्‌ पष्ठीतत्युल्ण समास्त है। 
धन्य! शब्द बन धान्ये' (यु०्प०) धातु से ऋछलोप्पत (३ ।१।१२४) से प्यत-अत्यवात्त 
होने ते तिल स्वरितिम” (६ ।१।१७९) से अन्तस्वरित है। यह इत्त छत से ऐश़वर्यताची 
तत्पुरुष समातत में प्रति" शब्द उत्तरपद होने पर अक़तिस्वर से रहता है। 
प्रकृतिस्वरप्रतिषेध:- 

(१६) न भूवाकूचिद्दिधिषु ।१६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, भू-वाक-चित्‌-दिधिषु १ ।१। 

स०-भूश्च वाक्‌ च चिच्च दिधिषृश्च एतेषां समाहार:-भूवाक- 
चिद्दिधिषु (समाहारहवन्द्र:) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे, पत्यौ, ऐशवर्य इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-ऐश्वर्य तत्पुरुषे पत्यौ भूवाकचिदृदिधिषु पूर्वपर्द॑ प्रकृत्या 
न। 

अर्थ:-ऐएवर्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पति-शब्दे उत्तरपदे भू, वाक्‌, 
चिद्‌, दिधिषू इत्येतानि पूर्वपदानि प्रकृतिस्वराणि न भवन्ति। 

उदा०-भुव: पति:-भूपृति: । वाच: पति:-वाकपृति: | चित: पति:- 
चित्पति:। दिधिष्वा: पति:-दिधिषुपति: । 

आर्यभाषा8 अर्थ-(ऐश्वरयें) ऐश्वर्यक्ची (तत्पुरुपे) तत्ुरुष समात्त में (पत्यौ) 
पति-शब्द उप्तरपद होने पर (श्वाक्चिदृदिधिणु) भू वाक्‌ चित द्िक्िण ये (पर्वपद्रएु) पूर्वपद 
अकृत्या) प्रकृतिस्‍्वर से (न) नहीं रहते हैं। 

उद्य०- (श्र) भूषतिः / श-प्विवी का ईश्वर (स्वामी) । वाकृपतिः । वाणी का ईश्वर । 


चित्पतिः । चेतन आत्मा का ईश्वर दिधियफ्ति: । अपने भाई की विधवा ल्त्री का इख़िर । 
वह मनुष्य जिसने अपने भाई की विश्व स्त्री से विकह किया हो। 

सिद्धि- भृणति: / यहां भू और पति शब्दों का पष्ठी” (₹।२।८) से बष्ठीत्तुरुष 
समास्त है। इस सूत्र ते ऐश्र्यवाची तत्युरुष समास में प्रति शब्द उत्तर होने पर भू! शब्द 
के अकृतिस्वर का अतियेध है। अतः समासत्य' (६ ।?/२१७/ ते अन्तोकात्त स्वर होता है। 
ऐसे ढी-वाकपति; जिल्एति; दिशिष्षपतिः। 


बषष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः र्ड्प्‌ 
प्रकृतिस्वरविकल्प:-- 
(२०) वा भुवनम्‌ ।२० | 
'प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, भुवनम्‌ १ ।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुणे, पत्यौ, ऐशवर्ये इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-ऐश्वर्य तत्पुरुषे पत्यौ भुवन॑ पूर्वपदं वा प्रकृत्या 
अर्थ:-ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पति-शब्दे उत्तरपदे भुवनमिति 
पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवत्ति । 
उदा०-भुवनस्य पति:-भुर्वनपत्ति: । भुवनपति: । 
आर्यगाषा३ अर्थ-(ऐश्वर्ये) ऐक्र्यकार्ची (तत्पुर्पे) तत्पुरुष समात में (पत्यौ) 
परतति-शब्द उत्तरपढ होने पर (धुवतस्‌) भ्रुवत-शब्द (पर्वादम) पृवीशद (वा) विकल्प से 
(कृत्य) अकृतिस्वर ले रहता है। 
उदा०-भुवंतपति; धृवनपति:। भरुवत-जगत्‌ का ईश्वर (स्वामी) । 
सिक्धि- धरव॑नपतिः । यहां भ्रुवतत और प्रति शब्दों का ब्ष्ठी/ (२₹/२/८) से 
पष्ठीतत्पुरण तमात है। धुन! शब्द उजेः क्युन्‌” (उगा० २।८०) से क्युन्‌' प्रत्यय 
की अनुठ्ततति में भरवुश्नृश्नस्जिभ्यश्न्दसि/ (उगा० २८१) से क्युत्‌-प्रत्ययान्त है। यह 
इत्त सूत्र ते ऐश्वर्यताधी तलुरुण समात में एति-शब्द उत्तरपद होने पर उकृतिस्वर ते 
रहता है और विकल्प पक्ष में समासस्य' (६/?।२१७) से अत्तोद्त्त स्वर होता 
है- भुवनप्तिः । 
उणादि कीष (२।८१) में भुवत' शब्द वैदिकभाणा में आद्ुदात कहा गया है किन्तु 
'उणादयों बहुतम्‌” (३ /३ ।£) में बहुलवबन से लौकिकभाषा में भी वह आदुद्ात्त होता है। 
जैसे-भुवनप्रतिरादित्य: । 
प्रकृतिस्वर:- 

(२१) आशड्काबाधनेदीयस्सु सम्भावने |२१। 
प०वि०-आशड्क-आबाध-नेदीयस्सु ७ ।३ सम्भावने ७ ।१। 
स०-आशडकश्च आबाधश्च नेदीयाँश्व तानि आशड्काबाधनेदीयांसि, 

तेषु-आशडकाबाधनेदीयस्सु (इतरेतरयोगद्नन्द्द:) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुणे इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-सम्भावने तत्पुरुषे आशड्काबाधनेदीयस्सु पूर्वपर्द श्रकृत्या । 


२४६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-सम्भावनवाचिनि तत्पुरुषे समासे आशडकाबाधनेदीयस्सु 
उत्तरपदेषु पूर्वपद प्रकृतिस्व॒रं भवति | अस्तित्वाध्यवसाय: सम्भावनमुच्यते । 
अध्यवसाय:-निश्चय: । 
उदा०- (आशड्क:) गर्मनाशइक॑ वर्तते। गमनमाशडक्यते इति 
सम्भाव्यते। वर्च॑नाशड्क वर्तति । व्याहर॑णाशइक॑ वर्तते । (आबाध:) गर्मनाबाध॑ 
वर्तते | गमन॑ बाध्यते इति सम्भाव्यते | वर्चनाबाधं वर्तते | व्याहर॑णाबाध॑ 
वर्तते। (नेदीय:) ग्मननेदीयों वर्तते |! गमनमतिनिकट्तरमिति सम्भाव्यते | 
व्याहर॑णनेदीयो वर्तति | 


आर्यभाषा४ अर्थ-(तस्भावने) अस्तित्व के विश्चयवाची (तत्पुरुणे/ तत्युव्ष समा 
में (आशड्काबाधनेदीयत्सु/ आशड्क, आबाध और नेदीयस्‌ शब्द उत्तरपद होने पर 
(पृर्वपदम्‌) पर्वपद (अकृत्या) प्रकृतित्वर से रहता है। 

उदा०- (आशड्क) गरम॑नाशइक॑ वर्तते / गमन की आशका सस्थावित है। वर्चनाशड्कं 
वर्तते। कथन की आशंका सम्भावित है। व्याहर॑णाशइक॑ वर्तते। बोलने की आशंका 
सम्भावित है। (आबाध, ग्रम॑नाबाध॑ वर्तते। गमन में बाधा सम्भावित है। वर्चनाबाध॑ 
वर्तते । कचन में बाधा सम्भावित है । व्याहर॑णाबाध वर्तते / बोलने में बाधा सम्भावित है । 
निदीयत्‌) गस॑ननेदीयों वर्तते | गन अति निकटतर है. सम्भावना है। व्याहर॑णनेदीयो 
वर्तते । बोलना अति निकट है; सम्भावना है। 

सिद्धि- गर्मनाशड्कस्‌ । यहां गसन और आशड्क शब्दों का विशेषण विश्वेष्षेण 
बहुलग्‌" (२ /! /९६/ ते कर्मक्षारय तत्पुरुण समात है अथवा भदुरव्यंसकादबशच' (२ /१ /७१) 
के भी उक्त समाप्त हो सकता है। गमन! शब्द ल्युट्-्जत्ययान्त होने से लिति/ (६ ॥? १८७) 
के इसका अत्यय से पर्वव्ती अद्ू उदात्त है। यह इस सूत्र ते सम्भावनवात्नी तत्युरुष समात् 
में आशडक शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर से रहता है। ऐसे ही-कर्चनाशइकमू 
व्याहर॑णाशड्कस्‌ आदि । 


प्रकृतिस्व॒र:- 
(२२) पूर्वे भूतपूर्व ।२२। 
प०वि०-पूर्व ७ ॥१ भूतपूर्व ७ ।१। 
स०-भूत: पूर्वमिति-भूतपूर्व:, 'सुप्‌ सुपा' इति केवलसमास: । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-भूतपूर्वे तत्पुरुषे पूर्वे पूर्वपद्द प्रकृत्या । 


* षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः २४७ 
अर्थ:-भूतपूर्ववाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्व-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपर्द 
अकृत्या भवति | 
उदा०-आढ्यो भूतपूर्व:-आढयपूर्त: । दर्शनीय॑पूर्व: । सुकमारएर्व: । 
आर्यमाषा& अर्थ-(भृतपू्वें) भृतपर्ववाची (तत्पुरुषे/ तत्युरुष मात में (पूवें) 
पू्व-शब्द उत्तरपद होने प्र (पर्वपदम्‌) पुर्वपद (प्रकृत्या) प्रकृतिस्वर से रहता है। 
उदा०-आक्यएंव: । भूतपूर्व आत्य-धनवान्‌ । दर्शनीय॑पूर्व: । भूतपूर्व दर्शनीय-देखने 
योग्। सुकुमारयूर्व: । धृतपूर्व अत्यन्त कोमल । 
तिमि-(१/ आव्यएवे: । यहां आहय और भूतएुर्व शब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बहुलमु" (२।१/५७) वें अथवा भगूरव्यंसकादयश्च” (२ /? /७२) से कर्मधारय तत्युरुष 
तथा है। समात्त में अर्थ के गम्यसान होने से भूत ' शब्द का अयोग नहीं किया जाता है। 
जैसे- दध्तोपसिक्त ओदन:, दध्योदन;, यहां उप्तिक्त शब्द का अयोग नहीं होता है अथवा 
समासत्ठति में पूर्वी शब्द भूतपूर्व अर्थ में है। आदर” शब्द में आडुयू्क “ये चित्तायाम्‌/ 
(त्ाणप०) धातु वे वा०- पिजर्ये कविधानम्‌" (३ ।३ /५८) ते क! अत्यय और भ्रषोदरादीनि 
यथोपरदिष्टम््‌' (६ ।३ ।१०८) के धकार को ढकार आदेश है। तत्रैत्येतं ध्यायन्तीत्याब्ध: । 
यह आढ्य' शब्द थाथघजक्ताजबित्रकाणास्‌" (६ /२/१४४) से अन्तोदात्त है । यह इस 
ूत्र से शृतगूर्ववाची तत्युरुण समात में पूर्व-शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर मे रहता है। 
(२/ दर्शनीय॑रर्व: । यहां दर्शरीय और भूतपूर्व शब्दों का पर्ववत्‌ कर्मधारय माल है। 
दर्शनीय शब्द में तिव्यत्तव्यानीयर:” (३ /९ ।९६) के अनीयर्‌ अत्यय है। अ्त्यय के रित्‌ होने 
से उप्रोत्तमं रिति' (६? (२११) से देर्शवीय! शब्द का उपोत्तम अच उदात्त है। यह इस 
बूत्र से एूर्व-शब्द उत्तरपढ़ होने पर अकृतिल्वर से रहता है। 
(3) सुकुसारए्वः । यहां युकुमार और भूतपूर्व शब्दों का यूर्ववत्‌ कर्माधारय तत्युरुण 
समात है। दुकुमार” शब्द नजतुभ्याग” (६ /२।१७२) से अन्तोद्षत्त है। यह इस सूत्र से 
पुर्क-शब्द उत्तरपद होने पर अकतिस्वर से रहता है। 


प्रकृतिस्वर:- 

(२३) सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्ये [२३ | 
'प०वि०-सविध-सनीड-समर्याद-सवेश-सदेशेषु ७ ।३ सामीप्ये ७ ।१। 
स०-सविधं च सनी च समर्यादं च सवेशं च सदेशं च तानि 

सविध०्सदेशानि, तेषु-सविध०्सदेशेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। समीपस्य भाव: 
सामीष्यम्‌, तस्मिन-सामीष्ये । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 


रष्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अन्वय:-सामीप्ये तत्पुरुषे सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु पूर्व 
खकृत्या। 
अर्थ:-सामीष्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे सविधसनीडसमर्यादसवेशसदिशेषु 
उत्तरपदेषु पूर्वपर्द प्रकृतिस्व॒र॑ भवति | 
उदा०- (सविधम्‌) मद्राणां सविधमिति मुद्रस॑विधम्‌। गान्धौरिसविधम्‌ । 
काश्मीर॑सविधम्‌। (सनीडम्‌) मद्राणां सनीडमिति म॒द्रस॑नीडम्‌। 
गान्धारिसनीडम्‌ | काश्मीर॑ंसनीडम्‌। (समर्यादम्‌) भद्गाणां समयदमिति 
मुद्रस॑मर्यादम्‌। गान्धारिसमर्यादम्‌ । काश्मी रसमर्यादम्‌। (संदेशम्‌) मद्राणां 
सदेशमिति म॒द्गस॑देशम्‌। गान्धारिसदेशम्‌। काशमीर॑सदेशम्‌ । 
आर्यमाषा३ अर्थ-(तामीप्ये/ समीप्रतावाची (तत्पुरुषे/ तत्युरुप समात्न में 
(िविध्सवेशेषु) सविध सनीड; समयादि सवेश संवेश शब्दों के उत्तरफद होने पर 
(ृ्‌वपदम्‌) पूर्वपद (प्रकृत्या) अक़तिस्वर से रहता है। 

उद्या०- (िविध) सद़स॑विधम्‌। मर के तमीष। गान्धारिसविधस । गात्थारि के 
समीप। काश्मीरंसविधर। काश्मीर के समीप। (सनीड) मद्रस॑नीडम / सद्र के समीए। 
गन्यारिसनीडम्‌ / सन्‍्धारि के समीप / काश्मीर॑सनीडम । काश्मीर के समीप। (समर्याद) 
मदस॑मयदिस्‌ / सद्र के समीप । गान्ध/रिसस्बादिम / गात्यारि के समीप । काश्मीरंसमयदिस्‌ । 
काश्मीर के समीप । (सदेश) मंद्रसदेशम्‌ । सद्र के तमीप। गरान्धारिसदेशम्‌ । गात्थारि के 
समीप । काश्सीर॑सदेशस्‌ । काश्मीर के समीप । 

सिख्धि- (१) मंद्रसाविधस । यहां मदर और सविध शब्दों का बच्छी' (३/२।८) से 
प्रष्ठीतत्पुरुष समात्त है। लिव्िध शब्द में तिन सहेति तुल्ययोग्ेट (? /? ।२८) से बहुब्रीहि 
समाय और वोफसर्जनस्य' (६ /३ ८४) से सह' के स्थान में त' आदेश होता है। ऐसे ही 
सनीड” आहि शब्दों में भी बहुब्रीहि समात् जानें। सविध” आदि शब्दों की शह विधयेति 
सविध्चय्‌” इत्यादि केक्‍ल ब्युत्पत्तिमात्र है। ये शब्द-समुदाय वस्तुतः समीपवाची हैं। श्र" 
शब्द रक्‌-प्त्यवान्त होने ते अन्तोदात्त है । यह इस सूत्र से सविध शब्द उत्तरपद होने पर 
अक़तिस्वर से रहता है। ऐसे ही-मद्स॑नीडमू आहि। 

(२) गान्य/रिसविधम्‌ । यहां ग़न्धारि और सविध शब्दों का पुर्वक्त्‌ पष्ठीतत्युरुष 
परमात्त है। ग्रान्धारि शब्द कर्दमादिगण में परठित है इक्ते कर्दमरादीयां वाट (फिट० ३ ।१०) 
हे आदुद्गत्त अथवा द्वितीय अच्‌ उदात होता है। यह इस सूत्र से सविश् शब्द उत्तरपद होने 
पर प्रकृतिस्वर से रहता है। ऐसे ही- गान्श्वीरिसमीडम आदि । 

(३/ काश्मीरैसविधस्‌ | यहाँ काश्मीर और सत्षिध शब्दों का पूर्ववत्‌ पष्ठीतत्युरुप 
समात है। काश्मीर शब्द प्रबोदरादीनि यथोपदिष्टम” (६ /३ १०९) से सध्योद्तत्त है। 
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यह इस सूत्र ते सविध शब्द उत्तरपद होने पर अकृतित्वर से रहता है। ऐसे ही- 
काश्मीर॑चनीडम्‌ आदि। 

विशेष& (१) ख-मदर जनपद प्राचीन वीक का उत्तरी भाग क्षा इतकी राजधासी 
शाकल (वर्तमात स्यालकोट) थी जो आपगो (वर्तमान अयक) नदी पर स्थित है। यह छोटी 
नदी जम्मू की पहाड़ियों से निकलकर स्यालकोट के गास से होती हुई वर्षा ऋतु में चनाव 
ते मिलती है (ग़णिनिकालीन आरतवर्ष ए० ६७) । 

(२/ गान्धार-णणिनियुनि ने इस जनपद का अधिक पुराना नाम गान्धारि एक दूत 
में (४ (१ ।६९/ में दिया है। गन्धार सह्माजनप्द कुनड़ यो काश्कर नदी से तक्षशिला तक 
फैला हुआ था। पशिचमी गत्धार की राजधानी पुष्कलावती (यूतानी पिउकलाउती) थी, जहां 
त्वात और काबुल नदी के फोम पर वर्तगान चारसदूदा है (गणितिकालीन भारतवर्ष प० ६७)/ 

(२/ काश्मीर जनपद लोकप्रत्िद्ध है। 
प्रकृतिस्वर:- 

(२४) विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु २४ । 

प०वि०-विस्पष्टादीनि १ ३ गुणवचनेषु ७ ।३। 

स०-विस्पष्ट आदिर्येषां तानि-विस्पष्टदीनि (बहुद्रीहि:)। गुणान्‌ 
उक्तवन्त इति गुणवचना:, तेषु-गुणवचनेयु (उपपदत्तत्पुरुष:) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌ इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि गुणवचनेषु प्रकृत्या । 

अर्थ:-विस्पष्टादीनि पूर्वपदानि गुणवचनेषु उत्तरपदेषु प्रकृतिस्वराणि 
भवन्ति | 

उदा०-विस्पष्टं कटुकमिति विस्पैष्टकटुकम्‌। विचित्रकटुकम्‌ 
व्यक्तकटुकम्‌ | विस्पष्टं लवणमिति विस्पैष्टलवणम्‌। विचित्रलवणम्‌ 
व्य॑क्तलवणम्‌ | 

विस्पष्टं कटुकमिति विगृह्म विस्पष्टकटुकमित्यत्र 'सुष्‌ सुपा' इत्यनेन 
केवलसमासो वेदितव्य: । विस्पष्टादय: शब्दा: प्रवृत्तिनिमित्तस्थ विशेषणं 
वर्तन्ते । कटुकादिभिश्च शब्दैस्तत्तद्‌ गुणवद्‌ द्रव्यमभिधीयते इत्यतो नास्ति 
सामान्याधिकरण्यम्‌, अतो न कर्मधारयसमास: | 

विस्पष्ट । विचित्र | व्यक्त | सम्पन्न | कटु | पण्डित | कुशल। चपल 
निपुण इति विस्पष्टादय: | | 
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आर्यभाषा< अर्थ-(वित्पष्टादीनि) विस्पष्ट आदि (पर्वपदम्‌) पुर्ववद (एणक्धनेषु) 
अुणवाची शब्दों के उत्तरपद होने पर (अ्रक्ृत्या) प्रकृतिस्वर मे रहते हैं। 

उद्ा7-विस्प॑ष्टकटुकमस । साफ़ कडुग। विचित्रकटुकम्‌। विचित्र कडुवा। 
व्यक्तकटुकम्‌ / प्रकट कडुवा । विस्पष्टलक्णम्‌/ साफ़ तयकीन ।/ विधित्रलवणम्‌। विधित 
नमकीन ।/ व्यक्तलवणम्‌ । प्रकेट नमकीन । 

विस्पष्टकटुकम्‌' यहाँ विस्पष्ट कुकर्म ऐसा विश्रह करके धुप कुश से केवल 
तमातत जातें । वित्पष्ट आदि शब्द अव्ति-निमित्त के विशेषण है । कटुक आदि झन्दों ते उच्त 
उुणवान्‌ ढ्रब्यों का कथन किया जाता है इतलिये विस्पष्ट और कटुक शब्द का परस्पर 
समानाधिकरण नहीं है; अतः यहां कर्मधारय समात्त नहीं है । 

सिद्धि-(१) विस्पष्टकटुकम्‌ । यहाँ विस्पष्ट और गुणवा्षी कटुक शब्दों का हुए छुपा 
मे केवलसमातत है। वित्पष्ट' शब्द गतिरनन्तर:” (६ /२/४९) से आदुद्गत्त है। यह इस 
बूत्र के गुणवाची कटुक शब्द उत्तरपद होने पर अ्रकृतित्वर से रहता है। ऐसे ही- 
विस्पटलवणम्‌ । 

(२/ किविंत्रकदुकम्‌ / यहां विचित्र और कटुक शब्दों का एर्ववत्‌ केवलसमात्त है। 
विधित्र' शब्द में वि! उपसर्गपृर्वक चित्र चिन्नीकरणे” /चु०्उ०) थातु से परत" अत्यय 
है-विशेषेण चित्रमु-विचित्रम्‌ (आदितत्पुरुण) / तत्पुरुवे तुल्यार्थतततीयासप्तस्युफ्मानाव्यय- 
द्वितीयाकृत्या:' (६ ।२।२) मे वि! अव्यय ्रकृतित्वर से रहता है। निप्राता आइ्ुदात्ता:” 
(फिदू० ४।(२) से निषात (अव्यय) आदुदात्त होते हैं। अतः विचित्र” शब्द आदुवात्त है। 
यह इस बूत्र से गुणवाद्ी कटुक शब्द उत्तरपढ़ होने पर अक़तिस्वर से रहता है। ऐसे 
ही-विधित्रतवणम्‌ । 

(३ व्य॑क्तकदुकस्‌। यहां व्यक्त और कटुक शब्दों का पूर्ववत्‌ केवलसमास है। 
व्यक्त” शब्द (वि+अक्त) उतात्तस्वरितयोर्यण: स्वरित्रोषनुद्मत्तस्य/ (८/२/४/ से 
आदिस्वारित है। यह इस बूत्र से शुणवाची कटुक' शब्द उत्तरमद होने पर अकृतित्वर से 
रहता है। ऐसे ही-व्यक्तलवणम्‌ / 

विस्पष्ट आदि गण में जो अत्य शब्द पठित हैं उनमें- सम्पन्न! शब्द थाथापजक्ता- 
जबित्रकाणाम्‌” (६ ।२/१४३) के अन्तोक्षत्त है। पु और प्रण्दित शब्द अत्ययत्वर से 
अन्तोद्त्त है। कुशल” शब्द ग्रतिकारकोपपदात्‌ कृत” (६२ ३८ से अन्तोद्त्त है 
'चपल' शब्द जुपेरच्चोपध्ाया:' (उगा० १ ।2?) से कल-प्रत्ययान्त है। यहां व्षादिभ्यश्वित 
िणा० £ /१०६) ते चित्‌' की अनुज्ञत्ति है। अतः चित्त” (६ ॥१।?५८) ते अत्तोदात 
निएुण' शब्द में नि- उपचर्गर्वक पण कर्मणि शुभे' (ठु०प०/ धातु से दशुपधजाग्रीकिरः के! 
(१ ।१/१३५/ ते क* अत्यय है । अतः यह थायघजक्ताजबित्रकाणास्‌ (६/२।/४३) से 
अत्तेद्यत्त है | 
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प्रकृतिस्वर:-- 
(२५) श्रज्यावमकन्‌पापवत्सु भावे कर्मधारये।२५। 
प०वि०- श्र-ज्य-अवम-कन्‌-पापवत्सु ७॥३ भवे ७।॥१ 
कर्मधारये ७ ।१। 
स०-श्रश्व ज्यश्च अवमश्च कन्‌ च पापवॉश्च ते श्रज्यावमकन्‌- 
पापवन्त:, तेषु-श्रव्यावमकन्‌पापवत्सु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कर्मधारये श्रज्यावमकन्‌पापवत्सु भावे पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थ:-कर्मधा रये समासे श्रज्यावमकन्‌पापवत्सु च शब्देषु उत्तरपंदेषु 
भाववाचि पूर्वपद प्रकृतिस्व॒रं भवति। 
उदा०-(श्र:) गमन॑ च तच्छेष्ठम्‌-गर्मनश्नेष्ठम्‌। गर्मनश्रेय: । (ज्यः) 
वचन च तज्ज्येष्ठम्‌-वरच॑नज्येष्ठम्‌ । वर्चनज्याय: । (अवमम्‌) गमन॑ं च 
तदवमम्‌-गर्मनावमम्‌। वर्चनावमम्‌। (कन्‌) गमन॑ च तत्‌ कनिष्ठमू- 
गर्मनकनिष्ठम्‌ । गरमनकनीय:। (पापवत्‌) गमन॑ च ततू पापिष्ठमू- 
ममैनपापिष्ठम्‌। मर्मनपापीय: । 
आर्यमाषा& अर्व-(कर्मधारये) कर्मधारय तमातत में (श्रज्या०) श्र, ज्यू अव्द कन्‌ 
और प्रापवन्‌ शब्दों के उत्तरद होने पर (भावे/ भावकाची (पर्वादसु) एर्वपद (परकुत्या) 
पक॒तिस्व॒र ते रहता हैं। 
उदा०- (श्र) गरम॑नश्रेष्ठण । क्रेष्ठ-बहुत्तों में प्रशस्य गयत (जाना)। गम॑नश्रेयः 
श्रेय-दोनों में अशत्य गमव। (ज्य) वर्च॑नज्येष्ठम्‌ / ज्येष्ठ-बह़ुतों में अशत्य वचन। 
कर्च॑नज्याय: । ज्याय:-दोनों में प्रशस्य वचत / (अवस) गर्मनावमस्‌ / तिरस्करणीय गसने । 
वर्चगावमम्‌ । तिरस्करणीय वचन। (कन्‌) गरम॑नकनिष्ठम्‌॥ कनिष्ठ>बहुतों में अल्प 
समन / गरम॑नकमनीय: / कतीय-ढ्ोनों में अल्प गमन। (शपवत्त) गरस॑नप्रापिष्ठिए / फ्पिप्ठ-बहुतों 
में एप्प गमन। गर्मनप्पीय: । प्रपीयूढोंनों में फएरूए गमन। 
सिद्धि-गर्म॑नश्रेष्ठम्‌ । यहां गमन और श्रेष्ठ शब्दों का भवुरव्यंसकादयश्च' (९ /? ।७१) 
ते कर्मधारय समात्त है। अतः ग्रमन विशेष्य का समात्त में पर्वनीणत है। शमन! शब्द 
ल्युट्‌-अत्ययान्त है, अत: अत्यय के लित्‌ होने से (निति' (६ /! /१८७) जे उ्रत्यय से पूर्ववर्ती 
अच्‌ उद्घातत होता है। इस बूत्र से श्र' शब्द उत्तरय्द परे होने पर यह भाववात्री रमन 
शब्द प्रकतित्वर से रहता है। ऐसे ही-वर्च॑नश्रेष्ठय्‌ आदि 
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प्रकृतिस्वर:-- 
(२६) कुमारश्च।२६। 
प०वि०-कुमार: १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अ्रकृत्या, पूर्वपदम्‌ कर्मधारये इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-कर्मधारये कुमार: पूर्वपदं च प्रकृत्या । 
अर्थ:-कर्मधारये समासे कुमार-शब्द: पूर्वप्ं च प्रकृतिस्वरं भवति | 
उदा०-कुमारी चेय॑ श्रमणा-कुमारश्र॑ंमणा। कुमारी चेयं कुलटा- 
कुमारकुलटा। कुमारी चेय॑ं तापसी-कुमारतापसी । 
आर्यमाषा& अर्थ-(कर्मधारये) कर्मधारय तमात्त में (कुमारः) कुमार शब्द 
(टृवीपदम्‌) पूर्वपद (व) भी (प्रकृत्या) ग्कृतिस्व॒र से रहता है। 
उद्ा०-कुमारश्रंमणा। श्रमणा-स॑त्यासिती कुसारी। कुमारकुंलडा। कुलटा८ 
व्यभिचारिणी कुमारी । कुमआरतापसी । तपर्विनी कुमारी (ह्मचारिणी)। 
स्रिक्षि-कुसारश्रंमणा / यहां कुमारी और श्रमणा शब्दों का कुमार: श्रमणादिशिः/ 
(२।२।६९ ते कर्मधारय समात है। श्रातिप्रदिकग्रहणे लिड्गविशिष्टस्थापि ग्रहणस्‌/ 
इस परिभाषा से स्त्रीलिंड्य कुमारी शब्द का ग्रहण किया जात है। पुंवत्‌ कर्मधारयजातीय- 
देशीयेजु” (३।३ ।४३/ ते कुमारी” शब्द को पुवद्भाव होता है। कुमार” शब्द में कुमार 
क्रीडायाम्‌" (चु०3०) धातु से नन्दिग्राहिफचादिभ्यों ल्युणिन्यच:” (३ /९।९३४) से एचादि 
अचू उत्यय है | श्रत्यय के चित्‌ होने से चितः” (६ /९।१५८) से अन्तोदात्त है। यह इस 
सूत्र से कर्मधारय क्मात में ए्वीद में अक़तिस्वर से रहता है। 
आद्युदात्त:- 
(२७) आदि: प्रत्येनसि।२७। 
पण०वि०-आदि: ५ |१ प्रत्येनति ७ (१। 
स०-प्रतिगतम्‌ एनो यस्य स प्रत्येना:, तस्मिन-प्रत्येनसि (बहुब्रीहि:)। 
एन:-पापम्‌ । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, कर्मधारये, कुमार इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कर्मधा रये प्रत्येनलि कुमार: पूर्वपदम्‌ आदि: (उदात्तम्‌)। 
अर्थ:-कर्मधारये समासे ग्रत्येनसि शब्दे उत्तरपदे कुमारशब्द: पूर्वपदम्‌ 
आयुदात्तं भवति। 
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उदा०-कुमारश्चासौ प्रत्येना इति कुमारप्रत्येना: । पापरहित: कुमार 
इत्पर्थ: । 

आर्यथाषा< अर्थ-(कर्मधारये/ कर्मझ्षारय समास में (अत्येनात्ि) अत्येनत्‌ शब्द 

उत्तरपद होने प्र (कुमारः) कुमार शब्द (पर्वपदम्‌) गर्वपद (आदिः/ आद्वुदात्त होता है। 


उदा०-कुमारपत्येना: । एपरहित कुसार। राजा का आरक्षक राजकुमार (णिनिकालीन 
भारतवर्ष, पृ० ३९७) । 


सिद्धि-कुमारफत्येता: । यहां कुमार और उ्रत्येनस््‌ शब्दों का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम (२ ।१ (५६) मे कर्मक्षारय समात है। इस सूत्र से प्त्येनस्‌/ शब्द उत्तरपद होने 
पर कुमार” शब्द पर्वपद आदुदात्त होता है। उदात्त' शब्द इस तूत्र में पठित नहीं है किन्तु 
अर्थवामर्थ्य से उदात्त-अर्थ ग्रहण किया जाता है। 
आद्युदात्तविकल्प:-- 
(२८) पूर्गेष्वन्यतरस्याम्‌।२८ | 
'प०वि०-पूरेषु ७ (३ अन्यत्तरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, कर्मधारये, कुमार:, आदिरिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कर्मधारये पूगेषु कुमार: पूर्वपदमन्यतरस्यथाम्‌ आदि: 
(उदात्तम्‌) । 
अर्थ:-कर्मधारये समासे पूगवाचिषु उत्तरपदेषु कमारशब्द: पूर्वपर्द 
विकल्पेन आयुदात्तं भवति । नानाजातीया अनियतवृत्तयोष्थकामप्रधाना: संघा: 
पूगा इत्युच्यन्ते । 
उदा०-कुमाराश्च ते चातका: कुर्मारचातका;। कुमारचातका: | 
कुमार॑लोहध्वजा: । कुमारलॉहछवजा: । कुमारबलाहका: । कुमारब॑लाहका: । 
कुमौरजीमूता: । कुमारजीमूत्ता: | ड 
अत्र यदाएच्युदात्तत्वं न भवति तदा कुमारण्च' (६ (२ ।२६) हत्यत्र ये 
लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌” इंति परिभाषया 
प्रतिपदोक्तस्थैव ग्रहणमिच्छन्ति तेषां मते समासस्या (६।१।२१७) 


कुमारबलाहका: । कुमा रजीमूता: । 
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आरयभाषा< अर्थ- (कर्मध्षारये) कर्मधारय समा में (एगेएु) एृश--गणविशेषयाघी 
शब्द उत्तरपढ होने पर (कुमार!) कुमार शब्द (टवीकम) एर्वागद (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प 
ते (आदि) आदुकात होता है। 

उदा०-कुमारचातका: । कुमारचातका: । चातक कुमार। कुमारलोहध्वजा: / 
कुमारलोहश्वजा: । लोहश्वज कुमार । कुमारबलाहका: । कुम्ररब॑लाहका: । बलहक कुमार । 
कुमारजीमूत्रा: । कुमार॑जीमृता: / पीमृत कुमार। ये चातक आदि शब्द नाना जातिवाले, 
अनिश्चितज़्ति (आजीविका) वाले, अर्थ और काम अधान पृग-संघों के काचक हैं। 

यहां जब आदुक्षत्त स्वर नहीं होता है तब कुमआरर्च' (६ ।२।२६) से कई आचार्य 
एवपद प्रकृतिस्‍्वर चाहते हैं और जो आचार्य कुमारश्व/ (६ /२ ।२६) में लक्षणप्रतिपदोक्‍तयोः 
अतिपवोक्तस्यैव ग्रहणम्‌” इस परिभाणा से प्रतिपदोकत कुमार” (एकक्चन) का ही ग्रहण 
चाहते है; उनके मत में समासस्य' (६ ।॥? २१७) से अन्तोक्षत्त स्वर होता है-कुमारचातका; 

सिख्धि-कुमरचातकाः / यहां कुमार और चातक शब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बहुलम्‌' (२।१ /५६) से कर्मधारय समात्त है। इस बूत्र से प्गरवाची चातक' शब्द उत्तरपद 
होने पर कुमार” शब्द आधुद्गत्त छोता है। विकल्प पक्ष सें कुसारश्च' (६/२/२६) ते 
पर्वाद कुमार शब्द प्रकरतित्वर (अत्तोदात्त) से रहता है। यो आचार्य कुमारश्ब' (६ /२/२६) 
में प्रतिपदोकत गहण के पक्षध्वर हैं उनके मत में समासस्य” (६ ।१ /२/७) थे अन्तोदात स्वर 
हीता है पैसा कि ऊपर उद्यहरण में दर्शाया गया है। 

कुमारचातक' आदि शब्दों में पएगाउज्योज्आामणीएवंत' (६ ।३/११२) से स्वार्थ में 
धय! अत्यय होता है किन्तु उतस्तका तद्माजत्य बहुएु तेनैवाल्जियाम” /?।४।६२) से 
बूहुक्चन में ठुकू हो जाता है। 


प्रकृतिस्वर:- 
(२६) इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ ।२६। 
प०वि०-इगन्त-काल-कपाल-भगाल-शरावेषु ७ ।३ द्विगौ ७ ।१। 
स०-इक्‌ अन्ते यस्य स॒ इगन्त:। इंगन्तश्च कालश्च भगालश्च 
शरावश्च ते इगन्त०्शरावा:, तेषु-इगन्त०शरावेषु (बहुब्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगढ्नन्द्र:) ! 
अनु०-अकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-ढिगौ इगन्तकालकपालभगालशरावेषु पूर्वपद॑ प्रकृत्या। 
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अर्थ:-द्विगी समासे इगन्तेषु, कालवाचिषु, कपालभगालशरावेषु च 
शब्देषु उत्तरपदेणु पूर्वपर्द प्रकृतिस्वरं भवति | 
उदा०-(इगन्त:) पठ्चारत्नय: प्रमाणमस्येति पज्चारत्नि: | दर्शारत्नि: । 
(काल: ) पञ्च मासान्‌ भूतो भूतो भावी वेति प्च॑मास्य:। दर्शमास्य: । 
पज्बरभिवर्षिनिर्वुत्त इति पत्च॑वर्ष: | दश्शवर्ष:। (कपाल:) पज्चसु कपालेषु 
संस्कृत: पञ्च॑कपाल: | दर्शकपाल: | (भगाल:) पञ्वसु भगालेषु संस्कृत: 
पल्वंभगाल: | दर्शभगाल: | (शराव:) पत्बसु शरावेषु संस्कृत: पज्च॑शराव: । 
दर्शशराव: | 
आर्यभथाषा३ अर्थ-(हिगे) हिगुतमात में (इग्न्त०्शरावेषु) इगन्तः कालवाची और 
ऊपाल, भगाल; शराब शब्दों के उत्तरपढ़ होने पर (पवपदसट) एूर्वाद (परकृत्ण) अक़तित्वर 
हे रहता है। 
उदा०- (हिगन्त) पज्चौरलि: । एंव अरति अमाण (लम्बाई) वाला। दश्शारत्िः 
दश अथनि प्रमाणवाला। अरत्निज्डेढ़ फुट लम्बा। (काल) पत्च॑मात्य:। प्रॉंच सात 
तक भरत, ध्रूत वा भावी सेवक आहि। दर्शसास्य: / देश माल्त तक भ्रत, भूत वा भावी 
सेवक आदि। (किफाल, पठ्चकपाल: / पांच कपालों में सर्कृत पुरोझाश। दर्शकपाल: । 
इश कपालों में स्कृत पुरोडाश। कपाल-प्याला (कटोरा/। (मगाल) पत्चापगालः । 
पांच भयातों में हरकृत पुरोडाश। दर्शभयाल:। देश भयालों में सरकृत पुरोडाश। 
कगाल>सोपड़ी की आकृति का यात्रविशेष। (शिराव/ पत्यंशराव: / प्रांच धगालों में 
सह्कृत पुरोडाश। दशशराव: । दश भगालों में संस्कृत एरोडाश। शराव>शकोरा, मिट्टी 
का पागविशेष । 
सिख्ि- (१/ परह्वारालिि: । यहां पञ्वतु और इगन्‍्त अरल्नि शब्दों का 
तिद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च' (२/१/५०) ते तद्ितार्थ में दुलमात है। प्रसाणे 
हयसजूदध्तजमाजच:” (५।२/३७/ से प्राण अर्थ में मात्रब्‌ अत्यय छोता है किन्तु 
का०- अमाणे तो हिग्रोनित्यम' (५ ।२/३७/ मे उत्तका नित्य तोष हो जाता है। पत्वन्‌ 
श्र फ़िदु० २/५) से आवुदात्त है। यह इस सूत्र से द्िगुत्मास में 


शब्द श्र; सस्याया:' (/ 
झगन्त अति गब्द उत्तरपद होने पर अकत्तित्तर से रहता है। ऐसे ही-दर्शारत्निः 
(२/ पफ्व॑मास्य: । यहां एन और कालकावी मात शब्दों का तक्षितार्थ में पर्ववत्‌ 
विुल्नमास हैं। उत्तते ब्विगोयए (५ ।? ८२, मे भरत अर्थ में तथा वगः (आयु) अभिषेय में 
यपू" अत्यय है। शेष स्वरकार्य पववत्‌ है। ऐसे ही-दशमास्य: 
(३/ एज्चैकप्राल: | वहां फचन्‌ और कपाल डब्दों का तद्धितार्थ में पृर्वव्त ब्िगुसमास 
है। पल्कृतं भक्षा:? (४ २ ।१६/ हे सरकृत अर्थ में अण्‌' प्त्यय और 'िग्ोलुगनपत्ये/ 
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(४ ।( ।८८) ते उसका ठुक्‌ हो जाता है। शेष स्वरकार्य पूर्ववत्‌ है । ऐसे ही-दर्शकप्राल;, 
पञ्च॑भगाल;, दर्शभगाल; पर्वशराव; दर्शशरावः । 


हि) प्च॑वर्ष:/ यहां पत्चन्‌ और कालवाची वर्ष शब्दों का तम्धिता्ष में पर्वत 
ब्गुल्मात है। वर्षाल्युक्‌ च" (६ /१ ।८८) से निर्वतत आदि अर्थों में विहित ठत्ू' प्रत्यय का 
तुक्‌ हो जाता है। शेष स्वरकार्य पर्वत है। ऐसे ही-दर्शवर्षः । 
प्रकृतिस्वरविकल्प:- 
(३०) बहन्यतरस्याम्‌ ।३०। 
'पण०वि० -बहु १।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, इगन्तकालकपालभगालशझरावेषु, द्विगाविति 
चानुवर्तति ! 
अन्वय:-द्विगाविगन्‍्तकालकपालभगालशरावेषु बहुपूर्वपदमन्यतरस्पां 
प्रकृत्या 
अर्थ:-द्विगी समासते झान्तेषु कालवाचिषु कपालभगालशरावेषु चोत्तरपदेषु 
बहु-शब्द: पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति। - 
उदा०-(इगन्त:) बहुंयोडरत्नय: प्रमाणमस्येति बह॑रत्नि: | बहुर॒त्नि: । 
(काल:) बहून्‌ मासान्‌ भृतों भूतों भावी वेति बहुमास्य:। बहुमास्य: ! 
(कपाल:) बहुषु कपालेषु संस्कृतों बहुंकपाल:। बहुकपाल:। (भगाल:) 
बहुषु भगलेषु संस्कृतो बहुभगाल: । बहुभगाल: । (शराव:) बहुषु शरावेणु 
संस्कृतो बहुशराव: | बहुशराव:। 
आर्यगाषाड अर्थ-(द्िगौ) बिगुत्तमास में (इगन्त०्शरावेषु) इशन्‍त, कालवाची और 
कप्राल, भगाल, शराब शब्दों के उत्तरपद होने पर (बहु) बहु-शब्द (पर्वपदम्‌) पूर्वपद 
जित्यतरस्थामू) विकल्प से (अकृत्या) मकृतित्वर मे रहता है। 
उदा०- (इगन्त) बुरालि:। बहुरलि:। बहुत अतत्िि प्रमाणवाला। अरत्मि-डे़ 
फुट तम्बा। (काल) कहुमास्यः । बहुमास्यः / कहुत मां़ों तक भरत भूत भावी लेवक आहि। 
(कपाल) बुहुकपाल: । बहुकपल: । बहुत कपालों में संस्कृत पुरोडग़ । (भगाल) बहुभगाल: । 
अहुधगाल: | बहुत भगालों में कल्कृत पुरोडाश । (शराव) बहुशराव: । अहुशराव: । बहुत 
शबों में परिकृत पुरोडाश। 
विद्धि-(?/ बह॑रत्निः । कहां बहु और इगन्त अचल शब्दों का तज्ितार्थ में पर्ववत्‌ 
ब्रिगुसमात्त है। बहु/ शब्द फिबोपन्तोदात्त:” (फिद० ? ।१॥ से अन्तोदातत है। उसे इस बूत्र 
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हे प्रकतिस्वर करने पर इको यणचि' (६ / /७५) मे यण्‌-अदेश होने पर उदात्तस्वरितियोर्यणः 
स्वरितोएतुद्यत्तस्य/ (८ /२।४) ते स्वरित त्वर होता है। विकल्प पक्ष में पमातरस्या 
(६ ॥? २१७) ते अन्तोकात्त स्वर होता है-बहरात्निः । 

(२) कुसांस्य: । यहां बहु और कालवाबी मात शब्दों का तद्धितार्थ में युर्वव्त्‌ 
ब्िगुसमातत है। उसे 'हिग्रोयएप्‌" (५ /१ ।८२) से भूत अर्थ में तथा वयः (आयु) अभिषेय में 
थ्रप्‌" अत्यय है। बहु” शब्द इस सूत्र से व्िगुसमास में कालवाची मात शब्द उत्तरपद होने 
पर अकृतित्वर ते रहता है। विकल्प पक्ष में पृर्वक्त्‌ अन्तोदात्त स्वर होता है-बहुमास्यः 

(३) बहुकैपाल: । यहां बहु और कपाल शब्दों का तद्धितार्थ में पर्ववत्‌ द्गुलमात है । 
बहु! शब्द पूर्ववत्‌ अन्तोक्षात्त है। यह इस बूत्र से हरिगुतमास में कपल शब्द उत्तरपद होने 
पर अकृतिल्व ते रहता है। विकल्प पक्ष में पर्ववत्‌ अन्तोक्षत्त स्वर होता है-बहुकपालः / 
ऐसे ही- बहुभगाल:; अहुभगाल:ः । बहुशराव, बहुशरावः / 


प्रकृतिस्वरविकल्प:- 
(३१) (पेष्टिवितस्त्योश्च |३१। 
'प०वि०-दिष्टि-वितस्त्यो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ 
स०-द्विष्टिश्च वित्तस्तिश्च ते दिष्टिवितस्ती, तयो:-दिष्टिवित्तस्त्यो: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र:) । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, द्विगौ, अन्यत्तरस्यामिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-द्विगौ दिष्टिवितस्त्योश्च पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थ:-द्विगी समासे दिष्टिवितस्त्योश्चोत्तरपदयो: पूर्वपद॑ विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति। 
उदा०-(दिष्टि:) पज्च दिष्टय: प्रमाणमस्येति पब्च॑दिष्टि:। 
पज्च॒दिष्टि:। (विततस्ति:) पज्च वितस्तय: प्रमाणमस्येति पज्चवितस्ति:। 
पत्ब॒वितिस्ति: । 
आर्यभाषा३ अर्थ- (द्िगौ) द्िगुसमात में (क्िष्टिवितस्त्यों: ) किष्टि और वित्ास्ति 


शब्द उत्तरपद होने पर (च) भी (वर्वाप्दम्‌) गर्वपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (प्रकृत्या) 
अकरतिस्व॒र से रहता है। 


उदा०- (विष्टि) पञ्च॑दिष्टि: । पज्व॒द्धिष्टिः / प्रांच दिष्टि प्रमाणवाला । द्िष्टि- प्रदेश 


अयूठे के शिर से तर्जती अंगुलि के शिर तक की दूरी का प्रमागविशेष) । आचीनकाल का 
एक मान जो अंगूठे की नोक से लेकर तर्जती की तोक तक का होता था और वापने के काम 
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में आता था (शब्दार्थकौत्तुभ) । (वित्तस्ति) पञ्च॑वितस्ति: । पृज्चवितस्तिः । प्रॉव वितात्ति 
ग्माणवाला। वितस्ति--?२ आल (९ इंच) । क्षिष्टि और वितस्ति शब्द पर्यायवाची हैं। 
तिख्धि-फर्ब॑िष्टि: । यहां पञत्वन्‌ और द्िष्टि शब्दों का तज्ितार्थ में पृर्वत्‌ क्िसमास 
है। परल्चन्‌' शब्द न्रः सस्याया:” (फ़रिट० २।५) से आदुद्गत्त है। यह इस सूत्र ते 
ब्िगु्तमास में द्विष्टि शब्द उत्तरपढ़ होने पर अ्रकृतिस्वर मे रहता है। विकल्प पक्ष में 
समासस्य/ (६ /१।२१७) हे अन्तोक्तत्त स्वर होता है-प्रज्कद्षिष्टिः / ऐसे ही-पउ्कैवितास्ति; 
परम्वविदस्ति: / 
प्रकृतिस्वर:- 
(३२) सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालातू ।३२। 
'प०वि०-सप्तमी १।१ सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्ध्ेषु ७ (३ अकालात्‌ ५ ।१। 
स०-सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बन्धश्च ते सिद्धशुष्कपक्वबन्धा:, 
तेषु-सिद्धशुष्कपक्वबन्धेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न काल इतति अकाल:, 
तस्मात्‌-अकालात्‌ (नमूतत्पुरुष:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुषे सिद्धशुष्कपक्वबन्धेषु सप्तमी पूर्वप्द प्रकृत्या, 
अकालातू | 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे सिद्धशुष्कपक्वबन्धेषु उत्तरपदेषु सप्तम्यन्तं 
पूर्वपदद प्रकृतिस्वरं भवति, सा चेत्‌ सप्तमी कालादू न भवति। 
उदा०- (सिद्ध:) सांकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यसिंद्ध:। काम्पिल्ये 
सिद्ध इति काम्पिल्यसिद्ध: । (शुष्क:) ओके शुष्क इति ओकशुष्क: । निधने 
शुष्क इति निधनशुष्क: | (पक्‍्व:) कुम्भ्यां पक्‍्व इति कुम्भीप॑क्व: । कलस्यां 
पक्‍व इति कलुसीप॑क्व: । भ्राष्ट्रे पक्व इति भ्राष्ट्रप॑वव: । (बन्ध:) चक्रे बन्ध 
इति च॒क्रब॑न्ध: । चारके बन्ध इति चारकबन्ध:। 
आर्यथाषा३ अर्य-(तलुल्पे) तत्पुर्ष तमास में (सिद्ध०्वन्धेषु) छिख्, शुष्क, पवव 
बन्ध शब्दों के उत्तरपद होने पर (तप्तमी) ज्प्तस्थन्त (पवीदमू) युवपद (अरकत्या) 
अक़तिस्वर से रहता है (अकालातू) यदि वह सप्तमी कालवाची शब्द से उत्तर न हो। 
उद्य०- (सिद्ध) सांकाश्यसिद्ध: । सांकाश्य नगर में बना हुआ । काम्पित्यसिसः / 
काम्पिल्य नगर में बना हुआ। (शुष्क) जोकशुष्कः । घर में सूखा हुआ। निश्चनशुप्कः । 
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गरीबी में तृखा हुआ। (पकक्‍व) कुम्भीप॑क्व: । हंडिया में पका हुआ। कलसीपैक्वः । गगरी 
में पका हुआ। आप्ट्रपक्व: / भाड़ में पका हुआ। (बन्ध) चक्रब॑न्ध: । चक्र में बन्धा हुआ। 
चार॑कबन्ध: । कारगर (जेछ) में बन्धा हुआ। 

विद्धि- (१) साॉकाश्यप्तिद्ध: । यहां ताकाश्य और सिद्ध शब्दों का सिद्धशुष्कपक्व- 
बन्द्ैश्व' (२ |? ।2१) ते सप्तमीतत्युरुष समास है। साकाश्य शब्द दुज्जलछणु०” (४ ।२/७९) 
पे ग्य-अ्त्ययात्त है; अतः अत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। यह इस सूत्र से तत्पुरुष समास में 
तिद्ध शब्द उत्तरपद होने पर अकृतित्वर से रहता है। फ़िट्‌ सूत्र में सांकाश्यकाम्पिल्य0 * 
(फिटु० ३ /१६/ ते चॉकाश्य शब्द मध्योदात्त भी है। अतः शान्तनव आचार्य के मत में यह 
मध्योदात्त भी होता है- साॉंकाश्यसिद्ध: । ऐसे ही-काम्पिल्यसिद्धः । 

(२/ ओकशुष्क: । यहां ओक और शुष्क शब्दों का पूर्ववत्‌ सप्तमीतत्पुरुष स्मातत है। 
ओक'” शब्द में शज्ञभूजुपिमुपिभ्य: कक्‌/ (उणा० ३ /४९१) ते विहित कक्‌ प्रत्यय बहुलकचन 
से अब रक्षणादिषु" (भ्वा०५०) धातु से भी होता है। ज्वस्त्वर०” (६ ।४ ।२०) से अबू” 
धाहु के बकार और उपधा भूत अकार को ऊठ्‌ होता है और उसे सार्वधातुकार्धधातुकयो:' 
(७ ।३ /८४ ते गुण होकर ओक'" शब्द प्रिद्ध होता है। इस अकार ओक” शब्द अत्ययत्वर 
पे अन्तोक्षत्त है । यह इस चूत्र ते तत्पुरुष समात् में शुष्क शब्द उत्तरपद होने १९ अकृतित्वर 
पे रहता है। 

काशिकादञत्ति में ऊकश्ुष्क: ! प्राठ है किन्तु महापिं दयानन्‍्द ने स्रक्भु०/ (उगा० ३।४१) 
की पस्कृतव॒त्ति में बहुलवचन से ओक” शब्द सिद्ध किया है| ऊक नहीं। 

३ निधवनशुष्कः । यहां तिधन और शुष्क शब्दों का पुर्ववत्‌ तप्तमीतत्पुरुण समास' 
है। निधन” शब्द में ति-उपसर्ग[[र्वक इुप्राज धारणपरोषणयो:” (धु०3०) थातु से 
कृपृत्ञजिमन्दिनिध्ाज: क्यु:” (छणा० २ /८२) ते क्यु" अत्यय है। श्रुवोरनाकी” (७ ॥? 2) 
ते 4 को अन-आदेश और आतो लोप इटि च' (६ /४/६४) से था” के आकार का 
लोप कर निधन” शब्द विद्ध होता है । अतः यह उत्यय स्वर से मध्योदात्त है। यह इस सूत्र 
से शुष्क' शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर से रहता है। 


(४) कुम्भीप॑क्वः / यहां कुम्भी और पक्त शब्दों का यूर्ववत्‌ सप्तमीतत्युरुष समा 
है। कुम्भ” शब्द में पिदगौराविध्यिश्व' (४।१/४१) से डीष्‌ अत्यय है। अतः यह 
अत्ययस्वर ते अन्तोद्यत है। यह इस सूत्र से पकव” ग़ब्द उत्तरपद होने पर अकृुतिस्वर से 
रहता है। ऐसे ही-कलसीप॑क्वः । 

(६/ आप: । यहां भाष्ट्र और पकव शब्दों का पर्वत सप्तमीतत्पुरण समास है। 
श्राष्ट्र! शब्द श्रस्जिगमि०” (उणाए ४ /१६०) से ष्ट्रनू-प्रत्ययान्त है। श्रत्यय के नित्‌ होने 
मे यह जित्यादिरनित्यम” (६ ।६ ।?/?९$) ते आदुदात्त है। यह इस यूत्र से एक्‍्व! शब्द 
उत्तरपद होने पर ग्रकृतित्वर से रहता है। 
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(/ चक्रबध:। यहां चक्र और बन्ध शब्दों का पुर्ववत्‌ तप्तमीतत्पुरुष तमास है। 
चक्र” शब्द डुकुत्र करणे” (वना०7०/ धातु से के अत्यय और वा०- कुजादीनां के हे 
भवत:” (६ ।१ १२) से द्वित्व होकर पिद्ध होता है । अत: यह अत्ययत्वर से अन्तोदात्त है। 
यह इस सूत्र से बन्द! शब्द उत्तरपद़ होने पर अकृतिस्वर ते रहता है। 


७) चार॑कबन्धः / यहां चारक और बन्ध शब्दों का पूर्ववत्‌ सप्तमीतत्युरुष कमाल 
है। चारक” शब्द चर गतिभक्षणयो:” (भ्वा०प०) धातु से ग्कुलूतचौ' (३ /१।2१3) ते 
खुल" अत्यय करने पर ज्तिद्ध होता है। अत्यय के लितू होने से लिति” (६ ।? ९८७) से 
तय से पूर्वार्ती अच्‌ होता है। अतः यह इस सूत्र ते बन्ध शब्द उत्तरपद होने पर प्रकृतित्वर 
के रहता है। 


अतिकारकोपपदात्‌ कृत! (६ /२ /१३९) से कृदन्त उत्तरपद को अकृतिस्वर आप्त था अतः 
यह कथन किया गया है। 

विशेष& (१) सांकाश्य-फर्रक्ावाद जिले में इक्षुमती (वर्ततान ईसन) नदी के 
किनारे वर्तमान नाम सांकिता है; जहां अशोककालीन स्तम्भ के चिह्न मिल्रे हैं (गिणिनिकालीन 
भारतवर्ष ए० ८७)। 

(२) कास्पिल्य-सकाश आदियण में कारिएल्य का पाठ है, जो फर्रक्षक्षाद जिले की 
कायमगंज तहसील में वर्तमान नाम कम्पिल है (फणिनिकालीन भारतवर्ष पर० ४७) 
प्रकृतिस्वर:- 

(३३) परिप्रत्युपापा वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु ३३ । 

'प०वि०-परि-प्रति-उप-अपा: १ ३ वर्ज्यमान-अहोरात्रावयवेषु ७ |३। 

स०-परिश्च प्रतिश्च उपश्च अपश्च ते-परिप्रत्युपापा: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्वू:)। अहश्च रात्रिश्व तौ-अहोरात्रौ, तयो:-अहोरात्रयो:, 
अहोरात्रयोरवायवा:-अहो रात्रावयवा:, वर्ज्यमानं चः अहोरात्रावयवाश्च 
ते-वर्ज्यमानाहोरात्रावयवा:, तेषु-वर्ज्यमानाहो रात्रावयवेषु (घष्छीतत्पुरुषगर्भित 
इतरेतरयोगद्नन्द्रः) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तति । 
अन्वय:- (अव्ययीभावे) वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु परिप्रत्युपापा पूर्वपर्॑ 
अ्रकृत्या । 
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अर्थ:-([अव्ययीभावसमासे) वर्ज्यमानवाचके अहरक्यववाचिनि, 
रात्यवयववाचिनि चोत्तरपदे परि-प्रति-उप-अपा: पूर्वपदभूता: प्रकृतिस्वरा 
भवन्ति 
उदा०- (परि:) त्रिगर्तातू परि इति परित्रिगर्तम्‌। परित्रिगर्त वृष्टो 
देव: । परितौवीर॑ वृष्टो देव: । परिसार्वसेनि वृष्टों देव: | (प्रतिः) पूर्वाहणं 
पूर्वाहणं प्रति इति प्रतिंपूर्वाहणम्‌। प्रत्य॑पराह्णम्‌। अतिपूर्वरात्रम्‌। 
प्रत्य॑पररात्रमू। (उप:) पूर्वाह्णस्य समीपमिति उप॑पूर्वाह्णम्‌। उपापराहणम्‌। 
उप॑पूर्वरात्रमू। उपपररात्रमू। (अप:) त्रिगर्ताद्‌ अप इति अप॑त्रिगर्तम्‌। 
अप॑त्रिगर्त वृष्टों देव: । अप॑सौवीर॑ वृष्टो देव: | अप॑सार्वसेनि वृष्टों देव: । 
आर्यनाषा४ अर्थ-[अव्ययीभाव समात यें) (वर्ज्मानाहोरात्रावयवेपु) कर्ज्यमानवाचक, 
अहरकबयवक्‍वाची और रात्रवयववाबी शब्दों के उत्तरपढ़ होगे पर (फ्ररिषरत्युप्ापाः) परि, प्रति: 
उप, अप (पर्वावदम्‌) पूर्वपद (अकृत्या) प्रकृतिस्‍्वर से रहते हैं। 
उदा०-(परि) पररित्रेयर्त कृष्टो देवः । त्रिगर्त देश को छोड़कर बाबत बरसा: 
परितौवीर॑ वरष्टो देवः । सौवीर देश को छोड़कर बादल बरता। परिरसारवसेनि व्ृए.. देव) । 
सा्वषषोनि देश को छोड़कर बादल बरसा। (श्राति) प्रतिूर्वाहणस्‌ । प्रत्येक पर्वाह्ण--दिन का 
पूर्व भाग । अत्य॑पराहणस्‌ । प्त्येकत अपराह्ण-बिन का अपर भाग । प्रति/र्वरात्रम्‌ । अत्येक 
पर्वरात्र-रात्रि का पूर्व भाग / अत्यंपररात्रम्‌ / उत्येक अपररात-रात्रि का अपर भाग । (उप) 
उपएवाहिणम्‌ / एवहिण के समीप । उपप्राहणस्‌ / अपराहण के समीप उपंपूर्वरातस्‌। 
पर्वरात्र के तमीष। उपपररात्रम्‌। अपररात्र के समीप। (अप) अप॑त्रियर्त क्ुष्टो देव: । 
त्रिगर्त देश को छोड़कर बाबत बरसा। अफ्सौवीर॑ व्रष्टो देवः । सौवीर देश को छोड़कर 
बादल बरता। अप॑सा्वततेनि वृष्टो देव: । सावतेनि देश को छोड़कर बादल बरतसा। 
अपपरी वर्जने! (!।४।८८) ते अप और परि शब्द ही वर्जार्थक है अतः उनके 
योग में ही वर्ज्यान उत्तरपद है गति और उप शब्दों के योग में नहीं। 
सिद्धि-(?/ परिक्रिगर्तम्‌। यहां परि और त्रिगर्त शब्दों का अपपरिबहिरज्यवः 
पञ्चम्या' (२१ १२) से अव्यवीभाव ससाल है। फ़रि/ शब्द निषाता आदुदात्ता:' (फिट 
४ ॥१२) उपसयश्चिभिवर्जप्‌ (फ़िटू० ४ ।१३) से आद्रुदात्त है। यह इस सूत्र से वर्ज्यमानवाची 
व्िगर्त' शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर ते रहता है। ऐसे ही-परिसीवीरमू परिता्वसेनि। 
(२/ अतिपृर्वाहणम्‌। यहां ग्रति और अहरवयववाची (र्वाह्ण' शब्दों का अव्ययं 
विभक्ति०” (९ ।१।६) ते यथा (दीप्सा) अर्थ में अव्यवीभाव समा है। प्रीति" शब्द पर्ववत्‌ 
आदुदात्त है। यह इस चूत्र से अहरक्चक्वाची श्वाह्ण' शब्द उत्तरप्द द्रोने पर अकृतिस्वर 
से रहता है। ऐसे ही-प्रत्य॑पयहणम्‌; प्रतिएर्वरात्रछू अत्यपररात्रम । 
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ै$) उपंपूर्वाहणमृ । यहां उप और परवाल्ण शब्दों का अव्य्य विभक्ति०” (२ /? /६) 
से समीप अर्थ में अव्ययीभाव समात्त है। उप' शब्द पूर्ववत्‌ आह्लुद्षत्त है। यह इस सूत्र से 
अहखयववाची पृर्वाहण” शब्द उत्तरपढ़ होने पर प्रकृतिस्वर से रहता है। ऐसे ही- उपपयह्णमु 
उप॑पूर्वरात्रमु उपापरराजस। 


(४) अप॑त्रियर्तम्‌ । यहां अप और वर्ण्यमानवाच्ी तिगती शब्दों का अपपरिबहिरिचवः 
प्रज्चस्या:” (२ १ /१२) से अव्ययीभाव समास है। अप” झब्द पूर्ववत्त आव्युदवत्त है। यह 
वर्ण्यमानवाची विगर्तः शब्द उत्तरपद होने पर अकातिस्वर मे रहता है। ऐसे ही-अप॑सौवीरसु 
अपतार्वतेनि । 


विशेष& (१) त्रियर्त-रावी व्यात और सततुज इन तीन नदी-पाटियों के बीच का 
प्रदेश गिगर्त (कुल्लू कांगड़ा) कहलाता था। 

(२) सौवीर-क्तमानकाल में वरिन्धु प्रात्त या फिन्ध तद के निचले काठे का वास 
तौवीर (सिन्‍्ध बहावलएर) जनपद था इसकी राजधानी सौरव (संस्कृत-वाम रौरक) थी। 
इसका वर्तमान नाम रोड़ी है। 


(३) तार्वक्रेनि-बीकानेर का उत्तरी धूधाग । यह ऐसे लोगों का संघ था जो कि सब 
सैनिक थे (काणिनिकालीन भारतवर्ष प० ४६०) । 
प्रकृतिस्वर:- 

(३४) राजन्यबहुवचनद्वन्द्रे उन्धकवृष्णिषु |३४। 
प०वि०-राजन्य-बहुवचन-द्न्द्दे ७ ।१ अन्धक-वृष्णिषु ७ ।३। 
स०-राजन्यानि च त्तानि बहुबचनानीति राजन्यबहुवचनानि, तेषामू- 

राजन्यबहुवचनानाम्‌, राजन्यबहुंवचनानां द्वन्द्र इति राजन्यबहुवचनद्न्द्र:, 
तस्मिन्‌-राजन्यबहुवचनद्न्द्रे (कर्मधारयगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) | अन्धकाश्च 
वृष्णयशच ते-अन्धकवृष्णय:, तेषु-अन्धकवृष्णिषु (इतरेतरयोगद्ठन्द:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते 
अन्वय:-अन्धकवृष्णिषु राजन्यबहुवचनद्न्द्े पूर्वपद प्रकृत्या । 
अर्थ:-अन्धकेषु वृष्णिषु च वर्तमानानां राजन्यवाचिनां बहुवचनान्तानां 
ृ्न्द्दे समासे पूर्वपद्द प्रकृतिस्वरं॑ भवति। 
उदा०-(अन्धक: ) झ्वफलकस्यापत्यमू-श्वाफलक:, चित्रकस्यापत्यम्‌- 
चैत्रक: । श्वाफलकाश्च चैत्रकाश्च ते-एवाफलकर्चैत्रका: । चैत्रकाशच रोधकाएच 
ते-चैत्रकरोंधका: । (वृष्णय:) शिनयश्च वासुदेवाश्च ते-शिनिवासुदेवा: । 
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आर्यभथावा8 अर्थ-(अन्धकवण्णिषु) अन्धक और वृष्णि कंश में विद्ययान (राजन्य- 

बहुक्चने) राजन्यवाची बहुवचनान्त द्न्द्रसमातत में (पूर्वपदस्‌) पूर्वपद (अकृत्या अकृतिस्वर 
वे रहता है। 


उदा०- (अन्धक) श्वाफलकर्चैका: । अन्धकर्वशीय शवफलक और वित्रक के सन्‍्तान। 
चैत्नकरोधका: । अन्धकवशीय चित्रक और रोधक के उन्‍्तान। (व्रष्णि) शिनिवासुदेवा: । 
कृष्णिवंशीय शिनि और वलुढेव के सन्‍्तान। शिनि के सन्‍्तान अभेद्ेपचार से शिति' 
कहते हैं। 

विद्धि-(१) श्वाफलकर्चैत्रका: / यहां श्काफलक और चैत्रक शब्दों का चार्े बनकर: 
(२।२।२९) पे हन्द्रसमास है। श्वाफलक और चैज्रक शब्दों में ऋष्पन्धकव्रण्णिकुरुभ्यश्चा 
(४।१।११४) से अपत्य अर्थ में अण्‌' अत्यय है। अतः अणू-प्रत्ययान्त श्वाफलक” शब्द 
अत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। यह पूर्वपपद इस सूत्र से अन्धकर्वँश में वर्तवान राजन्यवाची 
बहुबचनात्त ज़ब्दों के दत्दरसमास में अक़तिस्वर से रहता है। ऐसे ही-चैब्रकरोधैकाः । 

(२/ शिनिवासुदेवाः । यहां शिनि और वालुदेव शब्दों का पूर्ववत्‌ दन्द्रसमास है। 
शिनि शब्द आइुदात्त है। यह पूर्वाद इस तूत्र से वृष्णिवंश में वर्तमाव राजन्यवाची 
बहुब्धनान्त शब्दों के द्वन्द्र समात्त में प्क्ृतिस्वर में रहता है। 

विशेष महाभारत और कौटित्य दोनों के अनुसार अन्धक-वृष्णि संघ-राज्य था। 
पाणिनि के अनुसार अन्धक-वृष्णिस॑प में राजन्यों द्वारा शासन की व्यवस्था! थी । इसमें दूसरे 
तरषों की भांति कुलों का शासन था। अत्येक कुल' का अधिप्रति राजा कहलाता था। उन्हीं के 
अपत्यों की संज्ञा राजन्य थी। अक्ूर; श्वाफलक (चैत्रक) अन्धकों के और (शिनि) कृष्ण 
(विर्चुदेव), बलराम, नकुल आदि दृण्णियों के नेता थे (कणिनिकालीन भारतवर्ष पएुए ४६ ४)। 


प्रकृतिस्वर:- 
(३५) संख्या।३५। 

प०वि०-संख्या १ (१। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, इन्द्रे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दन्द्रे संख्या पूर्वप॒द॑ प्रकृत्या । 

अर्थ:-द्वन्द्रे समासे संख्यावाचि पूर्वपदं प्रकृतिस्वर॑ भवत्ति । 

उदा०-एकश्च दश चेति एकादश | हो च दश चेति द्वादश । त्रयश्च 
दश चेति त्रयोदश । 


आर्यथावा४ अर्थ- (हन्दे) द्द्रसमात में (संख्या) संख्यावाची (पर्वपदम्‌) पूर्वापद 
(्रकुत्या) प्रकृतिस्‍्वर से रहता है / 
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उद्म०- एकादश | एक और द्ष-गयारह। हांदश / दो और दश-बारह। क्योदेश। 
तीन और दश-तेरह। 

तिद्चि- (१) एकादश । यहां एक और दशश शब्दों का चार्थे इत्धःट (₹/२/२९) से 
वन्द्रयमात है। आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः” (६ (३ ।४५) से एक शब्द को 
आत्त्त होता है। एक" शब्द इृभीकापाशल्यतिसर्चिभ्य: कन्‌' (उणा० ३/४३) ते 
कनू-अत्ययान्त है । अत्यय के नित्‌ होने से स्तित्या/द्नत्यम्‌” (६ /१ १९१) से यह आदुद्नत्त 
है। यह तत्थावाची पर्वाद इस बूत्र से दन्द्रसमात में प्रकतित्वर से रहता है। 

(२/ हादश। यहां दि और दश शब्दों का पूर्ववत्‌ #न्द्रसमास है। क्यष्टनः 
संख्यायामबहुब्रीह्मशीत्यो:” (६ /४ ।४६) से दि” शब्द को आत्त होता है। ब्वि! शब्द 
फिफोउन्तोद्यत्त:" (फिदू० #।?) से अत्तोदात्त है। यह संस्यावाची एर्वप्द इस सुत्र से 
दन्द्रतमात्त में प्रकृतित्वर से रहता है। 

(३/ त्रयोद्श। यहां त्रि और दश शब्दों का एर्ववत्‌ धन्द्रसमाल है। तेस्त्रय: 
(£ ३ /४८) ते क्रि! के स्थान में त्रयलू आदेश होता है और वह स्थानिवद्भाव से अन्तोदात्त 
है । यह तब्थावाची एर्वपद इस सूत्र से द्वन्द्रसमास में अ्रकृतिस्वर से रहता है। 
प्रफृतिस्वर:- 

(३६) आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी |३६। 
प०वि०-आचार्ये पसर्जन: १ ।१ च अव्ययपदम्‌, अन्तेवासी १।१। 
स०-आचार्य उपसर्जनमू"अप्रधानं यस्मिन्‌ स;-आचार्योपसर्जन: 

(बहुव्रीहि:) । अन्ते वसतीति-अन्तेवासी (उपपदतत्पुरुष:)। 'शयवासवासिष्व- 
कालात्‌' (६।३ १७) इंति सप्तम्या अलुगू भवति। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, इ्न्द्दे इति चानुवर्तति ! 

अन्वय:-आचार्योपसर्जनानामन्तेवासिनां इन्हे पूर्वपद प्रकृत्या । 

अर्थ:-आचार्योपसर्जनानामन्तेवासिवाचिनां शब्दानां इन्द्रे समासे 
पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। 

उदा०-आपिशलाश्च पाणिनीयाश्व ते-आपिशलर्पाणिनीया: । 
पाणिनीयाश्च रौढीयाश्च ते-पाणिनीयरौढीया: । रौढीयाश्च काशकृत्स्नाएच 
ते-रौढीयकांशकृत्स्ना: । 

आर्यथाषा३ अर्थ-(आचार्योपसर्यन:/ जहां आचार्य का कथन उपसर्जन--गौण है 
ऐप़े (अत्तेवासी) शिष्यवाची शब्दों के (न्दे। #न्वतमातत में (पर्वपदम्‌) एर्व/ढ (प्रकृत्या। 
ग्कृतिस्वर ते रहता है 
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उदा०-आपिश्लप्रॉणिनीया:। श्री अपिशलि और श्री पाणिनि आचार्य के अन्तेवासी 
(शिष्य)। पाणिनीयरौडीया: । श्री फणिनि और श्री रौढि आचार्य के अन्तेवासी। 
रौद्ीयकाशकुत्सा: । श्री रौढि और श्री काशकृत्स्त आचार्य के अन्तेवाती। 
सिद्धि-आपिशलप/णिनीया: । यहां आगिशल और फ्णिनीय शब्दों का चार्थे नर: 
(२/२।२९) ते दन्द्रममात है। अपिशलस्थापत्यम-आपिशलिः । अप्रिश " का अप॒त्य 
(पुत्र) आपिशलि! कहाता है। यहां अत इज" (४१ ।९५) से अपत्य अर्थ म॑ं इज्‌' अत्यय 
है। आपिशलिना ग्ोक्तमृ-आपिशलम्‌ । आपिशलि आचार्य के द्वारा ओक्‍्त ग्रन्थ आपिशल' 
कहाता है। यहां तिन ओक्सम” (४ ।३/१०१) से ग्रोक्त अर्थ में अण्‌” उ्रत्यय है। 
आपिशलमधीयते ये तेपन्तेवापतिन आपिशला: । आपिशल ग्रन्थ को' जो पढ़ते हैं वे अन्तेवासी 
भी आपिशल' कहते हैं। यहा श्रोक्‍ताल्तुक्‌' (४/२।६३) से अध्येता अर्थ में विहित अप 
अत्यय का तुक्‌ हो जाता है। इस अकार आपिशल' श-द आचार्य-उपसर्जनीभुत अन्तेवासी 
वाची है। ऐसे ही-प्राणिनिना प्रोक्‍्तम-पाणिनीयस्‌ / प्णिनीयमधीयते-पाणिनीयाः / 
प्राणिनि आचार्य के क्षरा ओ्रोक्‍्त ग्रन्थ (अष्टाध्यायी आदि) प्राणिनीय कहाते हैं। यहां 
तिन ओोक्तम्‌” (४ ।३/१०१) से यथाविह्षित छ प्रत्यय है। तत्पश्चातू श्रोक्‍्ताल्लुक 
(४ (२ ।६३) से अध्येता अर्थ में विहित अत्यय का लुक हो जाता है। इस प्रकार फ्रणिनीय/ 
शब्द आचार्य-उपत्त्जीभूत अन्तेवासी वाची है। इन उक्त आपिशल” और फ्ाणिनीय शब्दों 
के दन्द्रऋ/ में आपिशल” एवीद अकृततिस्तर से रहता है। आपिशल” शब्द अत्ययस्वर 
से अन्तोकात्त है। ऐसे ही-फाणिनीयरौडीया:, रौद्दीयर्काशकृत्सता: / 
आपिशलप्राणिनीया:” आदि में आपिशः और प्राणिनीय शब्द उनके द्वारा ओक्त 
ग्रत्थों के अध्येता अन्तेवाती (शिष्प) अर्थों में अधान और आचार्य अर्थ में उपलर्जी (गण) हैं। 
प्रकृतिस्वर:-- 
(३७) कार्तकौजपादयश्च |३७। 
'प०वि०-कार्तकौजप-आदय: १ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-कार्तकौजप आरदिर्येषां ते-कार्तकौजपादय: (बहुब्रीहि:) : 
अनु०-भकृत्या, पूर्वपदम्‌, इन्द्रे इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-कार्तकौजपादीनां च इन्द्र पूर्वपदं प्रकृत्या । 
अर्थ:-कार्तकौजपादीनां च शब्दानां इन्द्रे समासे पूर्व प्रकृतिस्वरं 
भवति। 

उदा०-कार्तश्च कौजपश्च तौ-कार्तकौजपौ । सावर्णिश्च माण्डूकेयश्च 
तौ साव॑र्णिमाण्डूकेयी | अवन्तयश्च अश्मकाश्च ते-अवन्त्य॑श्मका: । पैलाश्च 
जयापर्णेयाश्च ते-पैलश्य॑पर्णेया:, इत्यादिकम्‌ | 
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कार्तकौजपौ | सावर्णिमाण्डूकेयौ | पैलश्यापर्णया: । पैलश्यापर्णेयौ ! 
कपिश्यापर्णेया: । शैतिकाक्षपाज्वालेया: | कटुकवार्चलेयौ | शाकलशुनका; । 
शाकलसणका:। शुनकंधात्रेया:-। सणकबाभ्रवा:। आर्चाभिमौदूगला:। 
कुन्तिसुराष्ट्रा:। चितिसुराष्ट्रा: । तण्डवतण्डा: | गर्गवत्सा: | अविमत्त- 
कामविद्धा;। बाभ्रवशालड्कायना: | बाश्रवदानच्युता:। कठकालापा:। 
कठकौधुमा: । कौथुमलौकाक्षा: । स्त्रीकुमारम्‌। मौदपैप्पलादा: | द्विपाठ: 
समासान्तोदात्तार्थ: | वत्सजरत्‌ । सैश्रुतपार्थवा: । जरामृत्यू । याज्यानुवाक्ये 
इति कार्तकौजपादय: । । 

आर्यमाषा£2 अर्थ- (कार्तकौजप्ादय:) कार्तकौजप आदि शब्दों के (व) भी (६न्द्रे) 
दत्कषततमात्त में (पर्वप्दम) एवपद (अकत्या) अ्कृतिस्वर से रहता है। 

उदा०-कार्तकौजपी / कृत और कुजए के पुत्र। सावर्णिमाण्डूकेयौँ / सवर्ण और 
मण्डूक के पुत्र । अवन्त्यश्मका: । अवन्ति और अश्यकजनों का निवास । पैलश्यापर्णेयाः । 
प्रीला और श्यापर्णी के पौत्र, इत्यावि/ 

पिद्धि- (१) कार्तकौजपौ । यहां कार्त और कौजप शब्दों का चार्थे बन्द (२ /२/२९) 
से दन्द्रतमात है। कृतस्यापत्यं कार्त: । कृत का पुत्र कार्त कहाता है। कृत" शब्द के 
ऋषिवाबी होने ते ऋष्यन्धकव्ष्णिकुरुभ्यश्च' (४१ /११४) से अपत्य अर्थ में अणू 
प्रत्यय है। अतः यह अत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। यह इस बूत से धन्द्रतमास में अ्रकृतिस्वर 
ते रहता है। क्रौजप' शब्द में थी एर्ववत्‌ अण्‌' प्रत्यय जानें। 

(२/ सार्वणिमाण्छूकेयौ / यहां सार्वोर्णे और माण्ूकेय शब्दों का पर्वत दन्द्रसमात 
है। सावर्णि! शब्द में अत इज्‌' (४ ।? /९५/ से अपत्य अर्थ में इज़्‌' अत्यय है । अत्यय 
के जित्‌ होने से यह मिित्यादिर्नित्यम्‌' (६ १ १९१) से आदुदात्त है। यह इस सूत्र से 
बन्‍्द्वत्तमास में अकृतित्वर से रहता है। माण्डूकेय' शब्द में मण्डूक शब्द से ढकू व 
सण्कूकात्‌' (४॥।९।१२०) से ढक उ्त्यय है। 

(१) अवन्त्यश्मकाः । यहां अवन्ति और अश्मक्व शब्दों का पूर्ववत्‌ दन्द्रसमात्त है। 
अवन्ति' शब्द ते वद्धेत्कोचलाजादाऊ्यड्' (४ ९ (१७१) ते अपत्य अर्थ में उड़! अत्यय है; 
उत्तका तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌” /२ /४ /६२/ से उसका बहुक्चन में तुकू होता 
है-अवन्तेरपत्थानि बहुनि-अवन्तयः / एन: तस्य निवास: (४ ।२ /६९) से निवास अर्थ में 
अप" अत्यय और उत्तका जनपदे तुप्‌' (४ /२।८०) मे लोष होता है- अवन्तीनां निवासो 
जनपवः-जवन्तय: । अवन्ति” शब्द प्रतादीनां च' (फिट्‌० ।२१) से अन्तोद्यत्त है । इको 
यणकि' (६ // /७५) ते यण-आदेश होकर उदात्तस्वरितियोर्यणः स्वरितोषनुद्धत्तस्थ' (८ २ ।४) 
मे यण्‌ (य/ स्वरित होता है। अश्मका: ' शब्द की विज्धि अवन्तयः ' के समान समझें / 
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(४) पैलए्यापर्णेया: । यहां गैल और श्यापर्ेय शब्दों का पूर्ववत्‌ द्वन्द्रसमास है / पैल 
शब्द में पीलाया वा! (४ ९ (११८॥ से अपत्य अर्थ में अण्‌' ग्त्यय है। उससे अणो उद्यच:/ 
(४ १ ।१९६) ते युवापत्य अर्थ में फ़िजू अत्यय छोकर उत्तका पैलाविश्यश्च' (९? /४/५९) 
से तुकू हो जाता है। इस प्रकार पल" शब्द प्रत्ययत्वर से अन्तोदात्त है । यह इस सूत्र से 
दन्द्रतमाल में प्कृतिस्वर से रहता है। श्यापर्ण! शब्द के विद्ञादि गण में पठित होने ते 
अन॒ष्यानन्तर्ये विद्यदिश्योपज' (४ ।९।१०४) से गोत्रपत्य अर्थ में अज्‌! पत्यय और उससे 
स्त्रीत्व-विवक्षा में टिड्ह्ाणजु०” (४ ॥१ १५) से हीए अत्यय करने पर श्यापर्णी' शब्द पिद्ध 
होता है। इससे स्त्रीभ्यों ढक (४।९।१२०) से युवापत्य अर्थ में ढक अत्यय होकर 
श्यापर्णेय” शब्द बनता है। 
प्रकृतिस्वर:-- 

(३८) महान्‌ व्रीह्यपराहणगृष्टीष्वासजाबालभारभारत- 
हैलिहिलरौरवप्रवृद्धेषु ३८। 

प०वि०-महान्‌ १ ।१ ब्रीहि-अपराहण-गृष्टि-इष्वास-जाबाल-भार- 
भारत-हैलिहिल-रौरव-प्रवृद्धेषु ७ ।३। 

स०-व्रीहिश्व अपराह्णश्च गृष्टिश्च इृष्वासश्च जाबालश्च भारश्च 
भारतश्च हैलिहिलश्च रौरवशच प्रवृद्धश्च ते-ब्रीहि०प्रवृद्धा:, तेषु-ब्रीहि० प्रवृद्धेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-प्रकृत्ण पूर्वपदमिति चानुवर्तते। द्वन्द्रे” इति च निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-ब्रीह राहणअप्रवृद्धेषु महान्‌ पूर्वपद॑ प्रकृत्या । 

अर्थ:-ब्रीह्मप.+हणगृष्टीष्वासजाबालभारभारतहैलिहिलरी रवप्रवृद्धेघु 
उत्तरपदेषु महानिति पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

'उदा०-महाँग्चासौ ब्रीहिरिति-महाग्रीहि: | महाप॑राह्ण: । महारगृष्टि: | 
महेष्वास: ! महाजाबाल: । महाभार: | महाभारत: । महाहैलिहिल: । महारौरव:। 
महाप्रवृद्ध: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(वरीह्मपराहण०प्रवद्वेषु) ढीहि. अपयहण, ग्रष्टि, इष्वास, जाबाल 
शार, भारत, हैलिहिल सौरव, अतृद्ध शब्दों के उत्तरपद होने पर (महान) महान्‌ यह 
ख्विपदगू) पूर्वपद (प्रकृत्य) अकृतिस्वर से रहता है। 

उद्म०-महात्रीहि: । चावल विशेष की संज्ञा। महाप॑यहण: । अपराहण का अन्तिम 
भाग / महाएृष्टिः । एक बार ब्याई हुई बड़ी गाय। महेष्वौस:/ बहुत बड़ा धनुर्धर। 
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महाजांबाल:। एक ऋषिविशेष की सजा। महाभारः । बहुत बोझ । महाभारतः / इस नाम 
ते लोकप्रतिद्ध ग्रन्थविशेष / महाहैलिहिलः । बहुत बड़ा खिलाड़ी । सहारौरेवः । घोर तरक। 
महाप्रवृद्ध: । बहु बूढ़ा 
सिद्धि-महाव्रीहि: । यहाँ महान्‌ और द्रीहि शब्दों का सन्‍्महत्परमोत्तमोक्कृष्टाः 
पज्यमानैःः (२/१/६९) से कर्मधारयतत्युरुष तमास है। यहां लक्षण्रतिपदोक्तबो: 
प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌” इस परिभाषा ते सन्‍्महतृ०” (? / ६४) में अतिपदेक्त समाल 
का ही ग्रहण महत्‌” ख़ब्द से ग्रहण किया जाता है। महत्‌ ग़ब्द वर्तमाने प्रषदृवहनू- 
महज्जगच्छठ्ृवच्च' (उगा० २ ८५) ते अति-प्रत्यवान्त निष्तित है, अतः उत्ययस्वर से 
अन्येद्त्त है। यह इस सूत्र से श्रीहि शब्द उत्तरपद होने पर ग्रकृतिस्वर से रहता है। ऐसे 
ही-महाप॑राहण: आदि। 
प्रकृतिस्वर:- 
(३६) क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे ।३६। 
प०वि०-श्षुल्लक: १ ।१ च अव्ययपदम्‌, वैश्वदेवे ७ |१। 
स०-च्षुधं लातीति क्षुल्ल:, हस्व: श्षुल्ल:-क्षुल्लक: (उपपदतत्पुरुष:) | 
अत्र आतोष्नुपसर्ग कः (३।२।३) इति लाधातो: क: प्रत्यय:। 
तो्लि' (८ |४ |५९) इति तकार॒स्य लकार: | ततश्च हस्वे' (५।॥३ ।८६) 
इति हस्वेष्थ तद्धित: क: प्रत्यय:। क्षुद्रपर्याय: क्षुल्लकशब्द: । 
अनु०-अ्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, महानिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-वैश्वदेवे क्षुल्लको महाँश्च पूर्वपद प्रकृत्या | 
अर्थ:-वैश्वदेवे उत्तरपदे क्षुल्लको महानिति च पूर्वपर्द प्रकृतिस्वरं 
भवत्ति ! 
उदा०-(क्षुल्लक: ) क्ुल्वकं च तद्‌ वैश्वदेवमिति क्षुल्लकर्वैंश्वदेवम्‌ । 
(महान्‌) महच्च तद्‌ वैश्वदेवमिति महावैश्वदेवम्‌ | 
आर्ययाषा& अर्थ-(वैश्वदेवे) वैश्वदेव शब्द उत्तरपद होने पर (कुल्लक:) श्ुल्लक 
(१) और (महानू) महान्‌ (पृर्वपदमू) यूर्वपद (प्रकृत्या) अकृतिस्वर से रहते हैं। 
उदा०- (कुल्लक) श्षुल्लकर्वेश्वदेवम्‌ । तु यज्ञविशेष। (महान्‌) महावैशवदेवम। 
महान्‌ यज्ञविशेष / 
सिख्धि- "/ शुल्लकवैश्वदेवम्‌। यहां शुल्लक और वैश्वदेव शब्दों का विशेष 
विश्ेष्येण बहु"्‌' (९ १ /५६) से कर्मधारयतत्युरुष समास है। श्ुुल्लक” शब्द में श्ृत्‌ 
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उपपद ला आदाने' (अक्ष०प०/ धातु से आतोहजुफतर्गे कः” (३।२॥३) से क" अत्यय है। 
कोरलि/ (८/४/५९) ले तकार को परसवर्ण लकार आदेश होता है। पुनः हस्‍्वे/ 
(4 ॥३ ८६) से हत्व अर्थ में तद्धित क' प्रत्यय है। अत: यह अत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। 
यह इस सूत्र से वैश्वदेव शब्द उत्तरपद होने पर ग्रकृतिस्वर से रहता है। 

(२/ महावैश्वदेवम्‌ । यहाँ महत्‌ और वैश्वदेव शब्दों का सन्यहल्परमोत्तमोत्कृष्टा: 
पृण्यमानै:” (? /?/६० से कर्मधारय तत्पुरुण समात्त है। आन्महतः समानाधिकरण- 
जातीययो:! (६ ।३ /४५) हे महत्‌ को आत्व होता है। महत्‌” शब्द पर्ववत्‌ अन्तोदात्त है। 
यह इस सूत्र से वैश्यदेव ग़ब्द उत्तरपढ होने पर ग्रकृतिस्वर से रहता है। 
प्रकृतिस्वर:- 

(४०) उष्ट्र: सादिवाम्यो: |४०। 

प०वि०-उष्ट्र: १।१ सादि-वाम्यो: ७ ।२। 

स०-सादिश्च वामी च ते सादिवाम्यौ, तयो;-सादिवाम्यो: (इतरेतर- 
योगदन्द्र:) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-सादिवाम्योरुष्ट्र: पूर्वपद प्रकृत्या । 

अर्थ:-सादिवाम्योरुत्तरपदयोरुष्ट्रशब्द: पूर्वप् प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (साढि: ) उष्ट्रस्य सादिरिति उदष्ट्रेंसादि: । उष्ट्रसारधिरित्यर्थ: । 
(वामी) उष्ट्रोई्यं वामीव इति उष्ट्रंवामी | वामी--वडवा । 
आर्यमाषा& अर्य- (पादिवाम्यो:) सादि और वामी शब्द उत्तरपद होने पर (उष्ट्रः) 
उष्ट्र (पूर्वपदम) पूर्वपद (प्रकृत्या) अकृततिस्वर से रहता है। 

उदा०- [पाढि) उच्द्रलादिः । ऊंट का सारधि। (वामी) उष्ट्रावामी । वामी-घोड़ी के 
समान शीघ्रगामी ऊंट । 

विद्वि-(१) उच्द्रुवादि: । यहां उष्ट्र और ताहि शब्दों का पष्ठी/ (₹।२।८) मे 
पष्छीतत्पुरण समाव है। उष्ट्र' शब्द में उपिखनिभ्यां कित्‌ (उणा० ४(१६२) से 
उप दाहे' धातु से प्ट्रन्‌' प्रत्यय है। प्रत्यय के नित्‌ होने से यह “ज्नित्यादिर्नित्यम्‌ 


(४।२ ।१०२) पे आदुद्यत्त है। यह इस सूत्र से सादि' शब्द उत्तरपद होने पर अ्रकृतिस्वर 
पे रहता है। 


(२) उष्रृंगमी | यहां उष्ट्र और वाभी ग़ब्दों का उपमित व्याप्रादिभि: सामान्याप्रयोगे/ 
(२/१ (९६) से कर्मधारय तत्युदण बमास है। व्याप्रादि आक्रतिगण है। उप्द्र शब्द पर्वत 
आहुद्गत्त है। यह इस यूत्र से वामी उत्तरफद होने पर ग्रकृतिस्व॒र से रहता है 
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प्रकृतिस्वर:-- 
(४१) गौ: सादसादिसारथिषु |४१। 

प०वि०-गौ: १ ।१ साद-सादि-सारथिषु ७ ।३। 

स०-सादश्च सादिश्च सारथिश्च ते सादसादिसारथय:, तेषु- 
सादसादिसारथिषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-सादसादिसारथिषु गौ: पूर्वपर्द प्रकृत्या । 

अर्थ:-सादसादिसारथिषु उत्तरपदेषु गोशब्द: पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०- (साद: ) गो: साद इति गोसांद: | (सादि:) गो: सादिरिति 
गोसौंदि: | (सारथि:) गो: सारथिरिति गोसरिथि: । 

आर्यथाषा३ अर्प-(सादतादिसारधिएु) वाद, जाढ़ि, साटणि शब्दों के उत्तरपद होते 
पर (गौ:) गौ शब्द (पर्वादम्‌) पर्वातढ (श्रक़त्या) अकृतिस्वर से रहता है। 

उदा०- [व़ाद) गोर्सादः । बैल को संताप बेनेवाला। (स्ावि) ग्रोस/दिः। बैल का सवार 
(शिव)। (सारथि) गोसाराथिः । बैलों का तारधि। 


सिद्षि-गोसांदः । यहां गो और साढ शब्दों का पष्ठी/ (? २ ।८) मे पष्ठीतत्पुरुष 
समात है। शो” शब्द भसेडों:” (उणा० २ /६७) ते डो-अत्ययात्त है। अतः यह, प्रत्ययस्वर 
से उदात्त है। यह इस बूत्र से स्वाद! उत्तरपद होने पर प्रकृतित्वर से रहता है। ऐसे 
ही-ग्रोसादि, ग्ोसारथि: । 

प्रकृतिस्वर:-- 

(४२) क्रुगार्हपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढरूपापारेवडवा- 
तैतिलकद्भू: पण्यकम्बलो दासीभाराणां च|४२। 
प०वि०-कुरार्हपत १।१ (सु-लुक) रिक्तगुर १।१ (सु-लुक) 

असूतजरती १।९१ अश्लीलदृढ़रूपा १।१ पारेवडवा १॥१ तैतिलकद्ू: १॥१ 

पण्यकम्बल: १।१ दासीभाराणाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तते। 
अन्वय:- कुरुगार्हपत-रिक्तगुरु-असूत्तजरती-अश्लीलदृढरूपा- 

पारेवडवा-तैतिलकद्गू-पण्यकम्बलानां दासीभाराणां च पूर्वपद् प्रकृत्या | 
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अर्थ:- कुरुगारहपत-रिक्तगुरु-असूतजरती-अश्लीलदृढरूपा-पारेक्डवा- 
तैतिलकट्टू-पण्यकम्बलानां दासीभाराणाम्‌ ददासीभारादीनां च शब्दानां पूर्वपर्द 
अकृतिस्वरं भवति। 
उदा०- (कुरुगारपतम्‌ ) कुरूणां गार्हपतमिति कुरुगार्हपतम्‌। 
(रिक्तगुरु:) रिकतो गुरुरिति रिक्तगुरु;। (असूतजरती) असूता जरतीति 
असूतजरती। (अश्लीलदुढरूपा) अश्लीला दृढ़रूपेति अश्लीलदृढरूपा। 
पारेवडवा इवेति पारेवडवा। (तैतिलकद्रू:) तैतिलानां कद्ूरिति तैतिलर्कदू: । 
(पण्यकम्बल: ) पण्य: कम्बल इति पण्य॑ंकम्बल: | (दासीभारादय: ) दास्या 
भार इति दासीभार: । देवानां हूतिरिति देवैहृत्ति, इत्यादिव-म्‌ | 
दासीभार: । देवहूति: । देवजूति: । देवसूति: | देवनीति: . वसुनीति: | 
ओषधि: | चन्द्रमा:। अविहितलक्षण: पूर्वपदप्रकृतिस्वरो दासीभारादिषु 
द्रष्टव्य; | ॥ 
आर्यमराषा& अर्थ- (कुल्गहपत०दासीभाराणाम्‌) कुरुगार्हपत, रिक्‍्तगुरु, अश्लूतजरती, 
अश्लीलद्ृदरूप, पारेवडवा; तैतिलकद्लू पण्यकम्बल, दासीभार आदि शब्दों का (व) भी 
(वृवपिदग॒) पूर्वाद (अक्ृत्या) अकृतिस्वर मे रहता है। 
उदा०-कुरुगाहपतम्‌ । कुठ जनपद के गृहगतियों की ससथा / रिक्‍्तीएर: । साली रहने 
पर भी भारी। अ्ूतजरती। बन्तामोत्पत्ति न होने पर भी वद्धा। अश्लील॑ड्रढरूपा 
अएलील-अ श्रील-अर्थात्‌ श्री (कान्ति) से राहित होने पर भी स्थिर रूपवाली संत्थानमात्र ते 
तुल्दर । पारेवैड़वा। पार उतारते में वडवा-पघोड़ी के समान। तैतिलक॑द्ूः । तैतिल-तितिली 
के पुत्रो//छात्रों की गाता। पण्यक्रम्बलः । किकाऊ कम्बल / दासीभार: । दासी के द्वारा वहन 
करते योग्य बोझ । देव॑हृतिः । ढेओें का आहान, इत्यादि। 
सिद्धि- (१) कुरुगार्हपतम्‌। यहां कुरु और गाहत शब्दों का बष्ठी' (२२ ।८) से 
प्रष्ठीतत्पुरुष समास है। कुरु” शब्द कम्रोरुच्च' (उणा० १।२४१ से कु-अत्यवान्त है। अतः 
यह उ्रत्ययस्वर ते अन्तोक्षात्त है। यह इस चूत्र से पूर्वाषद में प्रकृतिस्‍्वर ते रहता है। 
(२) रिक्‍्तीगुरू । यहां रिक्त और गुरु झब्दों का विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌' 
(२ ।! ।९६) से कर्मधारय तत्युरुष समास्त है। रिक्त” शब्द रिक्ते विभाषा' (६ /१/२०२) 
से विकल्प से आदुद्नत्त और अन्तोद्यन है। यह इस यूत्र ते पूर्वपद में प्रकृतिस्वर से रहता है। 
(३) अश्ृतजरती | यहाँ अयूता और जरती शब्दों का पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्पुठुण 
समात है। अल्यूता! शब्द में नजूतत्पुरुण समा है-न सूतेति अत । नज्‌' शब्द निप्राता 
आइुदात्ता:' (फ़िटू० ४।2२) से आइ्ुद्गत है. अतः असूता अब्द भी आद्ुदात हुआ। यह 
इत्त छूत्र से एृवादद में अक्ृतिस्वर से रहता है । 
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(४) अश्लीलहढरूपा । यहां अश्लीला और द्ढरूपा शब्दों का पर्वत कर्मधारय 
तत्पुरुण समाप्त है। अश्लीला” शब्द में नजूतत्पुरुष समास है-न श्रीलेति। अश्रीला-अश्लीता 
रिफस्य लत्वम्‌)। नज्‌" शब्द पूर्वक आदुद्त्त है. अतः अश्लीला शब्द भी आद्रुदातत हुआ। 
यह इस चूत्र ते पूर्ववद में अ्क्तिस्थर' से रहता है। 

(६/ प्ररेवडवा / यहां पर और वड्वा शब्दों का इसी निफातन से हव-अर्थ में समास 
है तथा सप्तवी-विभकिति का लोग नहीं होता है। पार' शब्द परत्तादीनां च' (फिटू० १7२१) 
ते अन्तोद्यच है। यह इत्त बूत्र से पूर्वाद में अक्रतिस्वर मे रहता है। 

(६) वैतिलक॑हूः । यहां वैतिल और कद्दू शब्दों का पष्छी' (₹ /२ ८) से पष्ठीतत्युदष 
समास है। तैतिल” शब्द में तस्यापत्यम्‌” (४ ।१ /९ २) ते अण्‌” प्त्यय है-तितिलिनोपत्यम्‌ 
तैतिलः । अत: यह अ्त्ययस्वर से अस्तोदात्त है। यह इस सूत्र से पूर्वपद में प्रकृतिस्वर से 
रहता है। 

(४) पण्यंकस्बल:। यहां पण्य और कस्वल शब्दों का' पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्पुरुष 
तमात है। प्रण्य” शब्द अवध्यपण्यवर्या गह्म॑यणितव्यानिरोधेएु' (३।॥१ १०१) से यह्‌- 
अत्ययान्त निष्तित है. अतः यह थतोउनाव:” (६ ॥! /२०७/ ते आध्ुद्गयतत है। यह इस सूत्र 
ते एूर्वापद में प्रकृतिस्व॒र से रहता है। 

(८) दार्तीभार: । यहां दत्षी और भार शब्दों का पुर्ववत्‌ १ष्ठीतत्पुत्ष समात है। 
दासी! शब्द में कसेप्टटनौं ने आ चा उणा० ५ /१०) ते 2” अत्यप और नकार को आकार 
आदेश होकर दवाप्त' शब्द बनता है .., . स्त्रीत्व-विवक्षा में टिहृहाणजु०” (४ /? ।१५) से 
डीप्‌ अत्यय है। अत: यह अबुद्गत्तस्थ च यत्रोदाच्तनलोप:” (६ /१।2५१/ मे उद्ात्तनिवृत्ति 
स्व॒र से अन्तोद्त्त है। यह इस सूत्र से एवीद में प्रकतिस्वर मे रहता है। 

(९) देव॑ह्ृति: । यहां देव और हूति शब्दों का पूर्वक्त्‌ पष्ठीतत्पुरुष समाल है। देव! 
शब्द नन्दिग्रहिपचादिभ्यों ल्युणिन्यच:” (३ ।१) ते अच्‌-प्रत्ययान्त है । अत्यय के चित्त होने 
से यह चित: (६ ॥! १५६ से अन्तोद्मत्त है। यह इस सूत्र से एवपद में प्रकतिस्वर से 
रहता है । 


प्रकृतिस्व॒र:-- 
(४३) चर र्थी तदर्थे ।४३। 
प०वि०-चतुर्थी १।१ तदओ ७ !१। 
स०-तस्मै इदमिति तदर्थम्‌, तस्मिन्‌-तदर्थ। तदर्थम्-चततुर्थ्यन्तार्थमित्यर्थ: 
(चतर्थीतत्पुरुष: ) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदमिति चानुवर्तति । 
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अन्वय:-तदर्थ चतुर्थी पूर्वप्द प्रकृत्या । 
अर्थ:-तदर्थे उत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं पूर्वपद प्रकृतिस्वर॑ भवति 
उदा०-यूपाय दारु इति यूप॑दारु। कुण्डलाय हिरण्यमिति कुण्डल- 
हिरेण्पम्‌ू। रथाय दारु इति रथ॑दारु। वल्ल्यै हिरण्यमिति वल्लीहिरण्यम्‌। 
आर्यमराषा& अर्थ-(तदर्षे) उस चतुर्ध्यत के अभिधेयवाची उत्तरपद होने पर 
हर्ष) चतुर्धी-अन्त (पर्वपदम) पूर्वपद (अकृत्या) अक़ृतिस्वर से रहता है। 
उद्ा>-यूप॑दारु। यज्ञ-स्तस्भ के लिये लकड़ी। कुण्डलहिरैण्यम्‌ । कुण्डल के लिये 
सुवर्ग। रथ॑दार । रध के लिये लकड़ी । वल्लीहिरेण्यम्‌ | बाव्ठी के लिये तुवर्ण। 
सिद्धि-(?) यूप॑द्ारु । यहां यूप और द्वार शब्दों का चतुर्थी तदर्थार्थवालिहितसुसरक्षितैः 
(२/१।३५) पे चतुर्थी तत्पुरुष समा है। शरएट' शब्द में कुयुभ्यां च' (उणा० ३/२७) से 
'प अत्यय है और यहां स्कुबों दीर्घश्व' (उणा० ३ ।/२५) से दीर्घ की तथा धुशभ्यां निच्च 
(िण० ३ ।२६) ते नित्‌ की अनुठ्गति है। अतः प्रत्यय के नित्‌ होने से यह सित्यादिरनित्यम" 
(६! /१९१) ते आदुदात्त है। यह इस सूत्र से तदर्धवावी काठ शब्द उत्तरपद होने प्र 
अकृतिस्व॒र से रहता है। 

(₹/ कुण्डलहिरैण्यम्‌ / यहाँ कुण्डल और हहिरण्य शब्दों का पूर्ववत्‌ चतुर्थी तत्युरुष 
एमास है। कुण्डल” शब्द में वुष्क्‍ावि्यशिवत्‌' (उणा० ?।९०६) से आक़तिगण से कल 
अत्यय और वह चित्‌ है। प्रत्यय के चित््‌ होने से चित्त” (६ ।?।?५८) से अन्तोदात्त है। 
यह इस सूत्र मे तदर्थकाची हिरण्य शब्द उत्तरपद होने पर अक्ृतिस्वर से रहता है। 

(३) रघदारु । यहां रथ और दार शब्दों का पूर्ववत्‌ चतुर्थी तत्युट्ष समास है। रथ! 
शब्द में हनिकुषिनीरमिकाशिश्यः क्थन्‌' (उगा० २।२) से क्थन्‌' अत्यय है। अत्यय के 
नित्‌ होने से यह जित्यादिरनित्यम! (६ ।? १९१) ते आुद्यत्त है। यह इस बूत्र से 
तदर्धवाच्ी द्वार शब्द उत्तरपद होने पर अक़ृतिस्वर से रहता है। 

(४) वललीहिरण्पम्‌ / यहाँ वल्‍ली और हिरण्य शब्दों का पूर्ववत्‌ चतुर्थी तत्पुरुष 
प्मात्त है। वलल्‍ली' शब्द में पिदृगौराविश्यश्च” (४ ।? ।४१) से डीष प्रत्यय है । अतः यह 
उ्यवत्वर से अन्वोदात्त है। यह इस सूत्र से तदर्धकषावी हिरण्य शब्द उत्तरपद होने पर 
अकृतिस्वर से रहता है । 


प्रकृतिस्वर:- 
(४४) अर्थ ।४४। 
प०्वि०-अर्थे ७ ।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, चतुर्थी इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-अर्थ चतुर्थी पूर्वपद् प्रकृत्या । 
अर्थ:-अर्थशब्दे उत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं पूर्वप्ं प्रकृतिस्वरं भवति। 

'उदा०-मात्रे इदमिति मात्रर्थम्‌। पिन्र॑र्थम्‌ । देवत/र्थम्‌। अरतिथ्यर्थम्‌। 

आर्यथमाषा< अर्थ-(अर्थे) अर्थ शब्द उत्तरपढ़ होने प्रर (घतुर्थी) चतुर्थी-अन्त 
(््विपिदम) पूर्वपद (प्रकृत्या) प्रकरृतिस्‍्वर में रहता है। 

उदा०-मात्र॑म्‌ । साता के लिये। पिन्रर्थम्‌ । पिता के लिये। देवतार्षम । देवता के 
लिये। अतिथ्यर्थम्‌ / आतिथि के लिये 

सिद्धि- (१) सात्र्॑धम । यहां मात और अर्थ शब्दों का चतुर्थी तदर्यार्थबलिहित- 
वुल्रक्षितै:' (२ ।१ ३५) से चतुर्थी तत्पुएुष समातत है। मातृ" शब्द नप्तृनेष्टत्वष्ट्होत- 
प्रोड्आतुजामातृमातफितूदुह्िति' (उगा० २ /९७/ से अन्तोदात्त निणतित है। यह इस बूत्र 
में अर्ध शब्द उत्तरपद होने पर प्रकृतिस्वर मे रहता है। ऐसे ही-पित्र॑र्थम / 

(२/ देवतार्थम्‌ । यहां देवता और अर्थ शब्दों का पूर्ववत्‌ चुर्भी-तत्पुरुण समात्त है। 
दिकता' शब्द में दिवात्तल््‌” (६ /४ध।२७) से तल अत्यय है। अत्यय के लित्‌ होने मे यह 
लिति/” (६€।९/१२७) ते मध्योदात्त है। यह इस सूत्र ते अर्थ शब्द उत्तरपद होने पर 
अकृतिस्व॒र से रहता है । 


(३) अतिथ्यर्थश्‌। यहां अतिधि और अर्थ शब्दों का ए्ववेत्‌ चतुर्गी-तत्पुरुण समाल है। 
अतिथि शब्द में ऋतन्यस्जि०” (उथा० ४।२) ते इधिन्‌ अत्यय है। अत्यय के निव्‌ होने से 
लिव्यादिञित्यम्‌' (६ ।/ /१९१) से आदुदात्त है। यह इस यूत्र ते अर्थ शब्द उत्तरपद होने 
पर अक़रतिस्वर वे रहता है। 
प्रकृतिस्वर:- 
(४५) कते च।४५। 
प०वि०-क्ते ७ |१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, चतुर्थी इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-क्ते च चतुर्थी पूर्वपद॑ प्रकृत्या । 
अर्थ:-क्तान्ते शब्दे चोत्तरपदे चतुर्थ्यन्तं पूर्वपर्द प्रकृतिस्व॒रं भवति। 
उदा०-गवे हितमिति गोहितम्‌। अश्वैहितम्‌। मनुष्य॑हितम्‌। गयवे 
रक्षितमिति गोरक्षितम्‌ | अश्व॑रक्षितम्‌। वन तापुर्सरक्षितम्‌ । 
आर्यना वा: अर्थ- (क्ते) क्त-प्रत्ययात्त शब्द उत्तरपद होने पर (ब) भी /चहुर्धी) 
बहुर्धी-अत्त' (पक) एकपद (अकृत्या) अकृतित्वर से रहता है। 
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उदा०-गोहितिम। गौ के लिये हितकारी। अश्व॑हितम्‌ । घोड़े के लिये हितकारी / 

अनुष्पैहितिम्‌। मनुष्य के लिये हितकारी। ग्रोरक्षितम। गौ के लिये रखा हुआ। अश्वरक्षितम्‌ 
प्रेड़े के लिये रखा हुआ। कम तापूसर्रक्षितम्‌। तपस्वियों के लिये रखा हुआ वन। 


पिद्धि- (१) ग्रोहितस/ यहां गो और क्त-प्रत्ययात्त हित शब्दों का चतुर्थी 
तदधर्बिबलिहितसुस रक्षितै:ः (२ / /३१५) ते पतुर्थतित्पुरण समा है। शो शब्द अन्तोंद्ातत 
है। यह इस सूत्र के क्तान्त हित शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर से रहता है। ऐसे 
ही-गोरक्षितव्‌ । 


(२) अश्व॑हितिम्‌ । यहां अश्व और हित शब्दों का पर्ववत्‌ चतुर्थी तत्पुरुष प्रमास है। 
अशव शब्द आदुदात्त है। यहा इस बूत्र से क्तात्त हित शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर 
मे रहता है। ऐसे ही-अश्वरक्षितम्‌ 


(२/ मनुष्य॑हितम्‌। यहां सतुष्य और हित शब्दों का गूर्ववत्‌ चतुर्थी तत्युरुण समास 
है। मनुष्य शब्द में मनोजतिवजयतां बुक च' (४ ॥? ६१) ले यत्‌ अत्यय है। अत्यय के 
हित होने ले यह तित्‌ स्वर्तिम” (६ ।! (१७९) ते अन्तस्वरित है। यह इत्त बृत्र से क्तान्त 
हित शब्द उत्तरपद होने पर अक्रतिस्वर से रहता है । 


(४) ठापुसरैक्षितम्‌ / यहां तापत और क्तान्त रक्षित शब्दों का पूर्वक चतुर्थी तत्पुरण 
प्मातत है। तापतत शब्द में तप:सहस्ताभ्यां विनीनी/ (५ ।२।॥१०२) की अनुव्षतति में अप च 
(६ ।२ /(०३) से अपू-अत्यय है। अतः यह अत्यवस्वर से अन्तोदात्त है। यह इस बूत्र ते 
क्तान्त रक्षित शब्द उत्तरपढ होने पर अक्रतित्वर हे रहता है। 
प्रकृतिस्वर:- 

(४६) कर्मधारयेडनिष्ठा |४६। 

प०वि०-कर्मधारये ७ ।१ अनिष्ठा १ (१। 

स०-न निष्ठेति अनिष्ठा (नजूतत्पुरुष:)। “क्तक्तवतू निष्ठा' 
(१।१।२५) इति निष्ठा संज्ञा विहिता । 

अनु०-अ्रकृत्या, पूर्वपवम्‌, क्ते इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कर्मधारये क्तेषनिष्ठा पूर्वपढ॑ प्रकृत्या 

अर्थ:-कर्मधारये समासे क्तान्‍्ते शब्दे उत्तरपदेए्निष्ठान्तं पूर्व 
प्रकृतिस्वरं भवति । 

उदा०-अश्रेणय: श्रेणय: कृता इति श्रेणिकृता: | ओकक्रेत्ता: । पृकृता: ! 
निधन॑कृता: । 
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आर्यमाषा& अर्थ-(कर्मधारये) कर्मधारय समात् में (क्ते) कत-प्रत्ययान्त शब्द 
उत्तरपद होने पर (अनिष्ठा) निष्ठा-अत्ययान्त से भिन्न (पवीदस) एवीद (अकृत्या) 
प्रकृतिस्व॒र ते रहता है। 

उदा०-श्रेणिकृता: । जो श्रेणिबद्ध नहीं थे उन्हें श्रेणिवद्ध किया गया । ओकक्र॑ता: । जो 
केधर थे उन्हें घरयुक्त किया गया है। पृगकृता: । जो सं में नहीं ये उन्हें संघ में सम्मिलित 
किया गया। निश्वन॑क़ृता: । जो गरीब नहीं थे उन्हें गरीब बनाया गया। 

सिद्धि-(१) श्रेणिकरता:। यहां श्रेणि और क्तान्त कृत शब्दों का श्रेण्यादयः 
कृतादिभि:” (२ /१ ।१९) ते कर्मधारय तत्युरुष तमात है। श्रेणि शब्द में बहिभरिश्रुयूद्॒रता- 
हात्वरिभ्यो' नि! (उगा० ४/५२) में नि! अत्यय और वह नित्‌ है। अतः यह 
'लित्यादिरनित्यए्‌! (६ /?/१९१) ते आदुद्तत्त है। यह इस बूत्र ते क्‍्तान्त कृत' शब्द 
उत्तरपद होने पर अ्रकृतिस्व॒र से रहता है। 

(२) ओकक्ुतताः । यहां ओक और क्तान्त कृत” शब्दों का पर्वत कर्मधारय तत्पुरुष 
समाप्त है। ओक शब्द अन्तोदात्त है। इसकी विद्धि एवॉक्त (६ /२/३२) है। यह इस सूत्र 
से क्तान्त कृत शब्द उत्तरपद होने पर प्रकृतिस्वर' से रहता है। 

(३) डूगकुंता:। यहाँ पणर और क्तान्त कृत” शब्दों का पूर्वक्‍त्‌ कर्मधारय तत्पुएण 
समात्त है। पग शब्द में छापृजुखडिभ्यों गक्‌! (दश०उणा० ३ ।६९/ से गक्‌ प्रत्यय है। अतः 
यह उत्ययस्वर जे अन्तोदात्त है। यह इस सूत्र से क्तान्त कृत शब्द उत्तरपद होने पर 
ग्कृतिस्व॒र ते रहता है । 

(४/ निष्चनैकृता: । यहां निधन और क्तात्त कृत” शब्दों का पूर्ववेत्त कर्मधारय 
तत्पुरुष समात्त है। निधन शब्द मध्योद्तात्त है। इसकी सिद्धि पर्वोक्त (६ २ /३२) है। यह 
इस बूत्र ते क्तान्त कृत शब्द उत्तरपद होने पर अक्तिस्वर ते रहता है। 

यहां अनिष्ठा' का कथन इसलिये किया है कि यहां पृर्वगद अक़तित्वर ने हो- 
कत्ताकृतम्‌ / 
प्रकृतिस्वर:-- 

(४७) अहीने द्वितीया।४७। 
प०वि०-अहीने ७ |१ द्वितीया १ ।१ ! 

स०-हीनमू-त्यक्तम्‌ू। न हीनमिति अहीनम्‌, तस्मिन्‌-अहीने 
(नजतत्पुरुष:) । 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुवर्तति | 
अन्वयः:-अहीने क्ते द्वितीया पूर्वपद॑ प्रकृत्या 
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अर्थ:-अहीनवाचिनि समासे क्तान्‍्ते शब्दे उत्तरपढ़े पूर्वपर्द प्रकृति- 
स्वरं भवति। 
उदा०-कष्टं श्रित इति कृष्टश्रिंत: | त्रिशंकलपतित: । ग्राम॑गत: । 
आर्यमाषा३ अर्थ-(अहीने) अहीत-अत्यागवाची समात्त में (क्ते) क्त-प्रत्ययान्त 
शब्द उत्तरपद होने पर (पृर्वपदम्‌) ए्वपद (प्रकृत्या) अक़तिस्वर से रहता है। 
उद्ा०-कृष्टश्रितः । कष्ट को प्राप्त हुआ। ब्रिशंकलपतितः । आध्यात्मिक आधिभौतिक 
आधिदैविक तीव ख़ण्जें वाले ढुःस में पड़ा हुआ। आमगतः । गांव को गया हुआ। 
सिद्धि- (१) कष्टश्रितः । यहां कष्ट और श्रित शब्दों का शितीया श्रितातीत- 
परतितगतात्यस्तप्राप्तापननी:” (? /९/२४) से ह्वितीया तत्पुरुष तपात है। कष्ट शब्द में 
'कष हिंसायाम्‌" (भ्वा०प०/ धातु से क्त-प्रत्यय और कृच्छुगहनयो: कष:” (७ ।२।२२) 
के इटू आग का ज्तिषेध है। अत: यह उ्त्ययस्वर ते अन्तोदात्त है। यह इस चूक से 
अहीनवाची, क्तान्त श्रित शब्द उत्तरपद होने प्र ग्रकृति ते रहता है। 

(२) त्रिशंकलपतित: । यहां त्रिशुकत और पतित श़्दों का पर्वत शित्तीया तत्पुरुष 
समात है। व्रिशकल” शब्द में त्रीणि शकलाति यस्य स त्रिशकल: बहुव्रीहि तमाल है। 
अठः बहुद्रीही प्रकृत्या पर्वपदम” (६ /२ /१) से इसका प्रकृतिस्वर से रहता है। इसका ब्रि 
पूर्वाद फिपोपन्तोदात्त:” (फरिट० ९१) ते अन्तोक्षत्त है। इस अकार विशकल शब्द 
आवुद्षत्त है। यह इस यूत्र ऐ अहीनवाची; क्तान्त व्रतित” शब्द उत्तरपद होने पर अकतिस्वर 
ते रहता है। 

२) आम॑गत: / यहाँ ग्राम और अहीनवाची क्तान्त गत शब्दों का पुर्ववत्‌ ह्ितीया 
ततुरुष समात्त है। ग्राम शब्द असेरा च/ (उणा० ? /१४३) से मन्‌-मत्ययात्त है / अत्यय 
के नित्‌ होने ते यह जित्यादिनित्यम्‌! (६ ॥?।१९१) से आदुद्गत्त है। यह इस सूत्र से 
अहीनवाची और क्वान्त गत शब्द उत्तरपद होने पर अक्ृतिस्वर से रहता है। 

यहां अह्लीने! का कथन इसलिये किया गया है कि यहां हीनवाची समात्त में द्षितीयान्त 
पर्वपद अकतिस्वर के न रहे-कान्तारातीतः । कात्तार-वन को प्र किया हुआ (छोड़ा 
डुआ) । योजनातीतः । एक योजन मार्ग को पार किया हुआ। 


प्रकृतिस्वर:-- 
(४८) तृत्तीया कर्मणि |४८। 
प०वि०-तृतीया १।१ कर्मणि ७।१। 
अनु०-्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते इति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-कर्मणि क्ते तृत्तीया पूर्वपदं प्रकृत्या 

अर्थ:-कर्मवाचिनि क्तान्ते शब्दे उत्तरपदे तृतीयान्तं पूर्वपद प्रकृति- 
स्वरं भवति। ॥॒ 

उदा०-अहिना हत इति अहिहत:। वज़हंत:। महाराजहैत:। 
नुखनिर्भिन्‍्ता । दात्रैलूता । 


आर्यभाषा& अर्थ-(कर्माणि) कर्मवाची (क्ते क्त-प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद होने 
पर (हुतीया) ठृतीयान्त (पर्वपदम्‌) पूर्वपणद (अकृत्या) अकृतिस्वर ते रहता है। 

उदा०-अहिहतः । सर्पहिंग से मरा हुआ। कजहत: । वज़पात से मरा हुआ। महाराजह॑तः । 
महाराज के द्वार स॒त्युदण्ड दिया हुआ। नसनिर्भिन्‍्ता । नसों पे नौंची हुई नारी । दत्ता । 
दाती से काटी हुई ओषधि। 


तिज्वि- (१) अहिहत्त: । यहां अछि और कर्मकाची क्तान्त हत शब्दों का कर्तुकरणे 
कुत्ता बहुलम्‌” (२ ९ ।३४) से ठुठीया तत्पुरुष समात्त है। अहि शब्द में आड़ि भ्रिहनिभ्यां 
इस्वश्च' (0ग० ४ (१३८) से इश्‌ अत्यग है। यहां वातेडिच्च' (उणा० ४।॥१३५) मे 
डित्‌ की अनुव॒त्ति से डित्यभस्यापि टेलोप:” (६।/४ /१४३) से हन्‌” के टि-भाग (अनु) 
का लोप और आड्‌” को हस्व होकर अहि:' शब्द पिद्ध होता है। अत: यह अत्यवस्वर 
ते अत्तोदात्त है। यह इस मूत्र से कर्मराची हढुत” शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर मे 
रहता है। 


(२/ वज़हतः। यहां वा और पूर्वोक्त हत शब्दों का पर्ववत्‌ तृतीय तत्युरुष समास 
है। वत्न शब्द वज़ेन्द्रणमाला:” (उणा० २ /२९) से रकू-अत्ययान्त निषातित है। अतः यह 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। यह इस सूत्र से कर्मग्राची हत” शब्द उत्तरपद होने पर 
प्रकृतिस्‍्वर ते रहता है। 


(३) महाराजह॑तः । यहाँ महाराज और एवेक्त हत शब्दों का पूर्ववत्‌ तृतीया तत्पुदप 
समात्त है। महाराज शब्द में राजाह:सस्भ्यप्टच्‌' (६ /४/९९) ते तमातान्त टेच्‌' प्रत्यय 
है। अत्यय के चित्‌ होने से यह 'चितः” (६ ।१ (१५८) से अन्तोदात्त है। यह इस सूत्र से 
कर्मवाची, क्तान्त हृत शब्द उत्तरपद होने पर अक़तिस्वर मे रहता है। 


(४) नखनिर्धिन्‍्ता। यहां नल और पूर्वोक्त निर्भिन्ना शब्दों का एर्ववत्‌ ठृतीया तत्युटष 
स्मात है। नख्र' शब्द में न खमत्यास्तीति नऊरः” बहुब्रीहि समास है। यहां नश्नाण्न- 
पाननवेदा० (६ /३ /७३/ से नजर! को अक्तिभाव होने से नलोपो नजर: (६ /३/७२/ ते 
नकार का लोप नहीं होता है। यह नज॒वुभ्याम” (६ (२ ।१७९१) ते अन्तोद्ात्त है। यह इस 
सूत्र से कर्मवाची क्तान्त निर्भिन्‍ता शब्द उत्तेरपद होने पर अकृतिस्वर से रहता है। 


षष्ठाध्यायरय द्वितीयः पाव:ः २७६ 

(३/ वात्रुतूना। यहां दात्र और एूर्वोक्त तूना शब्दों का पर्वत ठतीया तत्युरुष समाप्त 

है। दात्र शब्द द्वाम्तीशस०” (३।२।१८२) से ष्ट्रनू-अत्ययान्त है | अत्यय के तित्‌ होने से 

यह जित्यादिनित्यम्‌! (६ /१ ।१९१) ते आदुद्गनत्त है। यह इस सूत्र ते कर्मवाची, क्तात्त 
बूना शब्द उत्तरपद होने पर अकृतिस्वर से रहता है। 


यहाँ हत' आदि शब्दों में तयोरेव कृत्यक्ताखलर्था:” (३ ४ /७०) ते कर्मवाच्य में 
क्त प्त्यय है। 
प्रकृतिस्वर:- 
(४६) गतिरनन्तर: |४६। 
प०वि०-गति:; १।१ अनन्तर: १ ।१। 
स०-न विद्यते अन्तर यस्य स:-अनन्तर: (बहुब्रीहि:)। 
अनन्तर' इंति पुलिड्गनिर्देशाद्‌ गतिशब्द: क्तिचुक्तौ च संज्ञायाम्‌' 
(३।३ १७४) इति क्तिचूप्रत्ययान्तो निपातनाच्चानुनासिकलोपो वेदितव्य: । 
अनु०-भकृत्या, पूर्वपदम्‌, क्ते, कर्मणे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-कर्मणि क्तेप्नन्तरों गति: पूर्वपद॑ प्रकृत्या । 
अर्थ:-कर्मवाचिनि क्तान्ते शब्दे उत्तरपददेष्नन्तरो गति: पूर्वप प्रकृतिस्वरं 
भवति। अनन्तर:--अव्यवहित इत्यर्थ: ! 
उदा०-प्रकर्षेण कृत इति प्रकृतत: । प्रहुत:। 
आर्यभाषा& अर्थ- (कर्मणि) कर्मवाची (क्ते) क्त-प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद होने 
प्र (अनन्तरः/ अव्यवहित (7तिः) गति-संज्ञक (पर्वपदग्‌) पूर्वपद (अकृत्या) अकृतिस्वर से 
रहता है। 
उद्य०-पर्कुत्त: । अकर्ष ते बनाया हुआ। ग्रहृत: । प्रकर्ष ते हरण किया हुआ। 
सिद्वि-प्रकृतः । यहां अ और कर्मवाची; क्तान्‍्त हृत शब्दों का कुग्रतिग्रादय:” 
(२।२।१८) ते गतित्मास है। अर! शब्द उपसर्गाश्चाभिवर्जम्‌' (फ्रिट० ४।2३) मे 
आदुदात्त है और ग्रतिश्च' (!।४।५९/ इसकी गति! प्रा है। अतः यह अव्यवहित 


गति-सज्ञक शब्द इस सूत्र से कर्मकच्ी क्तान्त कृत शब्द उत्तरपद होने पर अ्रकरृतिस्वर से 
रहता है। ऐसे ही-प्रहतः । 
यहां अनन्तरः” का कथन इसलिये किया गया है व्यवहित गति अ्रकृतिस्वर से न रहे 


जैत्े-अभ्युद्ध्तः । समुदृष्ठ॑तः । समुदाहतः । यहां व्यवाहित अभि आदि गतियों का आइुदात्त 
स्वर नहीं होता है। श्र 


रप० चाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रकृतिस्वर:- 
(५०) तादौ च निति कृत्यतो |५०। 
प०वि०-त-आदी ७।१ च अव्ययपदम्‌ निति ७।१ कृति ७॥१ 
अतौ ७ (१। 
स०-त आदिर्यस्थ स तादि:, तस्मिन्‌-तादौ (बहुब्रीहि:) । न इद्‌ यस्य 
स नित्‌, तस्मिनू-निति। न तुरिति अतु:, तस्मिन्‌-अतौ (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गति:, अनन्तर इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अतौ तादौ निति कृति चानन्तरो गति; पूर्वप प्रकृत्या। 
अर्थ:-तुशब्द-वर्जिते तकारादौ निति कृति च भ्रत्यये परतोष्नन्तरो 
गति: पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति | 
उदा०-प्रकर्षेण कर्ता इति प्रक॑र्ता । प्रक॑र्तुम्‌। प्रकृति: । 
आर्यभाषा& अर्थ-(अती) तु शब्द से भिन्‍न (वादौ) तकार-आबि (निति) नित्‌ 
(#ति) कृठू-सज्ञक प्रत्यय परे होने पर (बच) थी (अनन्तरः) अव्यवहित (गति:) गति-संजञक 
(ववीदम्‌) एर्वपढ (प्रकृत्या) अ्रक्ृतिस्वर ते रहता है। 

उदा०-प्रकर्ता । अकृष्ट कर्ता । प्रकेहुप्‌ । अकृष्ट करने के लिये। अति: । अकृष्ट कृति । 

सिक्षि- (१) अकर्ता। यहां प्र" और कर! शब्दों का कुयातिप्रादय:” (२/२/१८) 
ते गति-क्मात है। करत! शब्द में डुकुझ करणे” (तना०3०) धातु से कु! (३।२।१३९/ 
पी तच्छील आदि अर्थों में ठुन्‌ अत्यय है। यह तकारादि, नित्‌ कृत है। इसके उत्तरपद होने 
पर ग्रति-संज्ञक श्र" पूर्वपद इस सूत्र से अकतित्वर ते रहता है। प्र" शब्द उपसगश्चाभिवर्जगू" 
(फिदू० ४ ।१३) से आदुद्ात है। यहां ग्रतिकारकोपदातृ कृत” (६ २ /३९) मे क़तृ-स्वर 
आप्त था; उसका यह बाधक है। 

(२/ गरकं्तुप्‌ । यहां प्र” और कर्तुध्‌' शब्दों का पुर्ववत्‌ गतिसमात है। कुमि' शब्द 
में क” धातु से ठुमुनृण्वुलौ क्रियायां क्रियाययाम्‌” (३ ।३ /(०) से दुगुन्‌ उत्यय है। यह 
तकारादि वित्‌ कुछ है। इसके उत्तरपद होने पर गति-संज्ञक श्र” पूर्वपद इस सूत्र से अकृतिस्वर 
से रहता है। 

(२) अकृति: । यहां श्र” और कृति” शब्दों का एर्वक्त्‌ गतिसमास है। कृति शब्द में 
कु” धातु से स्त्रियां क्तिन्‌' (३।३। ) से क्तिन्‌' अ्त्यय है। यह तकारादि, नित्‌ कृत 
है। इसके उत्तरपद होने पर ग्रति-संज्ञक भ्र' पर्वपद प्रकृतिस्वर मे रहता है। 

यहां अतौ! का कथन इसलिये किया गया है कि यहां गति पूर्वपद अकृतिस्वर से ने 
हो-आगन्तु । यहां लितनिगमि०” (उणा० / /६९) ते तुन्‌' अत्यय है / यहां गातिकारको- 
पद्मत्‌ कृत्‌' (६ /२ /१३८/ ते कृदू-स्वर (आइक्मत्त) छोता है। 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पांद: २८१ 
युगपत्स्वर:-- 
(५१) तवै चान्तश्च युगपत्‌ ५१। 

प०वि०-तवै १।१ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌, अन्त: १॥१ च 
अव्ययपदम्‌, युगपत्‌ अव्ययपदम्‌। 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गति:, अनन्तर इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तवैश्चान्त उदात्तोष्नन्तरो गतिश्च पूर्वपदं प्रकृत्या युगपत्‌ । 

अर्थ:-तंवै-प्रत्ययस्थ चान्त उदात्तो, अनन्तरों गतिश्च पूर्वपद् 
अकृतिस्वरमित्येतदुभय॑ युगपद्‌ भवति । 

उदा०-अन्वेत॒वै (तैणसं० १ ।४ ।४५ ।१) | परिस्तरितवै । परिपातवै | 
तस्मादग्निचिन्नाभि्चरित॒वै । 

आर्यभमाषा३ अर्थ-(तवै) तवै-प्रत्यय को (व) भी (अन्तः) अन्तोदात्त (च) और 
अिनन्‍्तर:/ अव्यवहित (गतिः) गति-सज्ञक (पर्वपदम्‌) पूर्वपद को (अकृत्या) अकृतिस्वर ये 
ढोनों (धुगप्रत्‌) एक साथ होते हैं / 

उद्ा०-अन्वेतवे (तै०सं० १४ /४५ /१)। अन्वित होने के लिये। परिस्तारितवै/ 
आच्छादित करने के लिग्रे। परिप्रातवै । परिषालन के लिये। अभिच॑रितवै। अभिचचरण- 
तम्मुख चलने के लिये। 

पिद्धि-(?/ अन्वेतवै। यहां अनु और एतवै शब्दों का कुयतिप्रादय:” (₹ /२₹ १८) 
के गति-तत्पुरुष समात है । एतवै” शब्द में इणू गतौ” (अदा०प०) धातु) (ुसथे सेसेन०” 
(१4४॥९) से तवै! अत्यय है। यह इस बूत्र ते अन्तोद्त्त और गति-तज्ञक अनु!” शब्द 
अकतिस्वर ते बुगपत्‌ होते हैं। 

(२) परिस्तरितवे। यहां परि और स्तरितवै शब्दों का पर्ववत्‌ गतितत्युरुष समास है। 
स्तरितवै' शब्द में सम आच्छादने” (कया०3०) थातु से पूर्ववत्‌ तवै" प्रत्यय है। शेष कार्य 
पूर्ववत्‌ है। 

(२) परिष्त॒वै। यहां प्रि और पातवै शब्दों का पुर्ववत्‌ गतितत्पुरुष समास है। 
ग्रतवै” शब्द में प्रा रक्षणे! (अद्म०्प०) थातु से गृर्ववत्‌ तवै” प्रत्यय है। शेष कार्य 
पूर्वक्त्‌ है । 

(४) अभि्॑स्तिवै। यहां अभि और चरितवै शब्दों का पूर्ववत्‌ गतितत्पुरुष उमासत है / 
चरितवै” शब्द में चर गतिभक्षणयो:” (भ्वाण्प०/ थ्वातु से एर्ववत्‌ ववै अत्यय है। 
उपसयश्चिभिवर्जम्‌' (फिट० ४ /१३/ से अभि” शब्द अन्तोदात्त है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। 
यह सूत्र यतिकारकोपफदात्‌ कृत' (६ /२ /९३८) से विहित कुद्स्वर का अपवाद है। 


सदर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रकृतिस्वर:-- 
(५२) अनिगन्तो5ज्चतौ वप्रत्यये |५२। 
'प०वि०-अनिगन्त: १ ।१ अज्वतौ ७ ।१ वप्रत्यये ७ ।१। 
स०-इक्‌ अन्ते यस्य स इंगन्त:, न इगन्त इत्ति अनिगन्तः 
(बहुब्रीहिगर्भितो नज्तत्पुरुष: ) | व प्रत्ययो यस्य स वप्रत्यय:, तस्मिन्‌-वप्रत्यये 
(बहुब्रीहि: ) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गतिरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-व-प्रत्ययेषज्चत्तावनिगन्तो गति: पूर्वपर्द प्रकृत्या । 
अर्थ:-व-प्रत्ययान्तेषज्वतौ परतोडनिगन्तो गति: पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं 
भवति। 
उदा०-प्रांड्‌ । प्राज्वों। प्राज्व: | परांड। परीज्वों | पराज्व॑: | 
आर्यमाषा३ अर्थ-(क्‍-अत्यये) व-अत्ययात्त (अचती) अः्याति धातु के परे होने 
पर (अनिगन्त:) जिसके अन्त में इक्‌ नहीं है वह (गति:/ ग्रति-संज्क (पृर्वादगू) एवीद 
(कृत्य) अकृतिस्वर से रहता है। 
उद्ा०-परइ । पूर्व विशा। आज्वों। दो पूर्व दिशायें। प्राज्व: । सब पूर्व दिशायें। 
परौड-/ पशिव्म विशा। पराज्यौं। दो प्रश्वित विशायें। पर/उच: । सब पश्चिम विशायें। 
सिद्धि-प्राड़/ यहां प्र और अड्‌ शब्दों का पर्ववत्‌ गतितत्पुरुण समास है। अड्‌” शब्द 
अज्छु गतौ' (भ्वा०प्०) थातु से ऋत्विगृवष्ठकु०” (३ /३ ५९) ते क्िविन्‌' अत्यय है। 
किवन्‌' अत्यय के अनुबन्ध लोप के पश्चात्‌ 4” शेष रहता है; अतः यह व-अत्यय है। इस 
चूत्र ते व-अत्ययान्त अन्षति धातु परे छोने' पर अनिगन्त गति-संजरक श्र' झब्द अकृतित्वर 
ते रहता है। ऐसे ही-पराड। 
स्वरितों वाउन्रदात्ते पदादी” (८ ।२ ६) मे पदादि अनुद्धात्त परे होने पर अनुदात्त के 
साथ जो एकादेश है वह विकल्प से स्वारित्त होता है-प्रांह । प्राचचौ । प्रॉज्चः । पर/ड। 
पराज्चौ । पराउच: / 


श्राढू” की तम्पर्णीसिद्धि ऋत्विग्रद्ठकु०” (३ /३ ।५९) के अवचन में देख लेवें। 
प्रकृतिस्वर:-- 
(५३) न्‍्यधी च।५३। 
घणवि०-नि-अधी १।२ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-निश्च अधिश्च त्तौ-न्यधी (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: श्ध३ 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, गति:, अब्बतौ, वप्रत्यये इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-व-प्रत्ययेष्ज्वतौ नयी गती पूर्वपदे च प्रकृत्या। 
अर्थ:-व-प्रत्ययान्तेष्ज्वतौ परतो न्यधी च गती पूर्वपदे प्रकृतिस्वरे 
भवत:। 
उदा०- (नि:) न्यज्वतीति-न्यंडः। न्य॑ज्चौं। न्य॑ज्च:। (अधि:) 
अध्यज्वतीति-अध्य॑ंड्‌ | अध्य॑ब्चौ | अध्य॑ज्च: । 
आर्यभावा३ अर्थ-(क्‍-प्रत्यये) व-प्रत्ययान्त (अज्चततौ) अज्बति धातु के परे होने 


पर (न्यूघी) नि और अधि (गति:/ गति-संज्ञक (पर्वपदम) एवपढ (व) भी (अक्ृत्या) 
अकृतिस्वर से रहते हैं । 


उदा०- (नि) न्यैड। एक नीचे की विशा / न्‍्यंज्वौ / दो नीचे की दिशायें। न्‍्य॑उचः । 
हक वीचे की दिशायें। (अधि) अध्यंड। एक ऊपर की दिशा (ऊर्शा) । अध्यत्वौ । दो ऊपर 
की विशायें। अध्यडचः । सब ऊपर की विशायें/ 


सिद्धि-न्य॑ड/ यहां नि और अड्‌ शब्दों का पूर्ववत्‌ गतिसमास है। इस सूत्र से 
क-पत्यक्षन्त अज्चति धातु परे होने पर गति-सज्ञक, पूर्वाद नि! शब्द प्रकरतिस्वर से रहता 
है। नि! शब्द उपसगश्चिभिवर्जम्‌” (फ़िटू० ४ ।2३) से आदुद्गत्त है। उद्यात्तस्वर्तियोयणः 
स्वरितोषत॒दात्तस्य' (८ ।२ ।४) ते उद्यत्त यण्‌ और स्वरित यण्‌ हे परे अनुदात्त को स्वरित 
आदेश होता है। ऐसे ही-अध्य॑ड । 
प्रकृतिस्वरविकल्प:-- 
(५४) ईषदन्यतरस्याम्‌॥५४। 
प०वि०-ईषत्‌ अव्यमपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌ इति चानुवर्तते, गतिरिति च निवृत्तम्‌। 
अन्वय:-ईषत्‌ पूर्वपदमन्यत्तरस्थां प्रकृत्या । 
अर्थ:-ईषदिति पूर्वपद॑ विकल्पेन प्रकृतिस्व॒रं भवति । 
उदा०-ईषत्कैडार: । ईषत्कडार: । ईषत्पिंडूगल: । ईषत्पिड्गल: । 
आर्यमाषाड अर्य-(ईषत्‌) ईषत यह (एवपिदम्‌) पूर्वपद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प के 
(कृत्य) अ्कृतिस्वर से रहता है । 
उद्घ०-ईफ्त्कडार: । ईप्त्कड्ारः । थोड़ा शूरा। इपित्पिड्गल: । ईकपत्पिड्गलः । 
अर्थ एववित्‌ है। 
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छिद्धि-ईषत्‌क॑डार: / यहाँ ईपत्‌ और कछ्ार शब्दों का इषदकुता' (₹।२।७/ 
से ततुलष तमात्र है। ईित्‌! शब्द फिक्रेन्तोदत्त:” (फ्रिटू० ?/// से अन्तोद्यत 
है। यह इस धूत्र से पर्वाद में प्रकृतिस्‍्वर से रहता है। विकल्प पक्ष में समासस्या 
(६/१/२९७) ते तमात्त को अन्तोढ़ात्त होता है-ईकत्कडारः / ऐसे ही-इफत्पिड्यलः। 
इपालिड्यलः / 
प्रकृतिस्वरविकल्प:-- 

(५५) हिरण्यपरिमाणं धने।५५। 

'प०वि०-हिरण्यपरिमाणम्‌ १।१ धने ७ ।१। 

स०-हिरण्यं च तत्‌ परिमाणमिति हिरण्यपरिमाणम्‌ (कर्मधारय- 
तत्पुरुष:) | 

अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-धने हिरण्यपरिमाणं पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 

अर्थ:-धनशब्दे उत्तरपदे हिरण्यपरिमाणवाच्ि पूर्वपद॑ विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति। 

उदा०-द्ौ सुवर्णी परिमाणमस्येति द्विसुवर्णम्‌, द्विसुवर्ण च तद्‌ धनमिति 
ट्विसुवर्णध॑नम्‌, द्विसुवर्णधनम्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ-(धने) धन शब्द उत्तरपद होने पर (हिरिण्यपरिमाणम्‌) तुवर्ण- 
प्ररिकाणवाची (पर्वादस्‌) पूर्वपद (अन्यतरस्यामृ) विकल्प से (अक्ृत्या) अ्रकृतिस्वर से 
रहता है । 

उदा०-डिपुवर्णध॑नम्‌ । दिसुवर्णधनस्‌ । हो दुवर्ण-परिमाणवाला थन। सुवर्श-एक 
कर्ष १० गुजा (रत्ती) । हि्ुवर्ण-२० रत्ती। 

पिद्धि-हिवुवर्णधनम्‌ । यहां द्िखुवर्ण और धन शब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बहुलस्‌” (२ ।(।५६) ते कर्मधझारय तत्युरुष समास है। दिदुवर्ण! शब्द तद्षितार्बोत्तरपद- 
समाहारे च' (२/१ ५१) ते तद्वितार्ष में व्गुतत्युरुष समास है। यहां तदस्य परिमाणम्‌/ 
(६ ।१।५७) ते ठत्र्‌' प्रत्यय और अध्यर्धपर्वादृद्निगोलुगसलायाग! (५।१/२८) से 
उच्का तुक्‌ होता है। द्वि्वुवर्ण! शब्द 'समासस्य” (६ ॥१ २१७) ते अन्तोदात्त है। यह 
हिराण्य परिमाणवाची शब्द इस सूत्र से धन शब्द उत्तरपद होने पर अकतित्वर ते रहता 


है। विकल्‍प पक्ष में समासस्य' (€/१/२१७) से समस्त को अन्तोद्ात्त स्वर होता 
है-डितुवर्णधनस । 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः स्च्पू 
प्रकृतिस्वरविकल्प:- 
(५६) प्रथमो5चिरोपसम्पत्तो |५६। 
प०वि०-प्रधम: १ ।१ अचिरोपसम्पत्तौ ७ ।१। 
स०-अचिरा चेयमुपसम्पत्तिरेति अचिरोपसम्पत्ति:, तस्यामू-अचिरोप- 
सम्पत्तौ (कर्मधारयतत्पुरुष:) | उपसम्पत्ति:-उपश्लेष: सम्बन्ध इति यावत्‌, 
अभिनव इत्यर्थ: । 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यत्तरस्यामिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अचिरोपसम्पत्तौ प्रथम: पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थ:-अचिरोपसम्पत्तौ गम्यमानायां प्रथमशब्द: पूर्वपद॑ विकल्पेन 
प्रकृतिस्व॒रं भवति। 
सम्प्रति व्याकरणमश्येतुं प्रवृत्तोषभिनववैय्ञाकरण इत्यर्थ: । 
आर्यमाषा& अर्थ:-(अचिरोपपस्पत्ती) अचिर उपश्लेष-अधिनव अर्थ की अरतीति 
में वर्तगान (प्रथम) अधम शब्द (पर्वपदम्‌) पृर्वाद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (पक्रत्या) 
अक़ृतिस्वर ते रहता है। 


किया है वह नया वैयाकरण । 

तिद्धि-प्रथ्मवैश्ञाकरण: । यहां अथस और वैय्ाकरण शब्दों का पवपिरप्रथम- 
चरमजघन्यमध्यमध्यमवीराश्च' (२ ।£ ५८) से कर्मधारयतत्पुरुष समास है। अथम शब्द 
में अ्रथेरसचृ” (उगा० ५ ३८) से अमचू” उ्रत्यय है। प्रत्यय के चित्‌ होने से 'चितः” 
(६ ।१//५८) ते अन्तोदात्त है। यह पूर्वपद अचिरोपसम्प्रति अर्थ की प्रतीति में हस सूत्र 
हे अकृतिस्वर मे रहता है। विकल्प पक्ष में समासस्य' (६ /॥१।२९७) से त़मास को 
अन्तोक्त्त स्वर होता है-प्रधमवैयाकरण: । 


प्रकृतिस्वरविकल्प:-- 

(५७) कतरकतमौ कर्मधारये |५७॥ 
प०वि०-कतर-कतमौ १॥२ कर्मधारये ७ ।१। 
स०-केतरश्च कतमश्च तौ कतरकतमौ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते । 


रच पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-कर्मधारये कतरकतमौ पूर्वपदमन्यत्तरस्यां प्रकृत्या। 

अर्थ:-कर्मधारये समासे कतरकतमौ पूर्वपदे विकल्पेन प्रकृतिस्वरे 
भवतः । 

उदा०-(कतर:) कतरश्चासौ कठ इति कत्रकंठ:। कतरकठ:। 
(कतम:) कतमश्चासौ कठ इंति कतमकंठ: | कठमकठ: । 

आर्यथाषा& अर्थ- (कर्मधारये) कर्मधारय तत्युष पमात में (कतरकतमौ) कतर 
और कतम शब्द (वृवीद्ू) पूर्काद (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (अक्ृत्या) अकृतित्वर से 
रहते हैं । 

उदा०- (कतर) कतरकठ5: । कतरकठः । इन दोनों में कौन-सा कठ है ? (कत्म) 
कृतसर्व5: । कंतमकठ: । इन सब में कौन-सा कठ है ? 

विद्धि- (१) कतरकैठ: । यहां कतर और कृठ शब्दों का कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने 
(२।१।६२) झे कर्सधारय तत्पुरुषाः समाप्त है। कतर शब्द में कियत्तदोर्निक्नारिणे 
हयोरेकत्य उतरच्‌” (५ ।३ /९२) ते डतरच्‌ अत्यय है। अत्यय के चित होने से 'चितः/ 
(६ /१ ॥१५८)/ से यह अन्तोकत्त है। यह इस चूत्र से कर्मधारय समास के पूर्वादद में प्कृतिस्वर 
से रहता है। विकल्प पक्ष ये पमासस्थ” (६ /९/२१७/ से स़मात्त को अन्तोद्त्त होता 
है-कत्रक॒ठः । 

(२) कृत्तसकंठः । यहाँ कतम और क़ठ शब्दों का पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्युरुष 
तमात है। कतम' शब्द में वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने इतसच्‌' (६ ।३ /९ ३) से डतमचू/ 
अत्यय है। शेष कार्य यूर्वव्त्‌ है। 


प्रकृतिस्वरविकल्प:-- 
(५८) आर्यो ब्राह्मणकुमारयो: ५८ । 
प०वि०-आर्य; ५ ।१ ब्राह्मण-कुमारयो: ७ ।२। 
स०-ब्राह्मणश्च कुमारश्च तौ ब्राह्मणकुमारौ, तयो:-ब्राह्मणकुमारयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌ कर्मधारय इंति चानुवर्तति | 
अन्वय:-कर्मधारये ब्राह्मणकुमारपोरार्य: पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या | 
अर्थ:-कर्मधारये समासे ब्राह्मणकुमारयोरुत्तरपदयोरार्य: शब्द: पूर्वप्द॑ 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति। 


षध्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः रच७ 
उदा-(ब्राह्मण:) आर्यश्चासौ ब्राह्मण इति आर्मब्राह्मण: । आर्यत्राह्मण: 
(कुमार: आर्यश्चासौ कुमार इति आर्यकुमार: | आर्यकुमार: । 
आर्यमाषा& अर्थ-(कर्मधारये) कर्मधवारय तत्पुरुष स्मात में जिह्मपकुपारयो:) 
ब्राह्मण और कुमार शब्द उत्तरपद होने पर (आर्य) आर्य शब्द (पूर्वपदम) प्र्वपढ 
अिन्यतरस्यामू) विकल्प से (अ्कृत्या) प्रकतित्वर से रहता है। 
उद्य- ब्रिह्मण) आर्वक्रह्मण: । आर्य्राह्मणः / श्रेष्ठ ज्ह्मण । (कुमार) आर्यकुमार:। 
आर्यकुमार: | श्रेष्ठ कुमार। आर्य-हशवरपुत्र। 
 सिक्षि-आर्य्राह्मणः 4 यहाँ आर्य और ब्राह्मण शब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बहुलम (२।॥१ ।५६) से कर्मधारय तत्पुरुष समास है। आर्य' शब्द में ऋ गतौ” (भ्वा०प०) 
धातु ले ऋहलोग्यत्‌" (३/१।१२४) से प्यतृ प्रत्यय है। प्रत्यय के तित्‌ होने से यह 
वित्‌ स्वरितिम्‌” से अन्तस्वारित है। यह इस सूत्र से ब्राह्मण शब्द उत्तरपद होने पर 
अक़तिस्वर से रहता है । विकल्प पक्ष में समात्तत्य/ (६ (१।२१७) ते पमात को अन्तोदत्त 
स्वर होता है--आर्यत्राह्मणः । ऐसे ही-आर्यकुमार, आर्यकुमारः 
प्रकृतिस्वरविकल्प:- 
(५६) राजा च।५६। 
प०वि०-राजा १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌ अन्यत्तरस्पाम्‌ कर्मधारये, ब्राह्मणकुमारयोरिति 
चानुवर्तति । 
अन्वय:-कर्मधारये ब्राह्मणकुमारयो राजा च॒ पूर्वपदमन्यतरस्यां 
प्रकृत्या । 
अर्थ:-कर्मधारये समासे ब्राह्मणकुमारयोरुत्तरपयो राजा च पूर्वपर्द॑ 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति। 
उदा०-(ब्राह्मण:) राजा चासौ ब्राह्मण इति राज॑ब्राह्मण: | राजब्राह्मण: । 
(कुमार:) राजा चासौ कुमार इति राज॑कुमार: | राजकुमार: । 
आर्यश्राषा& अर्थ- (कर्मधारये) कर्मधारय तत्पुरुष समा में (त्राह्मणकुमारयो:) 


ब्राह्मण और कुमार शब्द उत्तरपद होने पर (राजा) राजा (पर्वपदम्‌) पूर्वपद (च) भी 
जिन्यतरस्यामू) विकल्प ते (प्रकृत्या) अकृतिस्वर से रहता है । 


उद्ा०- झिह्मण) राजबराह्मण: । राजब्राह्मणः । ब्राह्मण राजा। (कुमार:) राजकुमार: । 
जकुमारः । कुमार राजा। 
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पिद्धि-राज॑ब्राह्मणः । यहाँ राजन्‌ और ब्राह्मण शब्दों का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलस्‌" (२/१।५६) से कर्मधारय तत्युर्षा समात्त है। राजन्‌ शब्द में किन 
जुवृज्ञोपितक्षिराजिधन्विद्यप्रतिदिव:" (उणा० ? /१५६/ ते कनिन्‌ अत्यय / अत्यय के नित्‌ होने 
से यह जमित्यादिनित्यम्‌' (६ /? /१९१) ते आदुदात्त है। यह इस सूत्र ते ब्राह्मण शब्द 
उत्तरपद होने पर अकृतित्वर से रहता है। विकल्प पक्ष में समासस्य” (६ /१ २(७) से 
प्मात को अन्तोकषत्त होता है- राजब्राह्मणः । ऐसे ही- राजकुमार: । राजकुमार: । 
प्रकृतिस्वरविकल्प:-- 
(६०) षष्ठी प्रत्येनसि |६०। 
च०वि०-षष्ठी १ ॥१ प्रत्येतससि ७ |१। 
स०-प्रतिगतम्‌ एनो यस्य स प्रतेना:, तस्मिन्‌-अत्येनसि (बहुव्रीहि:)। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, राजा इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-प्रत्येनसि षष्ठी राजा पूर्वपदमन्यतरणस्यां प्रकृत्या | 
अर्थ:-प्रत्येनसि शब्दे उत्तरपंदे षष्ठ्यन्तं राजा इति पूर्वपदमन्यतरस्यां 
प्रकृतिस्वरं भवति। 
'उदा०-राज्ञा: प्रत्येता इति राज॑प्रत्येना: । राजप्रत्येना: । राज्ञोइड्गरक्षक 
इत्यर्थ: | 
आर्यक्राषा३& अर्थ- (अत्येनत्ति/ अत्येनत््‌ शब्द उत्तरपद होने पर (ह्ठी) पष्ठी- 
अन्त (राजा) राजन्‌ यह (रवीदस) एर्वाढ (अन्यतरस्याम्‌/ विकल्प से (कृत्य) अकृतिस्वर 
से रहता है। 
उद्य०-राज॑प्रत्येनाः | राजप्रत्येनाः 4 राजा का अड्यरक्षक । 
सिद्धि-राज॑प्रत्येना: । यहां राजन्‌ और उ्रत्येनत््‌ शब्दों का पष्छी/ (२ ।£।८/ से 
पष्ठीतत्पुरुष समात्त है। राजन्‌ शब्द एर्वोफ्त आइ्ुद्मत्त है। यह अत्पेनस्‌ शब्द उत्तरपद होने 
पर इस सूत्र से प्रकरृतिस्वर से विकल्प पक्ष में समासत्य' (६/९/२(७/ से तमास को 
अन्तोक्ात्त होता है- राजप्रत्येना: 


प्रकृतिस्वरविकल्प:- 
(६१) क्ते च नित्यार्थे।६१॥ 
प०वि०-क्ते ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, नित्यार्थ ७ ॥१। 
स०-नित्योड्थों यस्य स नित्यार्थ:, तस्मिनू-नित्यार्थे (अहुब्रीहि:) | 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यत्तरस्यामिति चानुवर्तति । 
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अन्वय:-नित्यार्थे क्ते च पूर्वपदमन्यतरस्यां ्रकृत्या । 
अर्थ:-नित्यार्थ समासे क्तान्ते शब्दे चोत्तरपदे पूर्वपद॑ विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति। 


उदा०-नित्यं प्रहसित इति नित्य॑प्रहसित: | नित्यप्रहसित: | सतत 


नित्यशब्दोष्यमाभीक्ष्ण्ये कूटस्थे चार्थेज्वर्तति, अत्र चाभीक्ष्प्येष्थे गृह्मते, 
क्तस्य धातुना सह योगात्‌, धातोश्च क्रियावचनात्‌, क्रियायाश्च क्षणिकत्वात्‌ 
कौटस्थ्यं नोपपद्यते । 


आर्यभाषा& अर्थ- (नित्य) तित्य-आभीक्ष््पार्थक समास में (क्ते) क्त-ग्त्ययान्त 
झब्द उत्तरपद होने पर (पर्वपदम्‌) पूर्वपद (अन्यतरत्यामु) विकल्प से (अकरत्या) अ्कृतित्वर 
ते रहता है । 

उदा०-नित्यप्रहत्तित: / नित्यग्रहत्तितः। सदा हंसनेवाला। सततप्रहसितः । 


सततम्रह॒सित: । अर्थ परवित्‌ है। आभीक्षण्य-पुनः पुनः होना। 

सिद्ि-निर्त्यप्रहस्तित: । यहां नित्य और प्रहस्तित शब्दों का काला: (₹॥१ (२८) मे 
द्वितीयातल्पुरुष समा है। कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” (? ।३ ।६) से ह्वितीया विभाकिति होती 
है। तित्य शब्द में वा०- त्यबनेध्रवे (४ ।२ ।१०३॥ ते त्यपू/ अ्रत्यय है। उत्यय के पितृ 
होने ते यह अनुदात्ती चुएपितौ (३।१/४) से अनुदात्त है और उपसर्गाश्चाधिवर्णश्‌ 
(फिटू० ४/2३) ते नि! शब्द आदुद्मत्त है। उद्यत्तावनुदात्तस्य स्वारितिः” (८।४ /६५) से 
त्यप्‌ को स्वरित होकर यह स्वरित्तान्त होता है। यह इस चूत्र ते क्तान्त शब्द उत्तरपद होने 
पर गक्ृतिस्वर से रहता है। विकल्प पक्ष में समात्तत्य/ (६ ।१ /२१७) ते समात् को 
अन्तोकषत्त स्वर होता है- नित्यप्रहाश्ित: । | 

(२/ सततप्रहसित: । यहां सतत और अह्ित शब्दों का पूर्ववत्‌ ह्वितीया तत्पुरुष 
पमाप्त है। सतत शब्द में भाव अर्थ में कत अत्यय है अत: यह थाथधश्रक्ताजबित्रकाणाम! 
(६।२ १४३) से अन्तोद्ात्त है। यह इस चूत्र से क्तान्त शब्द उत्तरपढ होने पर अकृतिस्वर 
को रहता है। विकल्प पक्ष में समासस्य' (६ ।! /२१७/ से समरासत को अन्तोद्त्त स्वर 
होता है-सततग्रहात्ितः । 


प्रकृतिस्वरविकल्प:- 
(६२) ग्राम: शिल्पिनि |६२ | 
प०वि०-ग्राम: १।१ शिल्पिनि ७ ।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते | 
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अन्वय:-शिल्पिनि ग्राम: पूर्वपदमन्यतरस्यां प्रकृत्या । 
अर्थ:-शिल्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे ग्रामशब्द: पूर्वपद॑ विकल्पेन 
प्रकृतिस्वरं भवति | 
उदा०-पग्रामस्य नापित इति ग्राम॑नापित:। ग्रामनापित:। ग्रामस्य 
कुलाल इति ग्रामैकुलाल:। ग्रामकुलाल: । या 
आर्यभाषा& अर्थ- (शिल्पिनि) शिल्प्रीवाची शब्द उत्तराद होने एर (ग्राम: ) ग्राम 
शब्द (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (प्रकृत्या) अकतिस्वर से रहता है। 


उद्०-ग्रमैनापितः । आऋमनापितः । ग्राम का नाईं। ग्रामकुलालः ग्रामकुलाल: / 
ग्राम का कुम्हार। 


सिक्वि-प्राम॑नापित: । यहां ग्राम और नापित शब्दों का पष्छीध (९ ।२ ।८/ पष्ठीतत्युत्ष 
तयास है। ग्राम शब्द में असेराच' (उणा० ?/४३) से मन्‌ प्रत्यय है । अत्यय के वित्‌ होने 
ते यह लित्यादिरनित्यम्‌' (६ /१ /१९१) मे आइुक्षत्त है। यह इत सूत्र से शिल्पीवाची नाषित 
शब्द' उत्तरपद होने पर प्रकृति ले रहता है। विकल्प पक्ष में समासस्य/ (६ ।९ /२१७) से 
अन्तोद्ञत्त स्वर होता है-्रमनापितः । ऐसे ही-प्रामुकुलाल: । फ़रामकुलालः । 
प्रकृतिस्वरविकल्प:- 
(६३) राजा च प्रशंसायाम्‌।६३। 
'प०वि०-राजा १।१ च अव्ययपदम्‌, प्रशंसायाम्‌ ७ ।१। 
अनु०-प्रकृत्या, पूर्वपदम्‌, अन्यतरस्याम्‌, शिल्पिनि इंति चानुवर्तति। 
अन्वय:-शिल्पिनि राजा पूर्वपद॑ चान्यतरस्ां प्रकृत्या, प्रशंसायाम्‌ । 
अर्थ:-शिल्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे राजा इति शब्द: पूर्वपद च 
विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति, प्रशंसायां गम्पमानायाम्‌। 
उदा०-राज्ञो नापित इति राजैनापित:। राजनापित:। राज्ञ: कुलाल 
इति राज॑कुलाल: । राजकुलाल: 
आर्यथाषाड अर्थ-(शिल्पिनि/ शिल्पीवाची शब्द उत्तरपद होते पर (राजा) राजन्‌ 


शब्द (पर्वापद्म्‌) पूर्वपएद (बच) भी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (प्रकृत्या) अकतिस्वर से रहता 
है (प्रशलायाम्‌) यदि वहां प्रशंसा अर्थ की अतीति हो। 


उद्ा०-राजनापित: । याजनापितः । राजकुल का अशंतनीय न्यरह। राजकुलालः / 
राजकुलाल: / राजकुल का अशंसनीय कुम्हार / 
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पिद्धि-राज॑नापित: । यहां राजन्‌ और नापित शब्दों का पष्ठी/ (२।२/८) से 
एष्ठीतत्पुरुष समास्त है। राजन्‌” शब्द में कनिन्‌ युव्ृषितक्षिराजिधन्विद्युप्रतिदिव: 
(णा० १ /५६) से कनिन्‌ अत्यय है। अत्यय के नितू होने से यह मितत्यादिरनित्यम्‌ 
(६ /१/१९१) ते आदुद्नत्त है। यह इस सूत्र से गिल्फीकाबी शब्द उत्तरपद होने पर तथा 
उरशंता अर्थ अभिधेय में प्रक्तिस्वर से रहता है। विकल्प पश्ष में समातत्य” (६ ।! २१७) 
के अन्तोदात्त स्वर होता है-राजनाफित: । ऐसे ही-राजकुलालः । याजकुलालः । 
/4 इति पूर्वपदग्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌ | । 
पूर्वपदाद्युदात्तप्रकरणम्‌ 
आद्युदात्ताधिकार:- 
(१) आदिरुदात्त:|६४। 
'प०वि०-आदि: १॥१ उदात्त: १।॥१। 
अनु०-पूर्वपदमित्यनुवर्तति । 
अन्वय:-पूर्वपदमादिरदात्त: । 
अर्थ:-इतोः्ग्रे यद्‌ वक्ष्यति तत्र पूर्वपदमाद्युदात्तं भवतीत्यधिकारोष्यम्‌ । 
वक्ष्यति- 'सप्तमीहारिणौ धर्म्येंहहरणे' (६।२॥६५) इंति। स्तूपेशाण:। 
मुकुटेकार्षपणम्‌ । याज्ञिकाइव: । दृषदिमाषक: । 
आदिरिति प्राक्‌ अन्त: (६।२।९२) इत्यधिकारातू। उदात्त इति च 
प्राक्‌ प्रकृत्या भगालम्‌' (६।२।१३७) इति यावद्‌ वेदितव्य: | 
आर्यमाषा३ अर्थ-प्रणिनि गुनि इतसे आगे जो कहेंगे वहां (पूर्वपदम्‌) पृर्वाद 
(हि, उद्त्त.) आद्ुद्गत होता है। यह अधिकार सूत्र है। जैसे परणिनि मुनि कहेंगे- 


सप्तमीहारिणो धर्म्येफ्ररणे' (( /२ (६५) स्तृपेशाण: । मुकुटेकार्पपणस्‌ / यानिकाशव:ः । 
ड्ृषदिमावकः । 


इन उदाहरणों का भाषार्थ और पिद्धि आगे यधात्थान लिखी जायेगी। 


आदि! का अधिकार अन्तः” (६/२॥९२/ के अधिकार से पहले-पहले है और 
उदात्त! का अधिकार श्रकृत्या भगालस्‌” (६ /२ 2३७) ते पहले-पहले जानें । 


आद्युदात्तम्‌- 
(२) सप्तमीहारिणौ धर्म्येड्हरणे।६५॥। 
प०वि०-सप्तमी-हारिणौ १॥१ धर्म्मे ७ ।१ अहरणे ७ ।१। 
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स०-सप्तमी च हारी च तौ-सप्तमीहारिणौ (इतरेतरयोगद्रन्द्र:)। न 
हरणमिति अहरणम्‌, तस्मिन्‌-अहरणे (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-अहरणे धर्म्ये सप्तमीहारिणौ पूर्वपदमादिरुदात्त: । 
अर्थ:-हरणवर्जिति धर्म्यवाचिनि शब्दे उत्तरपदे सप्तम्यन्तं हारिवाचि 
च पूर्वपदमादुदात्तं भवति | 
उदा०- (सप्तमी) स्तूपेंशाण:। मुकुटेकार्षापणम्‌। हलैंद्रिपदिका। 
हलेत्रिपदिका | दृषैदिमाषक: | (हारी) याज्ञिकस्याश्व इति याज्ञिंकाश्व: | 
वैयाकरणस्य हस्तीति वैयांकरणहस्ती। मातुलस्याश्व इति मातुलाश्व:। 
पितृव्यस्य गौरिति पितृव्यगव: | 
यो देयं स्वीकरोति स हारी” इत्युच्यते । आचारनियत यदू देयं तद्‌ 
धर्म्ममिति कथ्यते | 'धर्म्यम्‌' इत्यत्र 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते' (४ ।४ ९२) 
इत्यनेनानपेतेष्थे यत्‌ प्रत्यय: | 'बीजनिषेकादुत्तरकालं शरीरपुष्ट्यर्थ यव्‌ 
दीयते हरणमित्ति तदुच्यते” इति काशिकायाम्‌ । 
आर्यमाषा& अर्थ-(अहरणे) हरण शब्द ते भिन्न (धर्स्ये/ आचारानियत देयवाची 
शब्द उत्तरपढ होने पर (ध्तमीहारिणौ) सप्तमी-अन्त और हारीवाची (पर्वपदम्‌) पूर्वपद 
(आदिव्दात्त-) आद्रुद्नत्त होता है। 
उदा०- (पप्तमी) स्टूपेंशाण: । स्टूप (स्मृवि-चिहन) निर्माण के समय देव शाण 
नामक सिक्‍्का। शाण-साढ़े बारह रत्ती का बाढी का तिक्‍्का। मुकुटेकापपिणम्‌ । मुकुट 
आरण-राज्यारोहय के समय देय कापपिण नामक सिक्‍्का। कार्णापण-८० रक्ती सोने 
को, ३२ रत्ती चांदी का और ८० रत्ती तास्बे का स्िक्‍्का। हलेदिपदिका । हल जोतने 
योग्य भूमि पर देय पद नासक दो सिक्‍के। पाद-४ रत्ती चांदी का प्रिक्‍्का (कार्पोपण 
की सरीज)। हलेत्रिपदिका / हल जोतने योग्य भुधि पर ढेय पद नामक तीन सिक्‍्के। 
ड्रपैदिमाषकः । दृषदू-महल आदि का पत्थर (आधारशिला) रखने पर देय माण नामक 
किक्‍्का। साष-२ रक्ती चांदी का तिक्का। (हारी) यानिकाश्व: । यज्ञ करानेवाले ऋत्विक्‌ 
(विद्वान्‌) को दक्षिणा में देने योग्य घोड़ा। वैयाकरणहस्ती । व्याकरणशास्त्र के आचार्य 
को उपहार में देय हाथी। साहुलाश्व: । समा जी के सस्मान में देय घोड़ा । पिलठृव्यगवः/ 
पिहृव्य-चाचा जी के सम्मान में देय गौ। 
जो देय द्रव्य को स्वीकार करता है वह हारी! कहाता है। कुलपरम्पा वा 
देशपरम्परा के आचार के अनुच्चार देय वस्तु धर्म्य कहाती है / वीर्ब-निषेक के पश्चात्‌ शरीर 
की फृष्टि के लिये जो स्ाद्यवस्तु दे जाती है उसे हरण” कहते हैं (काशिका) / 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः रच्३ 
सिद्धि-(?/ स्तृपेंशाण: / यहां सप्तस्यन्त स्तूए और धर्म्यवाबी शाण शब्दों का 
पनायाम' (२।?।४४) ते सप्तमीतत्पयुरुण तमात है। यह तित्यम्मात है क्योंकि विग्रहवाक्‍्य 
के वज्ा की प्रतीति नहीं होती है। कारनास्ति च आचा हलादौ' /६॥३ /॥१०) ते 
प्प्तमीविभक्ति का अलुक्‌ होता है। इस सूत्र से धर्म्यवाची शराण' शब्द उत्तरपद होने पर 
सप्तम्यत्त स्तूपे' पूर्वपद आव्युद्मत्त होता हैं। यह समासस्य' (६/९/१२७) के आप्त 
अन्तोदात्त स्वर का अपवाद है। ऐसे ही-मुकुंटेकार्पापणसु: हलेंहिपदिका, हलेबिपदिका; 
ड्रपैदिमाषक: / 

(२) यानिकाश्वः / यहां हारीवाची याजिक और धर्म्यवाची अश्व शब्दों का पष्ठीण 
(२।२।८) वे पष्ठीतत्पुरुष समात्र है। इस सूत्र से धर्यवाची अश्व शब्द उत्तरपद होने पर 
बरीवाची यात्िक पूर्ववद आद्रुदात होता है। ऐसे ही-वैधाकरणहस्ती: मातुलाश्व; पित॒व्यगवः 
आद्युदात्तम्‌ू- 

(३) युकते च।६६। 
प०वि०-युक्‍ते ७ [१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-युकते च पूर्वपदमादिरुदात्त: । 
अर्थ:-युक्तवाचिनि च समासे पूर्वपदमाद्ुदात्तं भवति | 
उदा०-गवां बल्‍लव इति गोबल्लव:। अए्वानां बल्‍लव इत्ति 
अश्व॑ंबल्लव: | गवां मणिन्द इति गोम॑णिन्द:। अश्वानां मणिन्द इति 
अश्व॑मणिन्द: । गवां संख्य इति गोंसंख्य: | अश्वानां संख्य इंति अश्व॑संख्य: | 
युकत:-समाहित: । य: स्वकर्त्तव्ये तत्पर: स युक्त इत्यभिधीयते | 
आर्यमाषा& अर्य- (युक्ते) युफ्तवाची उमास में (॥) भी (पर्वादसु) पूर्वाद 
(अदिव्दात्त-) आद्युद्नत्त होता है । 

उद्ा०-गरोब॑ल्लव: । गौओं का पालक अर्थात्‌ उनके पालन में युक्त-ततार । अश्ब॑बल्लबः / 
पोड़ों का फ्लक। गोम॑णिन्द: । गौओं पर पहचान के लिये सणि तामक लक्षण (चिह्न) 
लगानेवाला। जश्व॑म्रणिन्दः । घोड़ों पर पहचान के लिये वणि नामक लक्षण लगानेवाला। 


गोसख्य: । गौओं की भलीभाति देखभाल करनेवाला। अश्व॑स॑ख्य: / घोड़ों की भलीभांति 
देखभाल करनेवाला । 


युक्त" शब्द समाहित अर्थात्‌ अपने कर्तव्य में तत्पर अर्थ का वाचक है। 
सिद्धि- (१) ग्ोब॑ल्लवः / यहां गो और बल्लव शब्द का बच्छी| (ए/२।2) से 
अक्तवाची पप्सीतलुरुष स्मात है। इस बूत्र से इसके गो! पृर्वाद को आदुद्घात स्वर होता 


२६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
है। बलूल" शब्द अधिकारवाची है; इससे वा०- ब-प्रकरणेःन्येश्योएपि द्श्यत्ते (५ /२ /१०९) 
ते अत्यात्ति” अर्थ में व! प्रत्यय है। ऐसे ही-अश्व॑बल्लवः । 

(२/ गोसंणिन्दः । यहां गो और समिन्‍्द शब्दों का पुर्वक्त्‌ गुक्‍्तवावी पष्ठीतत्पुरुण 
समाप्त है। इस बूत्र से इसके गो पूर्वशद को आद्ुद्नत्त स्वर होता है। भणिन्द:” शब्द में 
आतोएनुफ्सयें कः” (३ /२ ।३) ते के! अत्यय है। तत्पुल्पे कृति बहुलस्‌” (६ ।३।१३) ते 
ब्ितीया विभकिति का अलुक्न होता है। कर्ण लक्षणस्याविष्टाप्टपडक्मणिभिननछ्िन्त- 
छिद्रसुकत्वस्तिकस्य” (६ ।३ १९५) के प्रमाण ते प्रणि" शब्द लक्षणविशेषवादी है। ऐसे 
ही-अश्व॑यणिन्दः 

(३/ गोसस्यः । यहां गो और सस्य शब्दों का पृर्ववत्‌ गुक्तवाची तत्युरुण एमास है। 
इस सूत्र ते इसके गूर्वपद गो” शब्द को आद्रुद्मत्त स्वर होता है। पर्थ' शब्द में समि ख्य:” 
(३।२।७) से क* अत्यय है। चक्षिडः ख्याज” (र/४/५४) से चक्निड व्यक्तायां 
वाकि, जय॑ दर्शनिष्पि! (अदा०आ०) धातु को स्याज्‌ आदेश होता है। ऐसे ही-अश्व॑संख्य: / 
आद्युदात्तम्‌- 

(४) विभाषाध्ध्यक्षे |६७। 
प०वि०-विभाषा १ ।१ अध्यक्षे ७ (१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-अध्यक्षे पूर्वप्द विभाषा आदिरुदात्त: । 
अर्थ:-अध्यक्षशब्दे उत्तरपदे पूर्वपद॑ विकल्पेनादुदात्तं भवति । 
उदा०-गवामध्यक्ष इति गवध्यक्ष: | ग॒वाध्यक्ष: | अश्वानामध्यक्ष इति 
अश्वाध्यक्ष: | अश्वाध्यक्ष | 

आर्यमाषा<& अर्य- (अध्यक्ष) अध्यक्ष शब्द उत्तरपद होने पर (एकदम) एवीद 
(विभाषा) विकल्प से (आदिर्दात्त:) आइुद्ात्त होता है। 

उदा०-गवाध्यक्ष: । गकष्यक्षः । गौओं का उच्चत्तम अशवन-अधिकारी । अः्वोष्यक्ष: । 


अश्वाध्यक्ष: । घोड़ों का उच्चतम प्रशाश्नन-अधिकारी / 

तिद्षि-गर्वाध्यक्ष: । यहां गो और अध्यक्ष शब्दों का बष्छी/ (२ /२ /८) से पष्ठीतत्युदप 
समात्त में। इस चूत्र हे अध्यक्ष शब्द उत्तरतद होने पर शो” पृर्वाद आदुदात्त होता है। 
विकल्प पक्ष में धमासस्य” (६ /१/२१७) से समस्त को अत्तोदात्त स्वर होता है-ग॒वाध्यक्ष: । 
ऐसे ही-अश्वाष्यक्ष: । जश्वाध्यक्ष: 

गो+अध्यक्ष:-गवाध्यक्ष: / अवड़ः स्फोटायनस्य” (६ ।?।7२३) हे शो! शब्द को 
अवड़ आदेश होता है। 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद:ः रध्पू 
आध्ुदात्तम्‌- 
(५) पापं च शिल्पिनि।६८। 
प०वि०-पापम्‌ १ [१ च अव्ययपदम्‌, शिल्पिनि ७ [१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त:, विभाषा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-शिल्पिनि पायं पूर्वप्द विभाषा5दिरुदात्त: । 
अर्थ:-शिल्पिवाचिनि शब्दे उत्तरपदे पापमिति पूर्वप्द विकल्पेना- 
इच्युदात्तं भवति। 
उदा०-पापश्चासौ नापित इति पाप॑नापित: | पापनापित: | कृत्सित- 
नापित इत्यर्थ:। पापश्चासौ कुलाल इति पाप॑कुलाल:। पापुकलाल:। 
कृत्सितकुम्भकार इत्यर्थ: । हु 
आर्यमाषा& अर्थ-(शिल्पिनि) शिल्पीवाची शब्द उत्तरपद होने पर (गपम्‌) पाप 
यह (र्वपदस) पर्वाद (विभाषा) विकल्प से (आदिश्दात्त-) आइ्ुदात्त होता है। 
उदा०-पाप॑नापितः । पापनाप्तिः । कुत्तित-निन्दित नाई जो ठीक अकार से क्षैरकर्स 


नहीं करता है। प्रापकुलाल: । प्रपकुलाल: । कुत्सित कुस्भकार जो उत्तम रीति ते कुस्म 
नहीं बनाता है। 


चिद्धि-पाप॑नापितः । यहां शाप और नाग्ित शब्दों का प्रफ्रणके कुत्सितै!” (२ ।? /५ ३) 
से कर्मझारय तत्युरुष समाल है। इस सूत्र से शिल्प्रीवाक्ी नापित शब्द उत्तरद होने पर 
प्रा५” पर्वत आद्रुदात्त होता है । विकल्प पक्ष में समासस्य” (६ /? २१७) से सयास को 
अन्तोदात्त स्वर होता है- प्रपनापितः । ऐसे ही-पाप॑कुलाल: । फ़पकुलालः । 
आद्युदात्तम- 

(६) गोत्रान्तेवासिमाणवत्राह्मणेषु क्षेपे ।६६। 
प०वि०-गोत्र-अन्तेवासि-माणव-ब्राह्मणेषु ७ ।३ क्षेपे ७ ।१। 
स०-गोत्र॑ च अन्तेवासी च॒ माणवरच ब्राह्मणश्च ते गोत्रान्तेवासि- 

माणवत्राह्मणा:, तेषु-गोत्रान्तेवासिमाणवन्राह्मणेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-क्षेपे गेत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु पूर्वपदमादिरुदात्त: | 
अर्थ:-क्षेपवाचिनि समासे गोत्रवाचिनि अन्तेवासिवाचिशब्दे चोत्तरपदे 
माणवत्राह्मणयोश्चोत्तरपदयो: पूर्वपदमादुदात्तं भवति । 


रष्दट पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचचनम्‌ 
उदा०- (गोत्रम्‌) जड्घा वात्स्य इति जड्घ॑वात्स्य:। भार्या प्रधान 

सौश्रुत इति भाय॑सरश्रुत: | वशाप्रधान॑ ब्राह्मकृतेय इति वशांब्राह्मकृतेय: । 
(अन्तेवासी) कुमारीलाभकामा दाक्षा इति कुर्मारीदाक्षा:। कम्बललाभकामा 
श्चारायणीया इति कम्ब॑लचारायणीया:। घृतलाभाकामा रौढीया इति 
चुत॑रौढीया: । ओदनलाभकामा: पाणिनीया इति ओंदनपाणिनीया: | (माणवः ) 
भिक्षालाभकामो माणव इति भिक्षौमाणव: | (ब्राह्मण) दास्या: कामयिता 
ब्राह्मण इति दासीब्राह्मण: । वृषल्या: कामपिता ब्राह्मण इति वृष॑लीब्राह्मण: । 
भयेन ब्राह्मण इति भयद्राह्मण: | “यो ब्राह्मण एवं सन्‌ राजदण्डादिभयेन 
ब्राह्मणाचारं करोति, न श्रद्धया स एवं क्षिप्यते" (पदमव्जरी)। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(कषेपे) तिन्दावाची तमात में (गोढ़ान्तेवापिमाणवज्ञह्मणेषु) गोब्रवासी 
और अन्तेवातीवाची शब्द उत्तरपद होने पर तथा माणव और क्राह्मण शब्दों के उत्तरपद होने 
पर (पवपदग्‌) एर्वप्रद /आहित्दात्त:) आद्युद्गात्त होता है। 

उदा०- (गोत्र) जड्घावात्स्य: / श्राद्ध आदि कर्मों में वात्स्यगोत्रीय ब्राह्मणों का ही 
चरण-प्रक्षालन की कामना से वात्स्योहहम्‌' कहता है वह जड़्घावात्स्य: कहाता है। 
भायसिश्ुतत: । सौधुत-चुश्रुत का पुत्र भायत्रिधान है अर्थात्‌ उत्तके पर में उसकी भार्या की 
चलती है, सौश्रुत की नहीं। वर्शात्राह्मकुतेय: । ब्राह्मकृतेय-अह्मकृत का पुत्र वशाप्रधान है. 
अर्धात्‌ उत्तकी ए्ली का (कल्‍ध्या) है और घर में उस्ती की चलती है। (अन्तेवात्ती) 
कुमारीक्षक्षा: । कुमारी की प्राप्ति (विवाह) के लिये जो दालि आचार्य के अन्तेवासी (शिष्य) 
बने हुये हैं । दाक्षि (व्याडि कृत संग्रह नामक ग्रन्थ को पढ़नेवाले। कम्ब॑नचायायणीया: । 
कम्बत की प्रात्ति के लिये जो चारायण आचार्य के शिष्य बने हुये हैं। प्रतरौढ्दीया: / प्त प्राप्ति 
के लिये जो रोढि आचार्य के शिष्य बने हुये हैं। ओदनपाणिनीया: । जो ओदन (भात) श्प्ति 
के लिये फाणिनि युति के शिष्य बने हुये हैं / (माणव) भिक्षैमाणव:ः । निक्षआप्ति के लिये 
जो माणव (ह्मचारी) बना हुआ है। (बह्मण, दासीजाहपण: । दी का कामुक ब्राह्मण । 
वृप॑लीब्राह्मण: । वृषली का कामुक ब्राह्मण। भयंत्राह्मण: । जो ्रह्मण होता हुआ भी 
राजदण्ड आदि के भय से ब्राह्मण-धर्म का आचरण करता है. श्रद्धापुर्वक नहीं। इन 
'जड्घावात्त्य:: आदि समस्त उदहरणों में क्षेप (निन्‍्दा) अर्थ स्पष्ट है। 

सिद्धि- (१) जशवावाल्य: / यहाँ जड्चा और गोक्रवावी वात््य शब्दों का छुए तुप्ा' 
(२ ॥१ ।४/ से क्षेपवाची केक्लस्मास है। इस सूत्र से जड़घा एर्वपद को आदुद्यत्त स्वर होता 
है। वात्त्य! शब्द में गर्गादिभ्यों बज” (४ । ।९०५) से गोज्ापत्य अर्थ में यजू! अत्यप है। 

(/ भाष॑सतौद्रुतः / यहां भरा्यश्रधाम और गोत्वाची सौधुत शब्दों का वा०- 
शाकफ्रार्थिकादीकायुपसंस्यानमुत्तरपदलोपश्च' (२ /? ५९) से कर्मधारय तत्युठफ समय 
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है और श्रधान” उत्तरपद का लोप होता है। सौश्वुतः' में दुश्ृ॒ुत्‌ शब्द से तिस्थापत्यम 
(४ ((/९२/ ते अपत्य अर्थ में अप” अत्यय है । 

रि/ वरशाब्राह्मकतेय: । यहां व्शाप्रधात और ग्रोत्रवाची ब्राह्मकृतेय शब्दों का गर्वबत्‌ 
कर्मधारय तत्पुरष उमास्त और उत्तरपद का लोप है। अह्यकृतेय' में ब्रह्मकृत शब्द के 
जुभ्रादिगण में पठित होने से शुश्रादिश्यश्व” (४ ॥?/?२३) ते अपत्य अर्थ में ढक 
अत्यय है । 

(४/ कुर्मारीदाक्षा:। यहां कुमारीलाभकाम और अन्तेगातीवाची दक्ष शब्दों का 
युर्ववत्‌ कर्मधारय तत्युरुप और लाभकाम” उत्तरपढ़ का लोप है। श्क्ष” शब्द में दक्षिणा 
प्रोक्‍्तम्‌-दाक्षण, दाक्षमंधीयते इति दाक्षा: / दाज्नि (व्याडि) आचार्य के द्वारा ग्रोक्त संग्रह 
वामक ग्रन्थ दक्ष! कहाता है। इजश्च” (४ ।२ /११२) से अण्‌ प्रत्यय होता है और दाक्ष 
(ग्रह) ग्रन्‍्ध के अध्येता भी दाक्ष' कहाते हैं। भ्रोक्‍ताल्तुकु (४ २ ।६३) से अधीते-केद 
अर्थो में विहित अगृ” का तुकू हो जाता है। 

(५/ कम्ब॑लचारायणीया: । कस्बलाभकाम और अन्तेवासीवाची वारायणीय शब्दों का 
पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्युरुण समासत और उत्तरपद का लोप है। इस बूत्र से अन्तेवासीवाची 
चारायणीय शब्द उत्तरपद होने पर कम्बल यूर्वपद को आद्युदात्त होता है। चारायगीय” शब्द 
में अथय बर' शब्द से नडद्ञविभ्यः फकू! (४/? /९९) से अपत्य अर्थ में फ़रकू! होकर 
'करायण” और तिन प्रोक्तम्‌” (४ ।३॥१०() ते चारायण के द्वारा ग्रोक्‍्त अर्थ में वद्धाच्छ:” 
(४।२।११३) से छ' प्रत्यय होकर वारायणीय” (|०थ) और उसके अध्येता अर्थ में पर्वत 
प्रोक्‍्ताल्तुक्‌” (४ ।२।६२) मे विहित अण! अत्यय का तुक्‌ होता है- चारायणीया: । ऐसे 
ही-छ्त॑रौढ्ीया: । ऑदनपाणिनीया: । भिक्षामाणव: / 

(६/ दा्ीआह्यण: । यहां दासी और ब्राह्मण शब्दों का कर््करणे क़ृता बहुलम्‌" 
(२ /॥३४/ में बहुतवचन से अकदन्त ब्राह्मण शब्द के ताध तृतीया तत्एुरुष समास है। इस 
वूत्र के ब्राह्मण शब्द उत्तरपद होने पर ढ्ाती पूर्वएद आदुद्धात्त होता है। ऐसे ही- 
व्षतीब्राह्मण: । भय॑त्राहगण: । 


आध्युदात्तम्‌- 
(७) अड्गानि मैरेये।७०। 
प०वि०-अड्गानि १ ।३ मैरेये ७ ।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-मैरेयेड्ड्गानि पूर्वपदमादिरुदात्त: । 
अर्थ:-मैरेयशब्दे उत्तरपदे तस्याडगवाचीनि पूर्वपदान्याडुदात्तानि 
भवन्ति | 


रघ्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०-गुडस्य मैरेय इंति गुडमैरेथ: । मधुनो मैरेय इति मधमैरेय: 

'अड्गानि' इत्यत्र बहुवचन स्वरूपविधिनिरासार्थम्‌ | सुराव्यतिरिक्तं 
मद्यम्‌-मैरेयम्‌ (पदमज्जरी) | 

आर्यमाषा< अर्य-(मैरेये/ मैरेय शब्द उत्तरपद होने पर (अड्गानि) उत्तके 
अड्गरअक्यवबाबी (पर्वण्दम्‌/ पर्वाद (आदित्दातः) आवुद्यत्त होते हैं। 

उदा०-पुड॑मैरेय: । गुड की बनी हुई मैरेय (मद्य) / मध्ठुमैरेय: । मधु-शहद की बनी 
हुई सैरेय। 

सिद्धि-गुड॑मैरेय: / यहां गुड और मैरेय शब्दों का बष्ठी' (₹।२ ।८) ऐे पष्ठीतत्पुरुण 
समास है। इस छूत से गैरेय का अड्गवाबी एर्वपद गुढ को आदुद्नत्त स्वर होता है । ऐसे 
ही-मधुगैरेय: / 

विशेष कौटिल्य ने मैरेय का जृस्खा इस अकार दिया है-मेपज्राइगीत्वक्क्वाथाभिषत्तो 
अुड्मतीवाप: पिप्पलीमरिचसम्भारस्त्रिफलाबुक्तो वा मैरेय: (२? ।२५/ अर्थात्‌ मेषशड्गी 
की छाल का काढ़ा बनाकर उत्तनें गुड़ डालकर उत्ते उठाओ। फ़िर पीपल, कालीमिर्च या 
त्रिफला का चूर्ण मिलाओ यही मैरेय है। इस योग में काकडासींगी; [गिर्च और विफला-यह 
ओषधिवर्ग एक ओर और गुड़ दुघरी ओर है (#णिनिकालीन भारतवर्ष ५० १३०) 


आयुदात्तम्‌- 


(८) भक्‍्ताख्यास्तदर्थषु ।७१। 

प०वि०-भक्‍्ताख्या; १ ।३ तदर्थेषु ७ ।३। 

स०-भक्तमू--अन्नम्‌ | भक्तस्याख्या इति भक्ताख्या: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
तेभ्य इमानि तदर्थानि, तेषु-तर्दर्थेषु (चतुर्थीतत्पुरुष:)। 

अनु०-पूर्वपपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तववर्थेषु भक्तास्या: पूर्वपदमादिरुदात्त: । 

अर्थ:-तर्वर्थषु उत्तरपदेषु भक्ताख्यानि पूर्वपदानि आदुदात्तानि भवन्ति । 

उदा०-भिक्षायै कंस इति भिक्षांकंस: | श्राणाकंस: | भाजीकंस: । 


आर्यगाषा& अर्थ- (तदवेंपु) उन अन्न-विशेषों के लिये पात्रवाची शब्दों के उत्तरपद 
होने पर (भक्ताल्या:) अन्नविशेषवात्री (एवपदमू। गर्वपद (आविर्दात्त,) आुकात्त होते हैं । 

उद्ा०-भिक्षौकस: । शिक्षा के लिये क-कांसी का बेला / श्रार्णाकेस: । क्राणा-यवागू 
(लापस्ी) के लिए कंस (बिला) / भाजीकत: । भाजी-क्वागू के लिये कस (बैला)। आ्राणा और 
भाजी शब्द पययिवाची हैं। 
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सिखि-भिक्षाकंस: / यहां भक्तविशेषकाची भिक्षा और तदर्धवाची कंस शब्दों का 
चतुर्षीतदर्थार्थबलिहितसुस रक्षितैः" (? ३५६) से चतुर्धीतत्पुर्ष समास है। जो यहां तदर्थी 
से प्रकृति-विकारभाव का ग्रहण मानते हैं उनके मत में यहां बष्ठी' (₹।१।८) से 
पष्ठीतत्पुरुष समाप्त है। इस बूत्र से तदर्थवाची कंत्त शब्द उत्तरपद होने पर भकतविशेषवाची 
शिक्षा पृ्वीद को आबुद्गात्त स्वर होता है। 
आद्युदात्तमू- 

(६) गोविडालसिंहसैन्धवेषूपमाने ।७२ | 
प०वि०-गो-विडाल-सिंह-सैन्धवेषु ७ ।३ उपमाने ७ ।१। 
स०-गौश्च विडालएच सिंहश्च सैन्धवश्च ते गोविडालसिंहसैन्धवा:, 

तेषु-गोविडालसिंहसैन्धवेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्व:)। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-उपमानेषु गोविडालसिंहसैन्धवेषु पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्त: । 
अर्थ:-उपमानवाचिषु गोविडालसिंहसैन्धवेषु शब्देषु उत्तरपदेषु 
पूर्वपदमादुदात्तं भवति। 
जदा०- (गौ: ) धान्यं गौरिव इति धान्यंगव:। (हिरण्यम्‌) हिरण्यं 
गौरिव इति हिरैण्यगव: | (विडाल:) भिक्षा विडाल इव इति भिक्षौविडाल: । 
(सिंह:) तृं सिंह इव इति तृर्णसिंह: । काष्ठं सिंह इव कार्ष्ठसिंह | (सैन्धव:) 
सकतु: सैन्धव इव इंति सक्तुसैन्धव: । पान॑ सैन्धव इव इति पान॑सैन्धव: | 
आर्यमाषा& अर्य-(उप्माने) उपमानवाची (गोविजलमिंहलैन्धवेए) गो विद्यल सिंह; 
हैन्धव शब्दों के उत्तरपद होने पर (पूर्वप्रदम) पूर्वपद (आविरिदात्त:) आद्लुदात्त होता है। 
उद्य०- (गौ) ध्षान्यैणव:। गौ के आकार में तन्निवेशित (लगाया हुआ) धान्य। 
हहिरण्य) हिरैण्बग्व: । यौ के वर्ण का पीला सुवर्ण। (विद्यल) भिक्षांविडाल: । विडाल के 
समान दुर्लभ मिक्षा। (सिंह) तर्णलिंहः । फिंह के आकार में सन्निवेशित ठृण (पास)।/ 
कार्षतिंह:। सिंह के आकार में सन्निवेशित काष्ठ (लकड़ी/। (सैन्ध्रव/ सक्‍्तुतिन्ध्रव: / 


सैन्धव (#मक) के समाव सफेद सकतु (सत्तृ)।/ पानसैन्धवः । नमक के समान सफ़ेद पान 
गियादार्थ) । 

पिदक्चि- धान्य॑गव: | यहां उपमितवाची धात्य और उपसानवाची गौ ग़ब्दों का उपमित्त 
व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' (२ ।१/५५/ से कर्मध्ारय तत्पुरुष समास है। ग्रेरतझ्धिततुकि' 
(६ ।5॥९२) से समात्तान्त टचू' अत्यय होता है। इस सूत्र से उपमानवाची गौ” शब्द 
उत्तरपढ होने पर पूर्वपृद धन्य” को आशुद्मत्तस्वर होता है। ऐसे ही-हिरण्यगव: आदि। 


३०० पाणिनीय-अधष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आश्ुदात्तम्‌- 
(१०) अके जीविकार्थे ।७३॥ 
प०वि०-अके ७ १ जीविकार्थ ७ ।१। 
स०-जीविकाया अर्थ इति जीविकार्थ:, तस्मिनू-जीविकार्थे (षष्ठी- 
तत्पुरुष:) | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त: इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-जीविकार्थडके पूर्वपदमादिरुदात्त: | 
अर्थ:-जीविकार्थवाचिनि समासेष्कप्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
पूर्वमादिरुदात्तं भवति। 
उदा०-दन्तैलेखक: । नलेखक: । अवैस्करशोधक: | रम॑णीयकारक: | 
अन्न जीविकाशब्देन तद्‌वान्‌-जीविकावानित्पर्थों गृह्मते । 


आर्यभथाषा& अर्थ- (जीविकार्थे) जीविकार्धवाची समात में (अके) अक-अत्यपान्त 
शब्द उत्तरपढ़ होने पर (पृर्वपदस्‌) एवपद (आविर्दातः) आदुक्षत्त होता है। 

उद्ा०-दन्तैलेखकः । दांतों पर लिखनेवाला। नसलेखकः । नाछुनों पर पॉलिश 
करनेवाला / अव॑स्करशोधक: । कूड़ा स्राफ़ करनेवाला (सफाई कर्मचारी) । रमगीयकारकः । 
बुल्दर बनानेवाला (मेक-अप करनेवाला) / 

पघ्रिद्धि-दन्त॑लेखक: । यहां इन्‍्ते” और जीविकार्थवाची] अक-अ्त्ययान्त लिसक' शब्दों 
का नित्य क्रीड़जीविकयो:” (२ /२ /१७) ते नित्य पष्ठीतत्पुरुष समास है। लेखक” शब्द 
में लिख अक्षरविन्यासे' (6ु०प०) धातु से प्बुलूत्॒चौ' (३।१।१३३) से खुल प्रत्यथ है। 
बुवोरनाकौ” (७/९॥९) ते व! के स्थान में अक' आदेश होता है। इस सूत्र से 
जीविकार्थकाची अक-प्रत्ययात्त लिखक' शब्द उत्तरपढ होने पर पूर्वपषद इन्त” शब्द को 
आइुद्यत्त स्वर होता है। ऐसे ही-नस्लेखक), अवेस्करशोधकः:, रम॑गीयकारकः । यहां 
नित्य समात में विग्रहवाक्य नहीं होता है। 


आश्ुदात्तम्‌- 
(११) प्राचां क्रीडायाम्‌ ।७४। 
प०वि०-प्राचाम्‌ ६ ।३ क्रीडायाम्‌ ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त, अके इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-प्राचां क्रीडायाम्‌ अके पूर्वपदमादिरुदात्त: । 


चष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पावदः ३०१ 
अर्थ:-प्राचाम्‌-प्रागदेशवासिनां क्रीडावाचिनि समासे5कप्रत्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपदे पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति | 
उदा०-उद्दालकपृष्पभग्जिका । वीर॑णपुष्पप्रचायिका | शालंभव्जिका । 
ताल॑भज्जिका | 
आर्यभाषा& अर्थ-(धचाम्‌) परवविशवात्ी जनों के क्रीडावाची समात में (अके) 
अक-प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपढ छोने पर (वीर) पूर्पपद (आदिर्दात्त:/ आद्ुद्गल होता है। 
उदा०-उद्ददौलकपृष्पभज्जिका | राणा उद्दालक के वन में रानियों द्वारा फूल तोड़ने 
की क्रीडा । वीरैणपुष्प्रचायिका । रातियों द्वारा वीरण (सरल) उक्ष के फूलों को चुनने की 
क्रीज। शालंभग्जिका | रानियों द्वारा शातर ठक्ष के शाल्राओं को डुकाने की क्रीडा। 
ताल॑भज्जिका | रानियों द्वारा ताल वक्ष की शाख्राओं को झुकाने की क्रीडा। 


सिद्धि-उद्दालकपृष्पभज्जिका । यहां उद्दालकयुण्य और अक-अल्ययान्त भज्िका 
झब्दों का नित्य॑ क्रीाजीविकयो:” (२ /२ /१७/ ते नित्य पष्ठीतत्पुरुष समास है। 'भज्जिका! 
शब्द में भ्जों आमर्दने/ (ह्चा०प०) धातु से खुलूतचो' (३ ।! /१३३) ते ख्यूलू अत्यय है 
और थुवोरनाकी' (७ ॥१ |?) ते वु' के स्थान में अक” आदेश होता है। स्त्रीत्त-विवक्षा 
में अजाइ्तष्टाए' (४ ॥१ /४) पे टाए-प्रत्यय और प्रत्ययस्थात्‌ कातूएर्वस्यात्त इदाप्पसुप:/ 
(5 ॥३ ।४४) ते इत्त्त होता है। इस चूत्र ते प्राएवेशवासी जनों के क्रीक्षावाची समात्त में 
अक-प्त्ययान्त भम्जिका' शब्द उत्तराद होने एर उद्दालकपुण्प' एवपद को आदुदात्त स्वर 
होता है। ऐसे ही-वीरैणपष्पप्रचायिका आदि। 


'उद्दालकपष्पभग्जिका' आदि क्रीडायें प्राचीदेशवाती जनों की क्रीझायें हैं उदीची 
देशवासी जनों की नहीं। उनकी जीवपुत्रग्चायिका' आदि क्रीडायें हैं । 
आद्युदात्तम्‌- 

(१२) अणि नियुक्ते ।७५॥। 

प०वि०-अणि ७ ।१ नियुक्ते ७।१। 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-निधुक्तेईणि पूर्वपदमादिरुदात्त: | 

अर्थ:-नियुक्तवाचिनि समासेएण्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
पूर्वपदमाद्युदात्तं भवति 

उदा०-छत्र धरतीति छत्रैधार: | तृणीरधार: । भड्गारधार: | कमण्डलुं 
गृह्णात्तीति कमण्डलुग्राह: । 


इग्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 
आगंर्यमाषाड अर्थ-[नियुक्‍्ते। निवुक्त-अधिकृतवाची समात में (अणि) अणू- 
अत्ययान्त शब्द उत्तरपद होने पर (पवदस्‌) पर्वाद (आदिर्दात्त,/ आुद्त्त होता है। 
उद्य०-छ्नैध्लार: । छत्र-क्षारण में मिगुक्त । तृणीरघार: । तृणीर-बायकोष (ईपु्ि) 
धारण में नियुक्त । भ्रदृगरक्षारः । राज्याभिषेक के समय सुवर्ण-घट के क्षारण में नियुक्त । 
कमंण्डलुग्राह: । कमण्डलु-यलपाक्रविशेष के ग्रहण करने में निगुक्ता। 
सिद्धि- छत्रैधार: ( यहां छत्र कर्म उपपद होने पर श्वेज्ञ धारणे' (भ्वा०9०) बतु ते 
कर्मण्यण्‌” (३।२ ।१) से अणू” प्रत्यय है। यह उपपदतत्पुरण समास है। इस बूत्र से 
नियुक्तवाची तमास में अशू-प्रत्ययात्त धार” शब्द उत्तरपद होने पर छत्र' पूर्वादद को, 
: आुद्षत्त स्वर होता है। ऐसे ही-बृणीरघषार:, भ्रदगारधार: कमैण्डतु्रहः । 
आचद्युदात्तम- 
(१३) शिल्पिनि चाकृज: |७६। 
प०वि०-शिल्पिनि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, अकृज: ५ |१। 
स०-न कृज्‌ इति अकृज्‌, तस्मात्‌ू-अकुन: (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त, अणि इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-शिल्पिनि चाणि पूर्वपदमादिरुदात्त,, अकृज:। 
अर्थ:-शिल्पिवाचिनि समासे चाण-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे 
पूर्वपदमाद्युदात्त भवति, स चेदू अण्‌ कृजअ: परो न भवति। 
उदा०-तन्तून्‌ वयतीति तर्तुवाय:। तुन्नानि वयत्ीति तुन्न॑वाय: | 
बालान्‌ वयतीति बाल॑वाय: | 
आर्यथाषा& अर्प- (शिल्पिनि) घिल्पीकच्ी समाय में (४) भी (अणि) >पृ-प्रत्यवान्त 
शब्द उत्तर होने पर (रर्वपदम्‌) पुर्वप्द (आदिर्दात्त:) आदुद्गत्त होता है (अक़जः ) यदि 
वह अपू-अत्यय कृज्‌ धातु मे उत्तर न हो। 
उदा०-तन्हुवाय: । जुलाहा नामक शिल्गी। तुन्नंवायः । देजी तामक शिल्गी। बालवायः । 
ऊनी वस्त्र बुननेवाला शिल्पी । 
चिद्धि-लुवाय: / यहां तत्तु कर्म उपप्द छोने पर वेज तन्तुसन्ताने' (ध्वा०उ०) 
धातु से कर्मण्यण” (३।२॥१) से अप्‌' पत्यय है। आदेच उपदेशेडशिति' (६ +१/४2) 
ते धातु को आत्य और आतो बुक्‌ चिणूकृतो:” (७ ।३ ।३३ के धातु को बुक आगम होता 
है। इस सूत्र से शिल्पीवाची समात में अणृ-प्त्ययात्त वाय' शब्द उत्तरपद होने पर तन्तु” 
एवपद आद्युद्गत्त स्वर होता है। ऐसे ही-तुन्न॑वाय:, बाल॑वाय:/ 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३०३ 
आद्युदात्तम्‌ू- 
(१४) संज्ञायां च।७७। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ू ७ १ च अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त:, अणि, अकृत इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संज्ञायां चाणि पूर्वपदमादिरुदात्त;, अकृज: । 

अर्थ:-संज्ञायां च विषयेष्ण्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपढे पूर्वपदमाद्युदात्तं 
भवति, स चेद्‌ अण्‌ कृत: परो न भवति। 

उदा०-तन्तुवायो नाम कीट: । बाल॑वायो नाम पर्वत: । 


आर्यभाषा& अर्थ- (संज्ञायाम्‌) सज्ाविषय में (घ) भी (अण्‌| अण्‌-प्रत्ययान्त शब्द 
उत्तरपद होने पर (पृर्कादस्‌) बुर्वाद (आिव्द्धत्त:) आव्युद्धात होता है; (अकरमः) यदि वह 
अण्‌-प्रत्यय क॒जू धातु ले उत्तर न हो। 


उद्०-तन्तुवायों नास कीट: । रेशम का कीड़ा। बाल॑वायो नाम पर्वतः । बालवाय 
नामक पहाड़ । वैदूयगणि का उत्पत्तिस्थान । बातएुद्ञ पर्वी (गरजीटर-मार्कग्डेयएुराण की 
व्याख्या) / 


सिद्धि-तन्तुवाय और बालवाय पतों की सिद्धि पूर्ववत्‌ है (६।२ /७६)। 
आद्युदात्तम्‌- 
(१५) गोतन्तियवं पाले ।७८। 
प०वि०-गो-तन्ति-यवम्‌ १ ।१ पाले ७ ।१ | 
स०-गौश्च तन्तिश्च यवश्च एतेणां समाहार:-गोतनितियवम्‌ 
समाहारद्वन्द्र: ) | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-पाले गोतन्तियवं पूर्वपदमादिरुदात्त: । 
अर्थ:-पालशब्दे उत्तरपदें गोतन्तियवानि पूर्वपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति ! 
'उदा०- (गौ: ) गा; पालयततीति गॉपाल: । (तन्ति:) तन्ति पालपत्तीति 
तन्तिपाल;। (यव:) यवान्‌ पालयतीति यवैपाल: । 


आर्ययाषा& अंर्य-(एले) एल शब्द उत्तरपद होने पर (गेतन्तियव्मू) गौ तम्ति: 
यव (/पृवपदमू) पवएद /आदिस्दाज्तः) आदृदाल होते हैं । 


३०४ पाफिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०- (ए/ ग्रोगलः । गौजं का पावठी । (तन्ति/ तन्तिपाल: । गौओं के झुण्ड का 
प्राव्गी । राजा विराट के यहां रहते समय सहदेव ने अपना बनावटी नाम त्न्तिषाल' रखा 
था। (बिव) यव॑पालः । जौ के खेत का रखवाला। 


सिद्धि-गोपाल: । यहाँ गो उपपद प्रा रक्षणे! (बु०ए०) धातु से कर्मण्यण" 
(१।२ 0) में अश्‌! प्त्यय है। इस सूत्र से पाल शब्द उत्तरफद होने पर गो! पवप्द को 
आवुद्गत्त स्वर होता है। ऐसे ही-तन्तिपाल:, यवैञालः / 
आशद्युदात्तमू-- 
(१६) णिनि।७६। 
'प०वि०-णिनि ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-णिनि: पूर्वपदमादिरदास: । 
अर्थ:-णिन्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमायुदात्तं भवति । 
उदा०-फलानि हरतीति फल॑हारी । पर्णहारी | 


आर्यभाषा& अर्थ-(णिनि/ णिन्‌-अत्ययात्त शब्द उत्तरपद होने पर (एवपद्षमू) 
पूर्ववद (आदि्दात्त-) आदुदात होता है। 


उद्य०-फलहारी | कलाहार का ब्रती / पर्णहारी । प्र्णाहमर का ब्रती / 
चिद्धि-फलंहारी | यहां फल उपपद होने पर हज हरणे” (भ्वा०3०) क्षातु से करते 
(१२ ।८०/ ते पिनि' प्रत्यय है। अचो व्णिति/ (७ ।२ ।॥११५) से ह' धातु को वद्धि होती 
है। इस दूत ते णिनू-अत्ययात्त हारी! शब्द उत्तरपढ़ होने पर फल” एवाद को आद्युदात्त 
स्वर होता है। ऐसे ही-प्र्णहारी । 
आध्युदात्तमू- 

(१७) उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव |८०। 
प०वि०-उपमानम्‌ १ | शब्दार्थ-प्रकृती ७ |१ एवं अव्ययपदम्‌ । 
स०-शब्दार्थ: प्रकृति्यस्मिन्‌ स शब्दार्थप्रकृति:, तस्मिन्‌-शब्दार्थश्रकृत 

(बहुब्रीहि: ) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त:, णिनि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-शब्दार्थप्रकृतावेव णिनि उपमान पूर्वपदमादिरुदात्त: | 


षष्ठाध्यायस्य द्वित्तीयः पादः इ्ण्ष्‌ 
अर्थ:-शब्दार्थकप्रकृतावेव णिन्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदे उपमानवाधि 
पूर्वपदमादुदात्तं भवति | 
उदा०-उष्टू इंव क्रोशतीति उदष्ट्रक्ोशी। ध्वाडक्ष इव रौतीति 
घवाडक्षरावी । खर इव नदतीति खर॑नादी। 
आर्यनभाषा& अर्थ- (शब्दार्पकतौ) गब्दार्थक अ्करृति- धातुवाले (एव) ही (णिनि/ 
पिन्‌-प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद होने पर (उपसानण) उपसानवाी (पूर्वपद्स्‌) परर्वपद 
(आदिस्कत्त:/ आद्ुदात्त होता है। 
उदा०-उ ्ुक्रोग़ी । उष्ट्र की भांति बलबलानेवाला। ध्वाइक्ष॑रावी । कौवे की भांति 
कांव-कांव करनेवाला। खर॑नादी । यधे की भाँति होंची-होंची शब्द करनेवाला । 
स्िक्वि-(९) उच्ट्रंक्रेशी। यहां उष्ट्र उपणद्र होने पर झब्दार्थक कुश आह्यने 
रोदने च' (भ्वा०्प०) धातु से कर्तयुपसाने” (३।२।७९) से णिति अत्यय है। इस चूत्र 
मे गिनू-अत्ययात्त क्रोशी' शब्द उत्तरपद होने पर ठपष्ट्र' पृर्वाद् को आद्युद्मत्त स्वर 
होता है । 
(२/ ध्ाइक्ष॑रावी । यहां ध्वाइक्ष उपपद होने पर शब्दार्थक € शब्दे” (अदा०प०) 
धाहु वे पूर्ववत्‌ गिनि प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वक है। 
(३/ खर॑नादी। यहां सर उपपद होने पर णद अव्यक्ते गब्दे” (भ्वा०प०) थाहु से 
पर्ववत्‌ णिनि प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 


आद्युदात्ता:- 

(१८) युक्‍तारोह्यादयश्च ।८१। 
प०वि०-युक्तारोही-आदय: १ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-युकतारोही आदिर्येषां ते-युकतारोह्यादय: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-युक्‍ता रोह्यादयश्च पूर्वपदमादिरुदात्त: । 
अर्थ:-युकतारोह्यादिषु च शब्देषु पूर्वपदमाद्ुदात्तं भवति। 
उदा०-युक्‍तारोही | आग॑तरोही | आग॑तयोधी, इत्यादिकम्‌ | 
युक्‍्तारोही। आगतरोही | आगतयोधी | आगत्तवञ्ची | आगतनर्दी । 

आगतप्रहारी। आगतमत्स्या। क्षीरहोता। भगिनीभर्ता। ग्रामगोधुक्‌। 
अख्वत्रिरात्र: । गर्मन्रिरात्र: । व्युष्टत्रिरात्र: । शणपाद: । समपाद: । एकशितिपात्‌। 
पात्रेसम्मितादयशच । इति युक्‍तारोह्यादय: । । 


३०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यमाषा& अर्थ-(जुक्‍्तरोह्मयादय:/ दृक्‍तरोही आदि शब्दों में (व) भी (एवपदयू) 
पूर्वपद (आविर्वात्त.) आड्लुद्ात्त होता है। 


उदा०-बुक्तारोही। अश्वशाला में नियुक्त अधिकारी। आग॑तरोही। नये आये हुये 
घोड़े को रोहण योग्य बनानेवाला। आयत्तियोधी।/ नये आये हुये घोड़े आदि को अहार से 
त्राधनेवाला, इत्यादि । 


सिक्ि-युक्‍्तारोही | यहां युक्त उपपद आड्पर्वक रुह बीजजन्मनि ग्रांदरुभावि चा 
(्वाग्प०) धातु से सुप्यजातौं णिनिस्ताच्छील्ये” (३ /२ /७८॥ से गिनि उत्यय है। इस सूत्र 
के भुक्त' प्रव॑षद को आधुद्गत्त स्वर होता है। ऐसे छी-आगतरोही; आग॑तयोधी । 
विशेष पाणिनि ने अण्वशाला के युक्त अधिकारियों को शुक्तारोही' कहा है 
(६ ।२/८९)। उन्हें ही अर्थशास्त्र में युक्तारोहक कहा गया है (५ ।8) । उन्हें प्रतिवर्ष ५०० 
से (००० कार्षाएण तक पूजा-वेतन दिया जाता था। गुक्तारोहक अधिकारियों का कर्तव्य 
अविनीत हाथी और घोड़ों को शिक्षा देकर उन्हें आरोहण के योग्य बनाना था (पणिनिकालीन 
भारतवर्ष प्ू० ४०२) / 
आश्युदात्तम्‌- 
(१६) दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवर्ट जे ।८२। 
प०वि०-दीर्घ-काश-तुष-प्राष्ट्र-वटम्‌ १।१ जे ७ ।१। 
स०-दीर्धश्च काशएच तुणश्च भ्राष्ट्रं च वटश्च एवेषां समाहार:- 
दीर्घकाशतुषश्राष्ट्वटम्‌ (समाहारद्वन्द्र: ) | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आवि:, उदात्त इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-जे दीर्घकाशतुषश्रष्ट्रवंट पूर्वपदमादिरुदात्त: । 
अर्थ:-जे-शब्दे उत्तरपदे दीर्घान्तं पूर्वपद काशतुषश्राष्ट्रवटानि च 
पूर्वपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। 
उदा०-[दीर्घ:) कुट्यां जात इति कुटीज:। शगीज:। (काश: ) काशे 
जात इति काश॑ज: । (तुष:) तुषे जात इति तुर्षण; । (श्राष्ट्रम्‌) भ्राष्ट्रे जात 
इति श्राष्ट्रंज: | (बट:) वटे जात इति वर्टज: । 
आर्यभाषार जर्थ-(जे/ ज-शब्द उत्तरद होने पर (दीपकाशतुफश्राष्टव्टम) 
द्ीघन्ति पूर्वपएद और काश; ठुष क्राष्ट्र कट /पर्वपाप्दम) पूर्वी (आदिहदात्त,) आदुद्यत 
होते हैं। 


घष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३०७ 

उद्ा०- (दीर्घ) कुटीज: । कुटी-ज्ञोंपड़ी में पैदा होनेवाला-निर्धा। शर्मीजः । शमी 
(गटी) वृक्ष पर पैदा छोनेवाला फलविशेष (सागर) / (काश) कार्शजः । कास (सरकंड) 
पर पैदा होनेवाला पुष्पविशेष। (ठुप) तर्ज: । वुषः्यनितके में पैदा होनेवाला चावल। 
(आध्र) आदरज: । आप्ट्र- भाड़ में पकनेवाता धूंगड़ा आदि / (वट) वर्टज: / वट वृक्ष पर 
पैड होनेवाला फलविशेष (वरवंटी) । 

सिद्धि-कुटीज: । यह सप्तम्यन्त कुटी शब्द उपपद जनी प्राद्रभवि' (श्वा०प०) धाहु 
ते सप्तम्यां जनेर्ड:ः (३/२/॥९७) से ड' उ्रत्यय है। वा०- डित्यभस्यापि देलेंप: 
(६ /४ /॥१४३/ वे जन! के टि- भाग (अनू) का लोप होता है। इस सूत्र से ज-इब्द उत्तर 
होने पर वीर्घान्त' शमी” शब्द को आद्मुदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-शभीजः आदि। 
अन्त्यात्पूर्वमुदात्तम्‌- 

(२०) अन्त्यात्‌ पूर्व बह्चच: |८३॥। 
प०वि०-अन्‍्त्यांत्‌ ५ ।१ पूर्वम्‌ १।१ बहुच: ६।१। 
तद्धितवृत्ति:-अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, तस्मात्‌-अन्त्यात्‌, 'दिगादिध्यो 

यत्‌' (४ ।३ ५४) इति भवार्थे यत्‌-प्रत्यय: । 
स०-बहवो$चौ यस्मिन्‌ स बहचू, तस्य-बहृच: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, जै इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-जे बह्ुच: पूर्वपदस्यान्त्यात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तम्‌। 
अर्थ:-ज-शब्दे उत्तरपदे बह्नच: पूर्वपदस्यान्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तं भवत्ति। 
उदा०-उपसरे जात इति उपसरैज: । मन्दुरे जात इति मन्दुर॑ज:। 
आमलक्यां जात इति आमलकीज: | वडवायां जात इति वृडवांज: | 
आर्यभाषा& जर्थ-(जे) ज-शब्द उत्तरपद होने पर (बह्चचः/ बहुत अचोंवाले 
(्विपदमू) पू्वाद का (अन्त्यात्‌) अन्तिम अच्‌ से (पूर्वथ्र) पर्वर्ती अब (उद्घत्त:) उद्त्त 
होता है। 
उद्म०-. उपसरज: । उपल्तरज्पधम गर्भाहण पर उत्पन्न हुआ। मन्दुर॑जः । अश्वशाला 
में उत्पन्न हुआ। आमलकीज: । आमलकी वक्ष पर उत्पन्न हुआ फ़लविशेष (आवेला) । 
वृडवाज: । वड़वा-घोड़ी से उत्पत्त डुआ-सच्चर। अथवा-वड़वा वेश्या से उत्पन्न हुआ 
युष्ष। 
सिद्धि- उपसर॑ज: । वहां बहुत अचोंकाला उपस्तर उपपद जनी आदुर्भावे (भ्वा०प०) 
धातु ते सप्तम्यां जनेर्ड:: (३।२।९७) से 5' अत्यय है। इस सूत्र से ज-शब्द उत्तरपद 
होने पर बहुत अचोंवाला उपसर' पूर्वपद को अन्तिम अचू से यूर्ववर्ती अच्‌ उदात्त होता है। 


३०८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आश्युदात्तमू- 
(२१) ग्रामेषनिवसन्त: ८४ । 

पघ०वि०-ग्रामे ७ ।१ अनिवसन्त: १।१। 

कृद्वृत्ति:- अनिवसन्त:' इत्यत्र नि-पूर्वात्‌ बस निवासे' (भ्वा०प०) 
इत्यस्माद्‌ धातो: तृभूवहिवसिभासिसाधिगडिभण्डिजिनन्दिभ्यश्च' (उणा० 
३१२८) इत्यनेन झच्‌ प्रत्यय;, झोउन्त: (७।१ (३) इति झकारस्य 
स्थानेष्न्तादेश: । 

स०-न निवसन्त इति अनिवसन्त: (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-य्रामे पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्त,, अनिवसन्त: । 

अर्थ:-ग्राम-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमाद्ुदात्तं भवति, तच्चेदू पूर्वपर्द 
निवसन्तवाधि न भवति। 

'उदा०-मल्लानां ग्राम इति मल्लग्राम: । ग्राम: समूह इत्पर्थ: | वणिजां 
ग्राम इति वर्णिंगुग्राम: | वणिजां समूह इत्यर्थ: । देव॑ग्राम: | देवस्वामिको 
गृहसमुदाय इत्यर्थ: । 

आर्यभाषा& अर्थ-[ग्रमे) ग्राम शब्द उत्तपद होने पर (पर्वादम्‌) पूर्वपद 
आदिद्दात्त.) आब्ुद्गत्त होता है (अनिवस्न्त:) जो पर्वपद है यदि वह निवात्रीवाची न हो। 


उदा०-मल्लग्राम: । पहलवानों का समूह। वर्णिरग्रामः / व्यापारियों का समूह। 
देव॑ग्राम: । देव है स्वामी जिसका वह ग्राम (हसमुदाय) । 


सिद्धि-मलल॑ग्रामः । यहां मल्‍ल और ग्राम शब्दों का पष्ठी (₹ /२ ।८) से पष्ठीतत्दुरुष 
तमात्त है। मल्लग्रामः” का अर्थ मल्लों का समूह' है अत: सल्‍्ल पूर्वाद निवसस्त-निवासीवाची 
नहीं है। इस सूत्र से ग्राम शब्द उत्तरपढ होने एर अनिवसन्तवाची मल्ल पूर्वाद को आद्ुदात्त 
स्वर होता है। ऐसे ही-वर्णिकृग्राम: । देव॑ग्रामः 
आधुदात्तम्‌- 

(२२) घोषादिषु च।८५। 
प०वि०-घोष-आदिषु ७ |३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-घोष आदिर्येषां ते घोषादय:, तेषु-घोषादिषु (बहुद्रीहि:) | 
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अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-घोषादिषु च पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्त: । 

अर्थ:-घोषादिषु शब्देषु चोत्तरपदेषु पूर्वपदमादुदात्तं भवति | 

'उदा०-दाक्षेघोष इति दाक्षिघोष: । दाक्षिकट: । दाक्षिहृद:, इत्यादिकम्‌ | 

दाक्षिघोष: | दाक्षिकट; | दाक्षिपल्वल; । दाक्षिवल्लभ: । दाक्षिहद: | 
दाक्षिबदरी | दाक्षिपिड्गल: | दाक्षिपिशड्ग: | दाक्षिशाल:। दाक्षिरक्ष: । 
दाक्षिशिल्पी। दाक्ष्यश्वत्थ: | कुन्दतृणमू | दाक्षिशाल्मली। आश्रममुनि: । 
शाल्मलिमुनि: | दाक्षिपुंसा (दा्षिप्रेक्षा)। दाक्षिकूट: | इति घोषादय: ।। 


आर्यभाषा& अर्थ-(घेषादिषु) घोष आदि शब्द उत्तरपद होने पर (पर्वपदम) 
पृर्वपद (आदिर्दात्त.) आद्ुद्गत्त ढोता है। 


उद्०-दाक्षिघोषः । दक्षिजनों की बस्ती । दाक्षिर्दक्ष के पुत्र । दाक्षिकटः / द्ाक्षिजनों 
की चटाई। दाश्षिहदः / दाक्षिजनों का तालाब इत्यादि । 


प्िद्षि-दाक्षिषोष: । यहां दांलि और घोष शब्दों का पष्ठी” (२।२ /८) से पष्टीतत्पुरुष 
तमात है। इस सूत्र ते घोष” शब्द उत्तरपद होने पर द्वाज्लि” पर्वाद को आहुद्गत्त स्वर होता 
है। ऐसे ही-दाक्षिकट:, दाभ्रिह्द: । 


आधुदात्तम्‌- 
(२३) छात्र्यादय:ः शालायाम्‌।८६। 

'प०वि०-छात्रि-आदय: १ ।३ शालायाम्‌ ७ ।१। 

स०-छात्रिरादियेषां ते-छात्रयादय: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-शालायां छात्रयादय: पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्त: । 

अर्थ:-शाला-शब्दे उत्तरपदे छात्रयादय: पूर्वपदानि आयुदात्तानि 
भवन्ति। 

उदा०-छात्रिशाला। ऐलिंशाला (पैलिशाला)। भाण्डिशाला। - 
व्याडिशाला | आपिंशलिशाला, इत्यादिकम्‌। 


छात्रि। ऐलि (पैलि)। भाण्डि। आपिशलि। आखण्डि | आपारि।८ 
गौमि | इति छात्रयादय: । । 
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आर्यभाष्रा& अर्थ- (शालायाम्‌) शाला शब्द उत्तरपद होने पर (छात्रयादय:) 
छात्रि-आदि (एरवपदमू) पर्वपद (आविर्द्ात्त) आइुद्गात्त होते हैं। 

उद्य०-छात्रिशाला। छात्रि नामक आचार्य की प्ठशाल्रा (टुर्कुल)। ऐलिशाला 
पिलिंगाला) । ऐलि:/पैलि तामक आचार्य की पाठशाला। भाण्डिशाला। भाग्डि नामक 
आचार्य की पाठशाला । व्याबिशाला। व्याद्ि नामक आचार्य की पठशाला। आपिशलिशाला। 
आपिशलि वामक आचार्य की प्रठशाला। 


विस्लि-ह्मत्रियाला। यहां छात्रि और शाला शब्दों का पष्ठी (₹।२।८) से 
प्रष्ठीतत्पुष समासत है। इस सूत्र से शाला” शब्द उत्तरपद होने पर छात्रि” पर्वपपढ को 
आदुक्षत्त स्वर होता है। ऐसे ही-ऐलिशाला (पैलिंशाला) आदि।/ 
आद्युदात्तम्‌- 

(२४) प्रस्थेद्वृद्धमकर्क्यादीनाम्‌ ।८७। 

प०वि०-प्रस्थे ७ १ अवृद्धम्‌ १ १ अकक्यदीनाम्‌ ६ ।३। 

स०-न वृद्धमिति अवृद्धमू (नज्तत्पुद्ष:)। कर्की आदिर्षेषां ते 
ककदिय:, न कर्क्यादय इति अक्क्यदिय:, तेषामू-अकर्क्यदीनाम्‌ 
(बहुब्रीहिगर्भितनजतत्पुरुष: ) | 

अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्रस्थेष्कक्यादीनाम्‌ अवृद्ध पूर्वपदम्‌ आविरुदात्त: | 

अर्थ:-प्रस्थ-शब्दे उत्तरपदे कर्क्यादिवर्जितम्‌ अवृद्धसंज्ञक पूर्वपद- 
मादुवात्तं भवति। 

उदा०-इन्द्रस्थ प्रस्थ इति इन्द्रप्रस्थ:। कुण्डप्रस्थ:। हद॑प्रस्थ:। 
सुव॑र्णप्रस्थ: । 

कर्की । मधी | मकरी। कर्कन्धू। शमी | करीर। कटुक। कुरल 
(कुवल) | बदर । इति कर्क्यदिय: | । 


आर्यभाषा<३ अर्थ- (प्रस्थे) अस्थ शब्द उत्तरपद होने पर (अकक्यादीवामू) कर्की 
आदि तथा (अवृद्धमू) ठृखसज्ञक शब्दों से धिन्‍न (पृवीद्षम॒) पूर्वपद (आदिर्दात्त./ आद्रुद्धतत 
होता है । 

उदा०-इन्द्रपस्थ: / इन्द्र का स्थान। कुण्डप्रस्थ: । कुण्ड का स्थान। हदेप्रस्थ: । हद 
का स्थान । सु्व॑र्णप्रस्थ: / सुर्ण का स्थांत (पोनीपत) 
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सिद्धि-इन्दप्रस्थः | यहां इन्द्र और अत्य शब्दों का बष्ठीट (२ २ ।८) से पष्ठीतत्पुरुष 
समात है। इस सूत्र से प्त्थ” शब्द उत्तरपद होने पर कक्यारदि से भिन्‍न तथा अउ््धतज्ेक 
इन्द्र” पर्वदद को आदुद्गत्त स्वर होता है। ऐसे ही-कुष्डप्रस्थः आदि। 
विशेष अस्थान्त नाम कुरक्षेत्र और कुरु जनपद के अदेश की भौगोलिक विशेषता 
थै। वहां अत्थ” की जयह गत" स्थान-नामों के अन्त में पाया जाता है; जैले-पानीपत, बाघण्ता 
चोनीपत, मारीपत, तिलफ्त (झणिनिकालीन भारतवर्ष पु० ८०-८१) । 
आद्युदात्तमू- 
(२५) मालादीनां च।८८। 
प०वि०-माला-आदीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-माला आदिर्येषां ते मालादय:, तेषाम्‌-मालादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त:, प्रस्थे इति चानुवर्तते ! 
अन्वय:-प्रस्थे मालादीनां च पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्त: | 
अर्थ:-प्रस्थ-शब्दे उत्तरपंदे मालादीनां शब्दानां च पूर्वपदमादुदात्तं 
भवत्ति। 
'उदा०- (माला) मालाया: प्रस्थ इंति मालाप्रस्थ: | (शाला) शालांप्रस्थ:, 
इत्यादिकम्‌। 
माला। शाला। शोणा। द्वाक्षा। क्षौमा। क्षामा। काञ्ची । एक। 
काम इति मालादय: । । 
आर्यभाषा३ अर्थ- (पस्पे) पत्थ शब्द उत्तरपद होने एर (गालादीनामू) माला आदि 
शब्दों में विद्यमान (पर्वपदमु) पूर्वपद /ब) भी (आदित्दात्तः) आव्रुदत्त होता है। 


उदा०- (माला) मालाप्रस्थ: । स्थानविशेष का वाम। (शिला) शालाप्रस्थः । स्थानविशेष 
का नाय इत्यादि। 


सिद्धि-मालाप्रस्थ: । यहां माला और प्रत्थ शब्दों का पष्ठी! (₹/२/८) ते 
पष्ठीततुत्ष समात्त है। इत्त तूत्र से अस्थ' शब्द उत्तरपद होने प्र ग्ात्मा' पृर्वपद को 
आबुदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-शालअस्थः 
आद्युदात्तम्‌- 
(२६) अमहन्नवं नगरेइनुदीचाम्‌ ।८६। 
प०वि०-अमहतू-नवम्‌ १।१ नगरे ७ (१ अनुदीचाम्‌ ६ ।३। 
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स०-महच्च नव॑ं च एतयो: समाहार:-महन्नवम्‌, न महन्नवमिति 
अमहन्नवम्‌ (समाहारद्वन्द्रगर्भितनजूतत्पुरुष:) । न उदज्च इति अनुदज्ब:, 
तेषाम्‌-अनुदीचाम्‌ (नज्तत्पुरुष:) | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-नगरेध्महन्नवं पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्त:, अनुदीचाम्‌। 
अर्थ:-नगर-शब्दे उत्तरपदे महत्‌-नवशब्दवर्जितं पूर्वपदम्‌ आदुदात्तं 
भवत्ति, तच्चेन्नगरम्‌ उदीचां न भवत्ति। 
उदा०-सुहमस्थ नगरम्‌ इति सुह्म॑नगरम्‌ । पुण्डूनगरम्‌ । 
आर्यभाष)३ अर्ब-(निगरे) वगर शब्द उत्तरपद होने पर (अमहन्नवम्‌) महत्‌ और 


नव शब्दों से भिन्‍न (पर्वपदम्‌) पर्वाद (आदिर्द्ात्त:) आदुद्गात्त होता है (अनुदीयाण्‌) यदि 
वह नगर उत्तरदेशीय नगरों में से न हो / 


उदा०-सुह्मैनगरस्‌ । तशरविशेष का नाम । पृणष्ठुनगरम्‌ । तगरविशेष का नाम । 
पिद्धि-तुह्मैनगरम्‌। यहां हुटन और नगर शब्दों का पष्छी” (२₹/२।८) ते 
प्रष्ठीतत्पुरुण समात्त है। इस सूत्र से नगर शब्द उत्तरपढ होने पर महत्‌ और नव शब्दों से 
भिन्न तुहम एर्वाद को आबुद्गत स्वर होता है। ऐसे ही-पुण्ड्नगरस्‌ । 
आद्युदात्तम्‌ू- 
(२७) अर्मे चावर्ण द्वबबच्‌ व्यच्‌ ६०। 
प०वि०-अर्मे ७ १ च अव्ययपदम्‌ १।१ अवर्णम्‌ १ १ दयच्‌ १।१ 
ज्यच्‌ ९९। 
स०-द्वावचौ यस्मिन्‌ स:-द्व्यच्‌ (बहुद्रीहि:) | त्रयोष्चो यस्मिन्‌ सः-तच्‌ 
(बहुव्रीहि: ) | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, आदि:, उदात्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अर्मे च द्यच्‌ त्च्‌ चारर्ण पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्त:। 
अर्थ:-अर्म-शब्दे चोत्तरपदे द्बच्‌ त््यच्चावर्णान्तं पूर्वपदम्‌ आदुदात्तं 
भवति। 
उदा०- (क़्यच्‌) दत्तस्य अर्ममिति दत्तार्मम्‌। गुप्ता्मम्‌। (त्यच) 
कुक्कूटस्य अर्ममिति कुक्कुटार्मम्‌। वाय॑सार्मम्‌ 
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आर्यगावाड अर्थ-(अर्मे) अर्म शब्द उत्तरपद होने पर (ब) भी (दयचू) दो 
अचोवाला और (अबू) तीन अचोकला (अवर्णमू) अकारान्त (पूर्वपदम्‌) पर्वपद (आदिर्दातः) 
आइुदात्त होता है। 
उद्ा०- #्यचु/ दत्तार्सम्‌/ दत्त का अर्म-ऊजड़ सेड़ा। गुप्त/मस्‌ । गुप्त का ऊजड़ 
ऐेडा। (्यचु) कुक्कुंटार्मम्‌ । कुक्कुट का ऊजड़ सेड़ा। वाय॑तार्मस्‌ / वायत्त का ऊजड़ 
छेड़ा 


सिद्धि-दत्तार्सय्‌ । यहां दत्त और अर्स शब्दों का बष्छी” (९ /२ /८) से षष्ठीतत्पुरुष 
समाल है। इस तूत्र से अर्म” शब्द उत्तरपद होने पर दो अचोवाला; अवर्णान्त दत्त” पूर्वपद 
को आइुद्नत्त स्वर होता है। ऐसे ही-गुप्त/र्मय आदि। 
आद्युदात्त-प्रतिषेध:- 
(२८) न भूताधिकसज्जीवमद्राश्मकज्जलम्‌ | ६१। 
प०वि०- न अव्ययपदम्‌, भूत-अधिक-सव्जीव-मद्र-अश्म- 
कज्जलम्‌ १ ॥१। 
स॒०-भूतं च अधिक च सज्जीवश्च मद्रश्च अश्मा च कज्जलं च 
एतेषां समाहार:-भूताधिकसज्जीवमद्राश्मकज्जलम्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-पूर्वपदम, आदि:, उदात्त: अर्मे इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अमे भूताधिकसउ्जीवमद्राएमकज्जलं पूर्वपदम्‌ आदिरुदात्तं न 
अर्थ:-अर्म-शब्दे उत्तरपदे भूताधिकसज्जीवमद्राश्मकज्जलानि पूर्वपदानि 
आयुदात्तानि न भवन्ति। 
उदा०-(भूतम्‌) भूतस्याममिति भूतार्मम्‌। (अधिकम्‌) अधिकार्मम्‌ 
(सञ्जीव:) संज्जीवार्मम्‌। मद्राश्मग्रहणं सड्घातवियुहीतार्थम्‌-मद्रार्मम्‌ 
अश्मार्मम्‌। मद्गाश्मार्मम्‌। (कज्जलम्‌) कज्जलार्मम्‌। अत्र समासस्य' 
(६१ ।२१८) इत्यनेनान्तोदात्तस्वरो भवति। 
आर्यभाषा& अर्थ- /अर्मे) अर्म शब्द उत्तरपद होने पर (भूताधिकसत्जीवमद्राश्प- 
कज्जलमु) भूत अधिक, सेज्जीव मद्र आशय, कज्जल (पर्वत) पूर्व शब्दों को (आदिर्दात्तः 
आश्ुद्नत्त (9) नहीं होता है। 
उद्ा०- (रत) भृतार्मम्‌। (अधिक)। अधिकार्सए। (सज्जीव/ सज़्जीवार्मम्‌। 
समिद्लेश्म) मक्र- अश्य का तवात और विग्लीत पद के लिये किया गया है- सद्यर्सम । अश्मार्मस। 
मव्राश्मार्मम । (कज्जल) कज्जलामस । ये सब आचीन अर्ग-ऊजड़-खेड़ों के वाम हैं। 


३१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि- भूतार्मय्‌ । यहां भूत और अर्य उ्दों का पष्ठीट (२ (२ ॥८) ते पष्ठीतत्युरुष 
समात है। इस सूत्र हे अर्म शब्द उत्तरपद होने पर भूत पूर्वपद् को आदुद्नत्त स्वर नहीं होता 
है। अर्मे चावर्ण क्यच्‌ व्यच' (६ /२ /९८) से पर्वशद को आदुद्मत स्वर ग्रप्त थक. उत्तका 
अतिेध किया है। पमासस्य' (६ /१ / २१८) से प्रमात को अन्तोक्ञत्त स्वर छोता है। ऐसे 
ही-अधिकार्मय्‌ आदि । 
/4 इति एवपदाबुद्त्तप्रकरणय्‌। । 
पूर्वपदान्तोदात्तप्रकरणम्‌ 
अन्तोदात्ताधिकार:- 
(१) अन्तः।६२। 
वि०-अन्त: १ |१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त इति चानुवर्तते । आदिरिति च निवृत्तम्‌। 
अन्वय:-पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्त: । 
अर्थ:-अन्त इत्यधिकारोष्यम्‌ इत उत्तर यद्‌ वक्ष्यति तत्र पूर्वपदमन्तोदात्तें 
भवतीति वेदितव्यम्‌। वक्ष्यति- सर्व गुणकार््स्न्य' (६२ ।९३) इति। 
स॒र्वश्वेतत: । सुर्वकृष्ण: । 
“उत्तरपदस्यादि:” (६।२ ।१११) इत्यस्मात्‌ प्रागयमधिकारो वेदितव्य: | 
आर्यभाषा& अर्थ- अन्तः यह अधिकार तृत्र है। पाणिति मुनि इससे आगे जो 
कहेंगे कहां (पर्वपदम्‌) एर्वाएद (अन्त उदात्त:) अन्तोद्तत्त होता है; ऐसा जानें। जैसे 


फाणिनि मुनि कहेंगे- सर्व एणकार्स्यें! (६ /२/९३/ सर्वश्वेतः । सारा सफेद। सर्वक्षैष्ण:। 
चारा काला। 


उत्तरपवस्यादि:” (६ ।२ /॥१११) ते पहले-पहले यह अधिकार समझना चाहिये। 

सिखि- सर्वशवेतः आदि पढ़ों की तिझ्धि आगे यधास्थान लिखी जायेगी। 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२) सर्व गुणकार्स्न्ये ।६३। 

प०वि०-सर्वम्‌ १ ।१ गुण-कार्त्स्न्ये ७ १ 

स०-गुणस्य कारत्स्न्यमिति गुणकार्त्स्स्यम्‌, तस्मिन्‌-गुणकार्त्स्न्य 
(षथ्ठीतत्पुरुष:) । कृत्स्नस्य भाव: कार्त्स्नयमूच्सर्वत्रभाव इत्यर्थ:। 
'गुणवचनब्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (५ १ ।8२४) इत्यनेन ब्राह्मणादेरा- 
कृतिगणल्वाद भावे ष्यजूप्रत्यय: | 
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अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त इति चानुवर्तत्ति। 
अन्यय:-गुणकार््स्न्ये सर्व पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-गुणकार्त्स्न्येड्थै वर्तमान सर्वमिति पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति | 
'उदा०-सर्वाश्चासौ श्वेत इति सर्वश्वेत: । सर्वकृष्ण: | सर्वमहान्‌। 


आर्यभाषा& अर्थ-((णकार्न्यें) गुण के सर्वत्र भाव अर्थ में विद्यमान (सर्वमू) सर्व 
(ववीदमू) पूर्वपद (अन्त उद्वत्त:) अन्तोदात्त होता है। 

उदा०-सर्वशवेततः । सारा सफ़ेद। सर्वकृष्ण:। सारा काला। सर्वमहान्‌ । सारा महान्‌ 
([ज्प)। 

सिद्धि-सर्वश्वेतः । यहां गुणकात्न्यवाची सर्व” और श्वेत” शब्दों का प्रर्वकालैक- 
सर्वजरत्पराणनवकेवला: समरानाधिकरणेन” (२ ।? ।४४९) से कर्मधारय तत्पुदण समास है। 
इस सूत्र से गुण-कार्त्स्न्य अर्थ में विद्यमान सर्व! यूर्ववढ को अन्तोद्ात्त स्वर होता है। ऐसे 
ही-सर्वक्रृष्ण;, सर्वमेहान्‌ 


अन्तोदात्तम्‌ू- 
(३) संज्ञायां गिरिनिकाययो: ।६४। 

प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१ गिरि-निकाययो: ७ ।२। 

स०-गिरिश्च निकायश्च तौ गिरिनिकायौ, तगो;-गिरिनिकाययो: 
(इंतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त;, अन्त इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-संज्ञायां गिरिनिकाययो: पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त: | 

अर्थ;-संज्ञायां विषये गिरिनिकाययोरुत्तरपदयो: पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 

उदा०-(गिरि:) अज्जनागिरि:। भज्जनागिरि:। (निकाय:) 
शापिण्डिनिकाय: । मौण्डिनिकाय: । चिखिल्लिनिकाय: । 


आर्यमाषा३ अर्थ-(सजायागु) संशा विषय में (गिरिनिकाययो:) शिरि और निकाय 
शब्द उत्तरपद होने पर (हर्वप्दस्‌) प्रवीद (अन्त उद्षत्त:) अन्तोदत्त होता है। 

उद्य०-(गिरि) अग्जनाएिरि: । अव्यन (हुर्मा) का पहाड़। भज्जनागिरि: । भज्जनागिरि 
नामक पर्वत। (निकाय) झापिण्डिनिकायः । शापिग्डिजनों का घर//समूह । मौण्डिनिकाय: / 
सौश्डिजनों का घर//समूह। चिखिल्लिनिकायः / विल्िल्लीजनों का धर//समूह । 


३१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पिखि-अज्जनाएिरि! । यहां अ्जन और ऐीरि शब्दों का पष्ठी/ (₹।२/८) से 
फष्ठीतत्पुरुष समाप्त है। इस सूत्र से संज्ञा विषय में गिरि' शब्द उत्तरपद होने पर अठ्जन! 
एवीद को अन्तोदञात्त स्वर होता है। वनग्रियों: संज्ायां कोटरकिंयुलकादीनाम' (६ /३।११७) 
ते अव्जन” पूर्वपद को दीर्ष होता है। ऐसे ही-भउ्जनाएिरिः / सजा विषय में विग्रह वाक्य 
नहीं होता है क्योंकि वाक्य से क॒ज्ञा अर्थ की प्रतीति नहीं होती है 
शापिण्डि' और मौग्डि शब्दों में अत इज” (४ ।?९५/ से अपत्य अर्थ में इज्‌ प्त्यय 
है और चिछ्िल्ली” शब्द में अत इनिठनौ” (५ /२।११५) से इनि उ्त्यय है। शेष कार्य 
पूर्वक्त्‌ है। 
अन्तोदात्तम्‌-- 
(४) कुमार्या वयसि।६५॥ 
प०वि०-कुमार्याम्‌ ७ ।१ वयसि ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-कुमार्यो पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त:, वयसि। 
अर्थ:-कुमारी-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति, वयसि 
गम्यमाने। 
उदा०-वृद्धा चासौ कुमारी इति वृद्धक॑मारी । जरती चासौ कुमारी 
इति जरत्कुमारी । ः 
आर्यगाषा& अर्थ-(कुमायमि) कुमारी शब्द उत्तरपद होने पर (एकदम) पूर्वाद 
(अन्त उ्त्त:) अन्वोवा्त होता है (व्यत्ति) यदि वह आयु अर्थ की अ्रतीति हो। 
उदा०-व्रद्धकुमारी। वत आयु की कुमारी । जरत्कुमारी। जीर्ण आयु की कुसारी। 
सिक्षि-तृद्धकुमारी । यहां ठृद्धा और कुमारी शब्दों का विशेषयं विशेष्येण बहुमलम्‌" 
(२ ।१ ५६) के कर्मध्रारय तत्पुरुष समात् है । पुंबत्‌ कर्मध्रारजात्ीयदेशीयेदु' (६ /३/४२) 
से वद्धा शब्द को पुंवदूभाव होता है। इस सूत्र से कुमारी शब्द उत्तरपद होने पर व! 
पर्वादद को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-जरत्कुमारी 


अन्तोदात्तम्‌- 


(५) उदकेष5केवले ६६! 
प०वि०-उदके ७ [१ अकेवले ७ ।१। 
स०-न केवलमिति अकेवलम्‌, तस्मिनू-अकेवले (नमूतत्पुरुष:)। 
अकेवलम्‌रमिश्रमित्यर्थ: | 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः ३१७ 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अकेवले उदके पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-अकेवले-मिश्रवाचिनि समासे उदकशब्दे उत्तरपदे पूर्वपद- 
मन्तोदात्तं भवति। 
उदा०-गुडमिश्रमुदकम्‌ इति गुडोदकम्‌। तिलोद॑कम्‌। 
आर्यभाषा< अर्थ- (अकेवले) मिश्रवाती तगास में (बके) उदक-शब्द उत्तरपद 
होने पर (पृर्वपदस्‌) पूर्वपद (अन्त उद्गत्त:) अन्तोक्षत्त छोता है 
उदा०-युड्ोदंकम्‌ । गुड़ मिश्रित उदक' (जल) । तिलोव॑कम्‌ / (तिल मिश्रित उदक । 
विश्धि-गुडोद॑कम । यहां गुड़मिश्र और उदक शब्दों का वा०- समानाध्रिकरणाधिकारे 
शाकपार्थिवादीनामुपत्तंस्यानम॒त्तरपदलोपश्च' (२ ।१ /५९) से कर्मधारय तत्पुएण समास 


और सिश्र उत्तरपढ़ का लोप होता है / इस बूत्र से अकेवल-्यमिश्रवाच्ी समाप्त में उदक शब्द 
उत्तरपद़ होने पर पूर्वपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। 


युद्ध और उदक शब्दों का एकादेश (एुड+उदकमू-गुछोदकर) होने पर स्वरित्तो 
वाएजुदात्ते पदादौ” (८ ।२ ।६) से पक्ष में स्वरित् स्वर भी होता है-गुद्योद॑ंकम; तिलोदकस्‌ । 


अन्तोदात्तम्‌- 


(६) द्विगौ क्रतौ।8७। 
प०वि०-द्विगी ७ ।१ क्रतौ ७ ।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-क्रतौ द्विगी पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त: 
अर्थ:-क्रतुवाचिनि समासे द्विगुसंज्ञके शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०-गर्गाणां त्रिरात्र इति गर्गब्रिंरात्रः। चरकत्रिरात्र:। 
कुसुरविन्दसंप्तरात्र: । 
ः आर्यवाषा& अर्थ- (की) यज्ञविशेषवाच्ी स्मात में (दिगौ) ब्िगु-संज्ञक शब्द 
उत्तरपद होने पर (पवीदम्‌) एूर्वपद (अन्त उद्घातः) अन्तोदात्त होता है। 
उदा०-गर्गतरिरात्रै: । गजिनों का विरात्र नामक यज्ञविशेष / चरकत्रिशतः । चरकजनों 


का ज़िरात्र नायक यजविशेष। कुसुरविन्दसप्तयत्र:। कूतुरविन्दजनों का कप्तरात्र नामक 
यज्ञविशेष । 57 
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सिद्धि-गर्गक्रियानरः / यहां गर्ग और किरात्र शब्दों का पष्ठी/ (₹।२।८) से 
पष्ठीतत्पुत्ष समात्त है। बिरात्रा शब्द में तिछ्णां रात्रीणां समाहारः-त्रियात्र; 
तद्षितार्थोत्तरपद्समाहारे च' (२ /१ /५०/ से समाहार अर्थ में दगुत्तमात है और जहः- 
सर्वकदेशसंस्थातपुण्याच्च रात्रे: ५ ।४ /८७) से तमासान्त टच” अत्यय होता है। इस सूत्र 
ते क्रतुविशेषयाची समाप्त में क्िज्ञक त्रिरात्रा शब्द उत्तरपद होने पर गर्ग पूर्वएद को 
अन्तोक्षत्त स्वर होता है। ऐसे ढी-चरकशत्रिंरात; कृठुट॒विन्‍्दर्सप्तरात्र: । 
अन्तोदात्तमू- 


(७) सभायां नपुंसके।६८। 
प०वि०-सभायाम्‌ ७ (१ नपुंसके ७ (१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त चानुवर्तति। 
अन्वय:-नपुंसके सभायां पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त;। 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गे समासे सभा-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवत्ति। 
उदा०-गोपालस्य सभेति गोपालसंभम्‌ | पशुपालस॑भम्‌ स्त्रीसभम्‌ । 
दासीसंभम्‌। धर 
आर्यम्राषा४ अर्थ-(नएुंसके) नएुंसकलिद्ग समास में (सभायामु) तभा शब्द 
उत्तरपद होने पर (वृवपदगू) पूर्वाद्व (अन्त उद्घात्त.) अन्तोदात्त होता है। 


उद्०-ग्रोफालसैभस्‌। गोपाल का धर / पशुपालसंभम्‌ । पहुपाल का घर । स््रीसैभव्‌। 
स्त्री का घर। कातीसंभम्‌। ढसी का घर। 

जिद्धि-गोप्रलसंभस्‌ / यहाँ गोपाल और सभा शब्दों का प्ष्झी! (९₹।२।८) से 
पण्ठीवत्पुरुष समातत है। सभा राजाउमनुष्यएवा/ (२ ।४।२३) से सभान्त तत्युरुष नपुसक 
लिडग होता है। इच्त यूत्र ते नएुएकलिड्ग समात में सभा-शब्द उत्तरपद होने पर एवीद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है। 


विशेष क्रभा शब्द के समुदाय और शाला दो अर्थ हैं। यहां शाला (वर) अर्थ का 
ग्रहण किया गया है। वास; कुटी शाला सभा" इत्यमरः 


अन्तोदात्तम्‌- 
(८) पुरे प्राचाम्‌।६६ | 
प०वि०-पुरे ७ ।१ प्राचाम्‌ ६।३। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त इति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-पुरे पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त:, प्राचाम्‌। 
अर्थ:-पुर-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्तं भवति, प्राचां देशेडभिघेये | 
उदा०-ललाटस्य पुरमिति ललाटपुरम्‌। काज्चीपुरम्‌। शिवदत्तपुरम्‌। 
कार्णिपुरम्‌। नार्मपुरम्‌। 
आरयभाषा३ अर्थ- (परे) पुर-शब्द उत्तरपढ होने पर (पर्वप्दमु) पूर्वाव (अन्त 
उद्यततः/ अन्तोदात्त होता है (आच्यम्‌) यहि वहां आच्य- भरत के देशविशेष का कथन हो । 


उद्म०-ललादुएरमू । ललाट का ग्राम / काज्वीप्रम। काञ्ची का ग्राम । शिवदत्तपुरस। 
रशिवदत्त का ग्राम । कार्णिप्ररमू / कार्णि का ग्राम । नार्मप्रुरस्‌/ नार्म का ग्राम / 

सिद्धि- ललादएरम। यहां ललाट और पुर शब्दों का पष्ठी' (९ ।२ /८) से पष्छीतत्युरुष 
पमात है। इस सूत्र से फप्रग्देशवाच्ी समात में पुर-शब्द उत्तरपद होने पर छलाट पूर्वपद 
को अन्तोद्ञत्त स्वर होता है। ऐसे ही-काज्बीएरम आदि। 


विशेष शरावती (नदी) के दक्षिण- पर्व का देश फ्राच्य और पश्चिमोतर का उद्वीच्य 
कहलाता क्षा। सस्भवतः अम्बाला जिले में बहनेवाली घरघर तढी शरावती कही जाती थी और 
वही आधी और उदीची की सीमाओं को अलग करती थी (गगिनिकालीन भारतवर्ष ए०४२)। 
अन्तोदात्तम्‌-- 
(६) अरिष्टगौडपूर्वे च।१००। 
प०वि०-अरिष्ट-गौडपूर्वे ७ |१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-अरिष्टं च गौडश्च तौ-अरिष्टगौडौ, अरिष्टगौडौ पूर्वी यस्मिन्‌ 
सः-अरिष्टगौडपूर्व, तस्मिन्‌ू-अरिष्टमौडपू्व (इतरेतरयोगद्नन्द्वगर्भितबहुब्रीहि: ) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त: , पुरे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अरिष्टगौडपूवे पुरे पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-अरिष्टगौडपूर्वे समासे पुर-शब्दे उत्तरपदे पूर्वपदमन्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०- (अरिष्टम्‌) अरिष्टस्य पुरम्‌ इति अरिष्टपुरम्‌। (गौड:) 
गौडस्य पुरम्‌ इति गौडपुरम्‌। 
आर्यगाषा& अर्थ-(अरिष्टयौडपूर्वे) अरिष्ट और गौड़ ग़ब्द पूर्वपदवाले समात्त में 
(रे) पुर-शब्द उत्तरपद होने पर (पृर्वादमू) एवपद (अन्त उद्ात्त:) अन्तोदात्त होता है 
उद्म०- (अरिष्ट) अरिष्टफ्रेम/ अरिष्ट का ग्राम । (गौड़) गौड[ुरस्‌ । गौड का आम । 
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विद्धि-अरिष्टएरम्‌। यहां अरिष्ट और पुर शब्दों का षष्ठी' (२।२ ।८) पष्ठीतत्पुरुण 
तसास है। इस तूत्र से अरिष्ट' शब्द पूर्वाद मुर-शब्द उत्तरपद होने पर अन्तोदञत्त होता 
है। ऐसे ही-गौडएरग। 

विशेष०2 (१) अरिष्टएर-यह शिव जनपढ़ में शिवि क्षत्रियों की राजधानी थी 
(अरिटिवाहनगर, चरिया पिटक ९ ।८ /१ शिवियातक ६ /४०१ (१२) । 

(२) गौडपुर-यह गौड़ देश बंगाल में था (फणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ७८॥। 


अन्तोदात्तप्रतिषेध:- 
(१०) न हास्तिनफलकमार्देया: | १०१ | 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, हास्तिन-फलक-मार्देया: १।३। 
स०-हास्तिनं च फलक च मार्वेयश्च ते-हास्तिनफलकमार्देया: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्दः ) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्तः, पुरे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-पुरे हास्तिनफलकमार्देया: पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्तो न। 
_अर्थ:-पुर-शब्दे उत्तरपंदे हास्तितफलकमार्देया: पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि 
न भवन्ति। 
उदा०- (हास्तिनम्‌) हास्तिनस्य पुरम्‌ इति हास्तिनपुरम्‌। (फलकम्‌) 
फलकपुरम्‌ | (मार्देय:) मार्देयपुरम्‌। 
आरयभाषा: अर्थ- (हर) पुर-शब्द उत्तरपद होने पर (ह्ाश्तिनफलकमर्देया: / 
हास्तिनं; फलक और सार्देय (पवपदम्‌) एरवीद (अन्त उद्यत्त;) अन्तेदात्त (7) नहीं होते हैं । 
उद्घ०- (हास्तिन) हास्तिनएरसू/ हात्तित का शाम / (फ़लक) फलकपुरम्‌ ।/ फलक 


का ग्राम । (मार्देव/ मा्वेयफुरण्‌ मार्वेद का गरस / 

सिख्वि-हास्तिनुएरम्‌ / यहां डास्िन और पुर शब्दों का षष्ठी| (९/२/८) मे 
प्रष्ठीतत्पुष्ष बमाल हैं। इस सूत्र से पुर-शब्द उत्तरपद होने पर हास्तिन एर्वपप्रद को 
अन्तोदात्त का अतिषेध है. अत: समासस्य” (६ /१ /२१८) से समात्त को अन्तोदात्त स्वर होता 
है। ऐसे ही-फलकूएरमू: मार्देयपुरम। 

विशेष३& हास्तिनपुर कुठ जनपद की प्रतिद्ध राजधानी क्ा/ फ़लकपुर व्म्भवतः 
फिल्लौर (जि० जातन्‍्धर) और मार्देशपुर मंडावर (जि० बिजनौर) का (फणिनिकालीन 
श्रारतवर्ष पु० ७८)। 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(११) कुसूलकूपकुम्भशालं बिले।१०२। 
प०वि०-कुसूल-कूप-कुम्भ-शालम्‌ १ ॥१ बिले ७ ।१ | 
स०-कुंसूलं च कूपश्च कुम्भ च शाला च एतेषां समाहार:- 
कुसूलकूपकुम्भशालम्‌ (समाहारदन्द्र:) | 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-बिले कुसूलकूपकुम्भशालं पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-बिल-शब्दे उत्तरपदे कुसूलकूपकुम्भशालानि पूर्वपदानि 
अन्तोदात्तानि भवन्ति। 
उदा०- (कुसू लम्‌) कुसूलस्य बिलम्‌ इत्ति कुसूलबिलम्‌! (कूप:) 
कृपबिलम्‌। (कुम्भम्‌) कुम्भबिलम्‌। (शाला) शालाबिलमू। 
आर्यमाषाः< अर्थ-(बिले) बिल शब्द उत्तरद होने पर (कुयूलकूपकुस्भशातम्‌) 
कुठूल, कृप, कुर्भ और शाला (इर्वगदमू) एवीढ (अन्त उद्ात्त:) अन्तोढ़ात्त होते हैं । 
उदा०- (कुछूल) कुलतबिलिश्‌ । कुठले का मुस/ (कूप) कृपकिलिग । कूए का मुख । 
ढ्स्मि) कुम्भबिनिम॒ / गड़े का मुख्त।/ (शाला) झालाबिलम्‌ । धर का मुखत-द्वार । 
पिद्धि-कुम्ूलबिलिम। यहां कुतूल और बिल शब्दों का पष्छी/ (९।२/८) से 
पष्ठीतत्पुल्ष समात्ल है। इस बुत हे बिल-शब्द उत्तरपद होने पर कुसूल एर्वपद को अन्तोदात्त 
स्वर होता है। ऐसे ही-कृपबिलग आदि। 

विशेष& (/ कुछ्टूल-बहुत बड़ा तस्बोतरा मिल्ढी का बना हुआ कुठला या 
कोठी जो मनुष्य की ऊंचाई के कुछ ऊंची है और जिम्नमें १९ हे २० मत तक अनाज 
आ छके। 

(२) कूप- इसका लाटार्य पढ़की मिल्ठी की बनी हुई लगभग ३ फूट व्यात्त की उन 
चकरियों से ज्ञात होता है जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर अन्नपग्रेह्ठ के लिये कुठले जैसे 
बनाया जाता था। 

(३/ कुम्भ-मिल्ठी का बड़ा घडा जिव्का मुह अप्रेक्षाकृत छोटा हो। इसे लिन्ध की और 
गोदी कहा जाता है। इसमें कुबूल से लगभग आधा अन्न आयेगा। 


४) शाला-हत तूत्र में जिस शाला-बिल का उल्लेख है वह अन्न रखने के भण्छार 
का आनन या छोटा मुद्न होना चाहये। अन्त रखने के बसर को ही यहां सूत्रकार ने शाला 
कहा है (शणिनिकालीन भारतवर्ष पु० १५९०-५१) । 
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अन्तोदात्तम्‌ू- 


(१२) दिकशब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु ।१०३। 
प०वि०-दिक्‌-शब्दा: १३ ग्राम-जनपद-आख्यान-चानराटेषु ७ ।३। 
स०-दिशि दृष्टा: शब्दा इति दिकशब्दा: (उत्तरपदलोपी 

सप्तमीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त इंति चानुवर्तते | 
अन्वयः-ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु दिकशब्दा: पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-ग्रामजनपदाख्यानवाचि७षु उत्तरपदेषु चानराटशब्दे चोत्तरपदे 
दिकशब्दा: पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति | 


उदा०- (ग्राम: ) पूर्वा चेयम्‌ इषुकामशमी इति पर्वेषुकामशमी। अपरेषु- 

कामशमी | पूर्वा चेय॑ कृष्णमृत्तिका इति पूर्वकष्णमृत्तिका । अपरकैष्णमृत्तिका। 
(जनपद:) पूर्व च ते पज्चाला इति पूर्वर्पज्चाला: | अपरप॑ज्चाला: । (आख्यामम्‌) 
आधिरामस्य पूर्वम्‌ इति पूर्वाधिरामम्‌। पूर्वयायातम्‌। अपर्यात्तम्‌। 
(चानराट: ) चानराटस्य पूर्वम्‌ इतति पूर्वचान राटम्‌ | अपरर्चानराटम्‌ | 

आर्ययाषा& अर्थ-(आयजनपदास्यानचानराटेषु) ग्रास, जनपद और आख्यायवाची 
तथा चानराट शब्दों के उत्तरपद होने पर (किकूश़ब्दा:) दिशावाची (पूर्वादम्‌) पृर्वाढ (अन्त 
उद्यत्त:) अन्तोदात्त होते हैं 

उदा०-[प्रामः/ पूर्वेषुकामशसमी। इणुकामश्मी नामक ग्राम का पूर्वभाग। 
अपरेषुंकामशमी। इषुकामशमी नामक ग्राम का अपर (पश्चिम) भाग । पूर्वकष्णम्ृत्तिका। 
कृष्णमृततिका नामक ग्राम का पूर्वभाग । अपरकृष्णम्रत्तिका । कृष्णमत्तिका नामक ग्राम का 
अपर शग / /जनफ्द/ एर्षफयाला: / फल नायक पनएढ का दूर्वाकय / जप्रफचला: / 
फुच्ाल नामक जनपद को अपर भाग। (आस्यात) पूर्वाधियमस । अधिराम-राम के विषय 
को अधिकृत करके लिखा गया ग्रन्‍्थ-आधिराम उत्तका पूर्व भाग / पर्वय॑यातम्‌ | ययाति राणा 
को अधिकृत करके लिखा गया ग्रत्थ-यायात, उसका पूर्व भाग । अपरबा/यातम्‌ । शयात नामक 
ग्रत्थ का अपर भाग। (चानराट) एरवचौनयटम। चानराट नगर का एर्व भाग। 
अपरचौनराटम्‌। चानराट नगर का अपर भाग। 

सिद्धि-प्वेदुकासशमी / यहाँ पूर्व और इषुकामी शब्दों का दिक्त॑स्ये संज्ञायाम्‌ 
(२ ।१।५०) में कर्मधारयतत्पुरुष समाप्त है। इस बूत्र से आयवाची हपुकामशर्मी शब्द 
उत्तरपद होने पर दिशाकावी पूर्वी पृवपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे ही- 
अप्रेवुकामशर्मी आदि। 


चष्ठाध्यायर्य द्वितीय: पाद: ३२३ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१३) आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासिनि |१०४। 


'प०वि०-आचार्योपसर्जन: १ ।१ (सप्तम्यर्थ) च अव्ययपदम्‌, अन्ते- 
वासिति ७।१। 
स०-आचार्य उपसर्जनम्‌ू-अप्रधानं यस्यथ स॒ आचार्यपसर्जन: 
(बहुब्रीहि:) । सुपा सुर्भवततीति सप्तम्येकवचनस्य स्थाने प्रधमैकवचन छान्‍्दसम्‌ | 
छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त:, दिकशब्दा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आचार्य पिसर्जनेघन्तेवासिनि च दिकशब्दा: पूर्वपदम्‌ अन्त 
उदात्त:। 
अर्थ:-आचार्योपसर्जनेइन्तेवासिवाचिनि शब्दे चोत्तरपदे दिकशब्दा: 
पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति । 
उदा०-पाणिनेएछात्रा इति पाणिनीया:। पूर्व च ते पाणिनीया इंति 
पूर्वपाणिनीया: । अपरपांणिनीया: । काशकृस्नस्य छात्रा: काशकृत्स्ना: । पूर्व 
च ते काशकृत्स्ना इति पूर्वकांशकृत्सना । अप्रकांशकृत्स्ना: । 
आर्यनथाषा& अर्थ-(आचार्योपतर्ज:/ आचार्य का कथन जहां उपस्र्णन+अप्रधान 
है; उत्त (अन्तेवात्तिनि) शिष्यवाद्दी शब्द के उत्तरपद होने पर (च) भी (दिक्शब्दा:) 
दिशावाची (पर्वप्दमु) पूर्वपद (अन्त' उदात्त) अन्तोदात्त होते हैं। 
जदा०-पूर्वपैणिनीया: / प्राणिनि आचार्य के पृर्वकालीन अल्तेवात्ती-शिष्य। 
अपरफापिनीया: । एणिनि आचार्य के अपरकालीन अन्तेवाती। पूर्वकाशकृत्ता । काशकृत्स्त 
आचार्य के एर्वकालीन अन्तेवाली। अप्रकाशकुल्सा:। काशकत्सत आचार्य के अपरकालीन 
अन्तेवासी। 
सिद्धि- (१) एर्वग/ंणितीया: / यहां पूर्व और प्राणिनीय शब्दों का पृकपिरप्थम- 
चरममध्यमध्यमवीराज्च' (२ ।१ ९७) से कर्मधारय तत्पुरुष स्रमात्त है। ग्रणिनीय' शब्द 
में आवागविची ग्राथिति! शब्द ते वद्धाच्छः” (४ /२/११४) से शैषिक अर्थ में छ' अत्यय 
है। अत: यहाँ आचार्य अर्थ उपसर्जत-अग्रध्षान और ज्ैषिक अर्थ (अन्तेवासी) अधान है। इस 


बृत्र ते आचार्य उपसर्जनवाले अन्तेवापीवाची शाणिनीय' शब्द उत्तरपद होने पर दिशावाची 
पूर्व! पृर्किद को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-अपरपाणिनीया: / 


उर४ पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(२) एर्वकांशकृल्ना:। यहां काशकरत्सम” शब्द में आचार्यावी काशकरत्तत” शब्द: 
से तस्पेदम” (४ /३/१२०) हे जैषिक अर्थ (अन्तेवासी) में औत्सर्गिक अण्‌" अत्यय है। शेष 
कार्य पूर्व है। ऐसे ही-अपरकौशकुत्साः । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(१४) उत्तरपदवृद्धौ सर्व च।१०५॥ 
पण०वि०-उत्तरपद-वृद्धौ ७ ।१ सर्वम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-उत्तरपदस्य वृद्धिरिति उत्तरपदवृद्धिः, तस्याम्‌-उत्तरपदवृद्धौ 

(पष्ठीतत्पुरुष: ) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त:, दिकशब्दा इति चानुवर्तति ! 
अन्वय:-उत्तरपदवृद्धौ सर्व दिकशब्दाइच पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-उत्तरपदस्थ' (७ ।३ ।१०) इत्येवमधिकृत्य या वृद्धिर्विहिता 
तदवति शब्दे उत्तरपदे सर्व दिकशब्दाश्च पूर्वपदानि अन्‍्तोदात्तानि 
भवन्ति | 
उदा०- (सर्वम्‌) सर्वे च ते पञ्चाला इति सर्वपैच्चाला: । सर्वपञ्चालेषु 
भव:-सुर्वपौज्चालक: । (दिक्शब्दा:) पूर्व च ते पत्चाला इति पूर्वप॑ज्चाला; | 
पूर्वपञ्चालेषु भव;-पूर्वपाज्यालक: । उत्तरपाब्बालक: । 
आर्ययाषा३& अर्थ-(उत्तरपदव्॒) उत्तरपदस्थ” (6 ।३/(०) इस बूत्र के अधिकार 
में जो व॒द्धि विजित की गई है उत्त वद्धियान्‌ शब्द के उत्तरपद होने पर (िर्कए्‌) सर्वशब्द 
(बिं/ और (रिक्शब्दाः / दिशावात्री (रद) एवीद (अन्त उदात्त:) अन्तोद्ात्त होते हैं । 
उदा०- (सर्व) सर्वप॑ज्वालकः । समस्त पत्चाल जनपद में होनेवाला। (दिकुशब्द) 
पर्वपीडचालकः । पत्चात' जनपद के एर्वभाण में होनेवाला। उत्तरपौज्चालक: । पन्‍्चाल 
जनपद के उत्तरभाग में होनेवाला । 
सिद्धि-(१/ सर्वपस्‍्चालकः । यहां अथम सर्व और पञ्चाल शब्दों का 'पर्वकालैक- 
सर्वजरतुराणनवकेवला: समानाधिकरणेन' (२ /१ ।४९) से कर्मशारय तत्पुरुष समात है. 
तत्पश्चात्‌ तदन्तविधि ते अवुद्धादपि बहुकबचनविषयात््‌' (४ ।२ १२९) से शैषिक अर्थो में 
जब पत्यय डोता है और उत्तरपदस्य' (७३ /१०/ के अधिकार में प्ठित शुसरवाधिज्जिनपदस्या 
(३ ।२५/ से जनपदवाची पत्बाता उत्तरपद को आक्िद्धि छोती है। इस वूत्र ले 


उत्तरपदस्थ” (७ ३ ।(०) के अधिकार में विहित वद्धिमान्‌ फज्वालक ' उत्तरपद होने पर 
सर्व! पृर्वाद को अन्तोदाच स्वर होता है 


बषष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः डर 
(२) एूर्वपाज्चालक: । यहां पूर्व और पव्चाल शब्दों का पवपिरप्रथमचरमजघत्य- 
समानसध्यमध्यसवीराश्च” (२ ।१ ५८) से कर्सधारय तत्युल्ष समाल है। तत्पश्चात्‌ 
'पर्वफचाल'” शब्द हें पर्ववत्‌ दुज' अत्यय और विशफ्रेसद्राणार" (8 /३ /१३) से उत्तरपद- 
वृद्धि होती है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-उत्तरपाज्चाल: | 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१५) बहुव्रीहौ विश्व॑ संज्ञायाम्‌ ।१०६। 
प०वि०-बहुब्रीहौ ७ ।१ विश्वम्‌ १ ।१ संज्ञायाम्‌ ७ |१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त;, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-बहुव्रीहौ संज्ञायां विए्वं पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे संज्ञायां च विषये विश्वम्‌ इति पूर्वपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 

उदा०-विश्वदिंव: । विश्वय॑शा: । विश्वमहान्‌ । 

आर्यभाषा& अर्थ-(बहुत्रीही) बहुत्रीहि समात्त तथा (संज्ायामू) सजा विषय में 
(विश्वम्‌) विश्व (परवपदम्‌) पर्वपद (अन्त उदात्त:) अन्तोदात्त होता है। 

उदा०-विश्वदेंवः । यह संज़ा-विशेष है। विश्वर्य॑शा: । यह संज्ञा-विशेष है। विश्वमहान्‌ । 
यह संज्ञा-विशेष है। 

सिद्धि-विश्वदेव: । यहां विश्व और बेव शब्दों का अनेकसन्यपदार्थे' (? /२/२०) 
पे बहुड्रीहे समास है। इस सूत्र से बहुब्रीहि समास तथा सज्ञाविषय में विश्व पर्वपद को 
अन्तोवात्त स्वर होता है। बहुब्रीलौ प्रकृत्या पर्वपदम' /€।२॥2) से विश्व” पर्वपद को 
प्रकतिस्वर प्राप्त था यह उच्तका अपवाद है। विश्व" शब्द में अशिष्णपिलिटिकणिसटिविशिश्य: 
क्वन्‌! (उणा० !/९५१) ते क्वन्‌” अत्यय है। अत्यय के नित्‌ होने से विश्व” शब्द 
नित्यादिर्नित्यम्‌! (६ /१ /१९१) मे आदुदात्त है। 


विश्वदेव आदि ग़ब्द वज्ञावाची होने से इसका विग्रह-वाक्य नहीं होता है क्योंकि वाक्य 
पे सजा की प्रतीति नहीं होती है। 


अन्तोदात्तम्‌ू- 


(१६) उदराश्वेषुषु ।१०७। 
प०वि०-उदर-अश्व-इषुषु ७ |३। 
स०-उदरं च अश्वश्च इषुइच ते-उदराश्वेषव:, तेषु-उदराश्वेषुणु 
इइतरेतरयोगद्न्द्र:) | 


३२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त: , बहुब्रीहौ, संज्ञायाम्‌ इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-बहुब्रीहौ संज्ञायाम्‌ उदराष्वेषुषु पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-बहुव्रीही समासे संज्ञायां विषये उदराश्वेषुषु उत्तरपदेषु 
पूर्वपदमन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (उदरम) वृकोदर: । दामोदर: । (अश्व:) हर्यक्वं: । यौवनाइव॑: । 
(इषु:) सुवर्णपुड्खेषु: । महेषु: । 
आर्यथाषा३ अर्थ- किद्रीली) बहुब्रीलि तमात में तथा (सज्ञायाम्‌) संज्ञाविषय में 


(जिदटाहेपुपू) उदर अश्क और हए शब्द उत्तरपढ़ होने पर (पूर्वाशदम्‌) परवाह (अन्त 
उदत्त:/ अन्तोक्षत्त होता है। 


उद्ा०- (दर) व्रकोद॑रः / वृक-भेड़िया के कमान उदर (पेट) वाला (पज्राविशेष- 
भीय)। द्ामोद॑रः / दाम-बत्यन है उतर पर जिसके वह अुरुष (सज्राविशेष-करृष्ण)/ 
लजिश्व) हर्यश्व: | हरि-भ्रा है अश्व (धोड़ा) जिसका वह पुरुष (संजाविशेष-हन्द्र)/ 
यौवनाश्व: । यौवन ही है अएव जिसका वह पुरुण (सजराविशेष) / (हब) शृकर्णपरइसेएु: / 
दुल्दर वर्णवाले पुड्स (पत्र) से शुक्‍्त बाणवाला पुरुष (सज्ाविशेष) / महेएः । महान्‌बूबड़ा 
है इषु (बाण) जिसका वह पुरुष (संज्ाविशेष)/ 
चिद्धि- कृकोद॑र: । यहां व॒क और उदर शब्दों का अनेकमन्यपदार्येंट (₹/२/२४) 
से बहुब्रीहि समात्त है। इस सूत्र से बहुब्रीहि समात्त तथा सज्ञाविषय में उदर शब्द उत्तरपद 
होने पर क' पूर्वाद को अत्तोक्षात्त स्वर होता है। ऐसे ही-दासोदरः आदि। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१७) क्षेपे |१०८ | 
वि०-क्षेपे ७ ।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्त:, बहुब्रीहौ, संज्ञायाम्‌, उदराएवेषुणु 
इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-बहुब्रीहौ संज्ञायाम्‌ उदराइ्वेषुषु पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त,, क्षेपे। 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे संज्ञायां विषये उदराश्वेषुषु उत्तरपदेषु 
पूर्वपदमन्तोदात्तं भवति, क्षेपे गम्यमाने । 
उदा०- (उदरम्‌) कुण्डोदर:। घटोदर:। (अश्व:) कटुकाशव:। 
स्पन्दिताशव: | (इषु:) अनिषातेषु: | चलाचलेएु: । 
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आर्यभाषाः४ अर्थ- (बहुव्रीहि) बहुद्रीहि समात में तथा (सज्ञायाम्‌) सज्ञाविषय में 
एिदराखवेपुणु) उदर, अश्व और इपु शब्द उत्तरपद होने पर (पर्वपदम्‌) पूर्वपद (अन्त 
उद्वत्त,) अन्तोदत्त होता है (क्षेपे) यदि वहां क्षेपटनिन्दा अर्थ की अतीति हो। 

उद्म०-[उदर/ कुण्डोद॑रः / कुण्ड के प्मान उदर (प्र) वाला (सज्ञाविशेष)। 
घ्टोद॑र: । घट-घड़ें के पमान उदरवाला युरुष (सज्ाविशेष) (अश्व) कटुकाशव । कडवे 
ल्वभाव के घोड़ेवाला पुरुष (वज्ाविशेष)। स्पन्दिताशवः । मन्‍्द चाल के घोड़ेवाला पुरुण 
स्िजाविशेष)। (एप) अनिषातेपुः । निधात ते रहित काणवाला पुरुष (संज्ञाविशेष)।/ 
चलाचलेबु: । अति चलायमान बाणवाला पुरुष (घंज्ञाविशेष) । 

लिद्धि-कुण्डोद॑र: । यहाँ कुण्ड और उदर शब्दों का अनेकमन्यपदार्ये! (?।२/२४०) 
से बहुद्रीहि समस्त है। इस बूत्र से बहुद्रीहि पमास: सज्ञाविषय तथा क्षेप (निन्‍्दा) की 
अतीति में उदर शब्द उत्तरफद होने पर कुण्ड पर्वप्द को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे 
ही- घटोद॑र: आवि। 


अन्‍्तोदात्तम्‌-- 
(१८) नदी बन्धुनि।१०६। 
'प०वि०-नदी १ ।१ बन्धुनि ७।१। 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त;, अन्त:, बहुब्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्यय:-बहुब्रीहौ बन्धुनि नदी पूर्वपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे बन्धु-शब्दे उत्तरपदे नदी-संज्ञक॑ पूर्वपदमन्तोदात्तं 
भवति । 
उदा०-गर्गी बच्धुर्यस्य सः-गार्गीबन्धु: । वात्सीब॑न्धु: । 
आर्यथाषा& अर्थ- (बहु्रीहौ) बहुव्रीहि पमात् में (बन्ध्ननि) बन्धु शब्द उत्तपद 
होने पर (नदी) नदी-संज्रेक (पर्वपदस) पर्वपद (अन्त उद्त्त:) अन्तोदात्त छोता है। 
उदा०-गार्गीबनुः । गार्गी है बन्द जिसका वह गार्गीबिन्यु । जो गार्गी जैसी महाविदुपी 


ऋषिका के बन्युभाव ते अपना श्रेष्ठत्व तिद्ध करना चाहता है वह यार्गबिन्ध्ु कहता है। 
व॒त्सीब॑न्बुः । वात्सी है बन्धु जिसकी वह वात्सीबन्धु। 

पिद्धि०-ग़र्गीबन्‍न्दु: । यहां गर्गी और बन्दु शब्दों का अनेकसन्यपदार्थे' (₹ /२ /२४) 
पे बहुद्रीहि समात है। इस सूत्र से बहुव्रीहि समास में बन्धु शब्द उत्तरपद होने पर नदी-पज्ञक 
गर्ग युर्वापद को अन्तोद्ञत्त स्वर छोता है। गार्गी शब्द की थर्‌ स्यास्यौ नदी (९ ।४/४) 
से नदी सजा है। ऐसे ही-कात्सीबन्धुः । 
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अन्तोदात्तविकल्प:- 

(१६) निष्ठोपसर्गपूर्वमन्‍्यतरस्याम्‌ ।११० | 
'प०वि०-निष्ठा १ ।१ उपसर्गपूर्वम्‌ १।१ अन्यत्तरस्पाम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-उपसर्ग: पूर्वी यस्थ तत्‌-उपसर्गपूर्वम्‌ (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-पूर्वपदम्‌, उदात्त:, अन्तः, बहुब्रीहौ इति चानुवर्तते । 
अन्वयः-बहुदब्रीहावुपसर्गपूर्व निष्ठापूर्वपदमन्यतरस्याम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे उपसर्ग[ूर्व निष्ठान्तं पूर्वपदं विकल्पेनान्तोदात्तं 

भवति। 
उदा9-प्रधौत॑ मुख येन स:-प्रधौतमुंख: । प्रधौतमुख: । प्रधौतमुख: । 
अक्षालितौ पादौ येन स:-प्रक्षालितपांद: । प्रक्षैलितपाद: । 

“प्रधौतमुख:” इत्यत्र यदि मुखशब्द: स्वाड्गवाची तदा विकल्पपक्षे 
मुख स्वाइूग्म' (६।२।१६७) इत्यनेन मुखशब्दोष्न्तोदात्तो भवति- 
अधघौतमुख: । यदि मुखशब्दो न स्वाइगवाची तदा गतिरनन्तरः (६।२।४९) 
इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरेणादुदात्त: स्वरो भवति-प्रधौतमुख: । 

आगर्यभाषा& अर्ब- (बहुत्रीहै) बहुद्रीहि समात में (उप्लगवमु) उपसर्ग-पर्ववाता 
(तिष्ठा) निष्ठात्त (एर्वपदम्‌) पूर्पपद (अन्यतरत्यामु) विकल्प ते (अन्त उद्त्त,) अन्तोद्त्त 
होता है। 

उदा०-अधौतसुस: । अघौतमुसः । अधौत्सुसः । धोये हुये मुसवाला । अक्षालितपांद: । 
अक्षांत्रितपादः । थोये हुये चरणोंवाला। 

अध्यौत्तमु:' यहां यदि मुख शब्द स्वाड्वाची है तो विकल्प पक्ष में मुस्तं स्वाड्यसा 
(६/९।१६७/ से गुल शब्द अन्तोदात्त होता है-प्रध्ौतमुखः । यदि मुख शब्द त्वाइगवाबी 
नहीं है तो ग्रतिरनन्तर:” (६।२।४९) से पूर्वाद को आइुद्त्त ग्रकृतिस्वर होता है- 
अधौतमुख: । 

सिद्धि-(१/ अधौतसुस:। यहां अधौत और मुख शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।२४/ ते बहुद्गीहि समात है। प्रधौत' शब्द में प्र-उप्सर्गूर्वक शाह गतिशुक्धयो:” 
(्वि०्य०) धातु ते निष्ठा (३ ।२ १०२) से ध्रृतकाल अर्थ में निष्ठा-प्ज्ञक क्त' उत्यय है। 
छवो: शूडनुनासिके चा (६ /४ ॥2९) ते क्षातु के वकार को ऊठ्‌ आदेश और एव्येघनत्यूट्सु" 
(६ ॥१ ।८७/ से व॒द्धिरूप एकादेश होता है। इस सूत्र से यह उपसर्गर्वी निष्ठान्त प्रधौत' 
पूर्वपद विकल्प से अन्तोदात्त छोता है। विकलए पक्ष में मुख स्वाइगग” (६ /२।१६७) से 
युत्ध शब्द को अन्तोक्नत्त स्वर होता है जै्ा कि ऊपर दर्शाया गया है। 


षष्ठाध्यायरय द्वितीय: पादः ३२६ 
(२/ अक्षालित्तमुंसः । यहां अक्षालित और मुस्त शब्दों का एववित्‌ बहुद्रीहि समाल है। 
प्रक्षालित' शच्द में प्र-सपतयपूर्वक क्षल शौचकर्मीणि” (चु०प०) धातु से पृर्वात्‌ क्त' अत्यय 
है। शेष कार्य यूर्वकत्‌ है। 
// इति पर्वपदान्तोद्ात्तम्रकरणम्‌ । । 


उत्तरपद द्युदात्तप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(१) उत्तरपदादि: |१११। 

प०वि०-उत्तरपद-आदि: १ १ | 

स०-उत्तरपदस्य आदिरिति उत्तरपदादि: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-उदात्त इत्यनुवर्तति | 

अन्वय:-उत्तरपदस्यादिरुदात्त: । 

अर्थ:-उत्तरपदादिरित्यधिकारोष्यम्‌ | यद्‌ इत्तो्ग्रे वक्ष्यति 
तत्रोत्तरपदस्थादिरुदात्तो भवतीति तद्‌ वेदितव्यम्‌ | 

उदा०-वक्ष्यति-कर्णो वर्णलक्षणात्‌' (६।२ ११२) इति, शुक्लकर्ण: । 
कृष्णकर्ण:, इत्यादिकम्‌। दे 

आर्यभाष7& अर्थ-(उत्तरदादि/ उत्तरपदादि:” यह अधिकार सूत्र है। पाणिनि 
मुनि जो इससे आगे कहेंगे वहां उत्तरपद को आश्ुद्गात्त स्वर होता है; ऐसा जानें । 

उद्ा०-पैसे फ्णिनि मुनि कहेंगे- कर्णो वर्णलक्षणात्‌” (६ /२ /११२) यहां उत्तरपढ 
को आदुदात्त स्वर होता है-जुक्तकर्णः । कष्णकर्ण,, इत्यादि। 

पिद्नि-शुक्लकर्ण: आदि पदों की लिखि आगे यक्षस्थात तिसी जायेगी। 
आश्युदात्तम्‌- 

(२) कर्णो वर्णलक्षणात्‌ ।११२। 

प०वि०-कर्ण: १ ।१ वर्ण-लक्षणात्‌ ५ ॥१। 

स०-वर्णश्च लक्षणं च एतयो: समाहारो वर्णलक्षणम्‌, तस्मात्‌- 
वर्णलक्षणात्‌ (समाहारद्न्द्र:) | 

अनु०-उदात्त:, बहुव्रीहौ, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-बहुब्रीहौ वर्णलक्षणात्‌ कर्ण उत्तरपदाविरुदात्त: | 
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अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे वर्णवाचिनो लक्षणवाचिनशच पर: कर्णशब्द 
उत्तरपदमादुदात्तं भवति। 
उदा०-(वर्ण:) शुक्लौ कर्णोँ यस्य सः-शुक्लकर्ण: | कृष्णकर्ण:। 
(लक्षणम्‌) दात्र॑ कर्ण यस्य सः-दात्राकर्ण: | शड्कूकर्ष:।.... 
आर्यभाषा& अर्थ-(बहुद्रीहै) बहुद्रीलि समात में (वर्णलश्षणाव्‌) वर्णवाच्री और 


लक्षणवावी शब्द ते परे (कर्ण) कर्ण (उत्तरपद्ादि, उद्यत्त-) उत्तरप्द को आदुद्गत्त 
होता है। 


उदा०-(वर्ण) जुक्लकर्ण: । सफेद कानोंवाला। कष्णकर्णः । काले कानोवाला। (लक्षण) 
दात्राकर्ण: / कान पर दात्र (दरती) के लक्षण (विह्न) वाला। शड़कुकर्ण: / कान पर शड्कु 
(वीर) के लक्षयवाला। “2 


विद्धि-(९/ शुक्ल॒कर्णः । यहां शुक्ल और कर्ण ज़ब्दों का अनेकमन्यपदार्थ' (२ /२ /२४/) 
से बहुद्रीहि समास हैं। इस यूत्र ते वर्णकाची कृष्ण-शब्द से परे कर्ण उत्तरपद को आबुदात्त 
स्व॒र होता है। ऐसे ही-शुक्लकर्णः । 

(२ दात्रकर्णः । यहां ढात्र और कर्ण शब्दों का गूर्ववत्‌ बहुब्रीहि माप है। कर्णे 
लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्च्मणिभिन्‍नकिन्नच्छिनकुवस्वस्तिकस्य' (€ /३ /११५) ते तक्षणवाद्दी 
दात्र-शब्द को दीर्घ होता है। इस यूत्र ते लक्षणवाची दात्र शब्द से परे कर्ण उत्तरपद को 
आदुदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-शड्कुकर्ण: / 
आश्युदात्तम्‌- 

(३) संज्ञौपम्योश्च ।११३। 

प०वि०-संज्ञा-औपम्ययो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-उपमाया भाव इति औपम्यम्‌ | संज्ञा च औपम्यं च ते संज्नौपम्ये, 
तयो:-संज्ञौपम्ययो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-उदात्त:, बहुब्रीहै, उत्तरपदादि:, कर्ण इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संज्ञौपम्ययोश्च बहुद्रीहौ कर्ण उत्तरपदादिरादिरुदात्त: । 

अर्थ:-संज्ञायाम्‌ औपम्ये च विषयके बहुव्रीहौँ समासे च कर्ण-शब्द 
उत्तरपदमादयुदात्तं भवति। 

उदा०- (संज्ञा) कुम्चिकर्ण: । मणिकर्ण: । (औपम्यम्‌) गो कर्णाविव 
कर्णो यस्य स:-गोकर्ण: । खर॒कर्ण: । 
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आर्यथावा३ अर्थ-(संज्रौपस्ययो:) प्रा और औपस्य (उपमा) विषयवाले (बहुद्रीहौ) 
बहुद्रीहि तमात्त में (व) भी (कर्ण: कर्ण (उत्तरपद्ादि, उद्घातः) उत्तरपद को आइ्ुुदात्त 
होता है। 

उदा०- (का) कुम्चिकर्ण: । कुल्विकर्ण नामक पृरुणविशेष । मणिकर्णः । सणिकर्ण 
नामक एठणक्शेष। (औफ्स्य) ग्रोकर्णः। गौ के कानों के समान कानोंवाला युरुष। 
सरकर्ण: । गधे के कानों के समात कानोंवाला पुरुष। 

सिद्धि- (९) कुश्चिकर्णः । यहां मणि और कर्ण शब्दों का अनेकमन्यपदार्यें (?/२/२४) 
पे बुहुद्रीहि समात में / इस्त बृत्र ते संजराविषयक बहुद्रीहि उमात में कर्ण उत्तपद को आद्ुदात 
स्वर होता है। ऐसे ही- मणिकर्णः: 


(२) गोकर्ण: । वहां गो और कर्ण शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुद्रीहि समास है। इस सूत्र से 
औपम्य-विषयक बहुब्रीढि समास में कर्ण उत्तरपद आद्युद्धत्त स्वर होता है। ऐसे ही- 
ख़रकर्ण: । 
आश्युदात्तमू- 

(४) कण्ठपृष्ठग्रीवाजड्घं च।११४। 
प०वि०-कण्ठ-पृष्ठ-ग्रीवा-जड्घम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-कण्ठश्च पृष्ठं च ग्रीवा च जड्घा च एतेषां समाहार:-कण्ठपृष्ठ- 

प्रीवाजडघम्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 
अनु०-उदात्त:, बहुब्रीहौ, उत्तरपवादि:, संज्ञौपम्योरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संज्ञौपम्ययोर्बहुब्रीहौ कण्ठपृष्ठग्रीवाजड्घं चोत्तरपदादिरुदात्त: | 
अर्थ:-संज्ञायाम्‌ औपम्ये च विषयके बहुब्रीहौ समासे कण्ठपृष्ठग्रीवा- 
जड्घानि उत्तरपदानि आदुदात्तानि भवन्ति। 

उदा०-(संज्ञायां कण्ठ:) शितिकण्ठ: । नीलकर्ण्ठ:। (औपम्ये) खरकण्ठ 
इव कण्ठो यस्य सः-खर॒कर्ण्ठ; | उष्ट्रकण्ठ: । (संज्ञायां प्रष्ठम) काण्डपृरष्ट: । 
नाकपृष्ठ: । (औपम्ये) गोपृष्ठ: | अजपृष्ठ: । (संज्ञायां ग्रीवा) सुग्रीवं:। 
नीलग्रीव: | (औपम्ये) गोग्रीव: | अश्वग्रीव: | (संज्ञायां जड्घा) नारीजडर्च: । 
तालजडर्घ:। (औपम्ये) गोजड्घ॑: । अश्वजड्च: | एणीजड्च: | 

आर्यमाषा& अर्थ- (वनौपस्ययो:/ संज्ञा और औपस्य (उफ्मा) विषयक (बहुद्रीहौ) 


बुहुव्रीहि तमात में (कण्ठप्ष्टड्रीवाजड्यम्‌) कण्ठ, प्रष्ठ ग्रीवा और जड़घा (उत्तरपदाविरदात्त:) 
ये उत्तरपद आवुद्धत्त होते हैं। 
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उद्य०- (पंज्ञा-कण्ठ) शितिकण्ठ:। नीले कण्ठवाला-शिव। नीलकण्डः॥ नीले 
कण्ठवाला-गिव। (औपस्य/ ख़रकण्ठः । यधे के कण्ठ के समान कृण्ठवाला जुरुष। 
उष्ट्रकण्ठः ॥ ऊंट के कण्ठ के समान कण्ठवाला पुठुष। (संज्ञा-प्रष्ठ) काण्डप्रष्ठः। 
तैनिक/शत्बजीवी। नाकपष्ठः । संग्राविशेष। (औपम्य/ ग्रोप्रछः / गौ (बैल) की प्रीठ के 
समान परीठवाला पुरुष। अजुप्ष्ठ॑ । अज (बकरा की पीठ के समान प्रीठवाला पुरुष। 
पिला-ग्रीवा) हुग्रीबः । बुन्दर गर्लावाला-रामायणकालीन एक राजा का नाम। नीलग्रीवैः 
नीली गर्बावाला-शिव। (औफस्य) गोग्रीव: / गौ (बैल) की गन के समान गर्ननवाला 
उर्ष। अश्ग्रीव: । घोड़े की यर्की के समान गर्दनवाला पुरुष। (धंजञा-जड्घा) गारीजड्यः । 
संज्ञाविशेष / तालुजड्घ: । तालजड्थ नामक देश का राज;/एक वीरजाति के पूर्वण का 
नाम। (औपस्य) ग्रोजड्घा । गौ की जा के समान जंघावला पएरुप। अशजइधः। 
घोड़े की जंद्ा के समान जंघावाला पुएष। एणीजड्पै: । काली हिरनी की यंधा के समान 
जंघावाला पुरुष । 

तिद्वि- (१) शितिकण्ठः। यहां शिति और कण्ठ शब्दों का अनेकमन्यपदार्यीं 
(२।२।२४) ते बहुब्रीहि समाज है। इस बूत्र से संज्राविषयक बहुद्रीहि समात्त में कण्ठ 
उत्तरपद को आइ्ुद्गत्तस्वर होता है। ऐसे ही-काप्ठप्ष्ठ: आदि। 

(२) स्रकण्ठः । यहां खर और कण्ठ शब्दों का पूर्ववेतत्‌ बहुद्रीहि समास है। इस चूत्र 
हे औपम्य विषयक बहुब्रीहि समात्त में कण्ठ उत्तरद को आध्रुद्नत्त स्वर होता है। ऐसे 
ही- गोपप्ठः आदि । 


आद्युदात्तमू- 
(५) श्रृड़्गमवरथायां च।११५। 
प०वि०-श्रूडगम्‌ १ (१ अवस्थायाम्‌ ७ [१ च अव्ययपदम्‌ । 
अनु०-उदात्त:, बहुव्रीहौ, उत्तरपदादि:, संज्नौपम्ययोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अवस्थायां संज्ञौपम्ययोर्बहुब्रीहौ श्रृड्गम्‌ उत्तरपदादिरदात्त: । 
अर्थ:--अवस्थायां संज्ञायाम्‌ औपम्ये च विषयके बहुब्रीहौ समासे श्रुड्गशब्द 
उत्तरपदम्‌ आयुदात्तं भवति | 

उदा०- (अवस्था ) उदगते श्वृद्गे यस्य सः-उद्गतश्च॒द्ग: । दयडगुले 
श्रृंगे यस्य सः-द्रयडगुलश्॒द्ग: | व्यड्गुलश्डग: । अत्र श्वडगोद्गमादिकृतो 
गवादेरवयोविशेषोष्वस्था ज्ञायते | (संज्ञा) ऋष्यश्रड्ग: । (औपम्यम्‌) गोश्वडगे 
इब श्रुद्गे यस्य सः-गोश्वडर्ग: । मेषश्षुडर्ग: | 
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आर्ययाषा४ जअर्ब-(अवस्थायाग) आप (पज़ीपस्यगो:) तज्ा और औपस्य (उपमा) 
विषयक (बहुद्रीहौ) बहुद्रीलि मात में (शड्गण्‌) शषड्ग-शब्द (उत्तरपद्मविर्दात्त) उत्तरपद 
आश्ुद्त्त होता है। 
उद्ा०- (अवस्था) उद्दगतक्षड्ग: । निकले हुये पींगेंवाला बैल। बयइमुतश्षद्गः । 
दो अंगुल अ्माण सींगोंवाला बैल। व्यड्गुतशड॒ग:। तीन आल अमाण सींगोंवाला बैल। 
यहां सींणें के निकलने आदि ते गौ (बैल) आदि की अवस्था (आयु) जानी जाती है। 
(ना) ऋषशृद्ग:। विभाण्डक ऋषि के पुत्र का नाम। (औपस्य) ग्रोश्वडगः । यौ 
(बिल) के तींगों के कमान सींगोंवाला पद्ु/ मेषश्ुड्ग । मेष (भेड़) के सींगों के कमान 
बींगोंवाला पशु 
तिक्वि-उद्गतशुड्गः / यहां उद्गत और श्र शब्दों का अनेकसन्यपदार्थी 
(२।२ २४) हे नुहुड्रीहि तमात है। इस सूत्र ते अवस्था विषयक बहुद्रीहि समात्त में शाड्ग 
उत्तरपद को आइुद्वात्त स्वर होता है। ऐसे ही-क्यरजुलपूड्ग: आदि। 
आद्युदात्तम्‌- 
(६) नजो जरमरमित्रमृता:।११६। 
प०वि०-नज: ५ ।१ जर-मर-मित्र-मृता: १।३। 
स०-जरश्च मरश्च मित्र च मृतश्च ते-जरमरमित्रमृता: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | 
अनु०-उदात्त:, बहुद्रीहौ, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-बहुब्रीही नजो जरमरमित्रमृता: उत्तरपदादिरुदात्त: | 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे नज: परे जरमरमित्रमृता: शब्दा उत्तरपदानि 
आयुदात्तानि भवन्ति । 
उदा०-(जर:) अविद्यमानो जरो यस्य स:-अजर॑:। (मरः) 
अविद्यमानों मरो यस्य स:-अमर॑:। (मित्रम्‌) अविद्यमानं मित्र यस्य स:- 
अमित्र: | (मृत:) अविद्यमानों मृतो यस्यथ सः-अमृत्त:। 
'आर्यमाषा< अर्प- (हुद्ीही। बहुद्रीहि समात्त में (नज: ) नब्‌ ते परे (करमरमिक्रता: ) 
जरट मर: मित्र और मत झ़ब्द (उत्तर्रदादिर्दात्त./ उत्तरद आदुद्ात होते हैं। 
उद्म०- (जर) अजर॑ः । अविद्यमान जरणवाला (ईशवर/। (मर) अमर: । अविद्यमान 
सरणवाता (झीवर)/ (मित्र) अमित्र: । अविद्मान मित्रवाला पुरुष/ (म्रत्त) अमृत । 
अविद्यमान मरणवाला (इश्विर) । 
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सिद्धि-अजर॑ / यहां नज्‌ और जर शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे (ए।२/२४/ से 
बहुत्रीलि तसात्त है। इस चूत्र से तब के परे जर उत्तरपढ़ को आ्ुद्गत्त स्वर होता है । ऐसे 
ही-अमरः आदि। 
आधुवात्तम्‌ू- 

(७) सोर्मनसी अलोमोषसी |११७॥ 
प०वि०-सो: ५ ।१ मनसी १।२ अलोमोषसी १।२। 
स०-मन्‌ च अस्‌ च ते-मनसी (इतरेतरयोगद्वन्द्र) । लोम च उषस्‌ 
च ते लोमोषसी, न लोमोषसी इति अलोमोषसी (इतरेत्तरयोगद्वन्द्रगर्भित- 
नजूतत्पुरुष: ) । 
अनु०-उदात्त:, बहुवीहौ, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-बहुब्रीही सोर्मनसी, उत्तरपदादिरुदात्त:, अलोमोषसी । 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे सु-शब्दातू पर मननन्तम्‌ असन्त चोत्तरपदम्‌ 
आयुदात्तं भवति, लोमोषसी शब्दौ वर्जयित्वा | 
उदा०- (मन्‌) शोभन कर्म यस्य सः-सुकर्मा। सुधर्मी । सुप्रधिमा। 
(अस्‌) शोभनं पयो यस्य स:-सुपया: | सुयशा: । सुख्रोतता: । सुखतत्‌ | सुध्वत्‌। 
आगर्यमाषा& अर्थ- (बहुब्रीही) बहुब्रीहि समात्त में (मो: / सु-शब्द से परे (नली) 
मन्नत्त और असन्‍्ते शब्द (उत्तरपदाविर्द्धत्त./ उत्तरपद आदुद्बत्त होते हैं (अलोमोषसी) 
लोगन्‌ और उपस्‌ शब्दों को छोड़कर / 

उदा०- (मर) हुकर्मी / शोभन कसविला। सुधर्मी। झोमन धगक्रिा। तप्रविगा। 
शोभन प्रपिद्धिवला / (अत्‌/ तुएवा: । शोधन पयत्‌ (हि४:८पनी) काला / कया / शोभन 
यशवाला। सुल्नोत्ता। शोभन त्रोतवाला। तुलतू/ अति अग्राःपतनवाला। सुध्वत्ृ/ आति 
अध: पतनवाला । 

विद्धि- (१) खुकर्मा / यहां बु और कर्मन्‌ शब्दों का अनेकमन्यपदार्यें ((।२/२४॥ 
ते बहुत्रीहि समात्त है । इस यूत्र ते हु! शब्द मर परे अल्तत्त कमन्‌' उत्तरपद को आदुद्गत्त 
स्वर होता है। ऐसे ही-कुघर्मी आदि। 

(२/ हुलतू। यहां दु-उपतगपवक खां ध्वंत॒ अन्च:फतने' (दि०१०/ बादु ते /क्विप्‌ 
उत्यय करने पर धुतय्‌” शब्द पिद्ध होता है। वुरद्रध्व॑स्वनुडहां दः” (८ ।२ ७२) से 
सकार को दकार और वाउक्साने” (८ /४ /५५/ से दकार को तकार आदेश होता है। ऐसे 
ली-दुष्वत्‌ । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


घष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३३५ 
आद्युदात्तम्‌ू- 
(८) क्रत्वादयश्च ११८ | 
प०वि०-क्रतु-आदय: १।३ च अव्ययपदम्‌ 
स०-क्रतुरादियेषां ते-क्रत्वादय: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि, सोरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-बहुंब्रीहौ सो: क्रत्वादयश्च उत्तरपदादिरुवात्त: । 
अर्थ:-बहुद्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परे क्रत्वादय: शब्दाश्च उत्तरपदानि 
आयुदात्तानि भवन्ति | 
उदा०-शोभन; क्रतुर्यस्थ सः-सुक्रतु: । सुदशीक:, इत्यादिकम्‌ । 
क्रतु । दृशीक । प्रतीक । प्रपूर्ति। हव्य | भग | इति क्रत्वादय: । | 
आर्यमाषा& जर्य-(*हुद्रीहै) बहुब्रीहि पमास में (मो) दु-शब्द से परे (कत्वादय:) 
क्रतु-आदि शब्द (व) भी (उत्तरपवादि:, उद्धत्त.) उत्तरपढ आइ्युक्तत्त होते हैं। 
उदा०-सुक्रतु: । गोभन क्तु (पोमयज्ञ) वाला। सूदरशीकः । दुल्दर आंखोंवाला, इत्पादि। 
विज्चि-पुकतु/ / यहां यु और ऋतु झब्दों का अनेकमन्यपदाें' (?/२।२४) से 
बहुब्रीहि समात है। हस सूत्र वे यु-शब्द से परे क्रतु उत्तरपद को आइुक्षत्त स्वर होता है। 
ऐसे ही-तुद्शीक: । 
आद्युदात्तमेव- 

(६) आद्युदात्त द्यच्‌ छन्‍्दसि।११६। 
प०वि०-आद्ुदात्तम्‌ १ ।१ दृच्यच्‌ १ ।॥१ छन्‍्दसि ७।१। 
स०-आदिरुदात्तो यस्य तत्‌-आदुदात्तम्‌ (बहुब्रीहि:)। द्वावचौ यस्मिं- 

स्तत्‌-ह्चच्‌ (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-उदात्त:, बहुब्रीही, उत्तरपदादि:, सोरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-छनन्दसि बहुब्रीहौ सोदयज्‌ आद्युदात्तम्‌, उत्तरपदादिः, उदात्त:। 
अर्थ:-छन्दसि विषये बहुव्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ पर दृयच्‌ आद्युदात्तम्‌ 
उत्तरपदम्‌, आयुदात्तमेव भवति | 
उदा०-शोभना अशवा येषां ते-स्वश्वा: । शोभना रथा येषां ते-सुर॒ा: । 
स्वश्वास्त्वा सुरथां मजयेम (ऋ० ४ ४ ।८) | ध 
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आर्यभ्राषा& अर्थ-(छन्‍्दति/ वेदविषय में (बहुव्रीही) बहुद्रीलि प्रमास में (पोः) 
बु-शब्द मे परे (दकचू) दो! अचोवाला (आदुद्मत्तम्‌/ आदुद्यत्त (उत्तरप्ाद्मद्दि, उद्यत्त:॥ 
उत्तरपद आश्ुक्मत्त ही होता है। 
उदा०-स्वश्वाः । छुन्दर बोड़ोंवाले। सुरथा: । दुत्दर रबोंवाले। स्वश्वॉस्त्वा सुरथौ 
सर्जयेम (ऋ० ४ /४॥/८)। 
सिखि- स्वश्वाः / यहां हु और अश्व शब्दों का अनेकमन्यप्रदार्थें” (९ /२/२४) से 
बहुद्रीहे तमात॒ है। इस सूत्र मे वेदविषय में तथा बहुद्रीहि समास में छु-शब्द से परे दो 
अचोवाला अश्व” उत्तरदद को आबुद्षातत स्वर ही होता है। ऐसे ही-सुरथार । यह 
नजतुभ्याय्‌! (६ २ ।१७२) से आप्त अत्तोदात्त स्वर' का अपवाद है। 
आद्युदात्तम्‌-- 
(१०) वीरवीर्यी च।१२०। 
प०वि०-वीर-वीयौं १।२ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-वीरश्च वीर्य च तौ-वीरवीयों (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | अस्मदिव 
निपातनात्‌ पूर्ववल्लिड्गं वेदितव्यम्‌। 
अनु०-उदात्त;, बहुब्रीही, उत्तरपदादि:, सो;, छन्‍्दसीति चानुवर्तति | 
अन्वय:-छन्दसि बहुब्रीहौ सोर्वीरवीयौं चोत्तरपदादि:, उंदात्त: । 
अर्थ:-छन्दसि विषये बहुब्रीहौ समासे सु-शब्दात्‌ परौ वीरवीयौं शब्दौ 
चोत्तरपदे आद्ुदात्ते भवत: । 
उदा०- (वीर:) शोभनो वीरो यस्य सः-सुवीर॑:। सुवीर॑स्ते (ऋ० 
४ १७ !४)। शोभनं वीर्य यस्य स:-सुवीर्ध: । सुवीर्थस्य पतय: स्याम 
(तैण्सं० १ ७ ।१३ ।४) । 
आर्यमाषा& अर्थ-(छन्‍्दपि/ वेदविषय में तथा (बहुद्रीहै) बहुद्रीहि तमात में (मो | 
हु-शब्द हे परे (वीरवीर्यों) वीर और वीर्य ग़ब्द (उत्तरपदाद़ि, उद्ातः) उत्तरपद आबुद्यत्त 
होते हैं । 
उदा०- (कर) बुकीरः । दुल्दर वीखाला। दुवीरैस्ते (#० ४ ।१७।४) । सुर्वर्य: 
जुद्ध वीबवाला। उुवीबस्य पत्तय: स्याम (तैठस० ?।७ /॥१३।४)। 
तिज्धि-सुवीर॑: । यहां दु और वीर शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे” (?/२।२४) से 
बहुद्रीहि चमातत है। इस सूत्र ऐे वेदविषय में तथा बहुद्रीहि समास में सु-शब्द मे परे वीर 
उत्तरपद को आवुद्गात स्वर होता है। ऐसे ही-सुववीर्य: । 
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आद्युदात्तम्‌- 
(११) कूलतीरतूलमूलशालाक्षसममव्ययीभावे ।१२१ | 
प०वि०-कूल-तीर-तूल-मूल-शाला-अक्ष-समम्‌ १॥१ अव्ययी- 
भावे ७ ।१। 
स०-कूलं च तीर च तूलं च मूलं च शाखा च अक्षं च सम॑ च एतेषां 
समाहार:-कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमम्‌ (समाहार्रन्द्र:) | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-अव्ययीभावे कूलती रतूलमूलशालाक्षसमम्‌ उत्तरपदादिरदात्त: 
अर्थ:-अव्ययीभावे समासे कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमानि उत्तरपदानि 
आयुदात्तानि भवन्ति | 
उदा०-(कूलम्‌) परि कूलादिति परिकूल॑म्‌। कूलस्य समीपमिति 
उपकूल॑म्‌। (तीरम्‌) परितीर॑म्‌। उपतीर॑म्‌। (तूल) परितूलम्‌। उपलूल॑म्‌। 
(मलम) पुरिमूल॑म। उपमूलंभ। (शाला) परिशालम्‌। उपशालम्‌। (अक्षम) 
पर्यक्षम्‌ | उपाक्ष॑म। (समम्‌) सुषमंम्‌। विषम॑म्‌। निषमैम्‌। दुःघ्मम्‌। 
आर्यमाषा३ अर्थ-(अव्यवीभावे। अव्ययीभाव समात्त में , कूल०्समम्‌) कूल तीर, 
तूल, मूल शाला; अक्ष और सम शब्द (उत्तरपदाढि, उद्धचः) उत्तरपद आदुद्ात होते हैं / 
उद्ा०- (कूल) णरिकूल॑ग / कूल-तटा को छोड़कर। उपकूलम्‌। तट के समीप / 
(तीर) पूरितीरैम । तीर को छोड़कर। उपत्तीर॑ण। तीर के समीए। (तल) परितृल॑ग । तूल 
(रुई) को छोड़कर । उपतूल॑ग | तूल के समीप। (मूल परिमल॑ग॒। मूल को छोड़कर / 
उपमूलग्‌। मूल के समीप । (शाला) परिशालंग्‌। शाला (कर) को छोड़कर । उपशालंस / 
शाला के समीए। (अक्ष) पर्यक्ष॑म/ अक्ष-पात्रे को छोड़कर। उपाक्षम्‌। पाले के समीप । 
सिम) दुषम॑ग्‌/ अति तम (समान) विषमैस्‌। विकृत सभ। विषम । निकृष्ट सम / 
डुफमैस # दुष्ट सम। सम-सदृग। 
सिद्धि- (१) परिकूल॑मू। यहां परि और कूल शब्दों का अपपरिवहिरउचवः पऊ्चस्था/ 
(२ ॥! ॥११) ते अव्ययीभाव समास्त है। परि शब्द की अपपरी वर्जने' (?/४।८७) से कर्म 
अवचनीय पज्ञा और उसके योग में पज्चम्यपाड्यारित्रि:” (२ ।३ ।£०) से पंचसी विभक्ति 


होती है । इस दूत मे अव्ययीभाव समात में कूल उत्तरपद को आद्ुद्धत्त स्वर होता है । ऐसे 
ही-परितीर॑स॒ आदि / 
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(२, उपकूल॑मू। यहां उप और कूल शब्दों का अव्ययं विभाक्तिसमीप०” (२ ।? ।६/ 
से अव्ययीधाव समा है । इस सूत्र से अव्ययीभाव समास में कूल उत्तरपद को आवुद्गतत स्वर 
होता है। ऐसे ही-उपतीर॑ग॒ आदि। 

9) सुषसंस । यहां तु और सम शब्दों का तिष्ठकृप्रभुतीनि च (२ /? /१६) ते 
अव्ययीधाव समा है। छुकिनिर्दर्य: चुफिततृतितमा:” (८ ।३ ।८८॥ से पत्व होता है। उत्तके 
असिद्ध अधिकार में होने से यह यहां सम” शब्द ही माना जाता है । इच्त सूत्र से अव्ययीभाव 
समास में सम उत्तरपद को आद्ुद्त्त स्वर होता है। ऐसे ही-विषम॑स तिपम॑स हुःफपरसस॒। 
आद्युदात्तम्‌-- 

(१२) कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगौ ।१२२। 
प०वि०-कंस-मन्थ-शूर्प-पाय्य-काण्डम्‌ १ ।१ ठ्विगौ ७ ।१। 
स०-कंसं च मन्थश्च शूर्प च पाय्यं च काण्डं च एतेषां समाहार:- 

कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डम्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-द्विगौ कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डम्‌ उत्तरपदादि:, उदात्त:। 
अर्थ:-द्विगी समासे कंसमन्थशू्पपाष्यकाण्डानि उत्तरपदानि आदुदात्तानि 
भवन्ति। 

उदा०- (कंसम्‌) द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीत इति ट्विकंस॑: । तरिकर्स: | (मन्य:) 
द्वाभ्यां मन्धाभ्यां क्रीत इति द्विमन्थ:। त्रिमनन्‍्थ: | (शूर्पम) द्वाभ्यां शूर्पाध्यां 
क्रीत इति द्विशूरप: | त्रिशूप: । (पाय्यम्‌) द्वाभ्यां पाय्याभ्यां क्रीत इति द्विपाप्प॑: । 
त्रिपाय्य: । (काण्डम ) द्वे काण्डे प्रमाणमस्येति द्विकाण्ड: । त्रिकाण्ड: | 

आर्यभाषा< अर्थ- (ह्िगौ) द्विगु तमात में (कंस०काण्डयू) कंस, मन्य शूर्प परव्य 
और काण्ड शब्द (उत्तरपद्मढि, उद्यत्त) उत्तरपद आद्लुद्नत्त होते हैं। 

उदा०- (कल) डिकसः / दो कतों से सरीक् हुआ पदार्थ त्रिकसः / तीन कर्सों मे 
खरीद्य हुआ पदार्थ। (मन्‍्थ) डिसन्थ॑ । हो मन्यों से खरीदा हुआ पदार्थ। जिमन्थ: । तीन 
मन्थों से सरीदा हुआ पदार्थ। (शर्प/ द्विशूर्प: । दो शूर्पो से सरीदा हुआ प्रदार्थ। त्रिशू्पः । 
ठीन शूर्पों से खरीदा हुआ पद्षर्थ। (पाय्य) डिपाय्य:। दो पाय्यों से सरीदा हुआ पदार्थ। 
तियाय्य: / तीन प्राय्यों से सरीदा हुआ पदार्थ। (काण्ड) द्विकाण्डः / दो काण्ड प्रमाण 
लिस्‍्वाई) वाला पदार्थ । त्रिकाण्ड: । तीन काण्ड पमराणवाला पदार्थ: / 
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घिद्धि- (१) डिक: / यहां द्वि और कस शब्दों का तद्धितार्थोत्तरपद्ससाहारे च' 
(२।१।५०) हें तद्धित-अर्थ में ब्रिगुततपुरुष समात्त है। द्रिकत शब्द में कंसादिटठन 
(६ ॥0/२५) ते क्रीत-अर्थ में टिउन्‌ अत्यय और अध्यर्घर्वाद्‌ ब्रिगो्टुगसज्ञायाम्‌' (५ /१।२८) 
पे उम्का ठुक्‌ होता है। इस सूत्र से द्विगुयमात में कंस उत्तरपद को आद्युद्गत्त स्वर होता 
है। ऐसे ही-त्रिकस: हिमस्थः / त्रिमन्थः / 

(२/ डिपूर्प: । यहां ढ़ि और शूर्प शब्दों का पर्वत ह्िततुत्ष उमातत है । द्िशुर्प शब्द 
पे शूपदिजन्यतरस्याम” (५ /१ ।२६) से क्रीत-अर्थ में अज्‌ अत्यय और उसका पुर्ववत्‌ ठुकू 
होता है। इस बृत्र ते द्विगुल्रमास में शूर्प उत्तपद को आहुद्गात्त स्वर होता है। ऐसे 
ह-जिशूर्फ 

(२) हिपाय्य॑: । यहां हि और पाय्य शब्दों का पुर्ववत्‌ ब्िुतत्पुरुण परमात है। द्रिपाव्य' 
झद ते तिन क्रीतम” (६ /? ।३७) से यथाविहित ठज््‌' अ्त्यय और उसका पूर्वक तुछू होता 
है। इस सूत्र ते द्िगुस्मात्त सें श़स्य' उत्तरपद को आवुदात्त स्वर होता है। ऐसे 
ही-जिपाय्य: / 

(४) हिकाण्ड:। यहां द्वि और काण्ड शब्दों का पर्ववत्‌ दिगुतत्युल्ण समात्त है। 
'िकाण्ड” शब्द ते अ्रमाणे #यसजदध्तजमात्रच:' (६ /२।३७) ते दयसच्‌” आदि अत्यय 
और उनका वा०- प्रमाणे लो दिगोर्नित्यम्‌” (६ ।२।१७) हे ठुकू होता है। इस सूत्र से 
गुक्षमात में काण्ड उत्तरद को आबुद्षत्त स्वर होता है। ऐसे ही-ब्रिकाण्ड: 

विशेष& (१) कंस- चरक के अनुक्कचार कत्ष आठ ग्रत्थ या दो आढक के बराबर था। 
वह अर्थशास्त्र की तालिका के अनुच्चार पाक सेर और चरक की तालिका के अनुसार ६२ सर 
के बराबर हुआ। 


(२/ सन्थ- इसकी ठीक तोल किसी तालिका में नहीं मिलती । तम्भव है यन्‍्ध' ड्रोण 
का प्रययिवाची हो / कौटिल्य के अनुसार द्वोण १० तेर की तोल थी। वही तस्भवतः मन्ध की 
श्री तोल धी। 

(३ शूर्प-चरक ने दो ढ्ोण का शूर्प माना है; जिसे कुम्भ भी कहते थे । उनकी तालिका 
के अनुसार शुर्य- ४०९६ तोला-? मन १ बेर १६ तोला (ग्रणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० 
२४५) । 

(४/ प्राय्य-अन्त मांपते का प्रात्रविशेष माप आदि। 

(६) काण्ड-काण्ड एक नाप थी। जिसकी लस्बाई १६ हाथ मानी जाती थी 
बोडशारल्यावामो दण्डः काण्डम्‌' (बालमतोरमा) । अरालि-दो विततत्ति या २४ आपल-!८ 
इंच । इत्त अकार एक काण्ड खेत २४ फुट से २४ फुट हुआ (फणिनिकालीन भारतवर्ष 
० १९९)। 


३४० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आशुदात्तम्‌ू- 
(१३) तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ।१२३। 
प०वि०-तत्पुरुषे ७ |१ शालायाम्‌ ७ ।१ नपुंसके ७ [१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादिरिति चानुवर्तति | 
अन्वय:-नपुंसके शालायां तत्पुरुषे उत्तरपदादिरुदात्त: । 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गे शाला-शब्दान्ते तत्पु्णे समासे उत्तरपदमाद्ुदात्त 
भवतति। 

उदा०-ब्राह्मणस्य शालेति ब्राह्मणशाल॑म्‌। क्षत्रियस्य शालेति 
क्षत्रियशाल॑म्‌। आर्यशाल॑मू। 

आर्यभाषा& अर्थ- (नएंप्रके) नपुसकलिड्ग में (शालायाम्‌) शाला-शब्दान्तवाले 
(ल्पुरुषे) तत्युरुष समात में (उत्तरफद्ादि, उद्मत्तः) उत्तेरषद आदुदात्त होता है। 


उदा०-ब्रह्णशात॑य्‌। ब्राह्मण का घर। क्षत्रियज्ञालम्‌। क्षत्रिय का घर। 
आयशात॑म्‌ । आर्य का घर। 


सिद्वि-ब्राह्मणशाल॑ग्‌ । यहां ब्राह्मण और शात्रा शब्दों का पष्ठी! (९२ /८) ते 
प्रष्ठीतत्पुरुण समाय है। यह विभाषा सेमाहुराच्छायाशालानिशानाम्‌” (२।४।२५) से 
नए्कलिड्ग है। इस सूत्र से नुएस्कलिड्ग, शालाशब्दान्त तत्पुरुष समास में शाला उत्तरपद 
को आदुद्त्त स्वर होता है। ऐसे ही-क्षत्रियशाल॑सु आर्यशाल॑स / 
आध्युदात्तम्‌ू- 
(१४) कन्‍्था च।१२४। 
प०वि०-कन्धा १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे, नपुंसके इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-नपुंसके तत्पुरुषे कन्था चोत्तरपदादिरुदात्त: । 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गे तत्पुरुषे समासे कन्था-शब्दश्चोत्तरपदमादुदात्तं 
भवति। 
उदा०-सौशमिनां कन्‍्था इति सौशमिकन्थम्‌। आहरकन्ध॑म्‌। 
चुप्पकन्ध॑म्‌। 
आर्ययाषा< अर्व-(नमसैके। नएकलिड्ण में (तटुपे) तत्युरष समाप्त में (कन्या) 
कन्धथा शब्द (३/ भरी (उत्तरपदादि, उद्धत्त। उत्तरपद में आद्ुद्मत्त होता है। 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः ३४१ 
उदा०-सौशमिकन्यैय्‌ । उशीनर देशवासी सौशमिजनों की कन्था (बिछौना-विशेष) । 
आहरकन्थ॑म्‌ / आहरजनों की कन्था। चप्पकन्य॑म्‌ । चप्पजनों की कन्था। 
विद्धि-सौशमिकन्थ॑म्‌ । यहां तौशमि और कन्या शब्दों का पष्छी” (९ ।/२।८) से 
प्रष्ठीततुएुरुष समाल है। यह पजायां कन्योंशीनरेव" (? /४ /२०) से नपुपकलिड्ग है। इस 
तूत्र हे तएुककालिड्गवाले तत्पुएुष प्मात में कन्या उत्तरपद को आइुकात्त स्वर होता है। 
आदुदात्तम्‌- 
(१५) आदिश्चिहणादीनाम्‌ ।१२५ | 
प०वि०-आदि: १।१ चिह्ण-आदीनाम्‌ ६ ।३। 
स०-चिह॒ण आदियेंषां ते चिहणादय:, तेषामू-चिहणादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-उदात्त:, तत्पुरुषे, नपुंसके, कन्था इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-नपुंसके कन्धान्ते तत्पुरुणे चिहणादीनामाविरुदात्त: । 
अर्थ:-नपुंसकलिड्गे कधान्ते तत्पुरुणे समासे चिहणादीनां 
पूर्वपदानामादुदात्तो भवति | 
उदा०-चिहणानां कन्था इति चिह॑णकन्थम्‌ | मडैरकन्धम्‌। 
आविरित्यनुवर्तमाने पुनरादिग्रहणं पूर्वपदानामादुदात्तार्थ वेदिततव्यम्‌। 
चिहण | मडर (मडुर) | वैतुल | पटत्क । वैडालिकर्ण । बैतालिकर्ण । 
कुक्कूट | चित्कण। चिक्कण इति चिहणादय: । | 
आर्यभाषा४ अर्ब- (नएंपके) नपुंपकलिड्ग में (कन्या) कन्था-एब्दान्तवाले (तत्पुर्पे) 
तत्युल्ष समात में (चिह॒णादीनागु/ चिहण आकि पूवपदों को (आदि, उद्मत्त-) आहुद्मात्त 
होता है । 
उदा०-चिह॑णकन्थम्‌ । उशीनर देशवासी चिहणजनों की कम्था (बिछौना-विशेष) । 
मर्ईरकन्थम्‌ / सडरजनों की कत्था। 
स्िद्धि-चिह॑णकन्थम्‌ | यहां चिहण और कन्धा शब्दों का पष्ठी' (२।२।८) के 
उष्ठीतत्पुरण पमास है। यह सिज्नायां कन्योशीनरेपु” (९ /४ ।२०/ से नएुपकालिड्य है। इस 
पूत्र वे नपुककतिड्गवाले कन्थान्त तत्युलष समात्त में चिह॒ण एूर्वप्दर को आबुदात्त स्वर होता 
है। ऐसे ही-मड॑रकन्थम्‌ / 


यहां आदि: पद की अनुठ्ञति होने पर पुना आदि: पढ़ का ग्रहण चिहण-आदि 
प्रवधदों को आदुद्गत्त विधान के लिये किया गया है । 


उ४्२ पघाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
आदय्युदात्तम्‌- 
(१६) चेलखेटकटुककाण्डं गह्हायाम्‌।१२६। 
प०वि०-चेल-खेट-कटुक-काण्डम्‌ ११ गहायाम्‌ ७ (१। 
स०-चेलं॑ च खेट च कटुक॑ च काण्डं च एतेषां समाहार:-चेलखेट- 
कटुककाण्डम्‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुणे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-तत्पुरुष चेलसेटकटुककाण्डम्‌ उत्तरपदादिरुदात्त:, गह॑याम्‌। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे चेललेटकटुककाण्डानि उत्तपदानि आदुद्दात्तानि 
भवन्ति, ग्ायां गम्यमानायाम्‌। 
उदा०- (चिलम्‌) पुत्रश्चेलमिव इंति पुत्रचेल॑म्‌। भायचिल॑म्‌। (खेटम्‌) 
उपानत्‌ खेटमिव इंति उपानत्सेटमू। नगरखेटम्‌। (कठुकम्‌) दधि कटुकमिव 
इति दध्िकटुकम्‌ उदश्वित्कटुकम्‌। (काण्डम्‌) भूत॑ काण्डमिव इति 
भूतकाण्ड॑म्‌। प्रजाकाण्डम्‌ | 
आर्यथाषा० अर्थ- (तत्पुरुपे) तत्पुष्ष समास में (वेलसेटकटुककाण्डम्‌) चेल खेट, 
कटुक और काण्ड शब्द (उत्तरपदादि, उदत्त) उत्तरपद में आद्ुदात्त होते हैं. (गहगिम्‌) 
यदि वहां निन्‍द्मा अर्थ की अतीति हो । 
उदा०- (चिल, पुत्रचेल॑ग॥ गो पुत्र जीर्ण वस्त्र के समान त्याज्य है-कुपुत्र। 
भायचिलम । जो भार्या (पत्ती) जीर्ण कत्त्र के समान हेय है-कुभार्या। (खेटमू) 
उपानतृखेट॑म । उपानत्‌ (जूता) खेट-ऊजड़ सेड़ा के समान हुःखदयक है-सराब जूता 
जगरखेट॑मू । जो मगर खेट:ऊजड़ छोड़ा के समान है-कुनगर। (कुक) द्षिकटुकंस / 
कु पदार्थ के समाव अत्वादु बही। उदश्वित्कटुकँम । कटु प्रदार्थ के समान अस्वादु 
लस्‍्सी / (काण्ड) मुछकाए्डस्‌ # काण्ड>शर (बाण) के समान पीड्ाकर भूत (आणी॥। 
प्जाकाण्डयू। शर के तसान पीज़कर ग्रजा। 
सिद्धि-पुत्र॒चेल॑ग्‌/ यहां पुत्र और चेल शब्दों का उपमित् व्याप्रादिभि: 
सामान्या्रयोगे! (₹।१।५५/ से कर्मघारय तत्युरुष समात्त है। इस बूत्र से तत्पुरुष 


समात में तथा ग्हां (निन्‍्दा) अर्थ की अतीति में चेल” उत्तरफद को आदुद्ात्त स्वर होता 
है । ऐपे ही- भायचिल॑यग्‌ आदि / 


बषष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३४३ 
आद्युदात्तम्‌ू- 
(१७) चीरमुपमानम्‌ ।१२७। 
प०वि०-चीरम्‌ १।१ उपमानम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तत्पुरुषे समासे उपमानं चीरम्‌ उत्तरपदादिरुदात्त: । 
अर्थ:-तत्पुर्षे समासे उपमानवाचि चीरम्‌ उत्तरपदम्‌ आइ्युदात्तं 
भवति | 
उदा०-वस्त्रं चीरम्‌ इव इति वृस्त्रवीर॑म्‌। पटचीर॑म्‌। कम्बलचीर॑म्‌। 
आर्यम्राषा३ अर्य-(ततुरपे) तत्युरुष समात्त में (3प्पानमू) उपमानवाची /धीरगू) 
बीर शब्द (उत्तरपदादि, उद्घत्त,) उत्तरपद में आद्युद्नत्त होता है। 
उद्घ०-कस्व्चीर॑य्‌। जो वस्त्र चीर (चिप) के समान है-फ़टा वत्त्र। पटचीर॑स। 


जो कपड़ा बीर के समान है-फटा कपड़ा। कम्बलचीर॑म््‌। जो कम्बल चीर के समान है-फटा 
क़म्बल। 


सिद्धि-कस्त्रचीर॑ग। यहां वस्त्र और चीर शब्दों का उपमित व्याप्रादिभिः 
सामान्याग्रयोगे” (२ १ /५५९) से कर्मधारय तत्पुरुष समात्त है। इस सूत्र से तत्युरुष समास 
में उप्मानवाची चीर' उत्तरपद को आहुद्त्त स्वर होता है। ऐसे ही-पटचीर॑मू कम्बलचीर॑ग। 
आद्युदात्तम्‌- 

(१५) पललसूपशाक मिश्रे ।१२८। 

प०वि०-पलल-सूप-शाकम्‌ १ १ मिश्रे ७ ।॥१। 

स०-पललं च सूपश्च शाक॑ च एतेषां समाहार:-पललसूपशाकम्‌ 
(समाहा रह्वन्दर: ) | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-मिश्रे तत्पुरुषे पललसूपशाकम्‌ उत्तरपदादिरुदात्त: । 

अर्थ:-मिश्रवाचिनि तत्पुरुषे समासे पललसूपशाकानि उत्तरपदानि 
आयुदात्तानि भवन्ति | 

उदा०-(पललम्‌) गुडेन मिश्र॑ं पललमिति-गुड़पललम्‌ | घतपल॑लमू। 
(सूप:) घृतेन मिश्र: सूप इंति घृतसूप: | मूलकसूप॑: | (झाकम्‌) घृतेन मिश्र 
शाकमिति घृतशाक॑म्‌ | मुद्गशार्कम्‌ । 


३४४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

आर्यभाषा३ अर्थ-(मिश्रे) मिश्रीकरणवाच्ी (तत्पुरुषे) तत्युरुष समाप्त में (॥ललबूप- 
शाकम्‌) पलल, सूप और शाक शब्द (उत्तरपढाद़ि, उद्चत्त.) उत्तरपद में आुद्नत्त होते हैं। 

उदा०- (पलल) गुडप्ल॑लम । गुड़ गित्ा हुआ मात । घ्रतपल॑लम | थी मिला हुआ 
मांस। (मप्र) परततूपः / घी मिली हुई दाल। मुलकलूर्प: । यृतती मिली हुई हल। (शाक) 
घरतशाक॑म्‌। थी मिला हुआ साग। मुदगशाक॑म्‌। मूंग मिला हुआ साग। 

तिद्धि-गुड़पलैलम्‌ । यहां गुड और पलल शब्दों का भक्ष्येण सिश्रीकरणम्‌” (₹ /? /३४) 
ते मिश्रीकरणवाची तृतीय तत्पुरुष समात्त है। इस तूत्र के उक्त तत्पुरुष समात में पलल' 
उत्तरपद को आवुदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-घतपललम्‌ आदि। 


आद्युदात्तम्‌ू- 
(१६) कूलसूदरथलकर्षा: संज्ञायाम्‌।१२६। 

प०वि०-कूल-सूद-स्थल-कर्षा: १।३ संज्ञायाम्‌ ७ (१। 

स०-कूल॑ च सूद॑ च स्थलं च कर्षश्च ते-कूलसूदस्थलकर्षा: (इतरेतर- 
योगद्न्द्र:) । 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संज्ञायां तत्पुरुषे कूलसूदस्थलकर्षा उत्तरपदादिरुदात्त: | 

अर्थ:-संज्ञायां विषये कूलसूदस्थलकर्षा उत्तरपदानि आदुदात्तानि 
भवन्ति। 

उदा०-(कूलम्‌) दाक्षिकूल॑म्‌। माहकिकूल॑म्‌। (सूदम्‌) देवसूदम्‌। 
भाजीसूदम्‌। (स्थलम्‌) दाण्डायनस्थलीं | माहकिस्थलीं । (कर्ष:) दाक्षिकर्ष: | 
एतानि ग्रामनामानि सन्ति | 


आर्यमाषा& जर्य-(पजञायान्‌) संज्ञा विषय (वलुरुणे) तत्पुरुण समात्त में 
(हिलदूदस्थलकर्ष ) कूल; सूद, स्थल और कर्ष शब्द (उत्तरपदादि, उद्त्त) उत्तरपद में 
आदुदात्त होते हैं। 

उद्य०- कूल) दाल्िकूलंग । माहकिकूलंग। (धुद) देवहदंग। भाजीतृदंग्‌। (स्वल) 
दाण्डायचस्थली। साहकरित्थली। (कर्ष) दोक्षिकर्ष:। ये द्वाक्षेकूल' आशि ग्रामों की 
सजायें हैं। 

सिद्धि-दाक्षिकूर्मू । यहां क्षक्षि और कूल शब्दों का शष्ठीट (२ /२ ८) जे पष्ठीततुरुष 
समात्त है। इस सूत्र ते सज्ञा-विषयक तत्युरुष समाल में कूल” उत्तरपद को आदुद्गत्त स्वर 
होता है। ऐसे ही- माहकिकूल॑य्‌ आदि । 
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आद्युदात्तम- 
(२०) अकर्मधारये राज्यम्‌ ।१३०। 

'प०वि०-अकर्मधारये ७ ।१ राज्यम्‌ १ |१। 

स०-न॒कर्मधारय इति अकर्मधारय:, तस्मिन्‌- अकर्मधारये 
(नजूतत्पुरुष: ) | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुणे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अकर्मधारये तत्पुरुषे राज्यम्‌ उत्तरपदादिरुदात्त: । 

अर्थ:-कर्मधारयभिन्ने तत्पुरुणे समासे राज्यमिति उत्तरपदमादुदात्तं 
पवति। 

उदा०-ब्राह्मणानां राज्यमिति ब्राह्मणराज्य॑म्‌। क्षत्रियराज्य॑म्‌। 


आर्यमाषा& अर्थ-(अकर्मशरये) कर्मधारय से भिन्‍न (तह्पुसुफे) तत्पुरुण समा में 
(िण्यम्‌) राज्य यह (उत्तरपद्गढ्दि/ उत्तरद आइ्ुुढ्ञत होता है। 


उदा०-ब्राह्मण॒राज्य॑म्‌ । ब्राह्मणों का राज्य। क्षत्रियराज्य॑म्‌ / क्षत्रियों का राज्य। 
तिद्धि-ब्राह्मणरज्य॑य्‌ । यहां ब्राह्मण और राज्य शब्दों का पष्ठी/ (९।२/८) से 
पष्ठीतत्पुरुष समात्त है। इस सूत्र से कर्मधारय भिन्‍न तत्पुरुष सास में राज्य शब्द उत्तरपढ 
को आइुद्त्त स्वर होता है। ऐसे ही-क्षत्रियराज्य॑य्‌ । 
आयुदात्तम्‌- 
(२१) वर्ग्यादयश्च ।१३१॥ 
प०वि०-वर्य-आदय: १।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-वर्ग्य आदिर्येषां ते-वर्यदिय: (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे, अकर्मधारये इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अकर्मधारये तत्पुरुषे वर्यादयश्च उत्तरपदादिरुदात्त: । 
अर्थ:-कर्मधारयभिन्ने तत्पुरुषे समासे वर्ग्यदय: श़ब्दाइच उत्तरपदानि 
आदुरदात्तानि भवन्ति। 
उदा०-वासुदेवस्य वर्ग्य इति वासुदेवर्ग्य: | वासुदेवपक्ष्ये: । अर्जुनस्य 
वर्ग्य इति अर्जुनवर्ग्म: । अर्जुनपक्ष्य: । 
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दिगादिभ्यो यत्‌' (४ ।३ ।५४) छत्यत्र दिगादिषु ये वर्गादय: शब्दा: 

पठ्यन्ते ते एव यतृप्रत्ययान्ता: सन्तोष्त्र वर्यादय इति कथ्यन्ते | ते चेमे-वर्ग ! 
पूण । गण । पक्ष । धाय्या। मित्र | मेधा । अन्तर | पथिन्‌। रहस्‌ | अलीक | 
उखा | साक्षिन। आदि | अन्त | मुख । जघन ! मेघ । यूथ । उदकात्‌ संज्ञापाम्‌ ! 
न्याय | वंश | अनुवंश । विश | काल । अप | आकाश इति वर्गदिय: । । 

आर्यभाषा३ अर्य- (अकर्मधारये) कर्मधारय से भिन्‍न (तत्पुरुपे) तत्पुरुष समात्त में 
(कियदिय: | कर्य-आदि शब्द (च/ भी (उत्तराद्ादि, उद्यत्त.) उत्तरपद में आदुद्धत्त 
होते हैं। 

उद्ा०-वासुदेवकर्गी: । वादुदेव (कृष्ण) के वर्ण में रहनेवाला पुरुष। वासुदेक्पढ्यः । 


वाबुद्देव के पक्ष में रहनेवाला पुरुष । अरजुनिवर्यः । अर्जुन के वर्ण में रहनेवाला पुरुष। 
अर्जुनपक्ष्य॑ । अधुनि के पश्ष में रहनेवाला पुरुष। 


तिद्धि-कठुदेवकर्स्य: / यहां वाठुदेग और कर्य शब्दों का फष्ठी/ (₹/२।/८) से 
पाठीतत्पुर्ण प्रमात है। इस सूत्र से कर्मधारय ते भिन्‍न तत्पुरुष समातत में कर्य उत्तरपद को 
आदुद्षत्त स्वर होता है। ऐसे ही- काडुदेवपक्षय: आदि। 
आद्युदात्तम्‌- 
(२२) पुत्र: पुंभ्य:।१३२। 
प०वि०-पुत्र: ९ ॥१ पुंभ्य: ५ ।३। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुणे इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तत्पुरुणे पुंभ्य; पुत्र उत्तरपदादिरुदात्त: । 
अर्थ:-तत्पुरुणे समासे पुंलिड्गशब्देभ्य; पर पुत्रशब्द उत्तरपदम्‌ 
आदुदात्तं भवति | 
उदा०-कौनटे: पुत्र इति कौनटिपृत्र: । दाम॒कपुत्र: | माहिष॒कपुत्: । 
आर्यभाषा& अर्थ- (ट्पुरुणे) तत्दुरुष समाल में (एभ्य:) पुलिडग शब्दों से परे 
(त्र.) पुत्र-शब्द (उत्तरपक्षादि,, उदात्त:) उत्तरपद में आद्युक्षत्त होता है। 
उदा०-कौनटिफत्र: । कौनटि का पुत्र। दामकपुत्र: । दामक का पुत्र / माहिफकपुत्र: । 
माहिषक का युत्र । 
सिद्षि-कौनाटिएत्र / यहां कौनाटि और पुत्र झब्दों का कष्छी/ (९₹/२/८/ के 
यष्ठीतत्पुर्ष समात्त है। इस सूत्र से कुलिड्य कौनटि शब्द जे परे पुत्र उत्तपद को आदुद्मत 
स्वर होता है। ऐसे ही-दामकपुत्र, माहिफकएज / 
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आद्युदात्तप्रतिषेध:- 

(२३) नाचार्यराजर्त्विक्संयुक्तज्ञात्याख्येभ्य: १३३ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, आचार्य-राज-ऋत्विक्‌-संयुक्त-ज्ञात्या- 
स्पेभ्य: ५ ।३। 

स०-आचार्यश्च राजा च ऋत्विक्‌ च संयुक्तश्च ज्ञातिश्च ता:-आचार्य- 
राजर्लिंकसंयुक्तज्ञातय:, आचार्यराजर्लिक्संयुक्तज्ञातय आख्या येषां ते- 
आचार्यराजर्लिक्संयुक्तज्ञात्यास्या:, तेभ्य:-आचार्यराजरत्िकसंयुक्तज्ञात्यास्थेभ्य: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे, पुत्र इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्पुरुषे आचार्यराजर्तिवक्संयुक्तज्ञात्याख्येभ्य: पुत्र 
उत्तरपदादिरुदात्तो न। 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे आचार्यिक्संयुक्तज्ञात्यास्थेभ्य: पुत्र-शब्द 
उत्तरपदमायुदात्तं न भवति 

उदा०- (आचार्य: ) आचार्यस्य पुत्र इति आचार्यपुत्र: | उपाध्यायपृत्र: । 
शाकटायनपुत्र: । (राजा) राज्ञ: पुत्र इति राजपुत्र: | ईश्वरपुत्र: । नन्दपुत्र: । 
(ऋत्विक्‌) ऋत्विज: पुत्र इति ऋत्विकपुत्र:। याजकपुत्र: । होतु:पुत्र: । 
संयुक्त:) संयुकतस्य पुत्र इति संयुक्तपुत्र:। सम्बन्धिपुत्र:। श्यालपुत्र:। 
(्ञाति:) ज्ञाते; पुत्र इति ज्ञातिपुन्र: । स्वपुत्र: । ्रातुष्पुत्र: । 

अन्राऊख्याशब्दग्रहणात्‌ ततत्स्वरूपस्य तत्पर्यायाणां तद्विशेषाणां च 
शब्दानां ग्रहण क्रियते | 

आर्यमाषा8 अर्थ-(कलुर्पे) तत्युल्ष समाज में (आचार्यराजरि्विक्सपक्तज्ञत्यास्पेभ्य:) 
आचार्य राजा, ऋत्विकु संबुक्त और ज्ञाति शब्दों: इनके प्रययवाची तथा इनके विशेषवाची 


शब्दों हे परे (पुत्र) पृत्र-शब्द (उत्तरपद्नादि, उद्यत्तः) उत्तरपद में आदुद्धत्त (न) नहीं 
होता है । 

उद्य०- (आचार्य) आचार्यपत्र: । आचार्य का पुत्र (स्वरूप) / उपाध्यायपुत्र: । उपाध्याय 
का युत्र (म्रथिवाची/। शाकटायनपुत्र:। शाकटायन का पुत्र (आचायोविशेष) । (जा) 
राजपुत्र: । राजा का पुत्र (स्वरूप) / ईश्वरपुत्र: / ईश्वर का युत्र (पर्यायवाची) / सन्दपत्रः । 
नन्‍द का पुत्र (रजाविशेष) / /ऋत्विकू/ ऋत्विक॒पुत्र' / ऋत्विक का पुत्र (स्वरूप)। 
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याजकपफुत्र: । काजक का पुत्र (पवार) । होतुःपुत्रः । होता का पुत्र (ऋत्विगृविशेष) / 
पिंएुक्त/ सबुक्तपुत्र:। लंबुकत का पुत्र (प्वरूप)। सस्बन्धिफत्रः । सस्वन्धी का कु 
(ियगिवाची/ | स्पालपुत्रः । जाके का पुत्र (धरगुक्तविशेष) / (नाति) ज्ञातिपत्रः । जाति का 
उत्र (स्वरूप) स्वपत्र:। खुद का पुत्र (पययिवाची) / आतुणत्रः । भाई का पुत्र (आतिविशेष) । 

यहां सूत्र में आत्या-शब्द के ग्रहण करने से आचार्य आदि के स्वरूप का; उनके 
पर्यायवाची शब्दों का तथा उनके विशेषज्ञाची शब्दों का ग्रहण किया जाता है, जैसे क्रि 
उदाहरणों में स्पष्ट किया गया है। 

सिद्धि-(१) आखार्यपत्र: / यहां आचार्य और पुत्र झ़ब्दों का पष्ठी' (?।२।८॥ मे 
पष्ठीतत्पुएूष समात्त है। इस सूत्र मे तत्युषष समास में आचार्य शब्द से परे पुत्र” उत्तरपद 
को आदुद्ातत स्वर नहीं होता है। अतः समाततत्य” (६ /१ (२१७) ते समात्त को अन्तोदात्त 
स्वर होता है। ऐसे ही-उपाध्यायपएत्र: आदि। 

(२/ होतुउुत्र: और आतुष्प्त्र: शब्दों में ऋतो विद्यायोतितस्वन्धेभ्य:” (€ ।३ २३) 
पे पष्ठीविभकित का अलुक होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 


आद्युदात्तम्‌- 
(२४) चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठ्या: ।१३४। 

'प०वि०-चूर्ण-आदीनि १॥३ अप्राणि-षष्ठ्या: ५ ॥१। 

स०-चूर्ण आदिर्येषां तानि-चूर्णादीनि (बहुब्रीहि:)। न प्राणी इति 
अप्राणी, अप्राणिन: षष्ठी इति अप्राणिषष्ठी, तस्या:-अप्राणिषष्ठ्या: 
(नजतत्पुरुषगर्भितपञ्चमीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्पुरुषेध्प्राणिषष्ट्याएचूर्णादीनि उत्तरपदादिरुवात्त: । 

अर्थ:-तत्पुरुष समासेघ्माणिवाचिन: षष्ठ्यन्ताच्छब्दात्‌ पराणि चूर्णादीनि 
उत्तरपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति | 

उदा०-मुद्गस्य चूर्णमिति मुद्ग॑धूर्णम्‌! मसूरचू्णम्‌ इत्यादिकम्‌। 

चूर्ण । करिप। करिव | शाकिन । शाकट । द्राक्षा | तूस्त | कुन्दम | 
दलप। चमसी | चक्‍कन | चौल इति चूर्णादय: । । 

'चूणदिीन्यप्राण्पुपग्रहात्‌' इति सूत्रस्य पाठान्तरम्‌, तत्र उपग्रह इति 
षष्ठ्यन्तमेव पूर्वाचार्योपचारेण गृह्मते' (काशिका) | 
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आर्यभाषा& अर्थ-(6त्पुरुफे) तत्पुलण समास में (अप्राणिषप्स्था:) अग्राणीवाची 

परष्ठयन्त शब्द से परे (बृ्णादीनि) चूर्ण आदि शब्द (उत्तरपद्ादि, उद्धात्तः) उत्तरपढ में 
आदुद्तत्त होते हैं । 5 


उद्मा०-मुद्य॒जूर्णस्‌ । मूंग ढाल का चून (आठा)। मतुरतूर्णव्‌/ मधूर दल का 
चून इत्यादि। 


सिख्धि-मुद्ग॒पूर्णस यहां मुदुग और चूर्ण शब्दों का पष्ठी/ (९/२/८/ से 
पष्ठीतत्पुरुष मात है। इस सूत्र ते अप्राणीकाची परष्ठ्यन्त मुदृग शब्द से परे चूर्ण 
उत्तरपद को आइुद्षात्त स्वर होता है। ऐसे ही-मप्तूरत्णस । 
आध्युदात्तम्‌- 

(२५) षट्‌ च काण्डादीनि |१३५। 

प०वि०-षट्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌, काण्ड-आदीनि १।३। 

स०-काण्ड आदिर्येषां तानि-काण्डादीनि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०- उदात्त:, उत्तरपदादि:, तत्पुरुषे, अप्राणिषष्ठ्या इति 
चानुवर्तति | 

अन्वय:-तत्पुरुषे, अप्राणिषष्ठ्या: घट्‌ काण्डादीनि चोत्तरपदादिरुदात्त: | 

अर्थ:-तत्पुरुणे समासेधप्राणिवाचिन: षष्ठ्बन्ताच्छब्द्ात्‌ पराणि षट्‌ 
काण्डादीनि चोत्तरपदानि आदुदात्तानि भवन्ति | 

'उदा०-(काण्डम्‌ ) दर्भस्य काण्डमिति दर्भकाण्डमू। शरकाण्डम्‌। 
(चीरम्‌) दर्भस्य चीरमिति दर्भचीर॑म्‌। कुशचीर॑म्‌। (पललम्‌) तिलस्य 
पललमिति तिलपरललम्‌ | (सूप:) मुद्॒गस्प सूप इति मुद्गसूप: | (शाकम्‌) 
मूलकस्य शाकमिति मूलकशाक॑म्‌। (कूलम्‌ ) नद्या: कूलमिति नदीकूल॑म्‌। 
समुद्रकूलमू।... 

अत्र चेलखेटकटुककाण्डं ग्हायाम्‌' (६ ।२ ।१२६) इत्यस्मात्‌ प्रारम्य 
आ “कूलसूदकर्षा: संज्ञायाम' (६ २ ।१२९) इति यावत्‌ काण्डादय: षट्‌ 
शब्दा गु्मन्ते | ते चेमे-(१) काण्डम्‌। (२) चीरम्‌। (३) पललम्‌। (४) सूप: | 
(५) शाकम्‌। (६) कूलम्‌ इति।। 
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आर्यथाषा३3 अर्थ- (तत्पुदषे) तत्युरष समात में (अग्राणिषष्ठ्या:) अप्राणीवाची 
पष्ठन्त शब्द से परे (पटू) छः (काण्डादीनि| काण्ड आदि शब्द (उत्तरपद्यदि, उद्वत्त:) 
उत्तरपद में आदुद्गत्त होते हैं। 

उद्ा०- (काण्ड) दर्भकाण्ड॑य / ठाभ का तंणा। शरकाण्डम। तरकंडे का तणा। 
(चीर) दर्भचीर॑स्‌ । डाभ का खण्ड / कुशचीर॑म्‌ / कुश (ठणविशेष) का सण्ड। (एल) 
तिलफ्ल॑लय्‌। तिल का चोकर (शरूत्री)। (धर) मुद्गप्‌र्प । मूंग की दछ। (शाक) 
मुलकशाकैमू । सूछी का साग। (कूल) नीकूल॑म्‌। नदी का तट। समुहकूल॑ग्‌ / सागर 
का तट । हर 

सिद्धि-दर्भकाण्डम्‌ । यहां दर्भऔर काण्ड शब्दों का बष्ठीञ (२ ।२ ८) से पष्ठीतत्युरुष 
समातत है। इस सूत्र ते तत्युरुष समात्त में अग्राणीवाची प्रष्ठयन्त दर्भ शब्द मे परे काण्ड 
उत्तरपढ़ को आवुद्त्त स्वर होता है। ऐसे ही-शरकाण्ड॑य आवि। 


विशेष& चिलखेटकटुककाण्ड गहायाम्‌" (६ ।/२ /१२६) आदि मे यहा उपयान: 
मिश्र और सज्ञा अर्थों में काण्ड आदि शब्दों को उत्तरफद में आधुद्धात्त स्वर का विधान किया 
गया है। इस सूत्र से गा आहि अर्थों ते अन्यत्र भी काप्ड आढ़ि छः शब्दों को उत्तरपद में 
आइुदत्त स्वर होता है। 
आधुदात्तम्‌- 
(२६) कुण्ड बनम्‌॥१३६। 
'प०वि०-कुण्डम्‌ १।१ वनम्‌ १॥१ | 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपदादि:, तत्पुरुणे इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुषे वन कुण्डम्‌ उत्तरपदादिरुदात्त: । 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे वनवाचि कुण्डमित्युत्तरपदम्‌ आयुदात्तं भवति। 
उदा०-दर्भस्य कुण्डमिति दर्भकृण्डम्‌। दर्भवनमित्यर्थ: | शरकुष्डम्‌ | 
शरवणमित्यर्थ: । 
आर्यमाषा& अर्ध- (क्‍त्पुरुपे) तत्युर्ष उमात में (कनम) वनवाची (कुण्डम्‌) कुण्ड 
शब्द (उत्तरपक्ादि, उद्धतिः/ उत्तरपद में आद्युद्गत्त होता है। 
उद्य०- दर्भकुण्ड॑ण्‌ / डभ का वन। शरकुण्डय्‌ । सरकों का कन। 
सिद्धि-दर्भकुण्डय्‌ । यहां दर्भ और कुण्ड शब्दों का पष्ठी' (६ ।२ /<) से पण्ठीतत्पुरुष 
समात है। इस सूत्र ते क्नवाची कुण्ड” शब्द को उत्तरपद में आदुद्मत्त स्वर होता है। ऐसे 
ही-शरकुण्डंमू । 
/॥ इति उत्तरपदाइुदात्तत्रकरणम्‌ | 
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उत्तरपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌ 
प्रकृतिस्वर:-- 
(१) प्रकृत्या भगालम्‌ ।१३७। 

'प०वि०-प्रकृत्या ३ ।१ भगालम्‌ १ ।१। 

अनु०-उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्पुरुषे भगालम्‌ उत्तरपदं प्रकृत्या । 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे भगालवाधि उत्तरपद॑ प्रकृतिस्वरं भवति। 

उदा०-कुम्भ्या भगालमिति कुम्भीभगाल॑म्‌। कुम्भीकपाल॑म्‌। 
कुम्शीनदालम। ५ हर 
ह आर्यमाषा& अर्थ- (ततुरफे) तत्पुल्ष तमातत में (भगालग्‌) भागालवात्ी (उत्तरपदम) 
उत्तरपद (अकृत्या) अक़ृतिस्वर से रहता है। 


उदा०-कुस्भीभयालग्‌ । घड़िया का आधा टुकड़ा (ठेकरा)। कुस्भीकृपालय । अर्थ 
पूर्ववत्‌ है। कुम्भीन॒दाल॑म्‌। अर्थ पूर्व है। 

सिद्धि-कुस्प्रीभगालंग। यहां कुम्भी और भग़ाल शब्दों का पष्ठीध/ (९/२।८) से 
पष्ठीततुएरुष समात्त है। इस चूत्र से तत्युलण तमात्त में भगल उत्तरपद को प्रकृतिस्वर से 
रहता है। भगाल' शब्द लक्षावन्ते दयोश्व बहफो गुरु” (फिट्‌० २ /१९॥ ऐे मध्योदात्त है। 
ऐसे ही-कुम्भीकपाल॑ग । कुस्भीन॒दालंम । 


अक्रेत्या' पद का अधिकार अन्तः” (६।२ /१४३/ यूत्र तक है। 
प्रकृतिस्वर:- 
(२) शितेर्नित्याबह्नज्‌ बहुव्रीहावभसत्‌ १३८ | 
प०वि०-शिते: ५ ।१ नित्य-अबहृच्‌ १ ।१ बहुव्रीहौ ७ १ अभसत्‌ १ ।१। 
स०-बहवोष्चो यस्समिंस्ततू-बहुचू, न बह्च्‌ इति अबह्नचू, नित्यं च 
तद्‌ अबहृच्‌ इति नित्याबहच्‌ (बहुब्रीहिनजूगर्भितकर्मधारयतत्पुरुष:)। न 
भसद्‌ इति अभसत्‌ (नजतत्पुरुष:)। भसत-योनि: । 

अनु०-उत्तपरदम्‌ त्रकृत्या इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-बहुब्रीहौ शिते रभसद्‌ नित्याबहच्‌ उत्तरपद ज्रकृत्या । 
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अर्थ:-बहुव्रीही समासे शिति-शब्दात्‌ परं॑ यद्‌ भसत्‌-शब्दवर्जितं 

नित्यमबहनज्‌ उत्तरपद॑ तत्‌ प्रकृतिस्वरं भवति। 

उदा०-शिती पादौ यस्य सः-शितिपाद॑: । शित्यंस: । शित्योष्ष्ठ: | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(बहुद्रीही) बहुद्रीहे समात में (शिते:) शिति-शब्द से परे 
(अभस्त्‌) भव्तत्‌ शब्द ते भिन्‍न जो (नित्याबहचु) तित्य-अबहच्‌ (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद है 
वह (अकृत्या) ग्रकृतिस्वर से रहता है। 

उद्य०-शितिपाद: । काब्ठे चरणोंवाला पुरुष । शित्यंसः । काले कन्धोंवाला पुरुष 
शित्पोष्ठः । काले होठोंवाला पुरुष । 

विद्धि-(९) शितिपाई: । यहां शिति और पाद शब्दों का अनेकमन्यपार्थें 
(२/२।२४) से बहुद्रीहि क्मात्त है। इस सूत्र मे बहुद्रीहि समास शिति शब्द से परे 
नित्प-अबहचूबाले प्राद उत्तरपद को अक़तित्वर' होता है। पाद शब्द व्षादीनां चा 
(६ ॥१।7६७/ से आद्युद्नत्त है। 

(२) शित्यंसः और शित्योष्ठः शब्दों में अंत उत्तरपद जमे; सन्‌” (उणा० ५ /१) 
से सनू-अत्ययान्त है और ओष्ठ उत्तरपद 'उषिकुषिगातिभ्यस्थन्‌' (उणा० २। ४) से 


वनू-अत्यवान्त है। अतः दोनों शब्दों में अत्यय के मित्‌ होने ते के 'िनित्यादिनित्यम/ 
(६१ ।१९१) ते आद्युदात्त हैं। शेष कार्य गृरववित्‌ है। 


यहां बहुत्ीलौ प्कृत्या एर्वपदस्‌" (€ /२ (१) ते शितियाद” को अक़तिस्तर क्रप्त था । 
यह बूंत्रे उसका अपवाद है। शिति” शब्द वर्णानां तथतिनितान्तानाम्‌" (फिट्० २।१०) 
ते आदुद्मत है। 


प्रकृतिस्वर:- 
(३) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ।१३६। 
प०वि०-गति-कारक-उपपदात्‌ ५ ।१ कृत्‌ १॥१। 
स०-गंतिश्च कारक॑ च्‌ उपपदं च एतेषां समाहारो गतिकारकोपपदम्‌, 
तस्मातू-गतिकारकोपपदात्‌ (समाहारद्वन्द्र:) | 
अनु०-उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अ्रकृत्या इति चानुवर्तते 
अन्वय:-तत्पुरुषे गतिकारकोपपदात्‌ कृद्‌ उत्तरपढ॑ प्रकृत्या । 
अर्थ:-तत्पुरषे समासे गते: कारकादू्‌ उपपदाच्च पर॑ कृदन्तम्‌ उत्तरपद॑ 
प्रकृतिस्वरं भवति। 
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उदा०- (गति) भ्रकृष्ट: कारक: इति प्रकारंक: | प्रह्मर॑क: । प्रकृष्टं 

करणमिति ग्रकर॑णम्‌ | प्रहर॑णम्‌। (कारकम्‌) इध्मं प्रव्नशच्यते येन स:- 

इध्मप्रव्रशरचन: । पलाशानि शात्यन्ते येन सः-पलाशशात॑न: (दण्डविशेष:) | 

उमश्रु कल्प्यते यरेन सः-श्मश्रुकल्पंन:। (उपपदम्‌) ईषत्‌ क्रियते इति 
ईषत्कर: । दुष्कर: । सुकर॑: । 

आयमाषाड भर्ब- (तत्पुस्षे) तत्पुदष समाप्त में (एतिकारकोप्पदात्‌) गति, कारक 
और उप9पद से परे (कृत्‌) क़ृतू-प्रत्ययात्त (उत्तरपढ्ष्मु) उत्तरपद (प्रक॒त्या) ग्रकृतित्वर से 
रहता है । 

उद्या०- (गति) अकार॑क: / उत्तम रीति से बनानेवाला। अहारकः । उत्तम रीति से 
हरण करनेवाला। अकर॑णम्‌। उत्तम रीति से बनाता। अहर॑णम्‌ / उत्तम रीति से हरण 
करना। (कारक) इस्तम्रब्रश्ब॑नः / इंधन को काटने का लाधन-कुल्हाज़ा। पलाशशात॑नः / 
पत्तों को तोड़ने का साधन-दण्डविशेष / स्मश्ुकल्पतः । मूंछ को काटने का' साधन-कैंची 
आदि। (उपपद) ईफत्करः । थोड़े अयत्त (तुस) से कनाने योग्य दुष्कर्ट / दुःख से बनाने 
योग्य / सुकर: । सुस्त से बनाने योग्य । 

सिद्धि-(१) अकार॑कः । यहां श्र और कारक शब्दों का कुगतिग्रादय:” (९ /२/॥१८) 
से शति तत्पुरुष समात्त है। अ-शब्द की भ्रतिश्च' (! ४ ।५९) से गति-संज्ञा है। इस सूत्र 
ते गति-तन्क प्र-शब्द के परे कृबत्त कारक उत्तरपद को ग्रकृतिस्वर होता है। कारक शब्द 
में डुकुज॒ करणे” (तना०3०) धातु ते खुलूह॒चौ' (३ /१ ।१३३/ से कृत्‌-संज्क खुलू अत्यय 
है। अत्यय के लितू होने पे लिति” (६ / /१९३) से अत्यय से पूर्वर्ती अचू उदात्त है। ऐसे 
ही-प्रहार॑क: । 

(२/ प्रकर॑णस्‌ / यहाँ श्र और करण शब्दों का पूर्वक्त्‌ गतिससास' है। करण शब्द में 
ह्युटू पा (३ /३ /११५/ ते भाव अर्थ में ल्युदू अत्यय है। प्रत्थय के लित्‌ होने जे पृर्वात्‌ अत्यय 
के यूर्ववर्ती अच्‌ उदात्त है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । ऐसे ही-अहर॑णम्‌ । 

(३/ इश्प्रव्॒श्वनः । यहां इध्त और अव्श्चन शब्दों का पष्ठी/ (₹ (२ /८) के 
पष्ठीतत्पुरुण समात्ञ है। इस सूत्र मे इध्य कारक से परे कुदन्त अब्रश्वन उत्तरपद को 
अकतिस्वर है। प्रब्रश्वत! शब्द में प्र-उपसगपूर्वक ओव्रश्नू छेवने” (ठुएप०) धातु से 
करणाधिकरयोश्च' (३ /३ ।११७) से करण कारक में कृतू-सज्ञक ल्युद अत्यय है। अतः 
यहां लिति! (६ ।१।१९३) से अत्यय से पूर्ववर्ती अधू उदात्त है। 

(४) पलाशशात॑न: । यहां पलाश और शातन शब्दों का पुर्ववत्‌ पष्ठीतत्पुरुष समास 
है। इस सूत्र से पलाश कारक से परे कुदत्त शतन उत्तरपद को अ्रकृतिस्वर होता है। गातन 
शब्द में णिजन्त शदृल् शातने' (म्वा०प०/ से पूर्वावत्‌ ल्युटू प्रत्यय और शदेरयत्ौ तः” 
(79४२) ते क्षातु को तकार-आवेश होता है। शेष कार्य एववित्‌ है। 


उप पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(4) श्मश्ुुकल्पैनः / यहां शसश्लु और कल्पन ज़ब्दों का एवंत्‌ परष्ठीतत्युरण समा 
है। इस सूत्र से स्मश्लु कारक से परे कृदन्त कल्पन उत्तरपद को अकृतिस्वर होता है । कल्पन 
शब्द में कृप्‌ सामर्थ्यें! (भ्वा०॥०/ आतु से एकत्‌ ब्युट्‌ प्रत्यय है। शेष कार्य पुर्ववत्‌ है। 
(९) ईषत्कर: / यहां इपत्‌ और कर शब्दों का उपप्दमतिड” (२।२/१९) ते 
उपप्दतत्पुरष समातत है। इस सूत्र से इंपत्‌ उपपद के परे क़दन्त कर उत्तरपढ़ को अकृतित्वर 
होता है। कर' शब्द में ईषदृदसूप कृच्छाकृच्छार्येप्‌ सल' (३ ।३/१२६) ते सल्‌ उत्यप 
है । त्यय के लित्‌ होने ते लिति/ (६ ॥? ९८७) वे अत्यय छ़े पूर्ववर्ती अबू उदात्त है। ऐसे 
ही-डुष्कर, सुकरः । 
प्रकृतिस्वर:-- 

(४) उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ १४०। 
प०वि०-उभे १।२ वनस्पति-आदिषु ७ ।३ युगपत्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-वनस्पतिरादियेणां ते वनस्पत्यादय:, तेषु-वनस्पत्यादिषु 

(बहुब्रीहि:) । 
अनु०-प्रकृत्या इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-वनस्पत्यादिषु उभे युगपत प्रकृत्या | 
अर्थ:-वनस्पत्यादिषु समासेषु उभे पूर्वपद-उत्तरपदे युगपतत्‌ प्रकृतिस्वरे 
भवत:। 
उदा०-वनस्य पत्तिरिति वनस्पति: । बृहतां पतिरिति बृहस्पति: 
इत्यादिकम्‌ | 
वनस्पति: । बृहस्पति: । शचीपत्ति: । तनूनपात्‌ | नराशंस: । शुनःशेप: । 
शण्डामर्की | तृष्णावरुची । बम्बाविश्ववयसौ | मर्मृत्यु: । इति वनस्पत्यादय: । । 
आर्ययाषा& अर्थ- (वनस्पत्यादिषु) वनस्पति आदि ग़ब्दों के समातत में (उभे) दोनों 
पूर्वपएद्त और उत्तरपद (बुगपत्‌) एक साथ (अकृत्या) अक्तिस्वर थे रहते हैं। 
उदा०-वनस्पति! / बड़ा जाली वक्ष जिम्त पर फूलों के बिना ही फल लगते हैं। 
ज्हस्पति: । वेक्‍्ताओं का गुरु, इत्यादि । 
सिक्लि-(१/ वतस्पति: । यहां वन और प्रत्ति झब्दों का प्रष्ठी/ (९₹।२/८) से 
पब्ठीतत्पुरुण तयाव है । इस मूत्र से तत्पुरुष समास में ए्वएट वन और उत्तरपढ़ पति शब्द 
जुगपहू अक़ृतिस्वर से रहते हैं। वन शब्द निन्विषयस्यानिसन्तत्या (फ़िटू० २।३/ हे 
आदुद्त्त है और पति शब्द में शतेर्डति/ (उगा० ४ /५८) हे उत्ति-अत्यय है. अतः यह भी 


घष्ठाध्ययस्थ द्वितीय: पाद: स्पप 
प्रत्ययस्वर से आद्युदात्त हैं। वन+सुटू+पति-वनस्पति:। 'पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌' 
(६ १ !५७) से चुट्‌ आगम होता है। 

(२/ हृहृस्पति: । यहां डहत्‌ और पति शब्दों का एववत्‌ पष्ठीततपुरुष समा्त है । इस 
सूत्र से तत्युरुण तमास में पर्वपद बह॒त्‌ और उत्तरपद पति शब्द युगपतू' प्रकृतिस्वर के रहते 
हैं। ढृहत्‌” शब्द वर्तमाने प्पदृज॒हन्महच्छत॒वच्च' (उथा० २।८५) से अन्तोदात्त है और 
पति शब्द पूर्ववत्‌ आदुद्गत्त है। 

बृदत्‌+प्रति। बृहत्‌+युद्‌+पाति । बुह०+स्‌+फ्रति। बृहस्पति: । बा०- 'तबब्वहतो: 
करप्त्योश्चोरदेवतयो: तुट तलोपश्च' (६ ।२।2४०) से सूट आयम और बृहतू के तकार 
को लोप होता है। 
प्रकृतिस्वर:-- 

(५) देवताद्वन्द्दे च।१४१॥ 
प०वि०-देवता-द्वन्द्रे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-देवतानां इन्द्र इति वेवतादइन्द्,, तस्मिन्‌-देवताहन्द्रे (णष्ठी- 
तत्पुरष:) | 
अनु०-अकृत्या, उभे, युगपद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-देवताइन्द्रे च उभे युगपत्‌ प्रकृत्या | 
अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां द्न्द्दें समासे च उभे पूर्वपद-उत्तरपदे 
युगपत्‌ प्रकृतिस्वरे भवत:। 
उदा०-इन्द्रश्च सोमएच त्तौ-इन्द्रासोमौ'। इन्द्रावईणी। इन्द्राबहस्पती | 
आर्यथावा& अर्य-(विवतद्ननद्रे) देवतावाची शब्दों के दर््नतमास में (व) भी उ्भि) 
क्षेनों पूर्व और उत्तरपद (पकत्या) अक्तिस्वर से रहते हैं। 

उदा०-इन्हासोमों । इन्द्र और तोम देवता। इन्हवरणौं / इन्द्र और वह्ण देवता। 
इन्ावूहस्प्ती / इन्द्र और ढहस्पति देवता / 

खिद्धि- (१/ इच्ासो्मों। यहां इत्र और सोम शब्दों का चार्थे उच्च: (?/२/२ ९) 
ते इतरेतरयोगद्वन्द्ग तमास है। इस बूत्र ऐ देवतावावी इन्द्र पर्वापद और सोग उत्तरपद को 
जुगपत्‌ अकृतित्वर होता है । इन्द्र शब्द ऋजेन्रण्याला:” उिणा० २।२९/ से रन-प्रत्ययात्त 
तिपातित है। ग्त्यय के नित्‌ होने से जित्यादिनित्यम" (६ /?/7९१) से आवुद्षत्त स्वर 


होता है । पोम शब्द जर्तिस्तुतु०्वीभ्यों मना (उगा० ९ /१४०) से मनृ-अत्ययान्त है । प्रत्यय 
के नित्‌ होने से यह भी परवकत्‌ आदुदात्त है। 


५६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

इन्द्र+सोम+औ । इन्द्र आनह+सोघ+औ। इन्द्+आन+सोम+औ। इन्दू+आ+सोम+औ। 
इन्द्राह्योमी । 

यहाँ दिवताहन्हे चा (६ ।३ /१२५/ से इन्द्र शब्द के अन्त्य अकार को आनडू आदेश 
होकर नलोफः प्रातिपदिकान्तत्य' (८ /२/२) से नकार का लोप होता है। ऐसे ही अन्य 
उद्दाहरणों में भी समझें 

(२) इन्ह्रवहणौं । यहां इच्ध और वरुण शब्दों का एर्ववत्‌ इतरेतरयेगद्रन्द्र मात है। 
वरुण शब्द में कुठ्द्मत्रिभ्य उनन्‌' (उणा० ३ /५३) से उनन्‌ उ्रत्यय है। प्रत्यय के नित्‌ होने 
पे यह पृरववत्‌ आद्ुद्मत है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। 

(३) इन्द्राज्ूहस्प्ती। हां इन्द्र और इहस्पति शब्दों का पूर्ववत्‌ इतरेतरयोगद्नन्द्र 
त्रमास है। बृहस्पति शब्द का स्वर पूर्वोक्त (६ /२ /१४०) है। 
प्रकृतिस्वरप्रतिषेध:- 

(६) नोत्तरपदेष्नुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ।१४२। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अनुदात्तादौ ७।१ अपृथिवी-रुद्र-पूष- 
मन्थिषु ७ |३। 

स०-अनुदात्त आदी य्रस्य स:-अनुदात्तादि:, तस्मिन्‌-अनुदात्तादौ 
(बहुद्रीहि:) | पृथिवी च रुद्रश्च पूषा च मन्थी च ते पृथिवीरुद्रपूषमन्थिन:, 
तेषु-प्रथिवीरुद्रपूषमन्थिषु (इत्तरेतरथोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-प्रकृत्या, उभे, युगपत्‌, देवताद्न्द्दे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अनुदात्तादावुत्तरपदेष्पृथ्वीरुद्रपूषमन्थिषु देवतादन्द्े उभे युगपत्‌ 
अकृत्या न। 

अर्थ:-अनुदात्तादी शब्दे उत्तरपदे पृथिवीरुद्रपूषमन्थिवर्जिते देवतादन्द्रे 
समासे उभे पूर्वपद-उत्तरपदे प्रकृतिस्वरे न भवत: । 

उदा०-इन्द्रश्व अग्निश्च इति इन्द्राग्नी | इन्द्रवायू । 

आर्यभाषा& अर्थ-(अनुदत्तौ) अनुद्यत्तादि शब्द (उत्तरपढे) उत्तरपद होने पर 
(अप्रधिवीरद्रपषमन्धिणु) एथिवी, ठढ् एक और सनन्‍थी से शिन्‍न (देवहढन्द्रे) देवतावाची 
बन््र्मात में (उभे) दोनों पर्ववद और उत्तरपद (दुगपत्‌) एक साथ (प्रकृत्या) अकतिस्वरि 
वे () नहीं रहते हैं। 

उद्य०-इन्बास्ती । इन्द्र और और देवता ।/ इन्द्रवाय्‌ । इन्द्र और वाद देवता। 

विक्षि-इन्हर्नी। यहां इन्द्र और आनि शब्दों का चार्थे हन््रःः (२।२/२९/ से 
इतरेतरयोग़ दन्द्रयमात है। इस सूत्र से देवतावाची दद्धसमा्त में एर्व मूत्र मे प्राप्त 
पूर्वदद और उत्तरपढ के युगपत्‌ अकृतिस्वर का गतिषेध होता है। आमि शब्द में आगि 
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यो (भ्वा०प०) धातु से अहगेर्नलोपश्च' (उगा० ४॥/५१) से नि! अत्यय है। अतः 
यह अत्ययस्वर से अन्तोदात्त अर्थात्‌ अनुदात्तादि है-अरि: । वेवताहन्द्रे च” (६ ।/३/२६) 
मे पृर्वत्‌ आनड्‌ आदेश होता है। स्मासस्य” (६ ।१।२१८) से समा को अन्तोदात्त 
त्वर होता है। 


र/ इच्धवावू । यहां इन्द्र और वादु शब्दों का पर्वत दन्द्रसमास है। वायु शब्द में 


वा गतिगन्धनयो:” (अद्व०प०) धातु से क्रवापाजिमिस्वविसाध्यशुभ्य उण' (उणा० ९१) 
ते उण्‌/ अ्त्यय है। अतः यह उत्ययस्वर से अन्तोदात्त अथति अनुद्नत्तादि है-बाबुः 
वा०- उभयत्र वायो: अतिषेधों वक्‍तव्य:” (६ /३/२६) से आनड्‌ आदेश का अ्तिषेध 
होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


/4 इति उत्तरपदप्रकृतिस्वरप्रकरणम्‌ । । 


उत्तरपदान्तोदात्तस्वरप्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(१) अन्त: |१४३। 

वि०-अन्त: १।१। 

अनु०-समासस्य, उदात्त:, उत्तरमिति चानुवर्तनीयम्‌ | 

अन्वयः-समासस्य उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 

अर्थ:-अन्त इत्यधिकारोध्यम्‌ आ पादपरिसमाप्ते: । यदितोछ्गे वक्ष्यति 
तत्र समासस्योत्तरपदस्थान्तोदात्तो भवतीति वेदितव्यम्‌। यथा वक्ष्यति- 
'थाथघज्क्ताजबित्रकाणाम्‌' (६।२।१४४) इति। सुनीथ:। अवशृथ: 
इत्यादिकम्‌। जी 

आर्यभाषा< अर्थ- (अन्त) अनत्तः”' इस सूत्र का प्रद की प्रमाप्तिपर्यन्‍त अधिकार 
है। ग्रणिनि मुनि जो इससे आगे कहेंगे वहां (प्रमाव्नस्य) समा के (उत्तरपदम) उत्तरफद 
को (अन्त उद्त्त.) अन्तोदात्त होता है; यह जानें। जैसे कि पाणिनि मुनि कहेंगे- 
'थायघजक्ताजबितकाणाम्‌” (६ ।२/१४४)। सुनीयः । अवश्ृथः इतयादि। 

सिदि-सुनीध: आदि पढ़ें की प्रिद्ध आगे य्यास्थान लिसी जायेगी। 
अन्तोदात्तम्‌ू- 

(२) थाथघज्‌कताजबित्रकाणाम्‌ १४४ | 
प०वि०-ध-अध-घजू-क्त-अचुू-अपू-इत्र-काणाम्‌ ६ |३। 
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स०-थश्च अथश्च घज्‌ च क्तश्च अच्‌ च अप्‌ च इन्नश्च कश्च ते 
थाथघजक्ताजबित्रका:, तेषाम-थाथधजक्ताजबित्रकाणाम्‌ (इत्तरेतरयोगढन्द्र:) । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, गतिकारकोपदात्‌, अन्त इति 
चानुवर्तनीयम्‌। 

अन्वय:-तत्पुरुषे गतिकारकोपपदात्‌ थाथघमक्ताजबित्रकाणाम्‌ उत्तरपदम्‌ 
अन्त उदात्त: । 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे गतिकारकोपपदात्‌ परेषां थाथघजक्ताजबित्र- 
कान्तानाम्‌ उत्तरपदानामन्तोदात्तो भवति। 

उदा०-(थ:) सुनीथ:। अवभथ: | (अथ:) आवसथ: | उपक्सथ: | 
(घज) प्रभेद: | काष्ठभेद: | रज्जुभेव: | (क्त:) दूरादागत: | विशुष्क: | 
आतपशुष्क: । (अच्‌) प्रक्षय: | प्रजुग: | (अप्‌) प्रल॒व:। प्रस॒व:। (इत्र: ) 
प्रलवित्रम्‌ । प्रसवित्रमु। (क:) गोवृष: | खरीबृष: । प्रवृष: । प्रहर्ष: | 

आर्यगाषा३ अर्थ-(ततुरुपे) तत्पुरण समात में (शतिकारकोपपदात्‌) गति, कारक 


और उपप्रद हे परे (धाध०काणागु) थ्‌ अथ घजओु कक्‍ते, अचू अप इत्र और क-प्रत्ययान्त 
(उत्तरणढ्मू) उत्तरयढ़ों को (अन्त उद्यत्त:) अन्तोक्षत्त होता है। 

उदा०- (१) सुनीयः । धर्मशील एुरुण। अवश्य: । यज्ञात्त स्तान। (अब) आवसथ: । 
घर। उपबसथः । निकट निवास । (परत) अभेद! | भेद का भेद । काप्ठशेद: / लकड़ी का 
फाड़ना। रज्जुभेढ! / रस्सी को तीड़ता। (कतत) दुरादागत: । दूर से आया हुआ। विशुप्कः 
बिल्कुल यूसा हुआ। आतप्शुष्कः । ध्रूप में तूसा हुआ। (अच्च) प्रक्षयः । निवास / प्रजय: । 
जीतने का साध्न। (अप) अ्लवः। अच्छेदन करना। असबः / पैदा होना। (इत्र) 
अलकिविम्‌। काटने का साधन / (चाकू आदि) / असवित्रण । प्रतव का साथनाविशेष / (क) 
गोवषः । गौ को सींचनेवाला (सांड)। सरीक्षपः। गधी को स्ींचनेवाला (धा)। प्रक्पः 
सीचनेवाला । पहर्षः । हर्षित करनेवाला । 

विद्धि-(?/ चुनीय: । यहां तु और नीध शब्दों का कुगतिप्रादय:” (९/२ /£८) मे 
गति-तत्पुएण समात्त है। नीय' शब्द में हनिकृषिनीरमिकाशिभ्यः कृथन्‌' (ठणा० २ /२) 
से क्थन्‌ (थ) अत्यय है । इस सूत्र से थ-अत्यवात्त नीथ' उत्तरपद को अन्तोढ्ात्त स्वर होता 
है। यहां ग्रत्रिकारकोपपदात्‌ कृत” (६ /२ ।१३९)॥ से कृदत्त उत्तरणढ़ को आद्युद्मत स्वर 
आप्त था। 


(२/ अवप्रूथ: । यहां अब और भ्रध्॒ शब्दों का पृतवत्‌ गति-तत्युदष समा है। हुथ! 
शब्द में अबे भ्रथ:” (उणा० २ ।३॥ से क्यन्‌ प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वक है / 
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३) आवसय: | यहां आड़ और कसथ शब्दों का पूर्ववत्‌ गति-तत्पुरुष समास है। 
वस्नधः ' शब्द सें उपरे वसे:” (उजा० ३ ।११६) से अथन्‌ (अथ) अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ 
है। ऐसे ही-उपक्सथ: । 

(2/ अभेदः । यहां श्र और भेद शब्दों का पूर्वक्त्‌ गति-तत्पुरुण समात है। भेद शब्द 
में भिदिर्‌ विदारणे' (हक्ला०7०) थातु से भावे” (३।३ /१८) से भाव-अर्थ में घत्र प्रत्यय 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(4) काप्ठभेदः । यहां काष्ठ और भेद शब्दों का उपपदमतिड” (२/२/१९) से 
उपपद तत्पुरुष समात्त है। भेद शब्द में एर्ववत्‌ धज” अत्यय है। ऐसे ही-रज्जुभेदः । 

(६/ दूराद्गतः | यहां दूरात्‌ और आयत शब्दों का स्तोकान्तिकदुरा्थकरच्छूणि 
क्तेन' (२ /१ ३८) मे फ़लमीतलुरुष समास है। फचम्याः स्तोकाविभ्यः” (€ ।३ / श््से 
फचमी विभकति का अठुक्‌ होता है। आयत:' शब्द में आड़ उपसर्ग[र्वक गम्त गतौ 
ख्वि०्प०/ क्ादु से निछा' (३।२।१०२) से भ्रूतकाल अर्थ में क्‍तनप्रत्यय है। शेष कार्य 
पर्वकत्‌ है। 

(७) विधुष्क: । यहाँ वि और शुष्क शब्दों का ग्रतिकारकोपपदात्‌ कृत” (६ २ १३२) 
से गति-तत्पुरुष समा है। शुष्क” शब्द में शुष शोषणे” (दि०्प०) थातु से पूर्ववत्‌ 
क्त-प्रत्यय है। शुषः कः” (८ /२/५९) से क्त' अत्यय के तकार को ककार आकेश होता 
है। वहाँ ग्रतिसनन्तर:” (( /२ /४९) ते एर्काव प्रकरतिस्वर (आदुद्गत्त) आप्त था। शेष कार्य 
बूर्ववत्‌ है। 

(८) आतप्धुष्कः । यहां आतप और शुण्क शब्दों का सिद्धशुत्कपक्वबन्धैरच! 
(२ /॥१ ।४०) से सप्तमीततपुरुष समास है यहां सप्तमी सिद्धशुष्कपक्‍्वबन्धेष्वकालात 
(६ ।२ ।३२) ते पूर्वाद अकुतिस्वर प्राप्त था। 

(९/ अलेय: / यहां श्र और भय शब्दों का पूर्ववत्‌ गाति-तत्युरुष समास है। क्षय: 
शब्द में लि अ्षये” (भ्वा८प०) धातु से एरचु' (३।३।५६) से अब अत्यय है। ऐसे 
ही-अज॒ब: । यहां ग्तिकारकोफपदात्‌ कृत' (६ /? १३८) जे अकतिस्वर की आप्ति छोकर 
क्रमशः क्षयों निवासे” (६ ।१।/९५) से तथा जयः करणम्‌” (६ /?।?९६) से आद्ुदात्त 
स्वर प्राप्त था। 

(१०/ प्रतव: । यहां श्र और लव शब्दों का पर्ववत्‌ गति-तत्युरष समात्त है। लिव! 
झब्द में लज छेदने' (कद्या०उ०/ धातु से ऋवोरए' (३३ /५७) ते अए्‌ अत्यय है। शेष 
कार्य ए्वत्‌ है। ऐसे ही- पट प्राणिगर्भविमोचने' (अदा०आ०) से-प्रसवः । 

(११) अलवित्रम। यहां श्र और लवित्र बब्दों का पर्ववत्‌ गति-तत्यु्ष चमाम है। 
लवित्र' शब्द में अर्तिलुश्नात्ुसनसहचर इत्र” (७ /३ /२६) से इत्र! अत्यय है। शेष कार्य 
पूर्व है । ऐसे ही पूर्केक्त दूजू' आातु से-प्रसवित्रग्‌ 
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(२/ ग्रोवृष:। यहाँ गो और ठृष शब्दों का उपपदसतिड/ (२/२।१९) मे 
उपपद-तत्पुरुष समात है। ठुण” शब्द में शरु सेचने' (भ्वा०प०) धातु से वा०- कप्रकरणे 
मूलक्धुजादीनामुफ्सस्यानम्‌” (३ ।२ /५) से क* प्रत्यय है। शेष कार्य यूर्वकत्‌ है। ऐसे 
ही-खरीवषः . 

7 8। अडृष: । यहां प्र और ठुष शब्दों का पूर्ववत्‌ यतितत्पुरुष समास है। वृष! शब्द 
में कृषु सेचने' (भ्वा०प०) धातु से इगुप्धज्ञाजीकिर: कः” (३॥१ १३५) से क* अत्यय है। 
शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही- हुए तुष्टी” (दि०्प०) धातु से-अहर्ष:। 
अन्तोदात्तम्‌- 

(३) सूपमानात्‌ क्तः।१४५॥ 

'प०वि०-सु-उपमानात्‌ ५ ।१ क्‍्तः १।१। 

स०-उपमीयतेष्नेनेति उपमान॑ सिंहादिकम्‌ | सुश्च उपमानं च एतयो: 
समाहार: सूपमानम्‌, तस्मात्‌-सूपमानात्‌ (समाहारद्नन्द्र:)। 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्पुरुषे सूपमानात्‌ कत उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त;। 

अर्थ;-तत्पुरुषे समासे सु-शब्दाद्‌ उपमानवाचिनश्च पर॑ क्तान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति | 

उदा०-(सु:) सुष्ठु कृतमिति सुकृतम्‌। सुभुक्तम्‌। सुपीतम्‌। 
(उपमानम्‌ ) वृकैरिवावलुप्तमिति वृकावलुप्तम्‌। शशकप्लुप्तम्‌। 
सिंहविनर्दितम्‌। 


आर्यभाषा& अर्थ-(तत्पुरुणे) तत्पुदण समात में (वृप्मानातु) धु-शब्द' और 
उपमानवाची शब्द ते परे (क्तः) क्त्रत्ययात्त (उत्तरफदम्‌) उत्तरपद (अन्त उकत्त:) 
अत्तोवात्त होता है। 

उदा०- (तु) सुकृत्तम्‌।/ स्त्कारएर्वक किया। सुभुक्तमृ॥ सत्कारपूर्वक खाया। 
सुप्रीत॒म्‌ | सत्कारपूवक प्रीया। (उपमान) वकावतुप्तम्‌। भेड़ियों के समान लुप्त हुआ। 
शशकप्लुप्तम्‌। सरगोशों के समान उछला। सिंहविना्दितम। पिहों की समान गर्जना की। 

सिद्धि- (?) सुक़ृतम्‌। यहां सु और कृत शब्दों का कुगतिप्रादयः” (₹।२ /१८) से 
गति-तत्पुष्ष बगावत है। कृत शब्द में डुकुजू करणे” (हना०उ०) थातु से निष्छा 
(/२।१०२) से क्त' अत्यय है। इस सूत्र से घु-शब्द से परे क्तान्त कृत उत्तरफद को 
अन्तोकात्त स्वर होता है। ग्रतिरिनन्तर:! (६ ।२ /४९) से पूर्वपद को अकृतित्वर (आदुद्ात्त) 
आफ था। उत्का यह अपवाद है। ऐसे ही-सुथुक्तम। सुपीतम्‌ । 


बष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पोद: ३६१ 
(२/ उकावलुप्तम्‌ । यहां ठुक और अवतुष्त शब्दों का कर्तुकरणे कृता बहुलम्‌ 
(२ ॥।३४/ ते ठतीयातत्पुरुष समात्त है। अवलुप्त” शब्द में अव-उपत्रगर्वक दुप्ल छेदने” 
(दि०उ०) याहु से पूर्ववत्‌ क्‍त” अत्यय है। इस सूत्र से उपलानवाची वक-शब्द ले परे 
क्त-पत्ययान्त अवतुष्त शब्द को अन्तोदात्त स्वर होता है । ज्रुतीया कर्मणि/ (६।२/४८) 
ते वृतीयात्त वृक पूर्वाद को अकृतिस्वर आप्त था। यह उसका अपवाद है। ऐसे ही- 
अशकप्लुतम: सिंडविनर्दितम। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४) संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ १४६ । 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ |१ अनाचित-आदीनाम्‌ ६ ।३। 
स०-आचित आदिर्येषां ते आचितादय:, न आचितादय इति 
अनाचितादय:, तेषाम्‌-अनाचितादीनाम्‌ (बहुब्रीहिगर्भितनजतत्पुरुष: ) । 
अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, गतिकारकोपपदात्‌, कत इति 
चानुवर्तति | 
अन्वय:-संज्ञायां तत्पुरुषे गतिकारकोपपदात्‌ क्त उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्त:, अनाचितादीनाम्‌। 
अर्थ:-संज्ञायां विषये तत्पुए्षे समासे गतिकारकोपपदात्‌ पर क्तान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति, आचितादीन्‌ शब्दान्‌ वर्जयित्वा | 
'उदा०-सम्भूतो रामायण: | उपहूत: शाकल्य: । पुरिजग्ध: कौण्डिन्य: । 
आचितम्‌। पर्याचितम्‌। आस्थापितम्‌। परिगृहीतम्‌। निरुक्तम्‌। 
प्रतिपन्‍नम्‌ | प्रश्लिष्टमू । उपहतम्‌। उपस्थितम्‌ । इत्याचितादय: । । 
आर्यनाषा& अर्य- (तलुरुपे) तत्पुरुष समात्त में (गतिकारकोप्पदात्‌) गति-संजक 
कारक और उपषद़ से परे (क्तः) कत-अत्यवान्त (उत्तरपदमु) उत्तरपद (अन्त उद्ात्त:) 
अन्तोद्ात्त होता (अनावितादीनामु) आचित आदि शब्दों को छोड़कर । 
उद्ा०-सम्भतों रामायण: । तम्ाप्त हुआ रामायण / उपहतत: शाकल्य: | पास बुलाया 
हुआ शाकल्य। प्रिजरध: कौप्डिन्य: | सर्वतः लाया हुआ कौप्डित्य। 
सिद्धि-सम्भूतः । यहां सम्‌ और भूत शब्दों का कुगतिग्रदय:” (२/२/॥१८) हे 
गति-तत्युरुष समात्त है । यहां धम्‌-उपसर्य भर सत्तायाम्‌" (ध्वा०7०) थातु ग्रफ्ति अर्थक है। 
भ्रूत शब्द में निष्ठा' (२।/२।१०२) से कत-प्रत्यय है। इस वूत्र से संज्ञा विषय में तथा 
तत्पुरु्ष समातत में छु' ग़ति से परे क्तान्त भूत” उत्तरपद को अन्तोद्वत्त स्वर (आद्युदात्त) 
अप्त था। बह उत्तका अपवाद है। ऐसे ही-उपहूतः । प्रिजरथः 


३६२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अनाचितादीनयाम्‌" का कपत इसलिये क्रिया गया है कि यहां यह अन्तोदात्त स्वर न 
हो-आखितम्‌ । पर्यावितम्‌ / यहां आतिरनन्तर:” (६ /२ /४९) से गूववद को अकृतिस्वर 
(आबुकात्त) होता है। 


अन्‍्तोदात्तम्‌- 
(५) प्रवृद्धादीनां च।१४७। 
प०वि०-प्रवृद्ध-आदीनाम्‌ ६ ।३ च अव्ययपदम्‌ | 
स०-प्रवृद्ध आदियेषां ते प्रवृद्धादय:, तेषाम्‌-प्रवृद्धादीनाम्‌ (बहुब्रीहि:) | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुणे, अन्त:, कत इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्पुरुषे प्रवृद्धादीनां च क्‍त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त; । 
अर्थ:-तत्पुरुणे समासे प्रवृद्धादीनां शब्दानां च क्तान्तम्‌ उत्तरपद- 
मस्तोदात्तं भवति। 
उदा०-प्रवृद्ध यानम्‌ । प्रवृद्धो तृषल: । अ्रयुक्ता: सक्‍तव:, इत्यादिकम्‌। 
प्रवृद्ध यानम्‌ । प्रवृद्धो वृषल: । प्रयुक्ता: सक्‍तव: | आकर्षैडवहित: । 
अवहितो भोगेषु । खट्वारूढ: | कविशस्त: | आकृतिगणोष्यम्‌ | तेन-पुनरुत्स्यूत॑ं 
बसो देयम्‌, पुनर्निष्कृतो रथ:, इत्येवमादि सिद्ध भवति। 
यानादीनामत्र गणे पाठ: प्रायोवृत्तिप्रदर्शनार्थों वेदितव्य;, न तु 
विषयनियमार्थ: । 


आर्यभाषा& अर्थ-(हलुरपे| तत्पु्ष समात्त में (प्रवृद्धदीमागु) अव्ृद्ध आदि शब्दों 
का (व) भी (क्तः/ क्त-अत्ययान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरपढ (अन्त उद्षत्त) अन्तोदात्त 
होता है। 

उद्म०-अवृ्ं यानमृ॥ बहुत पुरानी गाड़ी। अक्षद्धो व्बल: । बहुत बूढ़ा ठृषल। 
अगुक्ता: सक्‍तव: । अ्योग किये हुये सत्तू इत्यादि। 

सिद्धि-प्रवृद्धम॒। यहां श्र और उद्ध शब्दों का कुग्रतिप्रादय:ः (९।२ ४४४) से 
आदि-ततुरुष समाप्त है। वृद्ध” शब्द में वध वृद्धों (माग्आा०) धातु से निष्ठा 
(३ ।२ (१०२) वे भूतकाल में क्त-अत्यय है। इस सूत्र से प्रद्ध शब्द के उ्तान्त वृद्ध! 
उत्तराद को अन्तोक्षत्त स्वर होता है। ऐसे ही-म्रवृद्धो ववलः । अयुक्ता: सक्‍तव: । 

अकद्धाबि गण में यान आदि शब्दों का पाठ इनकी प्राथिक कृति के प्रदर्शन के लिये किया 
गया है; विषय-तियम के लिये वहीं । 


बष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः ३६३ 
अन्तोदात्तम्‌- 


(६) कारकाद्‌ दत्तश्रुतयोरेवाशिषि।१४८। 


पणवि०-कारकात्‌ ५॥१ दत्त-श्रुतयों: ६।२ एवं अव्ययपदम्‌, 
आशिषि ७ ।१। 


स०-दत्तश्च श्रुतश्च तौ दत्तश्रुती, तयो:-दत्तश्ुतयों: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) | 

अनु०-उदात्त;, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त:, क्त:, संज्ञायामिति 
चानुवर्तति | 

अन्वय:-संज्ञायां तत्पुरुषे कारकादू दत्तश्रुतयेरेव कत उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्त:, आशिषि | 


अर्थ:-संज्ञायां विषये तत्पुरुणे समासे कारकात्‌ परयोर्दत्तश्रुतयोरेव 
क्तान्तयोरुत्तरपदयोरन्तोदात्तं भवति, आशिषि गम्यमानायाम्‌ । 
उदा०- (दत्त:) देवा एन देयासुरिति देवदत्त;। (श्रुत:) विष्णुरेनं 
श्रृणुयादिति विष्णुश्रुत: । 
आर्यमाषा३ अर्थ- (सब्ायागृ) संक्राविषय में (ततुरुपे) तत्युरण समात में (कारकात्‌) 
कारक से परे (इत्तजुतयो:/ दत्त और श्रुत (क्तः) कत-अत्ययान्त शब्दों को (एव) ही (अन्त 
उद्नत्त) अन्तोद्षत्त ढोता है (आशिषि) यदि वहां आशीवादि अर्थ अधिधेय हो। 
उदा०- (दत्त) देवदूत्त: । देवों ने इसे आशीर्वादपूर्वक दिया है यह-देवदत्त / (शर्त) 
विष्णुश्युतः । विष्णु ने इसे आशीवदिषर्वक छुना है यह-विष्णुश्भुतत 
विद्धि-देवदत: । यहां देवदत्त शब्दों का कर्ठकरणे कृता बहुलमू” (२ /! ।३१) से 
एृतीणतत्पुरुष तमास है। दत्त शब्द में डुद्माज दाने” (पु०9०) थातु से क्तिचृक्तौ व 
तंगायाम्‌ (३ ।३ ।१७४) ते क्त-अत्यय है। दो ददु घोः” (७/४ ४६) से द्व! के स्थान 
में ददू-आदेश होता है । इस सूत्र ते सजाविषय में तथा तत्युरुण समाप्त में और आशीर्वाद 
अभिध्य में देव” कारक से परे क्तान्‍्त दत्त” उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है । ऐसे 
ली-किष्णुशुतः / 
यहां स्ज्ञायामनाचितादीनाय (६ ।२/१४५) पे क्तान्‍्त उत्तरपद को अन्तोद्यत्त 
स्व॒र आप्त था। उसका यहां नियम किया गया है कि यदि कारक से परे कोई क्तान्त उत्तपपद 
हो तो केक्‍्ल दत्त! और श्रुत' शब्दों को ही अन्तोक्षत्त स्वर होः अन्यों को नहीं। अन्यत्र 
हुतीया कर्मणि/ (६ ।२/४८) के पर्वाद को ग्रकृतिस्वर होता है। 


३६४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ं 
अन्तोदात्तमू-- 
(७) इत्थम्भूतेन कृतमिति च।१४६ | 
'पठवि०-चत्यम्भूतेन ३ १ कृतम्‌ १ ।१ इति अव्ययपदम्‌, च अव्ययपदम्‌ 
स०-इम॑ प्रकार प्राप्त इति इत्थम्भूत:, तेन-इत्थम्भूतेन (द्वितीया- 
तत्पुरुषोषस्वपदविग्रहरच) । 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त:, कत:, कारकादिति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-इत्थम्भूतेन कृतमिति च तत्पुरुषे क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: 

अर्थ:-इत्थम्भूतेन कृतमित्यस्मिन्नर्थे च तत्पुरुषे समासे कारकात्परं 
क्तान्तम्‌ उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति | 


आर्यभथाषा& अर्ध- (इत्थम्भूतेन) इस अकार को आप्त हुये के द्वारा (कृतम) किया 
हुआ (इति) इस अर्थ में (व), भी (वत्पुरुणे) तत्पुरुष तमास में (कारकात्‌) कारक से परे 
क्ति:) क्त-प्रत्ययान्त (उत्तरपदम्‌) उत्तरगद (अन्त उद्तत्त,) अन्तोद्त्त होता है। 


पिद्धि-सृप्तप्रलपितम्‌। यहां बुत और पलगित शब्दों का क्ठकरणे कृत बहुलग्‌” 
(९ ॥१ ।३४॥ ते दृत्तीयातत्युरुष समाप्त है। अलोगित शब्द में अ-उपसर्ग[[्वक लप व्यक्तायों 
वाबि' (ध्वा०प०) धादु से निष्ठा' (३ ।२।१०२) से भुतकाल अर्थ में क्त-प्रत्यय है। इस 
पूत्र ते इत्थम्भूत अर्थ में तथा तत्पुलष तमास में तुप्त कारक से परे क्तान्त अलपित उत्तरपद 
को अत्तोकात्त स्वर होता है। हुप्त” शब्द इत्थम्भूत अर्थ का चोतक है। यहां तत्तीया कर्मीणि” 
६ /२/४८/ से पूर्वपपद को अक़तिस्वर प्राप्त था। यह उत्तका अपवाद है। ऐसे ही- 


अन्तोदात्तम्‌- 
(८) अनो भावकर्मवचन: |१५०। 
प०वि०-अन: १।१ भाव-कर्मवचन: १।१। 
स०-भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, तयो:-भावकर्मणो:, भाव- 
कर्मणोर्वचन इति भावकर्मवचन: (इतरेतरयोगहन्द्रगर्भितषष्ठीतत्पुरुष:) । 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः श्क्ष्ष 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌ तत्पुरुषे, अन्त:, कारकादिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-तत्पुरुषे कारकाद्‌ भावकर्मवचनो5्न उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 


अर्थ:-तत्पुरुषे समासे कारकात्‌ परं भाववचन कर्मवचन चानप्रत्ययान्तम्‌ 
उत्तरपदमन्तोदात्तं भवति | 


उदा०- (भाववचनम्‌) ओदनभोजनं सुखम्‌। पथ:पानं सुखम्‌। 
चन्दनप्रियड्मुकालेपनं सुखम्‌। (कर्मवचनम्‌) राजभोजना: शालय:। 
राजाच्छादनानि वासांसि ! 


आर्यभाषा& अर्थ-(ठत्पुरफे) तत्पुत्ष क्मात में (कारकातु/ कारक से परे 
(भिवकर्मबचन:) भाववाची और कर्मगाची (अनः) अन-प्रत्ययात्त (उत्तरपदण) उत्तरपद 
अन्त उदात्त:) अन्तोदातत होता है। 

उदा०- (भाववचन/ ओदनभोजन छुखम्‌ । ओदन का भोजन सुसदायक है। पय:पान 
सुसम्‌। दूध का पीता घुसदायक है । चन्दनप्रियड्जुकालेपन युखम्‌ / चन्दन और पियड्युका 
(सिई) का लेए करना धुलक्षयक है। (कर्मक्चन राजभोजनाः शालयः / राणा के भोषन 
फेग्य चावत। राजाच्छादनानि वासांसि । राजा के पहनने योग्य वस्त्र। 

सिद्षि- (१(/ ओदनभोजनम्‌ । यहां ओदन और भोजन शब्दों का पष्ठी/ (₹॥२ ८) 
से पष्ठीतत्पुर्ष समात्त है। भोजन शब्द में भुज पालनाभ्यवहारयो:” (र्था०्आ०) से 
कर्मणि च येन संस्प्शात्‌ कर्क: शरीरतुखम्‌" (१ ।३ ।११६) मे भाव अर्थ में ल्युटू पत्यय 
है। श्रुवोरनाकौ” (७ ।९॥6) ते यु! के स्थान में अन-आदेश होता है । इस सूत्र से तत्पुरुष 
पमातत में ओदन कारक से परे अन-प्रत्ययात्त भोजन उत्तरपद को अन्तोद्यत्त स्वर होता है। 
ऐसे ही-प्य:पानं तुसम्‌ आदि। 

(२/ याजभोजना: । यहाँ राजन्‌ और भोजन शब्दों का पूर्ववत्‌ पष्टीतत्पुरुष समास 
है। भोजन शब्द में पूर्वोक्त बूत्र से कर्म अर्ध में ल्युटू अत्यय है / इस सूत्र से तत्पुढुष समावत 
में रजन्‌ कारक से परे अन-प्रत्ययात्त भोजन उत्तरपद को अन्तोद्षत्त स्वर होता है। यह 
शतिकारफोप्पदात्‌ कुत' (६ /२/१३८) का अपवाद है। 


अन्तोदात्तम्‌ू- 
(६) मन्‌क्तिन्‌व्याख्यानशयनासनर्थान- 
याजकादिक्रीता:।१५१। 


प०वि०- मन्‌-क्तिन्‌-व्याख्यान-शयन-आसन-स्थान-याजकादि- 
क्रीता: १।३। 
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स०-मन्‌ च क्तिन्‌ च व्याख्यानं च श़यनं च आसन॑ च स्थान च 
याजकादयश्च क्रीतश्च ते-मन्‌क्तिन्‌व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीता: 
(इतरेतरगोगहन्द्र:) | 

अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त:, कारकादिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-तत्पुरुषे कारकाद्‌ मन्‌क्तिन्‌व्याख्यानशयनासनस्थानयाज- 
कादिक्रीता उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे कारकात्‌ पर मन्नन्तं क्तिन्नन्त॑ व्याख्यान- 
शयनासनस्थानानि याजकादय: क्रीतशब्दश्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति। 

उदा०-(मन्‌) रथस्य वर्त्मेति रथवर्त्म । शकटवर्त्म | (क्तिन्‌) पाणिने: 
कृतिरिति पाणिनिकृति: । आपिशलिकृति:। दयानन्देकति: । (व्याख्यानम्‌) 
ऋगयनस्य व्याख्यानमिति ऋगयनव्याख्यानम्‌। छन्दोव्याख्यानम्‌। 
वेदव्याख्यानम्‌ । (शयनम्‌) राज्ञ: शयनमिति राजशयनम्‌। ब्राह्मणशयनम्‌। 
(आसनम्‌) राज्ञ आसनमिति राजासनम्‌। ब्राह्मणासनम्‌ | (स्थानम्‌) गया 
स्थानमिति गोस्थानम्‌। अश्वस्थानम्‌। (याजकादय:) ब्राह्मणस्य याजक 


'याजकादिभिश्च' (२।२ ।९) इत्यत्र ये षष्ठीसमासार्था याजकादय: 
पठ्चन्ते ते एवात्र गुह्यन्ते । ते चेमे-याजक । पूजक । परिचारक । परिषेचक | 
परिवेषक | स्वातक । अध्यापक | उत्सादक | उद्वर्तक । हर्तृ । वर्तक । होतू । 
पोतृ । भर्तू । रधगणक | पतिगणक । इति याजकादय: ।। 

आर्यभाषा& अर्ब-(तत्पुर्फे/ तत्पुर्ष तमात में (कारकातू) कारक से परे 
(मिनृण्क्रीता:) सनृ-अन्तः क्तिमू-अन्तः आल्यान, शयन। आसन; स्थान, याजकाडि और 
क्रीत- शब्द (उत्तरपदगु) उत्तरपद (अन्त उद्धत्त:) अन्तोढ़तत होते हैं। 

उद्ा०- (मन) रक्वर्त्म/ रथ का मार्ग। शकटवर्त्म। गाड़ी का मार्ग। (क्तिल) 
आधिनिकृति: । प्रणिनिमुनि की रचना (अष्टाध्यायी आदि) / आपिशलिकरति:/ आपिशति 
मुनि की रखना (शिक्षा) दयानन्दुकृति:। महर्षि द्यातन्द की रचना (विदशाष्य आदि) । 


छत्द:शस्त्र की व्यास्या । वेदव्यास्यानम्‌ । बेढ़ों की व्यास्या। (शयन) राजशयनम्‌। राणा 
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का बिस्तर। ब्राह्मपशयत्रम्‌ । ब्राह्मण का विस्तर। (आसन/ राजासनम्‌। राजा का 


आतपन। ब्राह्मणातनम्‌ / ब्राह्मण का आसन। (स्थान) गोस्थानम्‌। गौओं का स्थान। 


अख्स्थानम्‌। पोड़ों का स्थान। (याजकादि, ब्राह्मणयाजकः । ब्राह्मण को यज्ञ करानेवाला 


ऋलिक्‌ | क्षत्रिययाजकः । क्षत्षिय को यज्ञ करानेवाला ऋत्विकू । ब्राह्मणएजकः । ब्राह्मणों 
का पूजक। अत्ियएजकः । क्षत्रियों का पृजक। (क्रीत) गोक़ीतः । गौ से सरीढा हुआ। 
अखक़ीत:। घोड़े से सरीदा हुआ गौ अथवा घोड़े के बदले में लिया हुआ। 

थाजकादिशिश्च” (२ /२ /९/ यहां जो याचक आदि शब्द प्रष्ठीतमाश्ष के लिये पढ़े 
हैं. वे ही यहां याजकादि नाम से ग्रहण किये जाते हैं। उनका प्राठ ऊपर सरकृतभाग में 
लिखा है। 

तिख्वि- (१) रकवर्म। यहां रथ और वर्मन्‌ शब्दों का पष्ठी! (२।२/८) ते 
प्रष्ठीवतुरुष समा है। वर्त्म्‌/ शब्द में कुछ वर्तने” (श्वा०णआ०) धातु से अन्येभ्योष़पि 
द्ाधयन्ते! (₹ ३ /७५) से अधिकरण कारक में मनिन्‌ (धन्‌) प्रत्यय है। इस सूत्र से कारक 
ऐे परे मत-अत्त वत्मन्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है / ऐसे छी-शकटकर्त्म | यहां 
ग्रतिकारकोपपदात्‌ कृतृ” (६ २ ॥१३८) से कृत-त्वर प्राप्त था। यह उसका अपवाद है। 

(२/ शणिनिकृति: । यहां ग्रणिनि और कृति शब्दों का एर्ववत्‌ पष्ठीतत्पुरुष समास 
है। कृति शब्द में डुकृज करणे" (तवा००) थातु से स्कियां क्तिनृ' (३।३।॥९ ४) से 
क्तिन्‌' उत्यक है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ढी-आपिशलिकृति; व्यानन्‍्दृक्रतिः । 

(२) ऋशगपनव्यास्यानम्‌। यहां ऋगयत और व्यास्यान शब्दों का पूर्ववत््‌ पष्ठीतत्पुरुण 
तमात्त है। शेष कार्य पूर्वात्‌ है। ऐसे ही-न्दोव्यास्यानमू: वेबव्यास्यानशु आदि। 
(१।२।९) ले पप्तीतत्पुरुण दमा है। शेष कार्य एर्वात्‌ है। ऐसे ही-ब्रह्मणएजक;, आदि। 

(५/ ग्रोक्नीत: । यहां गो और क्रीत शब्दीं का कर्त्ुकरणे क़ृता बहुलसृ” (२ /१ /३२) 
हें ठृतीया तत्पुलष समात है। इस सूत्र से गो कारक ले परे क्ीत' उत्तरपद को अन्तोदात्त 
स्वर होता है। [तीया कर्मणि” (६ ।२ ।४४८) के पूर्वपद को अकतिस्वर प्राप्त था. यह सूत्र 
उद्चका अपवाद है। 


अन्‍्तोदात्तम्‌- 
(१०) सप्तम्या: पुण्यम्‌ ।१५२॥ 
प०वि०-सप्तम्या: ५ १ पुण्यम्‌ १।१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, त्तत्पुरुणे, अन्त इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-तत्पुरुषे सप्तम्या: पुण्यम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
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अर्थ:-तत्पुरुषे समासे सप्तम्यन्ताच्छब्दात्‌ पर्र पुण्यमित्युत्तरपद- 
मन्तोदात्तं भवति । 

उदा०-अध्ययने पृष्यमिति अध्ययनपुण्यम्‌। वेंदे पुण्यमिति वेदपुण्यम्‌। 

आर्यथावा& अर्प- (तत्पुरुषे) तत्पुरुष समात्त में (धप्तम्या) सप्तमी-अन्त शब्द से 
परे (पुण्यमू) पुण्य (उत्तरप्दमू) उत्तरपद (अन्त उदत्तः) अन्तोक्षत्त होता है। 

उदा०-अध्ययनपुण्यम्‌ | अध्ययन में युण्य है। वेदपरण्यम्‌/ वेद के स्वाध्याय में 
उुण्प है। पु हे 

सिक्ि-अध्ययनपुण्यम्‌ । यहां अध्ययन और युण्य शब्दों का सप्तमी शौण्डे:! 
(२/१।४०) में सप्तमी” इस ग्रोगविभाग से सप्तमीतत्पुरुष समात्त है। इस सूत्र से 
वातमी-अन्त अध्ययन शब्द वे परे एण्ण” उत्तरपद को अन्तोद्यात्त स्वर होता है। ऐसे 
ही-वेद्पुण्यम्‌ । यहाँ तत्पुरुषे तुल्यार्थवतीयासप्तस्युपसानाव्ययद्वितीयाकृत्या:” (६ /२ /२/ 
से पूर्वादद को प्रकृतिस्वर प्राप्त था; यह सूत्र उसका अपवाद है। 


अन्तोदात्तमू- 


(११) ऊनार्थकलहं तृतीयाया: १५३। 

प०वि०-ऊनार्थ-कलहम्‌ १ ।१ तृतीयाया: ५ ॥१। 

स०-ऊनोष्ष्थों यस्य स ऊनार्थ: । ऊनार्थश्च कलहश्च एतयो; समाहार 
ऊनार्थकलहम्‌ (बहुब्रीहिगर्भितसमाहारह्न्द्र:) | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, त्त्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्पुरुषे तृत्तीयाया ऊनार्थकलहम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 

अर्थ:-तत्पुरुणे समासे तूतीयान्ताच्छब्दात्‌ू परम्‌ ऊनार्थक 
कहल-शब्दश्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति 

उदा०- (ऊनार्थकम्‌) माषेण ऊनमिति माषोनम्‌। कार्षापणोनम्‌। 
माषेण विकलमिति माषविकलम्‌। कार्षापणविकलम्‌। (कलह:) असिना 


कलह इति असिकलह: | वाक्कलह: । 

आर्यमाषा३ अर्य- (तत्पुरुपे) तंत्युरुष तमात में (ठूतीयाया:) ठृतीया-अन्त शब्द 
परे (कनार्थकलहम्‌) न्यूवार्थक और कलह-शब्द (उत्तरपद्मू) उत्तरपढ में (अन्त उद्ात्तः) 
अन्तोक्ञत्त होते हैं। . 

उदा०- (जनार्थक) माषोनम्‌ । एक माण से कम ।/ काषप्िणोनस्‌ । एक कार्पापण से 
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मोष-२ रक्ती चाढी का सिक्का । कार्पपण-३२ रत्ती चांदी का सिक्का । (कलह) जपतिकलह: । 
तलवार से झगड़ा करना। ककुकल॒हः। काणी ते झगड़ा करना। 
सिद्धि-(१/ माषोनम्‌। यहां माष और ऊन शब्दों का शरर्वतृदशतमोंनार्थकलह- 
निएणमिश्रश्लक्षणै:: (२ १ /३१) ते ठृतीया तत्युरुष समात्त है। इस यूत्र से ठृतीया-अन्त 
माष शब्द से परे ऊत उत्तरपद को अन्तोक्षत्त स्वर होता है। ऐसे ही-कार्पापणोनम 
आदि। 
(२/ अग्िकलहः । यहां आति और कलह शब्दों का पूर्ववत्‌ ठुतीया तत्युरुष समास है। 
शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-वाकुकलहः । यहां तत्पुरुफे तुल्यार्थव्त्तीयासप्तस्युप्रमान- 
ब्िततीयाकृत्या:” (६ ।२ /२) से पूर्वपद को अकतिस्वर आ्रप्त था; यह सूत्र उसका अप्वाद है। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१२) मिश्र॑ चानुपसर्गमसन्धौ ।१५४। 
प०वि०-मिश्रम्‌ १ ।१ च अव्ययपदम्‌, अनुपसर्गम्‌ १ ।१ असन्धौ ७ ।१। 
स०-न विद्यते उपसर्गों यस्मिंस्तत्‌-अनुपसर्गम्‌ (बहुब्रीहि:)। न 
सन्धिरिति असन्धि:;, तस्मिनू-असन्धौ (नम्तत्पुरुष:)। 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त, तृतीयाया इति चानुवर्तति। 

अन्वयः:-तत्पुरुषे तृतीयाया अनुपसर्ग मिश्रम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:, 
असन्धौ | 

अर्थ:-तत्पुरुणे समासे तृतीयान्ताच्छब्दात्‌ परम्‌ उपसर्गरहितं 
मिश्रमित्युत्तरपदमन्तोदात्तं भवति, असन्धौ गम्यमाने । 

उदा०-गुडेन मिश्रा इति गुडमिश्रा: । तिलमिश्रा: । सर्पिमिश्रा: । 

आर्यभाषा४ अर्थ-(ठत्पुल्पे) ततुएष पमास में ((तीपया:) तृतीया-अन्त शब्द से 
परे (अनुपम) उपस्र्ग ले राहित (मिश्रमू) मिश्र शब्द (उत्तरपदण) उत्तरपद में (अन्त 
उठत्त:) अन्तोक्षत्त होता है (असन्धौ) यदि वहाँ सन्धि (मेल) अर्थ की अतीति त हो । 

उद्य०-जुडमिश्रा: । युद्ध ते मिश्रित धान आदि / तिलप्रिश्राः । तिल से मिश्रित धान 
आदि। सर्पिमिश्रा: । पत से मिश्रित ओदन आदि। 

तिद्धि-गुडमिश्रा: । यहाँ गुड और मिश्र ड़ब्दों का एरवसद्शसमोनार्थकलहनिएण- 
मिश्रश्लक्गै:' (२ ॥१ ३8) से ठ्तीया तत्युर्ण समाप्त है। इक्त सूत्र हे तत्युरुष स्मात्त में 
टृतीया-अन्त गुड शब्द ते परे उपसर्ग रहित मिश्र उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। 
ऐसे ही-तिलमिश्रा5 तर्पिमिश्रा: 
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अन्तोदात्तम्‌- 

(१३) नओ गुणप्रतिषेधे सम्पाधर्हहितालमर्थास्तद्धिता: १५५ । 
प०वि०- नज: ५॥१ गुण-प्रतिषेधे ७।१ सम्पादि-अर्ह-हित- 

अलमर्था: १।३ तद्धिता; १ ॥३। 

स०-गुणस्य प्रतिषेध इति गुणप्रतिषेध:, तस्मिन्‌-गुणप्रतिषेधे (षष्ठी- 
तत्पुरुष:)। सम्पादी च अहँ च हित॑ च अलं च ते सम्पाद्रहहितालम: | 
सम्पायहहितालमोष््था येषां ते सम्पायरहहितालमर्था: (इतरेतरयोगद्नन्द्रर्भित- 
बहुब्रीहि: ) । 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपवम्‌, तत्पुरुषे, अन्त इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्पुरुषे गुणप्रतिषेधे न: सम्पाद्महहितालमर्थास्तद्धिता 
उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: । 

अर्थ:-तत्पुरुणे समासे गुणप्रतिषेश्रेष्थे वर्तमानाद्‌ नज: पराणि 
सम्पाद्यहहितालमर्थकानि तद्धितप्रत्ययान्तानि उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि 
भवन्ति। 

'उदा०- (सम्पादि) कर्णविष्टकाभ्यां सम्पादि मुखम्‌-कार्णवेष्टिकम्‌ न 
इति अच्छैदिक:। (हित्तम्‌) वत्सेभ्यो हित:-वत्सीय:, न वत्सीय इति 
अवत्सीय: । (अलम्‌) सन्तापाय प्रभवति-सान्तापिक:, न सान्‍्तापिक इति 
असान्तापिक: | 

आर्यभथाषा& अर्थ- (7टुएफ) ततुरुष समा में (ुपप्रतिषेषे) गुण के निषेध अर्थ 
में विद्यमान (नजः ) नजू-झत्द से परे (सम्पायर्शहितालमर्धा,) सम्पादी, अर्ह हित और अलगू- 
अधधक (तज्जिता) तज्जित-मत्ययान्त (उत्तरपदयू) उत्तरपढ (अन्त उद्मत्तः) अन्तोदत्त होते हैं। 


तिद्धि-(१/ जकाणविष्टिकम्‌। यहां प्रथम कगविष्ट शब्द ते सम्पादिनि! (६ (१ /९८) 


से सम्पाद़ी अर्थ में ्धावि्वित तद्धित ठजर' अत्यय है। तत्पश्चात्‌ काणविष्टिक' शब्द से, 
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नरज्‌ (२।२ ६) ते गुणप्रतिषेध अर्थ में नजतत्पुरुष समात्त होता है। इस बूत्र से तत्युरुष 
समा में गुणप्रतिषेध अर्थ में विद्यमान नम से परे सम्पादी-अर्थक तद्धितान्त कार्णविष्टिक' 
उत्तरपद को अन्तोक्षत्त स्वर होता है। 

(२) अच्छेद्दिकः । यहां छेद शब्द से छिद्ादिभ्यो तित्यम्‌' (५ ३ /६३) से अति अर्थ 
में यधाविहित तद्धित ठक्‌' अत्यय है । शेष कार्य पूर्ववरत्‌ है। 

(३/ अवत्सीय: / यहां वत्स शब्द से तस्मे छितम्‌” (५।९।५) से हित-अर्थ में 
यथाविहित तद्धित छ' अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववतत्‌ है । 

(४) जसान्तापिकः । यहाँ सनन्‍्ताप शब्द से तस्मै प्रभवाति सनन्‍्तरापाविभ्य: (५ ।? /१००) 
वे अभवाति (अलग) अर्थ में वाविहित तद्धित ठज्‌” ग्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


अन्‍्तोदात्तम्‌- 


(१४) ययतोश्चातदर्थ |१५६। 
'प०वि०-य-यतो: ६।२ च अव्ययपदम्‌, अतदर्थ ७ ।१। 
स०-यश्च यच्च तौ ययतौ, तयो:-ययतो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। तस्मै 
इदम्‌-तदर्थम्‌, न तदर्थामिति अतदर्थम्‌, तस्मिनू-अतदर्थ (चतुर्थीतत्पुरुषगर्भित- 
नजतत्पुरुष: ) | 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपवम्‌, तत्पुरुषे, अन्त:, नञ:, गुणप्रतिषेधे, तद्धिता 
इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-तत्पुरुषे गुणप्रतिषेधे नबो$तदर्थे तद्धितयोर्ययततोश्चोत्तरपदम्‌ 
अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे गुणप्रतिषेधेष्थे वर्तमानादू नग: परम्‌ अत्दर्थ 
वर्तमान तद्धितं य-प्रत्ययान्तं यत्‌-प्रत्ययान्तं चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति | 
उदा०-(य:) पाशानां समूह:-पाक्या, न पाश्या इति अपाश्या | अतृण्या। 
(यत्‌) दन्तेषु भवम्‌-दन्त्यम्‌, न दन्त्यमिति अदन्त्यम्‌। अकर्ष्पम्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ-(तत्पुरुफे/ तत्पुरुष तमात्न में ([णफ्रतिषेषे) गुण के निषेध अर्ध 
में विद्यमान (तज:) नजू-शब्द से परे (अतदर्षें) तबर्थ से भिन्‍ने अर्थ में विद्यमान (तज्धिता:) 
तंद्धित-संज्रक (क्यो) य-प्रत्ययान्त और यत्‌-अत्ययान्त (उत्तरपढ्मू/ उत्तरपढ़ को (च) भी 
अन्त उद्यतः) अन्तोद्ात होता है। 
उद्य०- (१) अफश्या । पाशों का समूह नहीं । अतृण्या । ढुणों का समूह नहीं। (यत) 
अदन्त्यम्‌। दांतों में न होनेवाला। अकण्यम्‌। कार्नों मैं व होनेवाला। 
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पिद्धि- (१) अपाश्या | यहां अधम पाश शब्द से परशादिश्यो यःः (४।२।४९) से 
समूह अर्थ में तद्धित य-अत्यव है। तत्पश्वात्‌ 'परश्य” शब्द ते नज्ञ' (२ ।२) ते तजूतत्पु॒ण 
तमास होता है। इस सूत्र से तत्पुरुष समास में गुण-प्रतिषेध अर्थ में विद्यमान न से परे 
पराश्य” उत्तरपद को अन्तोक्षत्त स्वर छोता है। य-अत्ययान्त शब्द स््रीलिडग में होते हैं अतः 
स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाचतप्टाए' (४॥१।/४) ते टाए! अत्यय होता है। ऐसे ही-अत॒ण्या। 
(२/ अदन्‍्तम्‌। यहां दन्‍त शब्द से शरीरावयवाच्च' (४ /३/५५) से भव-अर्थ में 
बत्‌/ अत्यय है। शेष कार्य पर्ववात्‌ है। ऐसे ही-अकर्ण्यम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१५) अच्‌कावशक्तौ |१५७। 
प०वि०-अचूकौ १।२ अशक्तौ ७ ।१। 
स०-अच्‌ च कश्च तौ-अचूकौ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | न शक्तिरिति 
अशक्ति:, तस्थामू-अशकक्‍्तौ (नमतत्पुरुष:) | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त:, नज इति चानुवर्ततति | 
अन्वय:-तत्पुरुणे नजोञ्च्‌कावुत्तरपदमन्त उदात्त:, अशक्तौ। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे नजः परम्‌ अच्‌-प्रत्ययान्तं क-प्रत्ययान्त॑ 
चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति, अशक्तौ गम्यमानायाम्‌ | 
उदा०- (अचु) पचतीति पच:, न पच इति अपच: | अजय: । (क) 
विक्षिपतीति विक्षिप:, न विक्षिप इति अविज्षिप: | अविलिख: । 
आर्यगाषा& अर्ब-(ततुरुफे) तत्युरुष समास में (नजः ) नजू-शब्द से परे (अचकौ) 
अबृ-अत्यवान्त और क-प्रत्ययान्त (उत्तरपदम्‌/ उत्तरपद (अन्त उदात्त) अन्तोदात्त होता 
है (अशक्तौ) यदि वहां अशक्ति--अस्ामर्ध्य अर्थ की अ्रतीति हो। 
उद्ा०- (अच्) अपचः । पकाने में अशक्त पुरुष । अजय! । जीतने में अशक्त एर्प। 
(क/ अविक्षिप: । विक्षेप्ण में अशक्त युहंष। अविलिख: । विलेखन में अशक्त पुरुष 
सिद्धि- (१) अपच: | यहां अधम डुपचण्‌ प्राक्े” (ध्वा०3०) थ्ातु ते नन्दिग्रहि- 
परचादिभ्यो ल्युणिन्यच:” (३।९/१३४) से अच्‌' अ्त्यय है। तत्पश्चात्‌ पचः” शब्द से 
जज! (२।२।६/ ते नज्‌ तत्पुरुण समास है। इस सूत्र से तत्युरुष समात्त में तजू-शब्द 
से परे अचू-अत्ययान्त पंच: उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे ढी-अजबः । 


यहां तलुरुषे ठुल्यार्थ०/ (६ ।२।२)/ से पूर्वाद को अकृतित्वर आप्त धा। यह उत्तका 
अपवाद है। 
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(२/ अविक्षिप:। यहां वि-उपत्गपूर्वक किए ग्रेरणे” (हु०्प०/ थातु से 
झफपधज्ञाप्रीकिर: कः (३।९/११५) हे के अत्यव है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे 
ही-अवितिस: । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१६) आक्रोशे च।१५८। 
प०वि०-आक्रोशे ७ |१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त:, नमः, अचूकाविति 
चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरषे आक्रोशे च नमोषचूकावुत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे आक्रोशे च गम्यमाने नज: परम्‌ अच्‌-प्रत्ययान्तं 
क-प्रत्ययान्तं चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति । 
उदा०- (अच्‌) अपचोष्य॑ जाल्म:। अपठोष्यं जाल्म: | पक्‍तुं पठितुं 
च शक्तोष्प्येवमाक्रृश्यते | (क:) अविलिख: । अविलिख: । 
आर्यभाषा& अर्य-(तत्पुरपे) तत्पुरण समास में (व) और (आक्रोशे) दोषवचन 
अर्थ की अतीति में (नतः) नज्‌ से परे (अचूकौ) अचू-प्रत्ययात्त और क-प्रत्ययान्त 
जित्तरपदमू) उत्तरपद (अन्त उद्त्त:) अन्तोदात्त छोता है। 
उद्०- (अचू) अपनोय॑ जाल्मः । यह नीच पकानेवाला नहीं है (भर्त्ना) । अपठोठय॑ 
जाल्म: । यह नीच पढ़नेवाला नहीं है। (क) अविक्षिप: । यह विक्षेपण करनेवाला नहीं है। 


अविलिस: । यह विलेखन (हल-चालन) करनेवाला नहीं है (भर्त्सना)। 
सिद्वि-अपच: आदि पढों की सिद्धि पूर्ववत्‌ है. यहां आक्रोश (भर्त्ना) लर्थ विशेष है । 
अन्तोदात्तम्‌- 
(१७) संज्ञायाम्‌।१५६। 

'प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ १ | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, ततत्पुरुषे, नञः, आक्रोशे इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-संज्ञायां तत्पुरुषे आक्रोशे नज उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 

अर्थ:-संज्ञायां विषये तत्पुरुषे समासे आक्रोशे च गम्यमाने नज: परम्‌ 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति। 


३७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-न देवदत्त इति अदिवदत्त: | अयज्ञदत्त:। अविष्णुमित्र:। 
यो देवदत्त: सन्‌ तत्‌ कार्य न करोति स एवमाक्रुश्यते । 
आर्यभाषा< अर्थ- (वजायाम्‌) पज्ञाविषय में (तत्पुरुषे) तत्युलष समाप्त में तथा 


(अक्रोशे) भर्त्सता अर्थ में (नजः) नजू-शब्द से परे (उत्तरपढम्‌) उत्तरपढ (अन्त उदात्त:) 
अन्वोवात्त होता है। 


उदा०-अदवेवदत्तः । जो देवदत्त होता हुआ अपने नाम के सह कार्य तहीं करता है। 


अयन्नदत्त: । जो यज्ञदत्त होता हुआ अपने नाम के सदुश् कार्य नहीं करता है। अविष्णुमित्र: । 
जो विष्णुमित्र होता हुआ अपने नाम के ब्रदश कार्य नहीं करता है। 

पिख्धि-अदेवदत्त: । यहां नज्‌ और देवदत्त शब्दों का नञू” (२/२/६) से नजूतत्युरुष 
समास है। इस यूत्र से संज्ञाविषय, तत्पुरुष समास्त तथा आक्रोश अर्थ की ग्रतीति में 
नज्‌-शब्द से परे देवदत्त” उत्तरपद को अत्तोक़ात्त स्वर होता है। ऐसे ही-अयज्ञदत्त:, 
आविष्णुमित्र: । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(१८) कृत्योकेष्णुचूचार्वादयश्च ।१६० | 
प०वि०-कृत्य-उक-दष्णुच्‌-चार्वादय: १।३ च अव्ययपदम्‌ । 
स०-चारु आदिर्येषां ते चार्वादय:। कृत्याश्च उकश्च इष्णुच्‌ च 

चार्वादयश्च ते-कृत्योकेष्णुचूचार्वादय: (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरगेगद्नन्द्र:) । 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुणे, नज्‌ इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुषे नज: कृत्योकेष्णुचूचार्वादयश्चोत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे नज: परे कृत्य-उक-इष्णुचूप्रत्ययान्ताश्वार्वा- 
दयश्च शब्दा उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति 
उदा०- (ृत्या: ) कर्तुमर्हम्‌-कर्त्तव्यम्‌, न कर्त्तव्यमिति अकर्त्तव्यम्‌। 
अकरणीयम्‌। (उक:) आगन्तुं शीलमस्येति आगामुकम्‌, न आगामुकमिति 
अनागामुकम्‌। अनपलाषुकम्‌ । (इष्णुचू) अलड्कर्तु शीलमस्थेति अलड्करिष्णु., 
न अलड्करिष्णुरिति अनलड्करिष्णु: | अनिराकरिष्णु: (चार्वादि:) न चार्रिति 
अचारु;। असाधु:। अयौधिक: । अवदान्य:, इत्यादिकम्‌। 
चारू। साधु | यौधिक | अनड्गमेजय । वदान्य । अकस्मात्‌ | वा०- 
वर्तमानवर्धमानत्वरमाणप्रियमाणक्रियमाणरोचमानशेभमाना: संज्ञायामू । वा०- 


चष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः ३७५ 
विकासदूशे व्यस्तसमस्ते । अविकार: । असदृश: । अविकारसदृश: । गृहपति। 
गृहपत्तिक | वा०-राजाह्णोइकछन्दसि । अराजा | अनह: । इति चार्वादय: ।। 

आर्यमाषा: अर्थ- (तत्पुरुषे) तत्युरुप समास में (नजः) नज-शब्द से परे 
कित्योकेप्पुचचावरद्ियः) कृत्य उक और इष्णुच्‌ पत्ययान्त तथा चार-आदि झब्द (उत्तरपदम्‌) 
उत्तरपद में (अन्त उदात्त:) अन्तोवात्त होते हैं । 

उदा०- (कृत्य) अकर्त्तव्यम्‌। न करने योग्य कर्म। अकरणीयम्‌ / वे करने योग्य 
कर्म। (उक) अनागामुकम्‌ / जो आगमनशील नहीं है। अनपलाफुकस्‌ । जो दुष्कामनाशील 
नहीं है। (चार्वादि/ अक्ञरः। जो चारु-तुत्दर नहीं है। अलाधुः । जो लाएु नहीं है। 
अपौधिक:। जी बुद्ध करनेवाला नहीं है। अवद्यन्यः । यो दानशील नहीं है, इत्यादि । 

विद्धि- (१) अकर्तव्यम्‌। यहां डुकुज करणे” (हना०3०) धातु पे तिव्यत्तव्यानीयर:/ 
(९ /१।९६/ हे कृत्य-संबक तव्य' प्त्यय है। तत्पश्चात्‌ नज्‌ और कर्तव्य शब्दों का नजर 
(२।२॥६/ ते नजूतत्पुरुष समात् होता है। इस यूत्र से तत्पुरुष प्मात में नजू-शब्द से परे 
कुल्य-प्रत्ययात्त कर्त्तव्य उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। 

(२) अकरणीयम। यहां पर्वोक्त कजू' धातु ते पर्वकत्‌ अनीयर्‌' अत्यय है। शेष कार्य 
पूर्वकत्‌ है। 

(३) अनागामुकस्‌। यहां आइू-उप्सर्गा[र्वक शम्ल् गतौ” (ध्वाग्प०) थातु मे 
लियपतपदस्थाभूवपहनकेसगमणृभ्य उकज” (३१/२ /१५४) ते उकजू' अत्यय है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है । ऐसे ही अ१-उप्रचर्ग[र्वक लिप कान्तौ' (ध्वा०्प०) धातु से-अनपलाएुकस्‌ / 


(६/ अचार: । यहां नज्‌ और चार शब्दों का एववत्‌ नमृतत्पुरुष समात है। शेष कार्य 
गृरववत्‌ है। ऐसे ही-अाष्ु: आवि। 
अन्तोदात्तविकल्प:-- 

(१६) विभाषा तृन्नन्‍नतीक्षणशुचिषु ।१६१। 

प०वि०-विभाषा १ |१ तृनू-अन्न-तीक्ष्ण-शुचिषु ७ ।३॥। 

स०-तृन्‌ च अन्न च तीक्ष्णं च शुचिश्चच ता:-तुन्नन्‍नतीक्ष्णशुचयः, 
तासु-तृन्नन्‍्नतीक्ष्णशुचिषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, तत्पुरुषे, अन्त:, नज इति चानुवर्ततति । 


३७६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रदचनम्‌ 
अन्वय:-तत्पुरुषे नजस्तृन्नन्‍नतीक्ष्णशुचिषु उत्तरपद विभाषाष्न्तोदात्त: । 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे नत्: परं तृन्‌-प्रत्ययान्तम्‌ अन्नतीक्ष्णशुचि- 
शब्दाश्चोत्तरपदानि विकल्पेनान्तोदात्तानि भवन्ति | 

उदा०- [तृन्‌) कर्तु शीलमस्येति-कर्ता, न कर्ता इति अकर्ता | अकर्ता 
(अन्नम्‌) न अन्‍्नमिति अनन्नम्‌। अन॑न्नम्‌। (तीक्ष्णम्‌) न तीक्ष्णमिति 
अतीक्ष्णम्‌ | अतीक्ष्णम्‌। (शुचि:) न शुचिरिति अशुचि: | अशुचि:। 

आर्यमाषा& अर्थ-(तत्युस्षे) तत्युएषष प्रमास में (नवः) नजू-शब्द से परे 
(हृन्नन्‍नतीश्णपुचिणु) तुनू-प्रत्ययान्त तथा अन्न तीक्ष्य और शुचि शब्द (उत्तरपदम्‌) 
उत्तरपद में (विभाषा) विकल्प से (अन्त उदात्त:) अन्तोक्त्त होते हैं। 

उदा०- (न) अकर्ता । अरक॑त्ता। अकरणशील पुरुष । (अन्न) अननन्‍नम्‌ । अन॑न्तस्‌। 
जो अन्न नहीं है। (तीक्ष्ण) अतीक्ष्णम्‌। अत्तीवणम्‌ । यो तीक्ष्य-तेज वहीं है। (धुचि/ 
अधश्युचि:। अशुचिः । अशुद्धि । 

सिद्धि-अकर्ता । यहां प्रथम डुकुज् करणे” (तना०उ०) धातु ते हुन (१।२।१२५/ 
से तच्छील आदि अर्थों में तन! प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ नजू और कर्ता शब्दों का ना 
(२।२॥६/ मे नजूतत्युरुष समास होता है। इस पूत्र से तत्युरुण समा में नजू-शब्द से परे 
हुन्-अत्ययान्त कर्ता उत्तरपढ को अन्तोदात्त स्वर होता है। विकल्प पक्ष में तत्पुरुके तुल्यार्थ०/ 
(६ २ ।२) ते पूर्वषद को अकृतित्वर होता है। निषाता आश्ुदात्ता:' (फिट्० ४।१२) ते 
नब्‌-शब्द आदुदात्त होता है-अर्कर्ता । 

(२) अनन्त । यहां तज्‌ और अन्न जब्दों का पूर्ववत्‌ नजूतत्पुरुष स्मास है। शेष 
कार्य पूर्वक्त्‌ है। ऐसे ही-अतीक्णम; अतीबणम्‌। अज्ु्ति, अशुचिः । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(२०) बहुव्रीहाविदमेततृतद्भ्यः प्रथमपूरणयो: 
क्रियागणने १६२ 

'प०वि०-बहुव्रीहौ ७ ।१ इवम-एतत्‌-तद्भ्य: ५ ।३ प्रथम-प्रणयो: ७।२ 
क्रिया-गणने ७ ।१। 

स०-इदं च एतच्च तच्च ते-इदमेतत्तद:, तेभ्य:-इदमेतत्तद्भ्य: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | प्रथमश्च पूरणं च ते प्रधमपूरणे, तयो:-प्रथमपूरणयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | क्रियाया गणनमिति क्रियागणनम्‌, तस्मिन्‌-क्रियागणने 
(पष्ठीतत्पुरुष: ) | 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३७७ 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-बहुब्रीहाविदमेतत्तद्‌भ्य; क्रियागणने प्रथमपूरणयोरुत्तरपदम्‌ 

अन्त उदात्त:। 


अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे इदमेतत्तद्भ्य: परं, क्रियागणने वर्तमान: 
प्रथमशब्द:, पूरणप्रत्ययान्तश्चोत्तरपदमन्तोदात्तं भवति | 

उदा०-(इदम्‌ ) इदं प्रथमं भोजनम्‌/गमन॑ यस्य सः-इदम्प्रथम: | 
(एतत्‌) एतत्मरधम: | (तत्‌) तत्प्रथम: (प्रथम:)। (इदम्‌) इदं द्वितीय॑ 
भोजनम्‌/गमन यस्य स:-इदन्द्वितीय: । इदन्तृतीय: | (एतत्‌) एत्तदद्वितीय: । 
एततूतृतीय: । (तत्त) तदृद्वितीय: । तततृतीय: (पूरणम्‌)। 

आर्यमाषा& अर्थ-(बहुर्हौ) बहुव्रीहे स्यात में (द्मेतत्तदृभ्यः) इदमू एतत्‌ 
और तद्‌ शब्दों से परे (क्रियागणने) क्रिया की गणना अर्थ में विद्यमान (प्रधमप्रणयो:) 
अधथम और प्ररण-अत्ययात्त (उत्तरपदम) उत्तरपद में (अन्त उद्गत्त:) अन्तोदात्त होता है। 

उदा०- (ईदमू) इदम्प्रथम:ः । यह अधम भोजन//ग़मन है जिसका वह थुरुष 
(एतत्‌)/ एतल्अथमः । अर्थ पूर्वात्‌ है। (तत्‌) तत्मथमः वह प्रथम भोजन/गसन है 
जितका वह पुरुष (प्रधम)/ (इदम) इबन्द्रितीयः। यह दूसरा भोजन/ग़मन है जिसका 
कह पुरुष। इदन्तृतीय: । यहा तीसरा भोजनग्रमन है जिसका वह पुरुष। (एलल) 
एतदब्वितीयः / अर्थ पूर्ववत्‌ है। एततूठ्रत्तीयः | अर्थ पूर्ववत्‌ है। (ततु) तदद्वितीय: / 
कह द्वितीय भोीजत/गमन है जिक्का वह पुरुष । ततृकृत्तीयः / वह तृतीय भोजन/गसन है 
जिसका वह पुरुष । 

विब्वि-(१/ इदमस्प्रथम:/ यहां इस और अधम शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें 
(२/२।२४/ ते बहुब्रीहि समात्त है। इत्त यूत्र से हृदय शब्द से परे किया की गणना 
अर्थ में विद्यगान प्रथम उत्तरपद को अन्‍्तोढ़ात्त स्वर होता है। बहुद्रीलली प्रकत्या पर्वपदम/ 
(६।२ ।९) से पूर्षषद को अ्कृतिस्वर आप्त थषा। ऐसे ही-एतत्मथम; तत्यथमः । 

(२) इदन्द्रितीय: । यहां इढ्यू और द्वितीय शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुब्रीहि समाल है। 
इस सूत्र से बहुद्रीहे समास में इृदमू शब्द से परे क्रिया की गणना अर्थ में विद्यमान 
पृरण-प्रत्ययान्त द्वितीय” उत्तरपद को अन्तोद्त्त स्वर होता है। बहुब्रीही प्रकृत्या एर्वपदय! 
(६ /१।२) ते एर्काद को अकृतित्वर आप्त था। द्वितीय शब्द में ब्विस्तीय:” (५ /२/५ ४) 
से प्रण-अर्थ में तीय” गत्यय है। ऐसे ही-एतडुक्नितीयः, तदद्नितीय:, इदन्तृतीय:, 
एततूततीय;, ततत॒तीय:। ततीय' शब्द में ज्रि' ज़ब्द से त्रेः सम्प्रसारणं चा (६ +२।५५३) 
मे तीग्र” प्रत्यय और ब्रि/ को सम्प्रधारण भी होता है। 
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अन्तोदात्तम्‌- 
(२१) संख्याया: स्तन: ।|१६३। 
प०वि०-संख्याया: ५ ।१ स्तन: १ ॥१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुब्रीहावित्ति चानुवर्तति । 
अन्वय:-बहुद्रीहौ संख्याया: स्तन उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे संख्यावाचिन: शब्दात्‌ पर: स्तनशब्द उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति। 
उदा०-द्ौ स्तनौ यस्या: सा-द्विस्तना । त्रिस्तना । चतु:स्तना | 
आर्यथाषा8 अर्य- (बहुव्रीही) बहुद्रीलि प्मात में (सस्थाया:) वंल्यावाची शब्द ते 
परे (स्तनः) स्तन-शब्द (उत्तरदमु) उत्तरपढ़ में (अन्त उद्षत्त:) अन्तोद्ात्त होता है। 


उदा०-ह्िस्तिवा । को स्तनोंवाली बकरी। विस्तना। तीन स्तनोंगाली (तिथण)। 
चूतुःस्तना । चार स्तनोंवाली गौ। 


सिद्धि-ब्िस्तिना । यहां दि और स्तन शब्दों का अनेकमन्यपदार्थेंट (२२४) से 
बहुब्रीहि समात है। इस बूत्र से बहुब्रीहि तमात्त में पत्यावाची ह्ि-शब्द से परे स्तन” उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है। स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाचतष्टाप्‌' (४ ।१ ।४ से टाए प्रत्यय 
है। ऐसे ही-ब्रिस्तना, चतुःस्तना। 
अन्तोदात्तविकल्प:- 
(२२) विभाषा छन्‍्दसि |१६४ | 
प०वि०-विभाषा १ ।१ छन्दसि ७ ।१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुद्रीहौ, संख्याया:, स्तन इति 
चानुवर्तति | 
अन्वय:-छन्दसि बहुब्रीहौ संख्याया: स्तन उत्तरपदं विभाषा अन्त 
उदात्त:। 
अर्थ:-छन्दससि विषये बहुद्रीहौ समासे संख्यावाचिन: शब्दात्‌ पर: 
स्तन-शब्द उत्तरपद विकल्पेनान्तोदात्त॑ भवति 
उदा०-द्विस्त॑नां कुर्याद्‌ वामदेव: । द्विस्तनां करोति द्यावापुथिव्योर्दोहाय 
चत्तुस्तनां करोति पशूनां दोहाय (तैठसं० ५ ।१।६ ।४) | चतु:स्तनां करोति | 
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आर्यमाषा४ अर्थ-(छन्‍्दति/ वेदविषय में (बड्तीही बहुत्रीलि समास में (वल्याया:) 
हत्यावाची शब्द वे परे (स्तन: ) स्तन-श़ब्द (उत्तरपदम) उत्तरपद में (विभाषा) विकल्प से 
अन्त उद्मत्त-) अन्तोद्त्त होता है। 

उद्घ०-हिस्तिनां कुर्वाद कामदेव: । डिस्तैनां करोति बावाप्भिव्योर्देहाय चतुःत्तनां 
करोति। पशूनां देहाय (तै०स० ५ ।१।६ /४)। चतुःस्तनां करोति। 

सिद्धि- (१) हिस्त॒ना। यहां द्वि और स्तन शब्दों का अनेकमन्यप्दोर्यी (९ /२/२४) 
से बहुब्रीहि वात है। इस सूत्र से वेदविषय में तथा बहुद्रीहि धमाल में संख्यावा/वी द्रि- शब्द 
ते परे स्तन शब्द उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है । विकल्प पक्ष में बहुब्रीहै प्रकृत्या 
पर्वप॥दम” (६ ।२ ।१) से पूर्वापद्ष को प्रकृतित्वर होता है। दि” शब्द फ़िषोःन्तोद्यत्त:' 
(१।१॥0/ के अन्दोदत्त है-ह्विस्तैना । 

(२/ उहुस्तता। यहां चदुर और स्तन शब्दों का यूर्ववत्‌ बहुब्रीहि समास है। 
चतुर-शब्द में चतेररन्‌” (उणा० ५ ।५८/ से उरन्‌ प्त्यय है। अतः यह पत्यय के नित्‌ होने 
मे जित्यादिनित्यम्‌! (६ १ /१९७) से आद्युद्गत्त है। शेष कार्य पर्वत है। 


अन्‍्तोदात्तम्‌- 
(२३) संज्ञायां मित्राजिनयो: १६५ । 
प०वि०-संज्ञायाम्‌ ७ ।१ मित्र-अजिनयो: ६।२। 
स०-मित्र॑ च अजिन॑ च ते मित्राजिने, तयो:-मित्राजिनयो: (इतरेतर- 
योगदन्द्र:) । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुव्रीहविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-संज्ञायां बहुद्रीहौ मित्राजिनयोरुत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-संज्ञायां विषये बहुब्रीहौ समासे मित्राजिनयोरुत्तरपदयोरन्तोदात्तो 
भवति। 
उदा०-(मित्रम्‌) देवों मित्र यस्य सः-देवमित्र:। ब्रह्ममित्र:। 
(अजिनम्‌) वृकमजिन यस्य स:-वृकाजिन: | कूलाजिन: । कृष्णाजिन: । 
आर्यभाषा& अर्थ-(पंशयागु) संज्ाविष्य में तथा (बहुब्रीहै) बहुद्रीहि समात में 
(मित्राजितयों: / वित्र और अजित (उत्तरपद्म) उत्तरफद़ों को (अन्त उद्यत्त:) अन्तोदात्त 
होता है । 


उद्य०- (मित्र देवमित्र: / देव है मित्र जिसका वह पुरुष / ब्रह्ममित्र: । ब्रह्म है मित्र 
जिसका वह पुरुष / (अजिन) क्रक्ाजित: । उुक-भेड़िये का चर्म है आच्छादन जिसका वह 
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तफत्वी। कूलाजिन: । कूल-नदी तट आदि है आच्छादन जिसका वह तपस्वी । कष्णाजिनः / 
कृष्ण हरिण का चर्म है आच्छादन जिनका वह ब्रह्मचारी। 


सिद्धि- (१) देवमित्र: । यहां देव और मित्र शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें (९ /₹ २४) 
पे कहुद्रीहि समात्त है। इस सूत्र से सज्ञाविषय में तथा बहुव्रीहि समात में ढिव” उत्तरणद को 
अन्तोकात्त स्वर होता है। ऐसे ही-ब्रहमसित्र: 


(२/ ड्काजिन: । यहां वक और अगिन शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुद्रीहि समास है। यहां 
वक शब्द बुक के विकार' (चर्म) अर्थ में है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही-कूलाजिन, 
क़ृष्णाजिनः 


अन्‍्तोदात्तम्‌- 
(२४) व्यवायिनो5न्तरम्‌ ।१६६। 
प०वि०-व्यवायिन: ५ ।१ अन्तरम्‌ १।१ | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-बहुब्रीहौ व्यवायिनोषन्तरम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: । 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे व्यवायिवाचिन: शब्दात्‌ परम्‌ अन्तरमित्युत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति | व्यवायी-व्यवधायक हछत्यर्थ: | 
उदा०-वस्त्रमन्तरं यस्य सः-वस्त्रान्तर: । पटान्तर: | कम्बलान्तर: । 


आर्यनगाष/४ अर्थ- (बुु्ीही) बहुद्रीहि तमात में (व्यवायिनः ) व्यवायी-व्यवधायकवाची 
झब्द से परे (अन्तरम्‌) अन्तर-शब्द (उत्तरपदमू) उत्तरफक में (अन्त उद्मत्त,) अन्तोद्यत्त 
होता है। 

उद्०-व्तान्तरः । कत्तर है अन्तर (व्यवधान/ जिसका वह एलुप । पटान्तर: । कपड़ा 
है अन्तर जिसका वह पुरुष । कस्बलान्तरः । कम्बल है अन्तर जिसका वह पुढुष। 
अन्तर>पर्दा। 


सिद्धि: वस्त्रन्वरः / यहां वल्त्र और अन्तर शब्दों का अनेकमन्यपदार्ये' (₹/२ /२४) 
से बहुब्रीहि तमात्त है। इस बूत्र से बहुद्रीहि समास में व्यवायी-व्यवधायकवाची वस्त्र-शब्द 
ते परे अन्तर उत्तरपढ को अन्तोद्धत्त स्वर होता है। ऐसे ही-पटान्तर, कम्बलान्तरः 
अन्‍्तोदात्तम्‌- 

(२५) मुखं स्वाड्गम्‌।१६७ | 

प०वि०-मुखम्‌ १ ।१ स्वाड्गम्‌ १ ।१। 

अनु०-उदत्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुब्रीहाविति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-बहुब्रीहौ स्वाड्‌गं मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्त: | 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे स्वाड्गवाचि मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 

उदा०-गौर॑ मुख यस्य सः-गौरमुख: । भद्रमुख: । 

आर्यमराष]8 अर्थ-(बहुब्रीहौ) बहुद्रीहि समाक्ष में (सवाडगगू) स्वाडगवाबी (मुसम्‌) 
उुबच-शब्द (उत्तरपढ्मु) उत्तरपद में (अन्त उतात्तः) अन्तोद़त्त छोता है। 


उदा०-गौरमुखः । गौर कर्ण है मुस जिसका वह एप । भद्ठमुसः । भदर-्लतुखकारी 
है मुक्त जिसका वह एठण। 


तिद्धि-गौरमुसतः । यहां गौर और मुख शब्दों का अनेकमन्यपदार्े! (₹।२।२ ४) 
ऐे कहद्रीहि समास है । इस बूत्र ते बहुब्रीहि समास में स्वाड्गवाची मुख” शब्द उत्तरपद को 
अन्तोढ्त्त स्वर होता है। ऐसे ही- भड़मुखः । 


अस्तोदात्तप्रतिषेध:- 
(२६) नाव्ययदिक्शब्दगोमहत्रथूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्य: १६८ | 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अव्यय-दिकशब्द-गो-महत्-स्थूल-मुष्टि- 
पृथु-वत्सेभ्य: ५ ।३। 

स०-अव्ययं च दिकशब्दश्च गौश्च महच्च स्थूल॑ च मुष्टिश्च पुथु च 
कत्सश्च ते-अव्ययदिकशब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिप॒धुवत्सा:, तेभ्य:-अव्यपदिकशब्द- 
गोमहत्स्थूलमुष्टिपृथुवत्सेभ्य: (इतरेतरयोगद्न्द्र:) 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुब्रीहा, मुखम्‌, स्वाड्गमितति 
चानुवर्तते । 

: अन्वय:-बहुब्रीहौ अव्ययदिकशब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपधुवत्सेभ्य: स्वाडगं 

मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तो न । 

अर्थ:-बहुब्रीहौ अव्ययदिकशब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपथुवत्सेभ्य: पर 
स्वाइगवाचि मुसमित्युत्तरपद्म्‌ अन्तोदात्तं न भवति। 

उदा०- (अव्ययम्‌) उच्चैमु्ख यस्य सः-उच्चै्मुस:। नीचैरमुख:। 
(दिक्शब्द:) प्राड्‌ मुख यस्य सः-प्राड्मुंख: । प्रत्यडमुंख: । (गौ:) गौरिव 
मुख यस्य स;-गोमुंख: | (महत्‌) महद्‌ मुख यस्य सः-महामुंख: । (स्थूलम्‌) 
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स्थूल॑ मुख यस्य सः-स्थूलर्मुख: । (म्रुष्टि:) मुष्टिरिव मुख यस्य स:-मुष्टिमुख: । 
(परथु) प्रथु मुख यस्य सः-प्रथुर्मुख:। (वत्स:) वत्स इव मुख यगरस्य 
सः-व॒त्समुंख: | 

आर्यभाषा: अर्थ- (बुड्रीहै) बहुद्रीहि तमास में (अव्यय०वत्सेभ्यः) अव्यय विशवाची 
शब्द, गौ; महत्‌ स्थूल; मुष्टि, पथ और वत्स शब्दों से परे (स्वाइयमू) स्वाइगवाची (मुखम्‌) 
सुख्त-शब्द (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद में (अव्यय) अन्तोदात्त (4) नहीं होता है। 

उदा०- जिव्यय) उच्चैस:। ऊंचा है मुस जिसका वह पुत्ष/ नीचैसः। तीचा 
है गुद्व जित्तका वह पुरुष । (दिकुशब्द) प्राइमुल: । पूर्व दिशा की ओर है मुख जिलका 
वह उपाग्तक। ग्त्यशूमुखः / पश्चिम दिशा की ओर है मस्त जिनका वह उप़ासक। 
(गौ) गोमुखः । गौ के सुख के समान है शुख्त जिसका वह पुरुण। (महल) सहामुलः 
सहानू-बड़ा है मुख जितका वह पुरुष । (स्थल स्थृलमुखः । सोटा है मुख जिदयका वह 
उठ्ष। (द्रष्टि) झुष्टिगुल:। अुढ़ी के समान है गुस्त जिएका वह पुरुष । (पशु) प्रयूसुसः / 
फट्र के समान हैं मुख जिसका वह पुरुष। (वत्स) वत्समुसः। बच्चे के समान है मुख 
जिसका वह पुरुष। 

तिद्षि- (१) उच्चैगुस:ः / यहां उच्चैस और गुस्त शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे' 
(२।२।२४; ते बहुद्रीहि बमास है। इस सूत्र हे बहुब्रीहि प्रमात में उच्चैसू अव्यय से परे 
स्वाडगवाची मुक्त” शब्द उत्तरपढ को अन्तोक्षत्त स्वर का प्रतिषेध होता है। अतः बुहुब्ीली 
अकृत्या पर्वपदस” (६ /२ /२) से उच्चैस्‌” शब्द स्वरादिनिष्मतमव्ययम” (!/?/३७) से 
अव्यय है और यह वहं स्वराद्िगण में अन्तोदात्त प्रठित है। ऐसे ही-नीचैमुंसिः । 

(२) आइमुस: । यहाँ ग्राक्‌ और मुख शब्दों का पर्वत बहुद्रीहि समाल है। बहुव्रीहि 
समात में अनिगनन्‍्तो5ज्चतौ वप्रत्यये” (६ ।२।५२) से आकू-शब्द को पूर्वाद अक्ृतिस्वर 
होता है। आकू-शब्द में प-शब्द उपस्गाश्चाभिवर्जब्‌' (फ़िटू० ४ ।१३) से आहुद्षत्त है। 
इस प्रकार प्राक्‌' शब्द आदुद्गत्त है। शेष कार्य पर्वत है। 

रि) अुृत्यशमुख:। यहां अत्यक्‌ और मुस्त शब्दों का पूर्ववरत्‌ बहुद्रीहि समस्त है। 
अत्यकू शब्द में अति-उपह्गूर्वक अख्छु गत! (ध्वा०१०) धातु से ऋत्विराप्ठकु०/ 
(२ /६९/ से क्विन्‌/ अत्यय है। ग्तिकारकोपदात कृत” (€ /२/११९) के गतिसजक 
ज्रति-शब्द से परे अक्‌ कृदल्त को पुर्वोक्त नित्‌ अत्यय होने से खित्यादिरनित्यम 
(६ /॥! /१९७/ से आद्ुद्गत्त क्ेता है। इस अकार उत्यक्‌ शब्द अन्तोद्त्त है। शेष कार्य 
पूर्वकत्‌ है। 

(४) गोंगुख: । कहां गो और मुख शब्दों का यूर्ववतत्‌ बहुब्रीहि समाश्त है। गो शब्द 
में अस्त गत! (भ्वा०्प०) धातु से अमे्डो (उगा० २/६८॥ से हो प्रत्यय है। अतः यह 
अत्ययस्वर हे अन्तोदात्त है। 
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(६/ महामुसः । यहां महत्‌ और मुख्त शब्दों का यूर्ववत्‌ कहुद्रीहि समास्त है। महत्‌ 

शब्द वर्तमाने प्षदृबृहन्महज्जगच्छतृकच्च' (उणा० २ /८५) से अति-प्रत्ययान्त निषातित 
है। अतः यह प्रत्यवस्वर ते अन्तोदात्त है। शेष कार्य पर्वत है। निष्छोपमानादन्यतरस्याम/ 
(६ /२/॥१६९/ ते विकला से उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर आप्त का उच्का यह पर्व 
अतिषेध है । 

(६/ खूलसुसतः / यहां स्थूल और मुख शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुब्रीहि सगात्त है। स्थूल 

शब्द स्थूल परिवुहणे" (च०आ०) धातु से नन्दिग्रहिपचादिश्यों ल्युणिन्यच:” (३ /१ ।१३४) 
ते पवादि अबू” अत्यय है। यह प्रत्यय के चित्‌ होने से चितः” (६ ॥? /?६३) हे अन्तोदात्त 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) मुष्टिम्रस: । यहां मुष्टि और मुख शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुजीहि समास है। मुष्टि 
शब्द भुफ स्तेये” (क्रया०7०) धातु ते 'क्तिचृक्‍्तो च सजाया (३।३/१७४,) से क्तिचू 
अत्यय है। यह उ्त्यय के वित्‌ होने ले! बिततः” (६ ।? ।१६३) ते अन्दोदात्त है । शेष कार्य 
गर्ववत्‌ है। यहां एर्ववात्‌ एकीतिपेध है। 

(४/ उद्मुंस: । यहां पद और मुस शब्दों का पृक्वत्‌ कुद्रीहि समाक्त है। पथ शब्द 
में प्रविमुविभ्नस्ां सम्प्रसारणं सलोपशच' (उणा० ? (२८) से कु! अत्यय है। अतः यह 
अत्ययस्वर से अन्तोढ़ात्त है। शेष कार्य गूर्ववत्‌ है 

(९) वत्समुंखः । यहां वत्त और मुख शब्दों का पुर्ववत्‌ कहुव्रीहि समात है। वत्स 
शब्द में बढ व्यक्तायां काचि' (्वा०प०) धातु से व्रल्॒वदिविचिवसिहनिकमिकापिभ्यः सः! 
(उणा० ३।६२/ ते सर अत्यय है। अतः यह उत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। शेष कार्य एववित्‌ 
है। यहां पूर्ववत्‌ एव्रतिऐेध है / 
अस्तोदात्तविकल्प:-- 

(२७) निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌।१६६ | 
प०वि०-निष्ठा-उपमानात्‌ ५ १ अन्यत्तरस्थाम्‌ अव्ययपदम्‌ । 
स०-उपमीयतेष्नेनेति उपमानं सिंहादिकम्‌। निष्ठा च उपमानं च 

एतयो; समाहारो-निष्ठोपमानम्‌, तस्मात्‌-निष्ठोपमानात्‌ (समाहारब्न्द्र:) | 
. अनु०-उदात्त;, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुब्रीही, मुखम्‌, स्वाड्गमिति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-बहुब्रीही निष्ठोपमानात्‌ स्वाड्ग मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्यतरस्याम्‌ 

अन्त उदात्त: । 
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अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे निष्ठान्ताद्‌ उपमानवाचिनश्च शब्दातू परं 
स्वाडगवाचि मुखमित्युत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति। 

उदा०-(निष्ठा ) ्रक्षालितं मुखं येन स-प्रक्षालितमुख: । प्रक्नालितमुंख: । 
प्स्‍क्षालितमुख: | (उपमानम्‌) सिंह इव मुख यस्य सः-सिंहमुख: । सिंहमुंख:। 
व्याप्रमुख: । व्याप्रमुंख:। 

आर्यमाषा& अर्थ-(बहुद्रीही) बहुद्रीहि समात्त में (निष्ठोपमानात्‌) निष्छा-प्रत्ययान्त 
और उपमानवाबी शब्द से परे (स्वाड्यग्‌) स्वाइगवाची (मुसम्‌) मुख-शब्द (उत्तरफदमू) 
उत्तरपद (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (अन्त उद्यत्त:) अन्तोदात्त होता है। 

उदा०-(निष्ठा) प्रक्षालितमुस: । प्रक्षालितर्युसः । प्रभांलितमुसतः / धो लिया है 
मुझ जितने वह पुरुष। (उपमान/ सिहमुलः । सिंहस|सः । शेर के गुस् के समान है जिसका 
वह वीरएरुण। व्याप्रमुसः । व्याप्रसुंख: । बाघ के गुस् के तमात मुल्त है जिसका वह शूर 
पुरुष । 

चिद्धि-(१/ अ्क्षालितमुसतः / यहां अक्षालित और युल शब्दों का 'अनेकमन्यपदार्थे' 
(२/२।२४) ते बहुत्रीहि प्रमात है । अ्क्षालित शब्द में प्र-उफ्सर्गूर्वक क्षल शौचकर्मणि' 
(चु०्प०) गियन्त थातु ते निष्छा (३ ।२ ।९०२) ते भूतकाल अर्थ में निष्ठा-संज्क क्त-अत्यय 
है। इस बूत्र से बहुद्रीहि प्मात में इस निष्ठान्त- शब्द से परे स्वाडगवाची मुस-शक्द उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है। 

यहां विकल्प पक्ष में निष्ठोपसर्गपर्वमन्यतरस्थाग' (६॥१ ११०) से एवपद को 
अन्तोकात्त स्वर होता है और उत्तका भी विकल्प-क्चन होने से ग्रतिरितन्तर:” (६ /२/४९) 
से गति-तजक अ-शब्द को उद्वत्तत्वर होता है। इस अकार यहां उपरितिखित तीन स्वर 
होते हैं। 

(२) लिंहमुलः । यहां घिंह और मु्त शब्दों का एर्वक्तू बहुद्रीहि समास है। इस सूत्र 
से बहुद्रीहि समात्त में उपयानवाची विंह-शब्द से परे स्वाइगवाची मुख-शब्द उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है। विकल्प पश्ष में बहुब्रीही अकृत्या एर्वपदम्‌” (६ ।२ ।९) ते पिह 
पुर्वपद को प्रकतित्वर होता है। पिंह-शब्द में हिसि हिंसायाम्‌" (रधा०प०) धातु से 
नन्दिग्रहिपचादिश्यो ल्युणिन्यच:” (३ /? /?३४) से अच्‌' अत्यय । अत्यय के चित्त होने ते 
चित: (६ /१ १६३) ते अन्तोदात्त होता है। प्रवदोदरादीनि यथोफदिष्टम” (६ /३ /१०७) 
से वर्ण-विपर्यय होने ते सिंह: शब्द प्िद्ध होता है-सिंहमुंखः । 

२२) आप़मुख: | यहां व्याप्र और मुख शब्दों का पर्ववत्‌ बहुद्रीहि मात है। इस सूत्र 
से बहुद्रीहि समास में उपमानवारी व्याप्र शब्द से परे स्वाइगवाची मुस्त/ शब्द उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है। 
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विकल्प पक्ष में व्याप्र शब्द को एर्ववत्‌ पर्वाद को प्रकतिस्‍्वर होता है। व्यात्र शब्द 

में वि-आड्‌-उपतरर्वक शा मन्‍्धोपादाने/ (रघा०्प०) धातु आतश्वोपसर्गे' (३ /१ /१३२६) 

से क" उत्यय है। अतः यह अत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। व्यात्र" शब्द में प्राप्राध्माबेट्द्शः शः” 

(१ /7३७) ते श्र" अत्यय नहीं है क्योंकि वहां वा०- जिम्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधः” 
(3 /१ /28५/ से संज्ञा विषय में श-प्रत्यय का अ्रतिषेध किया गया है । 


अन्तोदात्तम्‌ू- 
(२८) जातिकालसुखादिभ्यो5नाच्छदनात्‌ क्तोडकृत- 
मितप्रतिपन्‍ना: १७० | 

'प०वि०-जाति-काल-सुखादिभ्य: ५ ।३ अनाच्छदनात्‌ ५ ।१ क्त: ११ 
अकृत-मित-प्रतिपन्‍ना: १ ।३। 

स०-सुखम्‌ आदिरयेणां ते सुखादय: | जातिश्व कालश्च सुखादयश्च 
ते जातिकालसुखादय:, तेभ्य:-जातिकालसुखादिभ्य: -(बहुब्रीहिगर्भित 
इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । आच्छाद्यतेघ्नेनेति आच्छादनम्‌, न आच्छादनमिति 
अनाच्छादनमू, तस्मातू-आच्छादनात्‌ (नम्तत्पुरुष:)। 'करणाधिकरणयोश्च' 
(३ ।३ ११७) इंति करणे कारके ल्युट्‌ प्रत्यय: । कृश्च मितश्च प्रतिपन्‍नश्च 
ते कृतमितप्रतिपन्‍नाट, न कृतमितप्रतिपन्‍ना इंति अकृतमितप्रतिपन्ना: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितनज्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते | 

अन्वय:-बहुव्रीहौ अनाच्छादनाज्जातिकालसुखादिभ्योष्कृतमितप्रतिपन्ना: * 
क्त उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 

अर्थ:-बहुद्रीही समासे आच्छादनवर्जितिभ्यो जातिवाचि५भ्य: कालवाचिभ्य: 
सुखादिभ्यश्च शब्देश्य: पर॑ कृतमितप्रतिपन्‍्नवर्जितं क्तान्तम्‌ उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति। 

उदा०- (जाति:) सारडगो जग्धों येन सः-सारड्गजग्ध:। 
पलाण्डुभक्षित: ! सुरापीत:। (काल:) मासो जातो यस्य स:-मासजात: । 


संवत्धरजात:। इचचहजात:। व््यहजात:। (सुखादि:) सुखं जात॑ यस्य 
सः-सुखजात: | दुःखजात:। तृप्रजात: | 
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सुख दु:ख । तृप्त। गहन | कुच्छु | अज्न । अलीक | प्रतीष | करुण। 
कृपण | सोढ । इंति सुखावय: । ! एते सुखादिभ्य: कर्देविदनायाम' (३ ।१ १८) 
इत्यन्न सूत्रे पठ्यन्ते । | 


आर्यमभाषा& अर्थ- (बहुव्रीडी) बहुद्रीहि पमात में (अनाच्छादनात्‌) आच्छादनवाची 
शब्द को छोड़कर /जातिकालद्ुसाविभ्य:/ जातिवाची: कालवाची और तृसाद्वि शब्दों रे परे 
(अक्ृतमितप्रतिपन्‍ना:) कृत, मित और अतिपन्‍न इन शब्दों को छोड़कर (क्त:। कत-अत्यगात्त 
ज़ब्द (उत्तरदम) उत्तरपद में (अन्त उदात्त:) अन्तोद्गन होता है। 

उद्य०- (जाति) स्ारइयजाश्त- । जिसने सारडग (चितकबरा हरिण) सता लिया है 
वह मासभक्षी पुरुष। पलाण्ड्रभक्षितः । जिसने पलाण्डु (प्याज) सना लिया है वह तामसभोजी 
पुरुष । सुरापीतः । जिसने सुरा का एन कर लिया है वह शराबी। (काल) सासजातः । 
एक वर्ष हो चुका है वह बालक । क़्यहजातः । जिसे उत्पन्न हुये दो दिन हो चुके हैं 
वह बालक । ज्यहजात: । जिसे उत्पन्न हुये तीन दिन हो चुके हैं वह बालक। (सृल्ादि) 
खुलजात:ः / जिसे युख्त हो गया है वह हुसी एुठण। हुःखजातः । जिसे दुःस हो या है 
वह ढुःसी पुरुष / तृप्रजातः । पिछे तृप्र>पुरोडाश प्राप्त हो चुका है वह बज्लीय पुष्ण। 

सिख्ि-(१/ सार्‌इगजाधः । यहां सारड्ग और का शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे 
(२।२।/२४) से बहुव्रीहि तमात्त है / इस सूत्र से बहुक्रीहि में जातिवाची सारड्ग शब्द ते परे 
कत्त-प्त्ययात्त' जग्ध्व उत्तरपढ़ को अन्तोदात्त' स्वर छोता है। जर्ध-शब्द में अद भक्षणे 
(अदा०प०) धातु से निष्ठा' (ह।२।॥१०२/ के भध्रतकाल अर्थ में क्त' अत्यय है। अदो 
जगिधिल्यीप्ति किति! (?।/४।३६) से अद्‌ के स्थान में जग्धि-आदेश होता है। कहुब्रीहि 
कमाल में निष्ठा' (२ /३ ।३६) से निष्ठात्त पद का एवनिपत प्राप्त है किन्तु वा०- निष्ठाया: 
पूर्वनिपाते जातिकालसुस्ादिभ्य: परक्‍चनम्‌” (२ ।२ (३९॥ से ज्तान्त पद का प्रनिषात 
होता है। ऐसे ही-पत्ाग्डुभक्ित: वुराप्रीतः । 

(२/ मासजातः । यहां मात्त और जात शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुड्रीलि समास है। इस सूत्र 
मे बहुद्रीहि तमाल में कालवाची मात शब्द से परे क्तान्त जात” उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर 
होठ है। जात-शब्द में जनी प्रादृभवि/ (दि०्आ०) ते निष्ठा' (३ /२ /(०२/ ले पूर्वव्त्‌ 
क्त' प्रत्यय है। जनतनखनां वजझलो: (६ ।/४/४२) से आत्त्व होता है। शेष कार्य 


ह/ हुसजातः । कहां हुए और जात शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुक्रीलि समा है । सुलादि 
शब्द कुसादिश्य: कर्ठ्वकेदनायाम्‌" (३/१/१८/ सूत्र में परठित हैं। ऐसे ही-दःखजातः 
आदि । 
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(2) कपजातः । यहां ठप और जात शब्दों का एर्ववत्‌ बहुद्रीहे उमास है। विकल्प 
पक्ष में ठुम' पृरवपद को पुर्ववत्‌ प्रकतिस्‍्वर होता है। ठप! शब्द में ठप ग्रीणने” (दि०प०) 
थादु से स्फायितज्चि०' (उगा० २ ।१३/ वे २' अत्यय है। अतः यह उत्ययत्वर से 
अन्तोदात्त है। शेष कार्य एेक्ति है। 
अन्तोदात्तविकल्प:- 
(२६) वा जाते ।१७१। 
'प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, जाते ७ ।१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त, बहुब्रीहो, जातिकालसुखादिभ्य इति 
चानुवर्तति। 
अन्वय:-बहुब्रीहौ जातिकालसुखादिभ्यो जात उत्तरपद॑ वान्त उदात्त: । 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे जातिकालवाचि५्य: कालवाचि५्य; सुखादिभ्यश्च 
शब्देभ्य: परं जात इत्युत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति। 
उदा०- (जात्ति:) दन्ता जाता यस्य सः-दन्तजात: ! दन्त॑जात:। 
स्तनजाता। स्तन॑जाता। (काल:) मासों जातो यस्य स:-मासजात:। 
-सुखजात: | सुखजात: । दुःखजात: । दुःखंजात: । 


आर्यथाषा& अर्थ-(बहुवीही) कुद्रीहि तमात में (जातिकालबुल्तादिभ्य.) जातिवाची: 
कालवाची और बुलावि शब्दों से परे (जाते) जात-+शब्द (उत्तरपदमू) उत्तरपद में (वा) 
विकल्प से (अन्त उदात्त,) अन्तोक्षत्त छोता है। 

उद्य०- (जाति) इन्‍्तजात: । दन्‍्तैजातः । जित्रके दांत उत्पन्न हो बके हैं वह बालक । 
स्तनजाता। स्तनजाता / जिलके स्तन उत्पन्न हो चुके हैं वह कुमारी । (काल) मासजातः । 
मार्सजात: / विस्ते उत्पत्त हुये एक मास हो चुका है वह बालक। संवत्सरजात्तः । 
सवत्तरजात: / पिसे उत्पन्न हुये एक वर्ष हो बुका है वह बालक / (कुसारि) सुसजातः । 
बुस्त॑जात: / जिसे दुस् हो छुका है वह दुखी पएुत्प । दःखजात: / ड्रखंजातः / जिसे दुःख 
हो चुका है वह दु:लखी पुरुष । 


सिद्धि- (!/ बन्‍्तजातः । यहां ढन्त और जात शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें (?/२ /२४) 


से बहुद्रीहि समात है। इस बूत्र ते जातिवाची दन्त शब्द के परे जात” शब्द उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है। 


यहां विकल्प एश्ष में बहुब्रीहो प्रकृत्या पृर्वपदश” (6 /२ १) से दत्त पृर्वाद को 


उच्च पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अ्क्तिस्वर होता है। दन्त" शब्द स्वाइगशिष्टानामदन्तानाम्‌" (फिट्० २।६) से अन्तोदात्त 
है-दन्त॑जात: । ऐसे ही-स्तनजाता । स्तन॑जाता। 

(२) मासजातः । यहां मास और जात शब्दों का पर्वत बहुब्रीहि समात्त है। विकल्प 


पक्ष में मास पूर्वक को पर्ववत्‌ अकृतिस्वर होता है। मास शब्द में भसी परिमाणे” (दि०प०) 
धातु से हलझऋ' (३।३।१२१) के करणकारक में धरज्‌' उत्यय है। अत्यय के जितू होने ते 
यह जित्यादिरनित्यम्‌” (६ /?/१९७/ आबुदत्त है-मार्सजात: / शेष कार्य पर्वत है। 

३) संक्‍त्सरजातः । यहां संवत्सर और जात शब्दों का पूर्वकत्‌ कहुद्रीहि समात्त है। 
विकल्प पक्ष में संबत्सर पूर्वपद को पूर्वक्त्‌ अकृतिस्वर होता है। सकत्सर शब्द में 
़म्‌-उप्सर्गएर्वक कस निवासे' (भ्वा०प०) धातु से सम्यवाच्चित्‌” (उणा० ३।७२) से 
सर-अत्यय है। अत: यह प्रत्ययस्वर से अन्तोद्ात्त है-संवत्सरजातः । शेष कार्य पूर्वोक्ति है। 

(४) सुखजातः । यहां घुल और जात शब्दों का यूर्ववत्‌ बहुब्रीहि समाल है। विकल्प 
पक्ष में दुख पूर्वपद को यूर्ववत्‌ प्रकृतिस्वर होता है। सुख्त-शब्द में तु-उपसर्ग पूर्वक 
खनु अवदारणे' (भ्वा०प०) धातु से अन्येष्वपि द्रश्यते' (३ /२ /१०१) से ड" प्रत्यय है अतः 
यह ग्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है-सुसौजात: । ऐपे ही-दुःसजात:, ढुःख॑जात: । 


अन्‍्तोदात्तम्‌-- 


(३०) नजूसुभ्याम्‌ ।१७२। 
'प०वि०-नज्‌-सुभ्याम्‌ ५ ।२। 
स०-नज्‌ च सुश्च तौ-नजूसू, ताभ्यामू-नजसुभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपद्म्‌, अन्त:, बहुव्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-बहुब्रीहौ नमूसुभ्याम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-बहुत्रीहौ समासे नजसुभ्यां शब्दाभ्यां परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०-(नर्जू) न विद्यन्ते यवा यस्मिन्‌ स:-अय॒वो देश: । अद्रीहि्देश: । 
अमाषों देश: | (सु:) शोभना यवा यस्मिन्‌ सः-सुथवो देश: । सुब्रीहिर्देश: । 
सुमाषो देश: । 
. आययभाषा३ अर्थ- (बहुद्रीही। बहुब्रीहि समाल में (नजतुभ्याम्‌) तज्‌ और छु-शब्दों 
के परे (उत्तर) उत्तरपद में (अन्त उद्ात्त:) अन्तोद्ात्त होता है। 
उद्ा०- (जू) अबवो देश: / वह देश जिसमें यक-जौ नहीं होते हैं। अब्रीहिर्देश: । 
वह देश जिवमें द्रीहि-चावल नहीं होते हैं। अमाषो देश: / वह देश जिसमें माष-उडऊद नहीं 
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होते हैं। (हु) चुयवों देश: । कह देश जिप्में यव अच्छे होते हैं। सुद्रीहिर्देशः । वह देश 
जिसमें द्रीहि अच्छे होते हैं। छुमाषो देश:। वह देश जित्तमें माष अच्छे होते हैं। 

सिब्दि-(१) अयव: । यहां नब्‌ और यव शब्दों अनेकमन्यपदार्थी /₹/२/२४,) से 
बहुद्रीहि समाप्त है। इस तूत्र से इस कहुद्रीहि तमास में नजू-शब्द से परे यव उत्तरपद को 
अन्तोदात्त होता है। नलोपो नज:” (६ ।३ (७३) ते सब के नकार का लोप होकर अकार 
शेष रहता है। ऐसे ही-अव्रीहि, अम्रावः । 


(२) झुबकः । कहां तु और यव शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुब्रीहि समात है। इस सूत्र से इस 
बहुब्रीहि समातत में तु-शब्द से परे यव उत्तरपढ को अन्तोद्यत्त स्वर होता है। ऐसे 
ही-पुद्रीहि: । चुमराषः / 
अन्तोदात्तम- 

(३१) कपि पूर्वम्‌ ।१७३। 

प०वि०-कपि ७ |१ पूर्वम्‌ १ ।१। 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌ अन्त:, बहुब्रीहौ, नजसुभ्यामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-बहुब्रीहौ नज्सुभ्याम्‌ उत्तरपदं कपि पूर्वम्‌ अन्त उदात्त: 

अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे नज्सुभ्यां शब्दाभ्यां परम्‌ उत्तरपदं कपि प्रत्यये 
परत: पूर्वमन्तोदात्तं भवति। 

उदा०- (नजर) न विद्यन्ते कुमार्यों यस्मिन्‌ सः-अकुमारीको' देश: | 
अवृष॒लीकों' देश: | अब्रह्मबन्धूकों देश: । (सु:) शोभना विद्यन्ते कुमार्यो 
यस्मिन्‌ सः-सुकुमारीकों देश: । सुदृषलीको' देश: । सुब्रह्मब॒न्धूकों' देश: । 

आर्यभाषा३ अर्थ- ] बहुदरीहि तमाल में (#ज्सुभ्याण्‌) नजू्‌ और सु शब्दों 


मे परे (उत्तरपढमू) उत्तरपद को (कप) कए-अत्यय हे (एर्वमु) पूर्व (अन्त उदात्त) 
अन्तोदात्त होता है। ४ 

उदा०- (#ज्) अकुसारीकों देश: । वह देश जिसमें कुमारियां नहीं हैं। अवपलीको दिए: । 
वह देश जितमें वृणलियां नहीं हैं। तृषली--अविवाहित रणस्वला कन्या / अम्रह्मन्धूकों देशः । 
कह देश जिसमें ब्रह्मवन्यू स्त्रियां नहीं हैं । ब्रह्मवन्धू८पत्ित ब्राह्मणी / (हु) अुकुसारीको देश: 
वह देश जिपमें चुन्दर कुमारियां नहीं हैं। सुठृण्लीकों देश: । वह देश जिसमें सुन्दर ठषलियां 
नहीं हैं। वुब्रह्मबन्धूकों देश: । वह देश जिशवमें तुन्दर ब्रह्मवन्धू स्रियां नहीं हैं। 

सिद्धि- (१) अकुमारीक: । यहां नग्‌ और कुमारी शब्दों का अनेकमन्यपकारयें 
(२।॥२।२४) जे बहुद्रीहि समास है। इस सूत्र से इस बहुब्रीहि समास् में तजू-शब्द से परे 
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कुमारी उत्तरपद को कपू-अत्यय परे होने पर अन्तोद़ात्त स्वर होता है। कुमारी-शब्द की 
थ्‌ स्यास्यं नदी (१ ४ ।३) से नदी सजा है। नद्ृतरच' (५ ।४ /१५३/ से समातान्त 
कप" अत्यय होता है। ऐसे ही-अवपलीक:, अ्रह्मवन्यूक॑ । 

(२) बुकुमारीक: । यहां छु और कुमारी शब्दों का एर्ववत्‌ बहुब्रीहि समास है। शेष 
कार्य पूर्वोक्‍्त है। ऐसे ही-सकषलीक॑, सुब्रह्मबन्धूकः । 
अन्त्यात्‌ पूर्वमुदात्तम्‌- 


(३२) हस्वान्तेडन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ १७४। 
प०वि०-हस्वान्ते ७ ।१ अन्त्यात्‌ ५ !१ पूर्वम्‌ १।१। 
स०-हस्वोएन्ते यस्य तत्‌-हस्वान्तम्‌, तस्मिन्‌-हस्वान्ते (बहुु्रीहि:) | 
अन्ते भवम्‌-अन्त्यम्‌, तस्मात्‌-अन्त्यात्‌। दिगादिश्यो यत्‌' (४ ।३ (५४) 
इति भवार्थ यत्‌ प्रत्यय: | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, बहुद्रीहौ, नजसुभ्याम्‌, कपि इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-बहुब्रीहौ नजसुभ्यां हस्वान्तम्‌ उत्तरपदम्‌ कपि अन्त्यात्‌ पूर्वम्‌ 
उदात्तम्‌। 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे नजसुभ्यां शब्दाभ्यां पर हस्वान्तम्‌ उत्तरपद॑ 
कपि प्रत्यये परतोष्न्त्पात्‌ पूर्वम्‌ उदात्तं भवति । 
उदा०-(नत्) न विद्यन्ते यवा यस्मिनू स:-अयव॑को देश: । अद्रीहिकी 
देश: । अमाषैको देश:। (सुः:) शोभना यवा सस्मिन्‌ स:-सुयवैको देश: । 
सुव्रीहिको देश: । सुमारषकों देश: । 
आर्यभाषा४ अर्थ- (बहुव्रीही) बहुब्रीहि समात में (नजदुभ्यामु/ तज्‌ और यु शब्दों 
से परे (हस्वान्त) हस्व-वर्णान्‍्त (उत्तरपढ्म) उत्तरपद को (कापि) कप अत्यय परे होने पर 
(अन्त्यातु) अन्तिम वर्ण से (पूर्वमु) पूर्व वर्ण (उद्मत्त) उद्धत्त होता है। 
उदा०- (जू) अबवको देश: । वह देश जिसमें यक-जौ नहीं होते हैं। अव्रीहिंको 
देश:। कह देश नित्तमें ब्रीहिः-चावल्र नहीं होते हैं। अयाष॑कों देश: । वह देश जिसमें 
माण-उड़द नहीं होते हैं। (तु) छुयवकी देश: । वह देश जिसमें यक-जौ अच्छे होते हैं। 
: सुब्रीहिको देश: । वह देश जिसमें द्रीहि अच्छे होते हैं। तुसाष॑को देश: / वह देश जिसमें 
माष अच्छे होते हैं। 
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विद्वि-अयव॑क: । यहां नत्‌ और यव शब्दों का अनेकसन्यपदार्थे' (/२।२४) से 

बहुद्रीहि एमात है। शेषाद विभाषा' (५ /४ ।१५ ४) से समासान्त कप्‌” अत्यय होता है। 

इस तूत्र ते इस बहुब्रीहि समाल में नजू-शब्द ते परे हस्वान्त यव' उत्तरपद को अन्त्य वकार 
से पूर्वर्ती यकार को उद्ात्त स्वर होता है। ऐसे ही-अग्रीहिंकः आवि। 


नजवत्स्वरविधि:-- 

(३३) बहोर्नज्‌वदुत्तरपदभूम्नि।१७५। 
प०वि०-बहो: ५ ।१ नबूवत्‌ अव्ययपदम्‌, उत्तरपदभूम्नि ७ ।१। 
त्तद्धितवृत्ति:-नज इव इति नजूवत्‌ तत्र तस्थेव' (५ (१ (११६) इति 

इवार्थ वि: प्रत्ययः | 
स०-उत्तरपदस्य भूमा इति उत्तरपदभूमा, तस्मिन्‌-उत्तरपदभूम्नि 
(षष्ठीतत्पुरुण: ) | 
अनु०-उत्तरपरम्‌, बहुब्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-बहुव्रीहौ उत्तरपदभूम्नि बहोरुत्तरपदं नअूवत्‌ | 
अर्थ:-बहुद्रीहौ समासे उत्तरपदस्य बहुत्वे्ष्य वर्तमानाद्‌ बहु-शब्दात्‌ 
परम्‌ उत्तरपद॑ नज्‌वत्स्वर॑ भवति | उदाहरणम्‌- 
(१) नजसुभ्याम' (६।२।१७२) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि तथा 
भवति-बहुयवो देश: । बहुब्रीहि्देश: । बहुतिलो देश: । 
(२) कपि पूर्वम' (६।२।१७३) इत्युक्तम्‌, तदू बहोरपि तथा 
भवति-बहुकुमारीकों देश: । बहुबृषलीको' देश: । बहुब्रह्म॒बन्धूकों देश: । 
(३) हस्वान्तेज्न्त्यात्‌ पूर्वम' (६२ ।१७४) इत्युक्तमू, तद्‌ बहोरपि 
तथा भवति-बहुयवैको देश: । बहुव्रीहिको देश: । बहुमाष॑को देश: | 
(४) नजरों जरमरमित्रमृता:' (६ ।२ ।११६) इत्युक्तम्‌, तद्‌ बहोरपि 
भवति-बहुजर: । बहुमर: । बहुमित्र: । बहुमुर्त: । 
आयभिाषा& अर्थ- (खुतरीही) बहुद्रीहि समा में (उत्तरपदशूरित) उत्तरफद के 


बहुत्व अर्थ में विद्यमान (बहो:) बहु-शब्द वे परे (उत्तरपद्मु) उत्तरद को (नजूवतु) तज्‌ 
के समाव स्वर होता है। उद्यहरण-- 


(१) नजूहुभ्याय्‌/ (६ ।२ (१७२) से बहुद्रीलि समास में तजू-शब्द से परे उत्तरपद 
को अन्तोकत्त स्वर कहा है सो बहु-शब्द से परे भी होता है-बहुय॒वो देश: / वह देश कि 
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जिसमें बहुत यक-जी होते हैं। बहुत्रीहिर्देश: । वह देश कि जिलमें ब्रीहि-चावल अधिक होते 
हैं। बहुतिलो, देश: | वह देश कि जिसमें तिल अंधिक होते हैं। 

(२/ कपि इर्वम्‌! (६ /२/१७३) से बहुद्रीहि समास में नजू-शब्द से एरे उत्तरपद 
को कपू-अत्यय ते पूर्व अन्तोदात्त स्वर कह्न है सो बहु-शब्द ते परे भी छोता है-बूहुकुमारीकों 
देश: ॥ वह देश कि जिसमें कुमारियां बहुत हैं। बहुत॒पलीकों' देश: । वह देश कि जिसमें 
बहुत वपतियां हैं। वृषलीः-अविवाहित रजत्वला कन्या। बहुब्रह्मबन्धूकों देशः । वह देश कि 
जिसमें ब्रह्मवन्धू स्त्रियां बहुत हैं । ब्रह्मवन्धू>पतित ब्राह्मणी। 

(१/ हस्वान्तेःन्त्यात्‌ पर्वम्‌' (( ।२ (७४) जे बहुद्रीहि समास में नज्‌-शब्द से परे 
हत्वान्त उत्तरपद को कप-प्रत्यय परे होने पर अन्तिम वर्ण से पर्ववर्ती वर्ण को उद्ात्त स्वर 
कह है सो बहु-शब्द से भी परे होता है-बहुयवको देशः । वह देश कि जित्यें यव अधिक 
होते हैं। गुहद्रीहिको देश: । वह देश कि जिसमें व्रीढि अधिक होते हैं। बुहुमाष॑कों देश: । 
वह देश कि जिम्में साष अधिक होते हैं । 

४) नजों जरमरमित्रम्रता:' (६ /२ ।९१६)/ से बहुओ्रीहि एसाल में नज्‌-शब्द से परे 
जेर, मर, मित्र और मृत उत्तरपदों को आबुद्षत्त स्वर कहा है सो बहु-शब्द मे परे भी होता 
है-बुुजर: । बहुत है जर (गीर्णता) जिसका वह पुरुष । बुहुमरः । बहुत है मरण जित्का 
वह पुरुष । बहुमित्र: । बहुत हैं मित्र जिसके वह पुरुण / बहुमत । बहुत हैं छत जिसके वह 
अुरुष। 

तिद्षि-बहुयवो देश: आदि पर्दों की फिद्धि अयवो देश:” आकि पदों के समान है। 
उन्हें यधास्थान दे लेवें। 
अन्तोदात्तप्रतिषेध:- 

(३४) न गुणादयोध्वयवा: ।१७६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, गुण-आदय: १।३ अवयवा: १।३। 
स०-गुण आदिर्येषां ते गुणादय: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपदम अन्त:, बहुव्रीही, बहोरिति चानुवर्तति । 
अन्वय:-बहुब्रीी बडोरबयवा गुणादय उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्तो न। 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे बहु-शब्दातू परेष्वयववाचिनों गुणादय: शब्दा 
उत्तरपदानि अन्तोदात्तानि न भवति | 


उदा०-बहवो गुणा यस्यां सा-बहुगुंणा रज्जु:। बहृक्षरं पदम्‌। 
बहुच्छन्दोमान॑ यस्समिंस्तत्‌-बहुच्छन्दोमानं काव्यम्‌ | बहूनि सूक्‍तानि यस्मिन्‌ 
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सः-बहुसूंक्तो ग्रन्थ:। बहवोष्ध्याया यस्मिन्‌ स:-बहध्यायो ग्रन्थ: । 
“गुणादिराकृतिगणो द्रष्टव्य:” (काशिका)। 

आर्यभथाषा& अर्थ-(बहुब्रीहै) बहुद्रीहे त्मात्त में (बहोः) बहु-शब्द से परे 
(अवयवा:) अवयबवाची (गुणादय:) गुणादि-शब्द (उत्तरफदम) उत्तरपद में (अन्त उद्बत्त) 
अन्तोवात्त होते हैं। 

उदा०-(एण) बहुगुणा रज्जुः / बहुत गुणों (लड़) वाली रस्सी। बहक्नरं पदम । बहुत 
अच्छरोंवाला पद। बढुच्छ॑-दोमानं काव्यम्‌/ बहुत छन्दोनिमाणवाला काव्य। बहुसुक्तो 
ग्न्‍्य: । बहुत तृक्‍्तोंवाला अन्य (ऋखेद) / बह्प्यायों ग्रन्थः । बहुत अध्यायोंवाला उ्न्य 
(मजुर्वेद) । 'ुणादि आकृतियण हैं? (काशिका) / 

लिद्धि-बहुएु॑णा । यहां बहु और गुण शब्दों का अनेकमन्यपदा्थे! (?/२/२४) 
हे बहुद्रीहे समात्त है। इस चूत्र से इस बहुद्रीहि समास में बहु” शब्द से परे अवयववाची 
युण उत्तरपद को अन्तोद्त्त स्वर का अ्तिषेध है। अतः बहुब्रीहीं प्रकृत्या एर्वपदम” 
(६।२।१) हे बहु पूर्षपद्ञ को अकृतिस्वर है। बहु झ़ब्द में बहि वृद्धों धातु से 
षिबंह्योर्नलोपश्च' (उणा० ?/२९/ से उ-प्रत्यय है। अतः यह अत्ययस्वर' मे अन्तोदात्त 
है। ऐसे ही-बहक्ष॑रस्‌ आदि। 


अन्तोदात्तम्‌- 

(३५) उपसर्गात्‌ स्वाड्गं धुवमपर्श १७७। 
प०वि०-उपसर्गात्‌ ५ ।१ स्वाडगम्‌ १॥१ ध्रुवम्‌ १ ।१ अपर्श १ ।१। 
स०-न पर्शु इति अपर्शु (नजूतत्पुरुष:) 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, बहुब्रीहाविति चानुवर्तते । 
अन्वय:-बहुव्रीहौ उपसर्गाद्‌ अपर्श धुव॑ स्वाड्गम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 

उदात्त:। 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे उपसर्गात्‌ पर पर्शुवर्जितं ध्रुवं स्वाडगवाचि 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति | 
उदा०-अगत पृष्ठं बस्य :-प्रपृष्ठ:। प्रोदर:। प्रललाट:। 
जआर्यभाषा३ अर्थ-(कुद्रीही) बहुद्रीहि समास में (उपसर्गात्‌) उपसर्ग से परे 
जिपरु) पशु-शब्द को छोड़कर (श्रवण) एकरूप (स्वाडगमू) स्वाड्गवाची (उत्तरपक्मू) 
उत्तरपद (अन्त उद्तत्त:) अन्तोकत्त होता है 


उद्य०-प्रुपृष्ठः | ऊपर को उठी हुई पीठवाला एरुष (कुबड्ा) / प्रोदरः । आगे को उठे 
हुवे उदर>प्रेटवाला एल्ण (गटला) । अल॒लाट? । आगे को बढ़े हुये ललाट-माथेवाला पुरुष । 
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चिद्धि-अपष्ठ: । यहां अ और उष्ठ शब्दों का अनेकमन्यपदार्थी (₹।२/२४/ ते 
बहुव्रीहि कमात्त है। इस सूत्र से इस बहुब्रीहि लमास में अ्र-उपसर्ग से परे धुव (एकरूप) 
स्वाइगकाची पृष्ठ उत्तरपद को अन्तोद्षत्त स्वर होता है। ऐसे ही-प्रोदर, प्रललाट: । 
पर्शु के निषेध से यहां अन्तोदात्त स्वर नहीं होता है- उत्तर: बिप॑शु। पशु5फ्तली। 
अन्‍्तोदात्तम्‌-- 
(३६) वन समासे ।१७८। 
प०वि०-वनम्‌ १ !१ समासे ७ !१। 
अनु०-उदवात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, उपसर्गादिति चानुवर्तति | 
अन्वय:-समासे उपसर्गाद्‌ वनम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-समासमात्रे उपसर्गात्‌ परं वनमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति। 
उदा०-प्रकृष्टं वनमिति प्रवणम्‌। प्रवणे यष्टव्यम्‌ । निर्मत॑ वनादिति 
निर्वणम्‌। निर्वणे प्रणिधीयते । 
आर्यभाषा< अर्य- (पमासे) समास मात्र में (उपतगति) उपचसर्ग से परे (इनम्‌) 
वन-शब्द (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद (अन्त उद्यत्त:/ अन्तोदात्त होता है। 
उदा०-अवणम्‌। इस पद का यौगिक अर्थ प्रकष्ट वन है किन्तु यह नीचा अर्थ में रढ 
है। ग्बणे यष्टव्यमृ। पूर्व दिशा की ओर निम्न यज्ञकुग्ड में यज्ञ करना चाहिये। 
आ्कृप्रवण+पूर्व दिशा में नीची यज्ञवेद्िका बनाने का विधान है । [निर्वणम्‌ / इस पद का यौगिक 
अर्थ वन से निकला हुआ है किन्तु यह चारों ओर सम-शूमि अर्थ में रह है। निर्वणे 
अ्रधिधीयते | चारों ओर छस-भूमि पर ईश्वर-अणिधान किया जाता है। 


सिक्धि-अवणम्‌ / यहां अ और कन शब्दों का कुगतिप्रादय:” (९/२/१८) ते 
प्रादि-तत्पुर्ष समात्त है। इसे सूत्र से इस तत्युरुष समात में प्र-उप्यर्ग से एरे बन उत्तरपद' 
को अन्तोकत्त स्वर होता है। अ्रनिरन्‍्त:शरेक्षुप्लक्षात्रकार्प्पलदिरपीयूक्षाभ्योप्संजायामपि' 
(८ ।४॥५) ते वन-शब्द के नकार की णकार आदेश होता है। ऐसे ही-निर्षणम्‌ । 
अन्तोदात्तम्‌- 

(३७) अन्त: ।१७६। 

वि०-अन्त: अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, वनम्‌, समासे इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-समासेष्न्तर्वनम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 


घष्ठाध्यायस्य द्वित्तीय: पाद: ३६५ 
अर्थ:-समासमात्रेडन्त:-शब्दात्‌ परम्‌ वनमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०-अन्तर्वनं यस्मिन्‌ स:-अन्तर्वणों देश: । 
आर्यमाषा< अर्थ-(पमाते) तमातसात्र में (अन्त: अन्तर्‌ शब्द से परे (व्नम्‌) 
वन-शब्द (3त्तरपदस्‌) उत्तरप्द़ को (अन्त उद्यत्त:) अन्तोद्तत्त ढोता है। 
उदा०-अन्तर्वणो देश: । वह देश कि जिनके अन्तः-मध्य में वन है। अन्तर शब्द 
स्वरादिगण में पठित होने से स्क्यादिनिप्रातमव्ययम्‌” (? ।? ।३७) से अव्यय है। 
विद्धि-अन्तर्वण: । यहां अन्तर्‌ और वन शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे! (९ /२/२४) 
पे बहुब्रीहि समाय है। इस बूत्र में इस बहुत्रीहि समास में अन्तर-शब्द हे परे कन उत्तरपद 
को अन्तोदात्त स्वर होता है। श्रनिरन्‍्तःशरेक्षुप्लक्षाग्रकार्प्पसदिरपीयुक्षाभ्योडसंज्ञायासपि' 
(८ ।०॥५) ते बन-शब्द के नकार को णकार आदेश होता है । 
अन्‍्तोदात्तम्‌ू- 
(३८) अन्तश्च १८० । 
वि०-अन्त: १ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपदम्‌, अन्त:, उपसर्गत्‌, समासे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-समासे उपसर्गाद्‌ अन्तश्चोत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-समासमात्रे उपसर्गात्‌ परोषन्त-शब्दश्चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०-प्रगतो5न्तो यस्य सः-प्रान्त: । परिगतोडन्तो यस्य स;-पर्यन्त: | 
अथवा-प्रगतोष्न्त इति प्रान्त: | परितोषन्त इति पर्यन्त: । 
आर्यनाषा३ अर्थ- (समासे) समातत मात्र में (एफ्सर्गातू्‌) उपत्र्ग से परे (अन्तः) 
अन्त-शब्द (व) भी (उत्तरपदस्‌) उत्तरपद (अन्त उदात्त:) अन्तोद्त्त होता है। 
उद्य०-आन्त: । जित्तका अन्त भाग अ्गत (परक्ृत) है वह अदेश। पर्बन्तः । जिसका 
अन्त भाग परिगत (परिव्तत्‌) है वह अबेश। अधवा-अगतः । जगत अन्त। पर्यन्तः। 
परियतत अन्त। 
सिक्षि-प्रान्त: / यहां श्र और अन्त शब्दों का अनेकेमन्यपरदार्थी! (?/२/२४) ते 
बहुब्रीहे समाप्त है। इस सूत्र से इग़ बहुद्रीहि तमाल में उपसर्ग से परे अन्त उत्तरपद को 


अन्तोढ़त्त स्वर छोता है। यहां कुग्रतिप्रादय:” (९२ १८) से आदि-स्माव भी है। ऐसे 
ही-पर्बन्तः 


३६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
अन्तोदात्तप्रतिषेध:- 
(३६) न निविभ्याम्‌ ।१८१। 

पण०वि०-न अव्ययपदम्‌, नि-विभ्याम्‌ ५ ।२। 

स०-निश्च विश्च॒ तौ निवी, ताभ्याम्‌-निविभ्याम्‌ (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:) | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, उपसर्गात्‌, समासे अन्त इति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-समासे निविभ्याम्‌ उपसर्गाभ्याम्‌ अन्त उत्तरपदं अन्त 
उदात्तो न। 

अर्थ:-समासमात्रे निविभ्यामुपसर्गाभ्यां परोषन्त-शब्द उत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं न भवति। 

उदा०-(निः) निगतोडन्तो यस्य स:-न्यन्त:। अधवा-निगतोषन्त 
इति न्यन्त:। (वि:) विगतोष्न्तो यस्य सः-व्यन्त: । अथवा-विगतोष्न्त इति 
व्यन्तः। 

आर्यमाषा& अर्थ- (फ्मारे) तमात सात में /निविध्याग्‌) नि और वि (उपसर्गात्‌) 


उपसर्गो से परे (अत्त:) अल्त-शब्द (उत्तरपदस्‌) उत्तरपद को (अन्त उद्षत्तः) अन्तोढषत्त 
होता है। 


उदा०-(नि/ न्यन्तः। जिसका अन्त निगत (निकृष्ट) है वह आरम्भ। अथवा- 
मिक्रष्ट अन्त। (वि/ व्यन्तः । जिम्तका अन्त विगत (व्यतीत) है वह आरम्भ। अथवा- 
विगत अन्त । 


किद्धि-न्यन्तः । यहां नि और अन्त शब्दों का अनेकमन्यपदार्थी! (ए।२/२४/ पे 
बहुद्रीहे तमास है। इस तूत्र से नि-उपत्र्ग से परे अन्त उत्तरपद को अन्तोद्गत्त स्वर 
होता है। अथवा यहां कुगतिप्रादय:” (२ ।२ /१८/ से ग्रदितत्युरुष समात्त' भी है। ऐसे 
ही-व्यन्तः । 
अन्तोदात्तम्‌-- 

(४०) परेरभितोभावि मण्डलम्‌ ।१८२। 
प०वि०-परे: ५ ।१ अभितोभावि १ ।१ मण्डलम्‌ १ (१। 
कृद्‌वृत्ति:-अभितो भवितुं शीलमस्य ततू-अभितोभावि। सुप्यजातौ 

णिनिस्ताच्छील्ये' (३।२ ।७८) इत्यनेन ताच्छील्येष्थें णिनि: प्रत्यय: । 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३६७ 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, उपसर्गात्‌, समासे इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-समासे परेरुपसर्गाद्‌ अभितोभाविमण्डलम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 

उदात्त: | 
अर्थ:-समासमात्रे परेस्पसर्गात्‌ परम्‌ अभितोभाविवाचि मण्डलशब्द- 
इचोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भावति । 
उदा०- (अभितोभावि) परित: कूलं यस्य तत-परिकूलम्‌। प्रिततीरम्‌ 
(बहु्रीहि:) | परिगतं कूलमिति परिकूलम्‌ (प्रादितत्पुरुष:) | परि कूलादिति 
परिकूलम्‌ (अव्ययीभाव:) | एव्मेव-परिततीरम्‌। (मण्डलम्‌) परितो मण्डलं 
यस्यः ततू-परिमण्डलम्‌ (बहुद्रीहि:)। परिगतं मण्डलमिति परिमण्डलम्‌ 
(पदितत्पुरुष:) | परि मण्डलादिति परिमण्डलम्‌ (अव्ययीभाव:)। 
“अभित इत्युभयत्त:। अभितो भावोष्स्यास्यास्तीति तदभितोभावि, 
गच्चैव॑स्वभाव॑ कूलादि तदभितोभाविग्रहणेन गृह्मते” (काशिका) | 
आर्यमाषाः अर्य- (फमासे) पमात्सात्र में (परे) फरि (2पसर्गात्‌) उपसर्ग के परे 
जिभितोभावि) उभयतोभावीवाची शब्द और (मण्डलगू) मण्डल” (उत्तरपढ्मू) उत्तरपद को 
अन्त उद्षत्त) अन्तोात्त होता है। 
उदा०- (अभितोभावी) परिकूलण । जिसके सब ओर कूल (किनारा) है वह सरोवर 


(बहुब्रीहे)। परिकूलश । तब ओर फैला हुआ किनारा (आदितत्पुत्ष:) । परिकूलम्‌ कितारे 
को छोड़कर (अव्ययीभाव/ ।। प्रिततीरसण । जिसके सब ओर तीर-घाट हैं वह सरोवर 


(हुव्रीहि)। प्रित्वीरण्‌॥ सब्र ओर फैला हुआ तीर (प्रादितत्पुरुष) / फरिव्रीर॒म॒/ तीर को 
छोड़कर (अव्यवीभाव) । (मण्डल) प्रिसण्डलग्‌। जिसके सब ओर मण्डल (पेय) है वह 


परिमण्डलम्‌ | मण्डल को छोड़कर अिव्ययीभाव) । 

विद्धि-परिकूलम्‌। यहां परि और कूल शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें' (? /२/२४) 
ते बहुब्रीहि समाप्त है । इस बूत्र ते इस समाज में परि-उपत्तर्ग ते एरि अभितोभावी (दोनों और 
होनेवाला) वाचक कूल-शब्द उत्तरपद को अत्तोद्षत्त स्वर होता है। 


पमासमात्र के कथन ते यहां कुग्रतिप्रादय:” (९।२॥१८) से आदितत्युल्ष और 
अपपरिवहिरज्चवः पंज्वम्था:” (२/१/१२/ से अव्ययीभाव ससातत भी छोता है। ऐसे 
ही-प्रितीरम फरिसण्डलम्‌। 


उ्ष्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्चनम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४१) प्रादस्वाड्‌गं संज्ञायाम्‌।१८३। 
प०वि०-प्रात्‌ ५ १ अस्वाडगम्‌ १॥१ संज्ञायाम्‌ ७ ।१। 
स०-स्वस्य अड्गमिति स्वाड्गम्‌, न स्वाड्गमिति अस्वाइगम्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुषगर्भितनज्तत्पुरुष: ) । 
अनु०-उदात्त, उत्तरपदम्‌, अन्त:, उपसर्गातू, समासे इंति चानुवर्तति | 
अन्वय:-समासे संज्ञायां प्राद्‌ उपसर्गाद्‌ अस्वाड्गम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्त:। 
अर्थ:-समापमात्रे संज्ञायां च विषये प्राद्‌ उपसर्गात्‌ परम्‌ अस्वाडगवाचि 
उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति। 
उदा०-प्रगतं कोष्ठमिति प्रकोष्ठम्‌ । प्रगतं गृहमिति प्रगृहम्‌ | प्रगतं 
द्वारमिति प्रद्दारम्‌। 
आर्यनथाषा& अर्थ-(तमाते) तमातमात्र में तथा (संग्ायाम्‌) संजाविषय में (आतू) श्र 


(उपत्रर्गत्‌) उपसर्ग से परे (अस्वाइगगू) स्वाइगवाची शब्द पे धिन्‍न (उत्तरपदमू) उत्तरपद 
को (अन्त उद्वत्त,) अन्तोद्ात्त होता है। 


उदा०-अको्ठम । कोहनी के नीचे का भाग। दरवापे के समीप का कमरा । अग्रहम्‌ 
घर का आग्रन। ग्रद्मारम्‌। दरवाजे के सामने का स्थान । 


सिद्धि-प्रकोष्ठम्‌। यहां प्र और कोष्ठ शब्दों का कुग्रतिप्रादय:" (२।२ ।॥१८) ते 
जदिततुरुष सम्रत्त है। इस मूत्र से इस समास में तथा संज्ञाविषय में प्र-उपस्र्ग से परे 
अत्वाडुगवाची कोष्ठ उत्तराद को अन्तोद्ात स्वर होता है। ऐसे ही-प्रग्रहम अह्ारम। 
अत्तोदात्तम्‌- 

(४२) निरुदकादीनि च |१८४। 

'प०वि०-निरुदक-आदीनि १ ।३ च अव्ययपदम्‌ । 

स०-निरुदकम्‌ आदिर्येषां तानि-निरुदकादीनि (बहुब्रीहिः)। 

अनु०-उदात्त:, अन्त:, समासे इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-समासे निरुदकादीनि चान्त उदात्त:। 

अर्थ:-समासमात्रे निरदकादीनि शब्दरूपाणि चान्तोदात्तानि भवन्ति | 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ३६६ 
उदा०-निर्गतमुदक॑ यस्मादिति-निरुदक पात्रम्‌ (बहुब्रीहि:) | निर्गत- 
मुदकमिति निरुदकम्‌ (प्रादिसमासः ) । निर्मक्षिकम्‌ | निर्मशकम्‌, इत्यादिकम्‌ । 
निहदकम्‌। निरुलपम्‌। निरुपलम्‌। निर्मशकम्‌। निर्मक्षिकम्‌। 
निष्कालक: | निकालिक: । निष्पेष: । दुस्तरीप: । निस्तरीप: । निस्तरीक: । 
निरजिनम्‌ | उदजितम्‌ ! उपाजिनम्‌ | वा०-परेहस्तपादकेशकर्षा: । परिहस्त: । 
परिपाद: | परिकेश: | परिकर्ष: | आकृतिगणोष्यम्‌ | इति निरुदकादय: । | 
आर्यभाषा४ अर्थ-(तमासे) समाससात्र में /(निरदकादीनि) /तिएदक- आदि शब्द 
(अत्त उद्बत्त) अन्तोद्तत्त होते हैं। 
उद्ा०-निरुदकम । जिम्ते उदक-जल निकल चुका है वह पात्र (बहुद्रीहि) । निरुदकम। 


निकला हुआ बल (प्रादितलुरुष) / निर्मक्षिकम । जिससे सक्षिकाः-मक्सियां निकल बुकी हैं 
वह स्थान। (बहुब्रीहि)। निर्मक्षिकम। निकली हुईं मक्सी (प्राद्ितत्पुरुण)। निर्मशकम । 
जिक्से सशक-सच्छर निकल चुके हैं वह स्थान (बहुब्रीहि)। निर्मशकम्‌॥ निकला हुआ 
मच्छर (प्रादितत्पुरुष) इत्यादि । 

सिक्ि-तिरुदकम्‌ । यहां नियू और उदक शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे' (२ /२/२४) 
ते बहुब्रीहि समाव् है। इस पूत्र से इस समात्त में नियू-उपसर्ग ते परे उदक उत्तरपद को 
अन्तोकात्त स्वर होता है। 

यहां कुगतिप्रादय:” (२/२ ॥१८) से ग्रादितत्युरुण समाल भी होता है। ऐसे ही- 
तिर्सल्षिकस निर्मशकम्‌। 


अन्तोदात्तम्‌-- 


(४३) अभेर्मुखम्‌।१८५। 

प०वि०-अभे: ५ ।१ मुखम्‌ १ ।१। 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, उपसर्गात्‌, समासे इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-समासे अभेरुपसर्गादू मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 

अर्थ:-समासमात्रेष्भेरपसर्गात्‌ पर॑ मुसमित्युत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति | 

उदा०-अभिगतं मुख येन स:-अभिमुख: (बहुब्रीहि:) | अभिगत॑ मुखमिति 
अभिमुसम्‌ (प्रादितत्पुरुष:) । धर 

आर्यवाषा& जर्य- (तमसे/ समासमात्र में (अ५:/ अभि (उपतयात) उपसर्त ते परे 

(मुखम्‌। गुस्त (उत्तरपदम) उत्तरपद को (अन्त उद्घात्त) अन्तोदान होता है । 


उदा०-अभिमुखः । अभिगत (सामने) किया है मुस्त जिसने वह एुल्य /बहुद्रीहि) / 
अभिमुसम्‌ । अभिगत युद् (प्राद्ितत्पुरुष) / 


४०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि-अभिमुसत: / यहां अभि और मुख शब्दों का अनेकसन्यपदार्थें' (९ /२।२४) 
से बहुद्रीहि स्यात्त है। इस सूत्र से इत समास में अभि-उपत्वर्ग से फटे गुस्त उत्तरद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है। 
यहां कुग्तिप्रादयः” (२ ।२ /१८) ते आदितत्पुर्ष समा भी होता है । 
अन्तोदात्तम्‌-- 
(४४) अपाच्च ।१८६ | 
'प०वि०-अपात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गात्‌, मुखमिति 
चानुवर्तते । 
अन्वय:-समासेष्पाद्‌ उपसर्गाच्च मुखम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-समासमात्रेष्पाद्‌ उपसर्गाच्च पर॑ मुखमित्युत्तरपदम्‌ अन्‍्तोदात्तं 
भवति। 
उदा०-अपगतं मुखं यस्मात्‌ सः-अपुमुख: (बहुद्रीहि:)। अपगत॑ 
मुखभिति अपमुखम्‌ (प्रादितत्पुरुष:) । अप मुखादिति अपमुखम्‌ (अव्ययीभाव:)। 
आँरययगाषार अर्थ- (त्मापे) समाप्त मात्र में (अप्रत्‌) अप (उप्सर्गात्‌) उपसर्ग से 
परे (धु्तमू) सुस्त (उत्तरपढ्षम्‌) उत्तरपढ को (अन्त उद्यत्त:) अन्तोद्ञत्त होता है। 
उद्य०-अपमुखः । अपगतरहटा लिया है मुख जिससे वह द्रव्यविशेष (बहुत्रीहि) । 
अपमुखम्‌ | हटाया हुआ मुख (आरक्षितत्पुरुष) । अपमुखम्‌ । मुख को छोड़कर (अव्ययीभाव) । 
सिद्धि-अपमुसत: । यहाँ अप और अुस शब्दों का अनेकसन्यपदार्थी (?/२।२४) से' 


बहुद्रीहि तमात है। इस सूत्र ते इस समात में अप-उप्सर्ग ते परे मुख उत्तरपद को अन्तोद्ात्त 
स्वर होता है। 


यहां कुग्रतिप्रादय:” (₹।२ /१८) ते प्रादितत्पुरुष समस्त और अपप्ररिबलिरउचवः 
पञ्चम्या' (२ /? /१२/ से अव्ययीभाव समाल भी होता है। अव्ययीधाव पक्ष में परिप्रत्यपपा 
वर्जमानाहो राज्ाक्यवेष' (६ ।२।३३) पे एर्वपद को ग्रकृतिस्वर आप्त था. यह उसका 
अपवाद है। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४५) स्फिगपूतवीणाज्जोष्ध्वकुक्षिसीरनामनाम च |१८७। 
प०वि०-स्फिग-पूत-वीणा-अव्जसू-अध्वन्‌-कुक्षि-सी रनाम-नाम १ ।१ 
'च अव्ययपदम्‌। 


बष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पादः ४०१ 
स०-स्फिगश्च पूतश्च वीणा च अव्जस्‌ च अध्वा च कुक्षि च 
सीरनाम च्‌ नाम च एतेषां समाहार:-स्फिगपूतवीणाज्जोष्ध्वकुक्षिसी रनामनाम 
(समाहारद्रन्द्र:) | 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, अपादिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-समासेष्पाद उपसर्गात्‌ स्फिगपूतवीणाज्जोष्छ्वकुक्षिसी रनामनाम 
चोत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-समासमात्रेष्पादुपस्गात्पराणि स्फिगपूतवीणाज्जोइछ्वकुन्षि- 
सीरनामनामान्युत्तरपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति। 
उदा०- (स्फिग:) अपगतं स्फिगं यस्मातू, त्ततू-अप॒स्फिगम्‌ (बहुब्रीहि:) 
अपगतं स्फिगमिति अपस्फिगम्‌ (प्रादितत्पुरुष:)। अप स्फिगादिति अप॒स्फिगम्‌ 
(अव्ययीभाव:) | (पूत:) अपगतं पूतं यस्मात्‌ तत्‌-अपपूतम्‌ (बहुब्रीहि:) 
अपगत॑ पूतमिति अपपूत्तम्‌ (प्रादितत्पुरुष:)। अप पृतादिति अपपूतम्‌ 
(अंव्ययीभाव:) | (वीणा) अपगता वीणा यस्मात्‌ ततू-अप॒वीणम्‌ (अहुब्रीहि:) 
अपगत्ता वीणेति अपवीणम्‌ (प्रादितत्पुरुष:)। अप वीणाया इति अपवीणम्‌ 
(अव्यवीभाव:) ! (अज्ज:) अपगतम्‌ अज्जो यस्मात्‌ तत्‌-अपाज्ज; (बहुज्रीहि:) 
अपगतम्‌ अज्ज इति अपाज्ज: (प्रादितत्पुरुष:) | अप अज्जस इति अपाज्ज: 
(अव्ययीभाव:) | (अध्वा) अपगतो5ध्वा यस्य स:-अपाध्वा (बहुब्रीहि:) 
अपगतोष्छ्वा इति अपाध्या (प्रादितत्पुरुष:)। अप अध्वन इति अपाध्वा 
(अव्ययीभाव:) | (कुक्षि:) अपगत: कुक्षि्यस्या सा-अपकृक्षि: (बहुब्रीहि:) 
अपगत: कृक्षिरिति अपकूक्षि: (त्रादितत्पुरुष:) | अप कृक्षेरिलि अपकुक्षि 
(अव्ययीभाव:) | (सीरनाम) अपगत: सीरो यस्मात्‌ सः-अपसीर: (बहुल्रीहि) 
अपगत: सीर इति अपसीर: (प्रादितत्पुरुष:)। अप सीरादिति अपसीरम्‌ 
(अव्यमीभाव:) | एवम्‌-अपहलम्‌, अपलाड्गलम्‌। (नाम) अपगत॑ नाम 
यस्मात्‌ तत्‌-अपनाम (बहुब्नीडि:) | अपगतं नाम इति अपनाम (प्रादितत्पुरुष:) 
अप नाम्न इंति अपनाम (अव्ययीभाव:) | 
'आर्यनाषा< अर्थ-(तमाते। समाज मात्र में (अपात्‌। अप (उपरर्गात्‌) उपच्र्ग ते 


परे (स्फियल्नोम) स्फिग, एृत, वीणा; अप्णयू अध्यन कुल, स्ीरनाम-हलवाची शब्द और 
नाम (उत्तरपदयू) उत्तेरषद (अन्त उद्घत्त:) अन्तोक्षत्त होते हैं। 


इग्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उद्ा०- (स्फिग) अप॒स्फिगम्‌ । नितम्ब-रहित (बहुद्रीहि)। अपस्फिगम। दूर हुआ 


नितम्ब। (आदिततुल्ष)। अपस्फिगम्‌। ननितस्ब को छोड़कर' (अव्ययीभाव) । नितस्ब-्चूतड़ । 
शत) अपपृत्तम्‌। पवित्रता रहित (बहुब्रीडि) । अपएतम्‌। दुर हुई एकता (प्राक्ितित्वुदष) / 
अपूव्तम। प्रवित्रता को छोड़कर (अव्ययीभाव)। (वीणा) अपवीणम्‌/ वीया रहित 
(हुब्रीहि) । अपंवीणम्‌। दूर हुई वीणा (आ्विततुरष)। अपवीणम्‌। वीणा को छोड़कर 
जिव्ययीभाव) / (अप्जले/ अप्राज्ज: । अव्जन रहित (बहुद्रीहि) । अपाज्ज: । दूर हुआ अउ्जन 
शिक्तिलुरुष)। अपाण्ज: अप्जन को छोड़कर (अव्ययीभाव)। (अध्वनू) अप्राध्वा / मार्ग 
रहित (#हुव्रीहि) । अप्राध्वा । दूर हुआ मार्ग (प्रद्ितित्पुरुष)। अपाध्वा । मार्ग को छोड़कर 
अिव्ययीभाव) / (कुन्मि/ अपकुक्षि: । कुक्षि-गर्भाशय से राहित (बहुब्रीहि) । अपकुक्षि: / दूर 
हुई कुल्षि (प्रद्ितत्पुरुण)। अपकुक्षि। कुक्षि को छोड़कर (अव्ययीभाव)। (सीरनाम) 
अपसीरः / सीर-हल से रहित (बहुत्रीहि)। अपसीरः । दर हुआ हल (प्रादिवतुरुष)। 
अपसीरम्‌/ हल को छोड़कर (अव्ययीभाव) / ऐसे ही हल के एययिवाची-अपहलम 


अपलाइगलम। अर्थ पर्ववत्‌ है। (नाम) अपनाम। नाम राहित (बुुद्रीडि)। अपनाम। दूर 


हुआ नाम (आवितत्पुल्ण) । अपनाम। नाम को छोड़कर (अव्ययीभाव)। 
घिद्धि-अप॒स्फियम्‌ । यहां अए और स्फिय शब्दों का अनेकमन्यप्रदार्थ! (९।२/२४) 
पे बहुद्रीहि मास है। इस सूत्र से इस समासत में अप-उपसर्ग हे परे स्फिग” उत्तरपद को 
अत्तोद्ात्त स्वर होता है। 
यहां कुगतिप्रादय:” (२२ ।१८) से आवितत्पुरुष समाक्त तथा अपपरिबहिरजवः 
पउ्चम्या (२ ।ह ॥१२) से अव्ययीधाव समस्त भी होता है। ऐसे ही-अप्एतम आदि। 
अन्‍्तोदात्तम्‌- 
(४६) अधेरुपरिस्थम्‌ ।१८८। 
पठवि०-अधे: ५ ।१ उपरिस्थम्‌ १॥१। 
स०-उपरि तिष्ठतीति उपरिस्थम्‌ (उपपदसमास:)। सुपि स्थः” 
(२।२।४) इति क: प्रत्यय: । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-समासेष्धेरुपसर्गाद्‌ उपरिस्थम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-समासमात्रेष्धेर्पसर्गात्‌ परम्‌ उपरिस्थवाचि उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 
भवति। 
'उदा०-अध्यारूढ़ो दन्त इति अधिदन्त: | अधिकर्ण: | अधिकेश: । 


आर्यथावा& अर्थ- (पमातते) समात मात्र में (अश्रेट) अधि (उपतर्गात्‌) उपसर्ग से 
परे (उपरित्थम्‌) उप्रिस्थितवाची (उत्तरपदमू) उत्तरपद को (अन्त उदात्त,) अन्तोदात्त होता है। 


षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पाद: ४०३ 


उदा०-जथिदन्त: । दंत के ऊपर उत्पन्त हुआ दांत । अध्विकर्ण: । कान के ऊपर 
उत्पत्त हुआ काव। अधिकेश: । केश-बाब्ठ के ऊपर उत्पन्न हुआ बाल । 

विद्धि-अधिदन्त: । यहां अधि और दन्त शब्दों को कृगतिग्रादय:” (२/२ /१८) ते 
अआवितत्पुर्ष समाप्त है। इस सूत्र ते इस तमात में अधि-उपतर्ग से परे उपरि-स्थितवाची 
इन्त” उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे छी-अधिकर्ण; अधिकेशः / 


अध्याल्ढो दन्‍त इति अधिवन्तः / यहां वा०- च्मानाधिकरणाध्रिकारे शाकप्रर्थि- 
वादीनामुफ्सस्यानमुत्तरपदलोपश्च' (२ /९ ।६०) ते उत्तरपवलोपी वमानाधिकरण (कर्मधारय) 
कमाल भी है। 
अ्तोदात्तम्‌- 
(४७) अनोरप्रधानकनीयसी।१८६। 
'प०वि०-अनो: ५ ।१ अप्रधान-कनीयसी १।२॥ 
स०-न प्रधानमिति अप्रधानम्‌। अप्रधानं च कनीयस्‌ च ते- 
अप्रधानकनीयसी (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 
अनु०-उदात्त;, उत्तरपद्म्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते । 
अन्वय:-समासेष्नोरुपसर्गाद्‌ अप्रधानकनीयसी उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-समासमात्रेइनोरुपसर्गात्‌ परम्‌ अभप्रधानवाधि कनीय:शब्द- 
जचोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति। 
उदा०- (अप्रधानम्‌ ) अनुगतो ज्येष्ठमिति अनुज्येष्ठ: | अनुमध्यम: । 
पूर्वपदार्थप्रधान; प्रादिसमासोध्यम्‌ू । (कनीयान्‌) अनुगत: कनीयानिति 
अनुकनीयान्‌ । उत्तरपदार्थप्रधान: प्रादिसमासोध्यम्‌ । 


आर्यभाषा& अर्य-(समात्ते) समासमात्र में (अनोः/ अबु (उपसर्गात्‌) उपसतर्ग के परे 
अग्रधानकनीयती) अग्रध्ानवाची और कनीयत्‌ (उत्तरपद्मू) उत्तरपद को (अन्त उद्वत्त:) 
अन्तोदात्त होता है। 

उद्य०- (अप्रधान) _अनुज्येष्ठः / ज्येष्ठ के पश्चात्‌ गया हुआ पुरुष / अनुमध्यमः 
मध्यम के पश्चात्‌ गया हुआ पुरुष। यहां एवीदार्थ प्रधान प्राविलमात है। (कनीयस) 
अकनीयान्‌ | पश्चात्‌ गया हुआ कनीयान्‌ (छोटा पुरुष)। यहां उत्तरपदार्धप्रधान आदि- 
समात है। 

सिद्धि- (!/ जपुज्येछ: । यहां अब और ज्येष्ठ शब्दों का कुगतिप्रादवः” (₹ /२ ॥१८) 
के एर्वपदार्धप्रधान फ्रद्िसयात है। अत: ज्वेष्ठ उत्तरपद अप्रथान है। इस दूत से हस समाल 


छ्ण्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
में अनु-उपसर्ग से परे अप्रधानवाची ज्येष्ठ उत्तपद को अन्तोद्ञत्त स्वर होता है। ऐसे 
ही-अनुमध्यसः 

(२/ अनुकनीयान्‌ / यहां अनु और कनीयान्‌ शब्दों का कुगतिप्रादय:” (₹।२ ।१८/ 
से उत्तरपदार् अध्षान आदिसमात्त है। सूत्र में करीयसू-शब्द का पाठ उत्तरपदार्थ की प्रधानता 


के लिये है। इस चूत्र ते इस समात्त में अनु-उपसर्ग से परे कनीयस्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त 
स्वर होता है। 


अन्तोदात्तमू- 
(४८) पुरुषश्चान्वादिष्ट:।१६०। 
प०वि०-पुरुष: १ ।१ च अव्ययपदम्‌, अन्वादिष्ट: १।१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपंदम्‌, अन्त, समासे, उपसर्गात्‌, अनोरिति 
चानुवर्तते | 
अन्वय:-समासेष्नोरुपसर्गाद्‌ अन्वादिष्ट: पुरुष उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-समासमात्रेष्नोरुपसर्गात्‌ परम्‌ अन्वादिष्टवाची पुरुष इत्पुत्तरपदम्‌ 
अन्तोदात्तं भवति। 
उदा०-अन्वादिष्ट: पुरुष इंति अनुपुरुष:। “अनादिष्ट; अन्वाचित्: 
कथितानुकथितो वा” (काशिका)। 
आर्यथमाषा8 अर्प- (पमाते) समातसात्र में (नो!) जन (3प्रसर्गात्‌) उपच्र्ग से परे 
(अन्वादिष्ट:) अप्रधान शिष्ट अकषवा कवितानुकधितवाची (96ष:) पुरुष (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद 
को (अन्त उदात्त:) अन्तोक्षत्त होता है 
उदा०-अनूपएरुष: । अन्वाचित पुरुष अर्थात्‌ जैसे कर्तु: क्यडूः सलोप! (३॥॥१) 
इस बूत्र में बकार का लोग अप्रधानशिष्ट है यदि शब्द में सकार हो तो लोप हो जाता 
है इसी ग्कार ते जो पुरुष किसी कार्य में अप्रधानशिष्ट होता है उत्ते अन्वाविष्ट पुरुष 
कहते हैं। अथवा एक प्रधान कथन में जो गौण कथन किया जाता है उस्ते अन्वादिष्ट< 
कषितानुकथित कहते हैं जैसे- भिक्षामट गौ चानय' हे शिष्य / तू भिक्ञाटत कर और गौ 
भी ले आ। यहां भिक्षाटन कथन अधान और ग्रो-आनबन अम्रधान है। इस्त प्रकार से 
आदिष्ट पुरुष को अन्वादिष्ट पुरुष कहते हैं। 
सिड्ि-अनूपुरुष: । यहां अनु और पुरुष शब्दों का कुअतिआरदय:” (२।२।॥१८) ते 
प्रावितत्पुरुष स्म्ात्त है। इस सूत्र से इस समात्त में अनु-उपस्र्ग से परे अन्वा्षिष्टवाची पुरुष 
उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। 


षष्ठाध्यायरय द्वितीय: पाद: ४०५ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(४६) अतेरकृतपदे ।१६१। 
प०वि०-अते: ५ १ अकृत-पदे १ ।२। 
स०-न कृद्‌ इति अकृत्‌ | अकृच्च पद॑ च ते-अकृतपदे (इतरेतर- 
योगदनन्द्र:) । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते | 
अन्वय:-समासेष्तेरुपसर्गात्‌ अकृतू-पदे उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-समासमात्रेष्तेरुपसर्गात्‌ परम्‌ अकृदन्तं पदमिति चोत्तरपदम्‌ 
उन्तोदात्तं भवति। 
उदा०- (अकृत्‌) अड्कुशमततिक्रान्त इति अत्यडकुशों नाग:। 
कशामतिक्रान्त इति अतिकशोष्श्व: | (पदम्‌) पदमतिक्रान्ता इति अतिपदा 
शक्वरी | 
आर्यथ/षरा& अर्प- (धमत्ते) समात मात्र में (अत) अति (उफ्यर्णाहि) उपसर्ग पे 


परे (अक़तूपदे) अकृदन्त और पढ (उत्तरपद्मू) उत्तरपद़ को (अन्त उक्त) अन्तोदात्त 
होता है । 

उदा०- (अकृत) अत्यडकुशों नाग: । अड्कुश को अतिक्रान्त ह्षी अत वह हाथी 
जो अकुश की कोई परवाह नहीं करता है । अतिकृशोउश्वः । कशा-कोड़े को अतिक्रान्त घोड़ा 
अर्थात्‌ वह घोड़ा जो कोड़े की कोई परवाह नहीं करता है। (पद) अतिपदा शक्‍वरी।/ 
पद-व्यवस्था का अतिक्रमण करनेवाली ऋचा । 

सिद्धि-(१/ अत्यडुकुश: । यहां अति और अड्कुश शब्दों का कुगतिप्रादय: 
(२।२ ॥१८) ते आदितत्युत्ण समासत है। इस सूत्र से इस समात्त में अति-उपसर्ग से परे 
अक़दन्त अड्कुश' उत्तेरपद को अन्तोढात्त स्वर होता है। ऐसे ही-आतिकश), अतिपदा। 


अन्तोदात्तम्‌-- 


(५०) नेरनिधाने |१६२। 
पणवे०-ने: ५ ।१ अनिधाने ७ ।१। 
स०-न निधानमिति अनिधानम्‌, तस्मिनू-अनिधाने (नजूतत्पुरुष:) | 
निधानम्‌-अप्रकाशनम्‌। अनिधानम्‌दप्रकाशनमित्यर्थ: । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तति । 


४०६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्वय:-समासेष्निधाने नेरुपसर्गाद्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त: | 
अर्थ:-समासमात्रेषनिधाने चार्थे नेरुपसर्गात्‌ परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं 

भवति। 
उदा०-निगतानि मूलानि यस्य ततू-निमूलम्‌ (बहुब्रीहि:)। निगतं 

मूलमिति निमूलम्‌ (प्राविततत्पुरुष:) । न्यक्षम्‌। नितृणम्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ- (कमाते) समात मात्र में (अनिधाने) अकाशित-प्रकट अर्थ में 

(ति:) नि (उफ्सगातू) उपसर्ग से परे (उत्तरपदर) उत्तरपद को (अन्त उद्धत्त) अन्तोदात्त 

होता है । 


उद्म०-निमुलम्‌ । जित्षका मूल निकला हुआ वह वक्ष आढि (बहुद्रीहि) / निम्लम। 
निकला हुआ मूल (आदिततुुरुष) / न्यक्षम्‌ । जित्तका अक्ष (धुरा) निकला हुआ है वह रथ 
आदि (बहुद्रीहि) । निकला हुआ अक्ष (प्रादि०) । नितणम्‌/ जिसके ठण निकले हुये वह छप्पर 
आदि (बहुद्रीहि) । निकते हुये ठ्रण (आ्रदि०/ । 
सिद्धि-निमूलस्‌ । यहां नि और मूल शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे! (?/२/२४) से 
बहुद्रीहि समात् हैं। इस सूत्र ते इस समात्त में अनिधान (प्रकट) अर्थ में नि-उपसर्ग से परे 
मूल उत्तरपद को अन्तोढ़ात्त स्वर होता है। ऐसे ही-न्यक्षणु नित्ृणस। 


यहां कुग्रतिप्रादय:” (२ ।२ ।१८) से आदितत्पुरष समात भी होता है। 

अन्‍्तोदात्तम्‌- 
(५१) प्रतेरंश्वादयस्तत्पुरुषे १६३ 

प०वि०-प्रते: ५ ।१ अंशु-आदय: १ ।३ तत्पुरुषे ७ ॥१। 

स०-अशु आदिर्येषां ते-अंश्वादय: (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गादिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्पुरुषे समासे प्रतेरुपसर्गाद्‌ अंश्वादय उत्तरपदम्‌ अन्त 
उदात्त: | 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे प्रतेरुपसर्गात्‌ पराणि अंश्वादीनि उत्तरपदानि 
उन्तोदात्तानि भवन्ति | 

उदा०-अतिगतोंष्शुरिति प्रत्यंशु: । प्रतिजन: | प्रतिराजा, इत्यादिकम्‌। 

अंशु | जन। राजा | उष्ट्र | खेटक | अजिर । आर्द्री । श्रवण । कृत्तिका। 
अर्ध | पुर | इत्यंश्वादय: । । 
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आर्यभाषा३ अर्य-(ततुरुषे) तत्पुरुष (धमासे) समास में (प्रते)) ग्रति (उप्लगति/ 
उपसर्ग से परे (अंश्वादयः) अंगु-आदि (उत्तरपद्स) उत्तरपढ़ों को (अन्त उदात्त:) अन्तोदात्त 
होता है। 

उदा०-प्रत्यंशुः । अ्रतिगत-लौटी हुई अंशु-किरण । प्रतिजनः । लौटा हुआ पुरुण। 
ग्रतिराजा । लौटा हुआ राजा, इत्यावि। 

तिद्धि-प्रत्यंगु: । यहां श्राति और अंधु शब्दों का कुयतिप्रादयः” (९२ /१८) से 
आदितत्पुरुष समातत है। इस सूत्र से इस समात में प्रति-उपसर्ग से परे अंशु” उत्तरद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-प्रतिजन; प्रतिराजा । 
अन्तोदात्तम्‌-- 

(५२) उपाद्‌ द्द्यजजिनमगौरादय: |१६४। 
प०वि०-उपात्‌ ५ ।१ हंचच्‌ १।१ अजिनम्‌ १ ।१ अगौरादय: १।३॥। 
स०-द्वावचौ यस्मिस्तत्‌-द्यच्‌ (बहुव्रीहि:) गौर आदिर्येषां ते गौरादय:, 

न गौरादय इति अगौरादय: (बहुब्रीहिगर्भितनजतत्पुरुष: ) । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गातू, तत्पुरुषे इति 
चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुषे समासे उपाद्‌ उपसर्गाद्‌ अगौरादयो हथचू, अजिनम्‌ 
उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:। 
अर्थ:-तत्पुर्षे समासे उपाद्‌ उपसर्गातू पर॑ गौरादिवर्जितं दृचनच्‌, 
अजिनमिति चोत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति। 
'उदा०- (क्यच्‌) उपगतो देवमिति उपदेव:। उपसोम:। उपेन्द्र; | 
उपहोड: | (अजिनम्‌) उपगतम्‌ अजिनमिति उपाजिनम्‌। 
गौर। पैष | नैष। तैट । लट। लोट | जिह्दा । कृष्णा | कन्या | गुड़ । 
कल्य | पाद । इति गौरादय: । । 
आर्यथाषा३ अर्थ- (तत्पुरुफे) तत्पुरष (धमासे) तमात में (अमौरादयः) गौर आदि 
शब्दों ते भिन्‍न (द्वचु) दो अच्योवाला शब्द और (अणिनस्‌) अजिन (उत्तरपदम) उत्तरपढ 
को /अन्त उद्यत्त-) अन्तोदात्त होता है। 
उदा०- (हियत्) उप्देवः । देव के समीप गया हुआ पुरुष । उपसोस: । सोस के समीप 
गया हुआ युरुष । उपेन्द्र: । इन्द्र के समीप गया हुआ पुरुष । उपहोड: । होड-बेड//नौका के 
पाम्त गया हुआ पुरुष । (अजिन) उपाजिनय्‌। आप्त अजिन (हगचर्य) । 


४ण्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
सिद्धि-उपदेवः । यहां उप और देव शब्दों का कुयतिग्रादय: (२।२।१८) से 
आदितत्पुरुष समास है। इस सूत्र से इस समात में उप-उपसर्य से परे ह्ि-अचू (दो अचोवाले) 
शिव” उत्तरपद को अन्तोदात्त स्वर होता है। ऐसे ही-उपसोमः आहि। 
अन्तोदात्तम्‌- 
(५३) सोरवक्षेपणे १६५ | 
प०वि०-सो: ५ १ अवक्षेपण ७ ।१। 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, उपसर्गातू, तत्पुरुषे इंति 
चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुषे समासे सोरुपसर्गाद्‌ उत्तरपदम्‌ अन्त उदात्त:, 
अवक्षेपणे | 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे सोरुपसर्गातू परम्‌ उत्तरपदम्‌ अन्तोदात्तं भवति, 
अक्षेपणे गम्यमाने | अवक्षेपणम्‌-निन्दा । 
उदा०-इह खल्विदानीं सुस्थण्डिले सुस्फिगाभ्यां सुम्रत्यवस्थित: । 
सुशब्दोषत्र पूजायामर्थ वर्तते किन्तु वाक्‍्यार्थेन तु अवक्षेपणम्‌ (निन्दा) 
अर्थेश्वगम्यते । 
आर्यभाष३ अर्य-(तत्पुरुपे) तत्पुरुष (तमातते) पमाल में (सो: ) यु (उप्सर्गात्‌) 
उपवर्य से परे (उत्तरपद्मु/ उत्तरपद को (अन्त उद्यत्त/ अन्तोदत्त छोता है (अवश्लेषणे) 
यदि वहां निन्‍द्मा भर्थ की अतीति हो 
उदा०-इह खल्विदार्नी सुस्थण्डिले सुस्फिगाभ्यां सुप्रत्यवस्थितः । अब आप यहां इस 
दुल्दर चबूतरे पर छुन्दर स्फिगों (नितम्ब-चूतड़) से छुत्दर रीति से बैठे हुये हो। कोई पृत्ण 
अनर्थ उपस्थित होने पर भी दुसपूर्वक बैठा रहे उत्ते इस प्रकार चिज्ञया जाता है। यहां 
अवश्षेपण-निन्‍्द्ष अर्थ स्पष्ट है। 
चिद्धि- दुस्थण्डिलम्‌ । यहां तु और स्थग्डित शब्दों का वा०- सकती पृजायाम्‌” (भा० 
२/२ १८) मे प्रादितत्पुव्ष समास है। इस मूत्र से इस समात में तु-उपनस्तर्ग से परे स्थण्डिल 
उत्तरपढ को अवश्षेषण अर्थ की उतीति में अन्तोकात्त स्वर होता है। यद्यपि यहां सु! शब्द 
पूणा अर्थ में है किन्तु वाक्य से अवक्षेपण अर्थ अक्रट हो रहा है। ऐसे ही-सुस्फियाभ्यामू: 
सुप्रत्यवस्कितः । 
अन्तोदात्तविकल्प+- 


(५४) विभाषोत्पुच्छे ।१६६। 
'प०वि०-विभाषा १ ।१ उत्तपुच्छे ७ ।१। 


षष्ठाध्यायरय द्वितीयः पादः ४०६ 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति । 
अन्वय:-तत्पुरुषे समासे उत्पुच्छे उत्तरपदं विभाषाइन्त उदात्त:। 
अर्थ:-तत्पुरुणे समासे उत्पुच्छे शब्दे वर्तमानम्‌ उत्तरपद 

विकल्पेनान्तोदात्तं भवति। 

उदा०-उत्क्रान्त: पुच्छादिति उत्पुच्छ: | उत्पुच्छ:। 

“यदा तु पुच्छमुदस्पति-उत्पुच्छयति, उत्पुच्छपततेरच्‌ उत्पुच्छ:, तदा 
थाथादिसूत्रेण नित्यमन्तोदात्तत्वे प्राप्त विकल्पोध्यमिति सेयमुभयत्रविभाषा 
भवति” (काशिका) । 

आर्यथाषा& अर्थ-(#लुल्फे) ततुएरुण (धमाग्े) समात में (उत्पुच्छे) उत्पुच्छ-शब्द 
में विद्यवान (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (विभाषा) विकल्प से (अन्त उद्षत्त:) अन्तोदात्त होता है। 

उदा०-उत्पुच्छ: । उल्ुच्छ: । एक से उठा हुआ (पशु) । 

लिक्ठि-उल्लुच्छ ॥ यहां उत्‌ और पुच्छ शब्दों का कुगतिप्रादयः” (२ /२॥१८) से 
आदितत्पुरुण रमास है । इस सूत्र मे इस तलएुरुष समाप्त में उत्तुच्छ शब्द में विद्ययान एच्छ 
उत्तरपद को अन्तोद्ात्त स्वर होता है। यहां किसी चूत्र से अन्तोकत्त स्वर आप्त नहीं था। 


यहाँ विकल्प पक्ष में वलफुरुषे तुल्याथव्रतीयासप्तम्पुपसानाव्ययब्रितीयाकृत्या:” 
(६ ।२।२) से पूर्षपद को उ्रकृतिस्वर होता है। 


“और जब फच्छभाषण्डचीव्राण्थिड (३।/?।२०) से णिडन्त उत्पुच्छ' धातु से 
नन्दिग्रहिपचादिश्यों' ल्युणिन्यच:” (३ ।! १३४) ते अच्‌ अत्यय करने पर उत्पुच्छ: ' शब्द 
ब्िद्ध किया जाता है तब 'बाथपघरजृक्ताजबिब्रकाणाम्‌ (६ /२ /१४४) ते अनतोदात्त स्वर 
आप था। इस अकार प्राप्त और अप्राप्त होने से यह उभवत्र विभाषा है” (काशिका)। 
अन्तोदात्तविकल्प:- 

(५५) द्विजिभ्यां पाददनमूर्धसु बहुव्रीहौ।१६७। 
प०वि०-द्वित्रिभ्याम्‌ ५ २ पाद-दन्‌-मूर्धसु ७ ।३ बहुव्रीहौ ७ ।१। 
स०-द्विश्च॒ त्रिश्च तौ द्वित्री, ताभ्याम्‌-द्रित्रिभ्याम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्दर) । 

पाच्च दच्च मूर्धा च ते पाददन्मूर्धान:, तेषु-पाददन्मूर्धसु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, विभाषा इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-बहुव्रीहौ समासे द्विव्रिभ्यां पादूदनमूर्धसु उत्तरपदं विभाषा 
अन्त उदात्त: | 


४१० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-बहुब्रीहौ समासे द्विव्रिभ्यां पराणि पद्दनमूर्धन उत्तरपदानि 
विकल्पेनान्तोदात्तानि भवन्ति | 

उदा०-(ह्वि:) दरों पादौ यस्य सः-द्विपात्‌, द्विपातू । (त्रि:) त्रय: पादा: 
यस्य सः-त्रिपात्‌, त्रिपात्‌ (पात्‌)। (ट्वि:) दौ दन्तौ यस्य स:-द्विवन्‌, द्विद॑नू। 
(त्रि:) त्रयो दन्ता यस्य सः-त्रिदन्‌, त्रिदन्‌ (दन्‌)। (द्वि:) दो मूर्धानौ यस्‍्य 
सः-हिमूर्धा, द्विमूर्धा, द्विमूर्थ,, द्विमूर्ध: । (त्रि:) त्रयो मूर्धानो यस्थ सः-ब्रिमूर्धा, 
त्रिमूर्धा, त्रिमूर्ध:, त्रिमूर्ध: (मूर्धन) । 

आर्यभाषा& अर्थ-(बुुद्रीली) बहुद्रीहि (वमासे) समात में (द्िव्रिभ्याम) हि और ि 
शब्दों ले परे (वादृदनूमु्धसु) शक, दनू और मूर्घन्‌ (उत्तरपदण) उत्तरपदों को (विभाषा) 
विकल्प से (अन्त उद्ात्त) अन्तोदात्त होता है । 

उदा०- (#्रि) क्षिपातु ह्िपात्‌। दो परवोंवाला। (क्रि) ज्रिपालु त्रिएात्ृ। तीन प्रवोगला 
छन्द आदि (पात्‌/। (बि) हिदनु; बदन । दो दांक्रोंगला। (त्रि) क्िदनु बिन । तीन 
दांतोंगाला पशु (दन्‌/। (ढि) ब्रिपूर्धा; ब्िमुर्था; हिमुर्ध, बिमृर्धः। को शिरोवाला पुरुष । 
(त्रि) तिमुर्षा त्रिमृर्धा जिमुर्ध; त्िमृर्ध:। शिरोंवाला एफ (मूधनू)। 

सिद्धि- (१) ड्िपात्‌ / यहां दि और प्राद शब्दों का अनेकमन्यप्दार्थे! (? /२/२४) 
से बहुद्रीले समात्त है। इस बूत्र से इस समात्त में द्वि-शब्द से परे परत्‌” उत्तरपद को 
अन्तोदात्त स्वर होता है। परादस्थ लोगोेडहस्त्याविभ्य:” (५ /४ /१३८) से पद शब्द के 
अकार का व्रमातान्त-लोप होता है। ऐसे ही-ब्रिएात्‌ । 

(२/ ह्िदन्‌। यहां हि और दन्त शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुद्रीलि समात्त है। वयासि दन्‍्तस्य 
दा (६ (४ ।९४४)/ ते दन्त' शब्द के स्थान में समासान्त दहू' आदेश होता है। शेष कार्य 
वृर्ववत्‌ है। ऐसे ही-ब्रिदन / 

(₹/ हिमूर्धा । यहां हि और मूर्पन्‌ शब्दों का एर्वकत्‌ बहुद्रीहि समाप्त है। यूज में पात्‌ 
और ढव्‌ शब्दों का उमात्ान्त रूप में पाठ है अतः उनका उसी रूप में ग्रहण (किया जाता 
है किन्तु भूर्धर्‌! शब्द का समावान्त रूप में पाठ नहीं है अतः इसका अस्रमातात्त और 
समातान्त ढोनों रंगों में ग्रहण किया जाता है। ब्िविभ्यां को मुर्धन:” (६ /४ १९५) से 
समात्तान्त ध' अत्यय करने पर द्विसूर्ध! शब्द तिद्ध होता है। इसे थी इस सूत्र के अन्तोढात्त 
स्वर होता है। 

यहां विकल्प पक्ष में बहुब्रीही अकुत्या पूर्वपदर' (६ /२ १) ते हि और त्रि एृ्पदों 
को अकृतिस्वर होता है। फिफोउन्तोदात्त:” (फिट्‌० ह।१॥ से दि और जि शब्द अन्तोदात्त 
हैं. जैसे कि ऊपर उदाहरणों में स्व॒रांड्कन से दशाया गया है। 


बष्ठाध्यायरय द्वित्तीय: पादः हप१ 
अन्तोदात्तविकल्प:-- 

(५६) सकक्‍थ॑ चाक्रान्तात्‌ ।१६८। 
प०वि०-सक्थम्‌ १ १ च अव्ययपदम्‌, अक्रान्तात्‌ ५ ।१। 
स०-क्र-शब्दोउन्ते यस्य सः-क्रान्त:, न क्रान्ते इति अक्रान्त:, 

तस्मात्‌-अक्रान्तात्‌ (बहुब्रीहिगर्भितनजतत्पुरुष:) । 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, अन्त:, समासे, विभाषा, बहुद्रीहौ इंति 
चानुवर्तति । 
अन्वय:-बहुव्रीहौ समासे5क्रान्तात्‌ सक्थम्‌ उत्तरपदं च विभाषाइन्त 
उदात्त: । 
अर्थ:-बहुव्रीहौ समासे क्रान्तवर्जिताच्छब्दात्‌ परं सक्थमित्ुत्तरपद॑ 
विकल्पेनान्तोदात्तं भवति | 
'उदा०-गौरं सक्थि यस्य सः-गौर॒सक्थ: । गौरसैक्थ: | श्लक्ष्णसक्थ: | 
एलक्ष्णसंक्ध: । अक्रान्तादिति किमू-चुक्रस॒क्थ: । 
आर्यमाषा<& अर्थ-(बहुद्रीही) बहुब्रीहि (समापे) समास में (अक्रान्तातु) क्रान्त से 
भिन्‍न शब्द से परे (सक्थम्‌ु) तकथ (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (विभाषा) विकल्प से (अन्त 
उदत्त:) अन्तोक्षत्त होता है। 
उदा०-गौरसक्थः । गौरसैक्थः । गौरवर्ण सक्थिः-जधावाला पुरुष। श्लक्ष्यसक्थः । 
शलक्ष्ससैक्थः ( श्लक्ष्यझचिकनी ज्वाला पुरुष । 
सिद्धि-गौरतक्थः । यहां गौर और सक्धि शब्दों का अनेकमन्यपद्यर्थ' (९ (२ /२४) 


ते बहुद्रीहि समातत है। इस बूृज से इस समास में क्रान्त शब्द ते भिन्‍न गौर शब्द से परे सक्‍थ 
उत्तरपढ़ को अन्तोदात्त स्वर होता है। 


यहां यूत्र में सक्य-शब्द का समासान्त रूप में पाठ है। बहुब्रीही सकक्‍धव्षणों: 
स्वाइगात्‌ पत्र ' (६ /४।११३/ से पक्ष” शब्द से समासान्त पच्‌! अत्यय है। अतः यहाँ 
पमातान्त चक्‍थ' कप का ही ग्रहण किया जाता है। 

यहां विकल्प पक्ष में ऋहुत्रीही प्रकृत्या प्र्वपदम्‌” (६।२॥£) से गौर पर्वाद को 
प्रकतित्वर होता है। गौर शब्द में बोर” शब्द से प्रज्ञाविश्यश्च' (६ ४ ।३८/ से स्वार्थ 
में अणृ' अत्यय है। अतः यह प्रत्यवस्वर मे अन्तोद्यत्त है-गौरसक्थः । इस प्रकार शलक्ष्ण” 
शब्द में श्लिष आलिडुगने' (वि०्प०/ धातु से श्लिफेरच्चोपधाया:” (उगा० ३ /१९) के 
कसन' अत्यय है। अतः यह भी अत्ययस्वर से अन्तोदात्त है-शलक्ष्णसक्थः । 


४१२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अन्तोदात्तम्‌- 
(५७) परादिश्छन्द्सि बहुलम्‌।१६६॥। 
'प०वि०-परादि: १।१ छन्‍्दसि ७ १ बहुलम्‌ १ ।१। 
स०-परस्य आदिरिति परादि: (षष्ठीतत्पुरुष:)। अन्न पर-शब्देन 
परगत: सक्ध-शब्दो गह्मते ! 
अनु०-उदात्त:, उत्तरपदम्‌, समासे, इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि समासे परम्‌-सक्थम्‌ उत्तरपदं बहुलम्‌ आदि: | 
अर्थ:-छन्दसि विषये समासे च परम्‌-सक्थमित्युत्तरपद॑ बहुलम्‌ 
आयदुदात्तं भवति 
उदा०-अव्जिसक्धमालभेत । त्वष्ट्री लोभसक्शौ (तैण्सं० ५ ५ ।२३ ।१) | 
अत्र बहुलवचनात्‌ पदान्तरे समासान्तरे चादिरुदात्तो भवति-ऋणजुबाईु: 
(बहुब्रीहि:) । वाकपति:, चितपति: (घष्ठीतत्पुरुष:) | 
आर्यमाषा& अर्थ-(8न्‍्दतति) वेदविषय में और (पमासे) समास मात्र में (परम) 
परोक्त-पशचात्‌ कहा त्क्थ (उत्तरपदम्‌) उत्तरपद को (बहुलमु) आयश: (आदि) आदुद्यतत 
होता है। 
उदा०-अग्जिसकयमालभेत । अग्जितक्थमू-क्मकीली/बन्दनादि मे लिप्त जधा। 
त्वाध्री तोमसक्थौ / लोगसक्थमू-लोगवाली जंधा / 
विद्वि-अग्जितक्थम्‌ / यहां अश्नि और सक्रिय शब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बहुलय' (२ ।१/५७/ मे कर्सधारय तत्युएष उमाक है। इस दूत से इस समास ये सक्‍थ' 
उत्तरवद को आबुद्ात्त स्वर छोता है। 'बहुत्नीही सकप्यक्ष्णो: स्वाइगात्‌ बच" (६ 4४ ।११३) 
से समात्षात्त अच्‌' अत्यय होकर बहुद्रीहि समास में ही सकथ” शब्द सिद्ध होता है किन्तु 
बहुलक्चन से छन्‍्द में बहुद्रीजि ते अन्यत्र भी सकय” शब्द को आदुद्धात्त स्वर होता है। 
यहां बहुलकचन से सक्थ से भिन्‍न पदों में तथा अन्य समाततों में भी छन्‍्द में आधुद्धत्त 
स्वर होता है- ऋजुबाहुर । वह पुरुण कि जिसकी भुजायें ऋजु-सरल है। यहां बहुद्रीहि समाल 
में भरी उत्तरपद को आदुद्यत्त स्वर होता है जबकि बहुब्रीहौ प्रकृत्या पर्वपदस” (६ ।२।१) 
से बहुब्रीहि समाप्त में पूर्वीद को प्रकृतिस्वर का विधान है। वाकुपतिं- और चित्‌ृ्पातिं! शब्दों 
में पष्ठीतत्पुरुष है। यहां समासस्य/ (६ /? /२२३) ते समात को अन्तोद्गत्त स्वर आप्त है 
किन्तु हन्द में उत्तरपद पति-शब्द को आुद्धात्त स्वर होता है। यह सब बहुल-कचन की 
महिसा है। 
इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
षष्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: समाप्त:।। 


षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पादः 
विभक्ति-अलुक्‌प्रकरणम्‌ 
अधिकार:- 
(१) अलुगुत्तरपदे |१। 

प०वि०-अलुक्‌ १॥१ उत्तरपदे ७ (१। 

स०-न लुक्‌ इंति अलुक्‌ (नमूत्तत्पुरुष:)। 

अर्थ:-अलुक्‌ उत्तरपदे इत्यधिकारोध्यम्‌ | यदितोड्ग्रे वक्ष्यति-अलुग्‌ 
उत्तरपदे इत्येव तद्‌ वेदितव्यम्‌। वक्ष्यति-'पञ्चस्या: स्तोकादिश्य:' 
(६।३।२) इति। स्तोकादिभ्य: परस्या: पत्चम्था उत्तरपदे परतोष्लुग्‌ 
भवत्ीत्यर्थ: 

उदा०-स्तोकान्मुक्त:, अल्पान्मुक्त: | 

आर्यथाषा# अर्थ-(अलुकू-उत्तरपदे) अठुक्‌ उत्तरपदे” यह अधिकार बूत्र 
है। फाणिनियुनि जो इससे आगे कहेंगे वह उत्तरपद परे होने पर अठुक्‌ होता है? ऐसा 
जानना चाहिये। जैसे कि फ्रणिनिमुनि कहेंगे- फचम्या: स्तेकाविभ्य:” (६ /३ /२) अर्थात्‌ 
उत्तरपद परे होने पर स्तोक आवि शब्दों हे परे पंचमी-विभकति का अतुक्‌ होता है। 

उदा०-स्तीकान्युक्त: । थोड़े प्रयत्न मे मुक्त हुआ। स्वल्पान्युक्तः । बहुत थोड़े 
अकल छ्े मुक्ते हुआ। 

पिद्धि-स्तोकान्युक्त: आदि पढ़ों की सिद्धि आगे यथास्थान लिखी जायेगी । 
पञ्चमी-अलुक्‌- 

(२) पज्चम्या: स्तोकादिभ्य: |२। 

प०वि०-पज्चम्या: ६।१ स्तोकादिभ्य: ५ ।३। 

स०-स्तोक आर्दि्येषां ते स्तोकादय:, तेभ्य:-स्तोकादिभ्य: (बहुड्रीहि:) | 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-स्तोकादिभ्य: पत्चम्या उत्तरपदेब्लुक्‌ 

अर्थ:-स्तोकादिश्य: शब्देभ्य: परस्या: पन्चम्या उत्तरपदे परतोष्लुग्‌ 
भवति | 


१४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उदा०- स्तोकम्‌ ) स्तोकाद्‌ मुक्त इति स्तोकान्मुक्त:। (अल्पम्‌) 
अल्पान्मुक्त:। (अन्तिकम्‌) अन्तिकादगत: । (अभ्याशम्‌) अभ्याशादागतत: । 
(दूरम्‌) दूरादागत:। (विप्रकृष्टम्‌) विश्नकुष्टादागत:। (कुच्छुम्‌) 
कृच्छान्मुक्त:। स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि क्तेन' (२॥१।३९) हत्यत्र 
पढिता: स्तोकादय: शब्दा अत्र गृह्मन्ते। 

आर्यभाषा३ अर्थ- (स्तोकाकिभ्यः) स्तोक आदि रब्दों के परे (फस्याः) 
प्रत्चमी विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपढ़ परे होने पर (अतुक्‌) तुक-लोप नहीं होता है। 

उद्०- स्तोक)/ स्तोकान्मुक्तः | थोड़े अयत्न से मुक्त हुआ। (अल्प) अल्पन्मुकतः । 
बहुत थोड़े अ्यत्न से मुक्त हुआ । (अन्तिक) अन्तिकावगत्त: । समीप से आया। (अभ्याश) 
अभ्याशादागतः । पात्त से आया। (हर) ट्वरदागतः। दूर से आया। (विप्रकृष्ट) 
विप्रकृष्टादगतः । दूर ते आया। (कच्छ) कुच्छान्मुक्तः / दुःख से मुक्त हुआ। 

सिख्ि-स्तोकान्युक्तः । यहां स्तोक और युक्त शब्दों का स्तोकान्तिकटूरा्क्च्छ[णि 
क्तेन' (२ /१।२९) से प5वसी तत्पुरष समास है। इस सूत्र से स्तोक आदि शब्दों से परे 
क्त्तात्त मुक्त” शब्द उत्तरपद होने पर पंचमी विभक्ित का हुकू नहीं होता है। शुपो 
ध्ाुप्रादिषदिकयो:” (२४ ।७४) ते दुए का ठुक्‌ प्राप्त था; इस बूत्र ते उत्तका अतिषेध 
किया गया है 


यहां स्तोकान्तिकदूरा्थक्रच्छाणि क्तेन' (२ ।? (३९) इस्त सूत्र में पठित स्तोक 
आदि शब्दों का ग्रहण किया जाता है। 


तृतीया-अलुक्‌- 

(३) ओज:सहोःम्भस्तमसस्तृत्तीयाया: |३ | 
प०वि०-ओज:-सह:-अम्भ:-तमस: ५ ।१ तृतीयाया: ६।१। 
स०-ओजश्च सहए्च अम्भश्च तमश्च एतेषां समाहार:- 

ओज:सहोष्म्भस्तम:, तस्मात्‌ू-ओज:सहोष्म्भस्तमस: (समाहारद्वन्द्र:)। 
अनु०-अलुक, उत्तरपदे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-ओज:सहोष्म्भस्तमसस्तृतीयाया उत्तरपदेष्लुक । 
अर्थ:-ओज:सहोष्म्भस्तमोभ्य: शब्देभ्य: परस्थास्तृतीयाया उत्तरपदे 
परत्तोष्लुगू भवतति। 
उदा०- (ओज: ) ओजसा कृतमिति ओजसाकृतम्‌। (सह: ) 
सहसाकृतम्‌ | (अम्भ:) अम्भसाकृतम्‌। (तमः) तमसाकृतम्‌। 


बष्ठाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: ष्फ्प्‌ 
आर्यश्राषा& अर्थ-(ओज:कहोउस्भत्तमतः:) ओजस सह अम्भत्‌ और तमस्‌ 
शब्दों हे परे ((तीयाया:) ठृतीया विभक्ति का (उत्तरपढ़े) उत्तरपद्द परे छोने पर (अलुक) 
लुक नहीं होता है। 
उद्ध०- (ओज:) जोजसाकुतम्‌ । बल ते किया हुआ। (सह!) सहसाकृतम्‌। 
शक्ति से किया हुआ। (अस्भः) अम्भताकृतम। जल से शुद्ध क्रिया हुआ। (तमः) 
तमसाकुतम्‌। अन्धकार से आच्छादित किया हुआ। 


विद्धि-ओजसाक़तम्‌। यहां ओजत्‌ और कृत शब्दों का कर्ल्करणे कुता बहुलम्‌” 
(२१ ।३२) ते ठृतीयातत्पुरण तमात है। इस सूत्र से ओजस्‌ शब्द से परे कृत उत्तपद 
होने पर ठृतीया विभकिति का तुक्‌ नहीं होता है। ऐसे ही-वहताक़ृतस आदि। 
तृतीया-अलुक्‌-- 

(४) मनसः संज्ञायाम्‌ ।४। 

प०वि०-मनस: ५ ।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अलुक, 'उत्तरपदे, तृतीयाया इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संज्ञायां मनसस्तृतीयाया उत्तरपदेष्लुक्‌। 

अर्थ:-संज्ञायां विषय मन:शब्दात्‌ परस्पास्तृतीयाया उत्तरपंदे परतेष्लुग्‌ 
भवति। 

'उदा०-मनसा दत्ता इति-मनसादत्ता । मनसागुप्ता। मनसासडगता | 

आर्यथमाषा& भर्थ-(पंजायामु) संज्ञा विषय में (#नसः:) मनस्‌-शब्द से परे 
(हतीयाया:) ठतीया विधाकति का (उत्तरपवे) उत्तेरपद परे होने पर (अलुकू) लुक नहीं 
होता है। 


उद्म०-मनसादत्ता / मन से अद्यन की हुई तारी। मनसागुप्ता । सन से रक्षा की 
हुई नारी। मनसातड्यता / मन से संगत हुई नारी। ये मारियों की सज्राविशेष हैं। 

सिद्धि-मनसादत्ता / यहां मनस्‌ और दत्ता शब्दें का कर्तुकरणे कृता बहुलग 
(३।॥१।३२, ते ठृतीया तत्युरुष स्मात्त है। इस सूत्र से मन शब्द से परे दत्ता उत्तरपद 
मेने पर तृतीया विभक्ित का बुक नहीं होता है। ऐसे ही-मनलागुप्ता आदि। तोक में भी 
भनताराम” आदि इस अकार के नाम मिलते हैं। 
तृतीया-अलुक्‌्- 

(५) आज्ञायिनि च।५। 
प०वि०-आज्ञायिनि ७१ च अव्ययपदम्‌ | 
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स०-आज्ञातु शील॑ यस्य सः:-आज्ञायी, तस्मिन्‌-आज्ञायिनि 
(उपपदतत्पुरुष: ) । 
अनु०-अलुक,, उत्तरपदे, तृतीयाया:, मनस इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-मनसस्तृतीयाया आज्ञायिनि उत्तरपदे चालुक्‌। 
अर्थ:-मनःशब्दात्‌ परस्थास्तृतीयाया आज्ञायिनि शब्दे चोत्तरपरदेष्लुग्‌ 
भवति। 
उदा०-मनसाऊज््ञातुं शील॑ बस्थ स:-मनसाज्ञायी। 


आर्यम्राषा& अर्थ-(मततः) मनत्‌-शब्द से परे (ठतीयाया:) तृतीया विभक्ति 
का (आज्ञायिनि) आज्ञायिन्‌ शब्द (उत्तरपढे/ उत्तरप्द होने पर (अतुक) लुक नहीं 
होता है । 


उदा०-मनसाज्ञायी। ने से आज्ञा करने का स्वभावी । 


विक्धि-मनसाज्ञायी। यहां मनत्‌ और आज्ञायिनू शब्दों का कर्त्करणे कुत्ता 
बहुलम्‌' (२।१/३२) से ठृत्तीया तत्युएण समास है। इस सूत्र से मनत्‌ शब्द से परे 
आज्ञायिन्‌ उत्तपद होने ठतीया विभकित का तुक्‌ नहीं होता है। 


तृतीया-अलुक्‌- 
(६) आत्मनश्च पूरणे।६। 
प०वि०-आत्मन: ५ ।१ च्‌ अव्ययपदम, पूरणे ७।१। 
अनु०-अलुक, उत्तरपदे, तृतीयाया इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-आत्मनश्च तृतीयाया: पूरणे उत्तरपदेष्लुक्‌। 
अर्थ:-आत्मन: शब्दाच्च परस्यास्तृतीयाया: पूरणप्रत्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपदेष्लुगू भवति | 
उदा०-आत्तमना पज्वम इति आत्मनापज्चम:। आत्मनाषष्ठ: | 


आर्यभ्राषा3 अर्थ-(आत्मन:) आत्पन्‌ शब्द से परे (ब) भी (ठूतीयाया:) 
हृतीयाविभक्ति का (रण) प्रण-प्त्ययान्त शब्द (उत्तरपढे) उत्तरपद छोने पर (अतुक) 
लुक्‌ नहीं होता है। 

उदा०-आत्मनापञ्च्म: / अपने से एचिवां युरुण। आत्मनाषष्ठः । अपने ते छठा 
उुछ्ष। 
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सिद्धि-(१/ आत्मनापज्चमः । यहाँ आत्मन्‌ और फ़चम शब्दों का तृतीया 
तेकृता्न अुणवचनेन” (२ ।१।३०) इस बूत्र में वुततीया” इस योग विभाग से ठृतीया 
ततुरुष समात्त है और यहां वा०- जरतीयाविधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसत्यानम” (₹ ।३ /१८) 
वे हृतीया विभकति होती है। इस बूत्र से आत्मन्‌ शब्द से परे ठृतीया विभक्ति का 
पृरण-अत्ययान्त फ्चम शब्द उत्तरपव होने पर तुक्‌ नहीं होता है। फरचमः” शब्द में 
नान्तादसंख्यादेमट्‌” (५ /२ /४९) से फत्चन्‌ शब्द से पूरणार्थक डट्‌ प्रत्यय और उसे मद 
आयम है । 


(२/ आत्मनाषष्ठः । यहां आत्मन्‌ और पष्ठ शब्दों का पूर्ववत्‌ ठृतीया तत्युरुष 
समाप्त है। पष्ठ शब्द में प्रटृकतिकतिप्यचतुरां श्ुकृ” (६ '?/५९) से पण्‌ शब्द से 
पृरणार्थक डदू अत्यय और थुक आगस है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 
चतुर्थी-अलुक्‌- 

(७) वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्या:।७। 
'प०वि०-वैयाकरण-आख्यायाम्‌ ७ ।१ चतुर्ध्या: ६।१। 
स०-वैयाकरणानाम्‌ आख्या इति वैयाकरणाख्या, तस्याम्‌-वैयाकरणा- 

स्यायाम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष:)। आख्या-संज्ञा इत्यर्थ:। 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, आत्मन इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वैयाक रणास्यायाम्‌ आत्मनश्चतुर्थ्या उत्तरपदेष्लुक्‌। 

अर्थ:-वैथाकरणास्यायां विषये आंत्मन: शब्दात्‌ परस्याइचतुर्थ्य 
उत्तरपदेष्लुगू भवति। 

उदा०-आत्मने पदमिति आत्मनेपदम्‌। आत्मनेभाष: | 


आर्यमाषा< अर्थ-(वैयाकरणात्यायाग्‌) वैयाकरणों की ता विषय में (आत्पन:) 
आत्मन्‌ शब्द से परे (बहुथ्या) चहुर्थी विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपढ परे होने पर 
(अहुक्‌) लुक नहीं होता है। 

उद्ा०-आत्मनेपदम्‌ । अपने लिए प्रयुक्त होनेवाला पद। आत्मनेभाषः/ अर्थ 
खृवित्‌। 

सिद्धि-आत्मनेपदम्‌ । यहां आत्मन्‌ और पद शब्दों का बचतुर्यी तदर्थार्थनलिहित- 
सुसरक्षिते:” (₹ |? ।३8/ में चतुर्थी! इस योगविभाग से तदर्थ-अर्थ में चतुर्थी तत्युसु 
सम्रात है। इस सूत्र से वैशकरणों की संज्ञा विशेष में आत्मन्‌ शब्द ले परे चतुर्थी विभकिति 
का पद उत्तरपद होने पर तुकू नहीं होता है। ऐसे ही-आत्मनेभाषः / 
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चतुर्थी-अलुक्‌- 
(८) परस्य च।८। 

'प०वि०-परस्य ६ [१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, आत्मन:, वैयाकरणाख्यायाम्‌, चतुर्थ्या इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-वैयाकरणाख्यायां परस्थ च चतुर्थ्या उत्तरपदेष्लुक । 

अर्थ:-वैयाकरणाख्यायां विषये परस्य च चतुर्थ्या उत्तरपदेष्लुग्‌ 
भवति। 

'उदा०-परस्मैपदमिति परस्मैपदम्‌। परस्मैभाष: । 


आर्यभाषा अर्थ-(वैयकरणास्यायाम्‌) वैयाकरणों की संज्ञा! विषय में (परस्य) 
पर-शब्द की (उ) भी (बुर्ध्या,) चतुर्थी विभकति का (उत्तरपढे) उत्तरपद परे होने पर 
(अहुक्‌) दुक्‌ नहीं होता है। 


उदा०-परस्मैषदम्‌ / दूस्वरे के लिये अगुक्त होनेवाला पढ़। परस्मैभाषः / अर्थ 
युर्ववत्‌ है। 

तिक्वि-परस्मैपदम्‌ / यहाँ पर और पद शब्दें का पूर्ववत्‌ चतुर्थी तत्युरुष प्यास है । 
इस बूत्र से वैयाकरणों की सज्ञाविशेष में प्र” शब्द से परे चतुर्थी विभक्ति का पद 
उत्तरपद होने पर तुरू नहीं होता है। यहां चतुर्थी विभकतति डे! के स्थान में सर्वनाम्तः स्पै/ 
(७ ॥१ (१४) ते स्मै-आदेश होता है। ऐसे ही-परस्मैभाषः । 
सप्तमी-अलुक्‌- 

(६) हलदन्तात्‌ सप्तम्या: संज्ञायाम्‌ ।६। 
प०वि०-हलू-अदन्तात्‌ ५ १ सप्तम्या: ६।१ संज्ञायामू ७।१। 
स०-हलू च अच्च तौ हलतौ, हलतावन्ते यस्य स:-हलदन्त:, 

तस्मातू-हलदन्तात्‌ (इत्तरेतरयोगद्न्द्रगर्भिततबहुब्रीहि:) | 
अनु०-अलुक, उत्तरपदे इंति चानुवर्तति । 
अन्वय:-संज्ञायां हलदन्तातू सप्तम्या उत्तरपदेष्लुक। 
अर्थ:-संज्ञायां विषये हलन्तादू अदन्ताच्च ग़ब्दात्‌ परस्या: सप्तम्या 
उत्तरपदेष्लुगू भवति। 
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उदा०- (हलन्त:) युधि तिष्ठतीति युधिष्ठिर:। त्वचिसार:। 

गविष्ठर:! इत्यत्र तु गवियुधिभ्यां स्थिर: (८ ।३ ८५) इृत्यस्मदिव 

वचनाद्‌ अलुग्‌ भवति। (अदन्त:) अरण्ये तिलका इंति अरण्येतिलका: | 

अरण्येमाषका: । वनेकिंशुका: | वनेहरिद्रका: | वनेबल्वजका:। पूर्वाह्णे- 
स्फोटका:। कृपेपिशाचका: | 

आर्यभाषा& अर्थ-(सज्ञायाम्‌) तज्ञा विषय में (हलदन्तातू) हलन्त और 
अकायान्त शब्द से परे (सप्तम्याः) सप्तमी विभक्ति का (उत्तरपढे) उत्तरपद परे होने पर 
(अतुक) बुक्‌ नहीं होता है। 

उद्ा०- (हलन्त) वुधिष्िर: । अुधूर्युद्ध में स्थिर होनेवाला, धर्मराज गुध्निष्ठिर। 
गविछिर: । गौ>अपनी वाणी पर स्थिर रहनेवाला। (अदन्त) अरण्पेतिलका: | अरण्य-जंगल 
में होनेवाले तिल। अरष्येम्राषका: । अरण्य में होनेवाले माष-उड़द / वनेकिंशुकाः । वन 
में होनेवाले किशुक्र-ढाक । बनेहाखिका: । वन में होनेवाली हरिद्वा-हल्‍्दी। वनेबल्वजकाः । 
क्‍न में होनेवाली बल्वज नामक घासविशेष। एवहिणेस्फोटका: । एर्वाह्ण में शब्दविशेष 
करनेवाले। कूपेफिशाचका: । कूप में रहनेवाले प्रिशाच लोग । 

विद्धि-(१/ डुधिफ्ठिर: । यहां युध्‌ और स्थिर शब्दों का सज्ञायाय्‌' (२ ।? /४४) 
वे प्रप्तमी तत्युरुष समात्त है। इस सूत्र से सज्ञाविशेष में हलम्त युघू-शब्द ते परे 
सप्तमी-विभक्ति का स्थिर उपपद होने पर हुक नहीं होता है। ग्रवियुधिभ्यां स्थिर:” 
(८३ ।९५) से स्थिर के धकार को षबकार और छुना छुः” (८।४ /४१) ते थकार को 
ठकार होता है। 

(२/ गविष्ठिर: । यहां ग्रो और स्थिर शब्दों का पूर्ववत्‌ सप्तमी तत्पुठण समात है। 
गो शब्द न तो हलन्त है और न ही अकारान्त है अतः यहां गरविदुधिभ्यां स्थिर! 
(८३ ।९५/ इसी बूत्रोकत कथन से सप्तमी ।विभक्तित का अलुक होता है। शेष कार्य 
पुर है। 

(३) अरण्येतित्रका: । यहां अरण्य और तिलक शब्दों का पूर्ववत्‌ सप्तमी तत्पुरुष 
समात्त है। इस्र बूत्र से सज्ञाविशेष में अकारान्त अरण्य शब्द से परे सप्तमी विभकिति का 
विलिक” उत्तरपढ होने पर तुक्‌ नहीं होता है। ऐसे ही-वनेकियुकाः आदि। 


सप्तमी-अलुक्‌-- 
(१०) कारनाम्नि च प्राचां हलादौ।१०। 


प०वि०-कार-नाम्नि ७।१ च अव्ययपदम्‌, प्राचाम्‌ ६।३ 
हलादौ ७ ।१। 
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स०-वणिगभि: कर्षकै: पशुपालैश्च राशे रक्षनिबन्धनो देयो भाग: 
कार: | कारस्य नाम इंति कारनाम, तस्मिनू-कारनाम्नि (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
हल आदिर्यस्य सः-हलादि:, तस्मिन्‌-हलादौ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, हलदन्तातू, सप्तम्था इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-हलदन्तात्‌ सप्तम्या: प्राचां कारनाम्नि हलादौ चोत्तर- 
पदेघ्लुक | 

अर्थ:-हलन्ताद्‌ अकारान्ताच्च शब्दात्‌ परस्या: सप्तम्याः प्राचां 
देशीये-कारवाचिनि हलादौ चोत्तरपदेष्लुग्‌ भवति। 

उदा०-स्तूपे शाण इति स्तृपेशाण: | दृषदिमाषक: | हलेद्विपदिका । 
हलेत्रिपदिका । 

आर्यभाषा& अर्थ-(हलदन्तातु) हलत्त और अकारान्त शब्द ते परे (वप्तस्याः) 
सप्तमी विभकिति का (आचागु) आगरदेशीय (कारनास्ति) कारवाचक (हलादी) हलादि 
उित्तरपढ़े) उत्तरपद होने पर (अलुक) हुक्‌ नहीं होता है। 

उद्ा०-सूपेशाण: । स्तूप-स्मृति-विह्त के निर्माण के समय देय शाण राशि। 
शाण-सढ़े बारह रत्ती चांदी का जिक्‍्का / द्षादिसाषकः / महल आदि की आधारशिला पर 
देय माषक राशि। साषक-दो रत्ती चांदी का ससिक्‍्का। हलेद्विपदिका। हल की जोत पर 
देय दिपदिका राशि। प्रद-आठ रत्ती चांदी का लिक्‍्का। हलेत्रिपदिका । हल की जोत पर 
देय तिपदिका राशि। 

सिद्धि- (१/ स्तृपेशाण: । यहां स्तूप और शाण शब्दों का संन्रायास्‌' (₹।?॥४४) 
से सप्तमी तत्पुरुण समास है। इस सूत्र से अकारान्त स्वृप शब्द से परे सप्तमी विभक्ति 


का आगूर्देशीय कारवाची, हलादि शाण” उत्तरपढ होने पर हुक नहीं होता है। ऐसे 
ही-द्रपदिसायक: / 


(२) हलेब्रिपदिका / यहां हल और द्विपाद शब्दों का पूर्ववत्‌ सप्तमी तत्युण 
समात्त है। पाद शब्द से प्रादशतस्य संस्पादेवीप्सायां वुन्त लोपस्च' (६ ।४।१) से दुन्‌ 
अत्यय और प्राद के अन्त्य अकार का लोप होता है। पाद: पत्र (६ ।४।१३०) से पाद 
के स्थान में पत्‌ आदेश होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। ऐसे ही-हलेक्रिपदिका 
सप्तमी-अलुक्‌- 

. (११) मध्याद्‌ गुरौ।११। 
प०वि०-मध्यात्‌ ५ ।१ गुरौ ७।१। 


षष्ठाध्यायस्य तृत्तीयः पादः डर 
अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्या इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-मध्यात्‌ सप्तम्या गुरावृत्तरपदेष्लुक्‌ 
अर्थ:-मध्यशब्दात्‌ परस्या: सप्तम्या गुरुशब्दे उत्तरपदेष्लुगू भवति। 
उदा०-मध्ये गुशरेति मध्येगुरु: । 
आर्यभाषा३ अर्थ-(मध्यात्‌) मध्य शब्द ते परे (सप्तम्या:) सप्तमी विभक्ति 
का (सै) गुरु (उत्तरपढे) उत्तरपद होने पर (अलुक्‌) तुकू नहीं होता है। 
उद्ा०-मध्येगुरु । मध्य में गुरु जैसे छत्दःशास्त्र का जगण 5 (करोति)। 
लिखि-मध्येगरः । यहां मध्य और गुर शब्दों का संन्नायाम' (?।?/४४) से 
सप्तमी तत्पुरुष समाप्त है। इस तूत्र से मध्य शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का गुरु उत्तरपद 
होने पर हुक नहीं होता है। 
सप्तमी-अलुक्‌- 
(१२) अमूर्धमस्तकात्‌ स्वाडगादकामे |१२। 
प०वि०-अमूर्ध-मस्तकात्‌ ५ ।१ स्वाड्गात्‌ ५ (१ अकामे ७ ।१। 
स०-मूर्धा च मस्तक॑च॒ एतयो: समाहार:-मूर्धमस्तकम्‌, न 
मूर्धमस्तकमिति अमूर्धमस्तकम्‌, तस्मात्‌-अमूर्धमस्तकात्‌ (समाहारद्रन्द्र- 
गर्भितनजूतत्पुरुष:)। स्वस्थ अड्गमिति स्वाड्शम्‌, तस्मात्‌-स्वाड्गात्‌ 
(षष्ठीतत्पुरुष:) | न काम इति अकाम:, तस्मिनू-अकामे (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, हलदन्तात्‌, सप्तम्या इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अमूर्धमस्तकातू्‌ स्वाड्गात्‌ सप्तम्या अकामे उत्तरपदे- 
प़्लुक्‌। 

अर्थ:-मूर्धमस्तकवर्जितात्‌ स्वाड्गवाचिन: शब्दात्‌ परस्या: सप्तम्या 
कामवर्जिते उत्तरपदेष्लुगू भवतति। 

उदा०-कण्ठे स्थित: कालो यस्य स:-कण्ठेकाल:। उरसिलोमा। 
उदरेमणि: । 

आर्यगाषा& जर्थ- (अपुर्धगस्तकातू) मूर्धा और मत्तक शब्दों ते भिन्‍न (स्वाड्यात्‌) 


स्वाइगवाघी शब्द मे परे (सप्तस्याः) सप्तमी विभकिति का (अकामे) काम शब्द ते भिन्‍न 
उत्तरपवे) उत्तरफद होने पर (अतुकू) हुक नहीं होता है। 


घ्स्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्घ०-कण्ठेकाल: | वह पुरुष कि कण्ठ में काल स्थित है, मरणासन्न पुरुष। 
उरविलोमा । वह पुरुष कि जिसके 3₹ःस्थल (छाती) पर रोम स्थित है। उदरेमाणि: 
वह पुरुष कि जिय्के उदर में मणि स्थित है। 

विद्वि-कण्ठेकाल: । वहां कग्ठ और काल शब्दों का वा०- स्प्तस्युप्मान- 
पर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च वक्‍तव्य:” (२।/२/२४) से बहुद्रीलि तमास है। हस बूत़ से 
स्वाड्गवाची कण्ठ शब्द के परे सप्तमी विभक्ति का काल उत्तरपद होने पर लुक नहीं होता 
है। ऐसे ही-उरासिलोसा; उदरेमणि: । 
सप्तमी-अलुग्विकल्प:- 

(१३) बन्धे च विभाषा।१३। 

प०वि०-बन्धे ७।१ च अव्ययपदम्‌, विभाषा १।१ | 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, हलदन्तातू, सप्तम्या इंति चानुवर्तति | 

अन्वयः-हलदन्तात्‌ सप्तम्या बन्धे चोत्तरपदे विभाषाष्लुक्‌। 

अर्थ:-हलदन्तात्‌ अदन्ताच्च परस्या: सप्तम्या बन्धे चोत्तरपदे 
विकल्पेनाश्लुगू भवति। 

उदा०-हस्ते बन्ध इति हस्तबन्ध:, हस्तेबन्ध: | चक्रे बन्ध इति 
चक्रबन्ध:, चक्रेबन्ध: । 

आ।र्यभाषा& अर्थ- (हलवन्तातू) हलन्त और अकारान्त शब्द से परे (प्ष्तम्याः) 
संप्तेमी विभकति का (बन्धे) बन्ध शब्द (उत्तरप्ढे/ उत्तरपद होने पर (च) भी (विभाषा) 
विकल्प से (अतुक्‌) लुक नहीं होता है 

उद्य०-हस्तबन्ध:, हस्तेबन्धः / हाथ में बन्ध। चक्रबन्ध;, चक्रेबन्धः/ चक्र में 
बन्ध। 

सिद्धि-हस्तबन्धः / यहां हस्त और बन्ध रब्दों को सिख्जुष्फपक्वबन्धैशचा 
(२/१।४९) से सप्तमी तत्पुरुष समात्ष है। इस सूत्र से अकारान्त हस्त शब्द मे परे 
सप्तमी विभक्ति का बन्ध उत्तरपद होने पर विकल्प पक्ष में ठुकू छोत है और पक्ष में 
तप्तमी विभकिति का तुक्‌ नहीं होता है-हस्तेबन्धरः । ऐसे ही-चक्रबन्ध., चक्रेबन्धः / 


बहुल॑ सप्तमी-अलुक्‌- 
(१४) तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌।१४। 
प०वि०-तत्पुरुषे ७ ।१ कृति ७।१ बहुलम्‌ १।१। 
अनु०-अलुक, उत्तरपदे, सप्तम्या इति चानुवर्तति। 


षष्ठाध्यायरय तृतीयः पादः छ२३ 
अन्वय:-तत्पुरुषे सप्तम्या कृति उत्तरपदे बहुलम्‌ अलुक्‌। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे सप्तम्या: कृदन्ते उत्तरपदे बहुलम्‌ अलुग्‌ 
भवति। 
उदा०-स्तम्बे रमते इति स्तम्बेरम:। कर्ण जपतीति कर्णेजप:। 
बहुलवचनानन च भवति-मद्रेषु चरतीति मद्रचर: । कुरुषु चरतीति कुरुचर: 
आर्यगावा३ अर्थ-(तत्पुरुषे) तत्पुरुष समात में (मष्तम्या:) सप्तमी विभकति 


का (कृति) कदल्त शब्द (उत्तरबढ़े) उत्तरप्द छोने पर (बहुलमू) प्रायः (अठुक) हुकू 
नहीं होता है। 


उदा०-स्तस्बेरम: । उल्षों की शास्रा अथवा पास में रमण करनेवाला हाथी। हाथी 
घास नामक एक अपिद्ध घात है। कर्णेजएः / कान में कुछ कहनेवाला-चुयलसोर/ 
बहुलबचन ते कहीं स्प्तमी विभक्ति का अलुक नहीं होता है-मद्रचरः। भद्र देश में 
प्रभतेवाला पुरुष / कुरुचरः / कुरु देश में घुमनेवाला पुरुष। 


सिद्धि-स्तम्बेरमः । यहां स्तस्व और रम शब्दों का 'उपपदमतिड” (९ /२॥१९) 
से उपपदतत्पुरुष उमात्त है। स्तम्बरकर्णयोरमिजपो:” (३ /२ ।१३) से स्तम्व उपपद होने 
प्र रिजरु क्रीडयास' (!्वा०आ०) धातु से कृत्सजञक अचू” प्रत्यय है। इस सूत्र से इस 
उपपद तत्युरुष समात में सप्तमी विभक्ति का कुदन्त रम' उत्तरपद होने पर तुकू नहीं 
होता है। ऐसे ही-कर्णेजप: । 
बहुल॑ सप्तमी-अलुक्‌- 

(१५) प्रावृट्शरत्‌कालदिवां जे |१५॥ 

प०वि०-प्रावृद-शरतू-काल-दिवाम्‌ ६ )३ जे ७ ।१। 

स०-प्रावृट च शरच्च कालएच द्यौश्च ता:-प्रावृट्शरत्‌कालदिव:, 
तासाम्‌-प्रावृद्शरत्‌कालदिवाम्‌ (इतरेतरयोगद्रन्द्र:) । 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, सप्तम्था:, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्रावृद्शरत्‌कालदिवां सप्तम्था जे उत्तरपदेष्लुक। 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे प्रावट्शरत्‌कालदियां शब्दानां सप्तप्या ज-शब्दे 
उत्तरपदेष्लुगू भवति। 

उदा०- (प्रावृट्‌ ) प्रावृषि जात इंति जावृषिज: | (शरत्‌) शरदिज: 
(काल: ) कालेज: । (दिव्‌) दिविज: । 


ड्र४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधचनम्‌ 

आर्यमाषा३ जर्थ-(ततुरफे) तत्युदष समात्त में (प्रावदूशरत्‌कालदिवाम) 
ग्रछ्ूदू शरत्‌, काल और बिवूं सम्बन्धी (सष्तस्याः) सप्तमी विभकिति का (जे) ज-शब्द 
उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (अहुक्‌) दुकू नहीं होता है। 

उद्ा०-(प्रावरट) ग्राठ्रषिज: । वर्षा ऋतु में उत्पनत हुआ। (शर्त) शरादिजः 
शरद्‌ ऋतु में उत्पल हुआ। (काल) कालेज: । समय प्र उत्पन्न हुआ। (दिकु) 
दिविजः । दौ' (बुलोक) में उत्पन्न हुआ। 

सिद्धि-प्रावषिज: । यहाँ ग्रावृद्‌ और ज-शब्दों का उपपदमातिड्‌” (२।२ /९९) से 
उपगद तत्पुतष समात है। ज-शब्द में सप्तम्धां जमे” (३।२।९७) ते जनी प्रादरभवि/ 
(रि०आ०) ध्रातु वे भूतकाल में ड" अत्यय है । वा०- डित्यभत्यापि टेलोप:” (६ /४ /१४३) 
पे जन्‌ के टि-भाग (अनु) का तोष होता है। इस सूत्र से आवृद की सप्तमी विभकित का 
ज़-शब्द उत्तरपद होने पर लुक नहीं होता है। ऐसे छी-शरादिज: आगदि। 
सप्तमी-अलुग्विकल्प:-- 

(१६) विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ |१६। 

प०वि०-विभाषा १ ॥१ वर्ष-क्षर-शर-वरात्‌ ५ ।॥१। 

स०-वर्षएच क्षरश्च शरएच वरश्च एतेषां समाहार:-वर्षक्षरशरवरम्‌, 
तस्मातू-वर्षक्षरशरवरात्‌ (समाहारद्न्द्र:)। 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, सप्तम्या:, तत्पुरुषे, जे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्पुरुषे वर्षक्षरशरवरात्‌ सप्तम्या जे उत्तरपदे 
विभाषाष्लुक | 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे वर्षक्षरशरवरात्‌ परस्या: सप्तम्या ज-शब्दे 
उत्तरपदे विकल्पेनालुगू भवति ! 

उदा०- (वर्ष:) वर्षे जात इति वर्षेज:, वर्षज:। (क्षर:) क्षरेज:, 
क्षरज:। (शर:) शरेज:, शरज:। (वर:) वरेज:, वरज:। 

आरयमाबा& अर्थ-(ततुरुपे) तत्पुत्ष कमा में (कर्षक्षरशरवरात) वर्ष 


क्ष, शर और वर शब्दों ते परे (पप्तस्याः) सप्तमी विभक्ति का (जे) ज-शब्द 
(त्तरादे) उत्तरपद होने पर (क्धिणा) विकन्प से (अदुक्‌) हुकू नहीं होता है। 

उद्य०-(वर्ष) वर्षेज; वर्षज:। एक वर्ष में उत्पत्त हुआ। /झर) क्षरेज: 
क्षरज: । अवह में उत्पन्न हुआ। (धर) शरेज,, शरजः / बाण में उत्पन्त हुआ। (कर) 
बरेज, वरजः / वर (श्रेष्ठ) में उत्पन्म हुआ। 


षष्टाध्यायस्य तृतीय: पाद: श््श्५्‌ 

छिख्वि-वर्षेज: । यहां वर्ष और ज-ज़ब्दों का उपपदमत्तिड” (?/२।१९) से 
उपपद तत्युरण समात्त है। इस सूत्र से इस उपप्रद तत्पुरुष समत्त में वर्ष-शब्द से परे 
स्प्तमी विभक्िति का ज-शब्द उत्तरपद होने पर दुक्‌ नहीं होता है। विकल्प पक्ष में धुपो 
धातुप््रतिपदिकयो:” (२ ।४ ७१) से सप्तमी विभक्ति का लुक होता है-वर्षजः । ऐसे 
ही-क्षरेज,, क्षरजः आदि। 
सप्तमी-अलुग्विकल्प:- 

(१७) घकालतनेषु कालनाम्न:।१७। 

प०वि०-घ-काल-तनेषु ७।३ कालनाम्न: ५॥१। 

स०-घश्च कालश्च तनश्च ते-धकालतना:, तेषु-घकालतनेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । कालस्य नाम इंति कालनाम, तस्मात्‌-कालनाम्न: 
(षष्ठीतत्पुरुष: ) | 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, सप्तम्या:, तत्पुरुषे, विभाषा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तत्पुरुषे कालनाम्न: सप्तम्या घकालतनेणु उत्तरपदेणु 
विभाषाष्लुक | 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे कालवाचिन: शब्दात्‌ परस्या: सप्तम्या घ-संज्ञके 
प्रत्यये कालशब्दे तन-प्रत्यये चोत्तरपंदे विकल्पेनालुगू भवति। 

उदा०-(घः ) पूर्वाहणेतरे, पूर्वाह्णतरे। पूर्वाह्णेतमे, पूर्वाह्णतमे | 
(काल: ) पूर्वाहणेकाले, पूर्वाहणकाले | (तन: ) पूर्वाह्णेतने । पूर्वाह्णतने | 

आर्यभाषा३& अर्य-(वलुरुफे) तत्पुरुण समात में (कालनास्त)) कालवाची 
शब्द से परे (कप्तस्याः) तप्तमी विभक्ति का (परकरालतनेषु) ध-सज्ञक प्रत्यय काल-शब्द 
और तन-गत्यय (उत्तरगदे) उत्तरमव होने पर (विभाषा) विकल्प से (अलुकु) ठुकू नहीं 
होता है । 

उदा०-[ध) प्वहिणेतरे; प्वाहिणतरे। को में के अधिक पुर्वाहण में। एर्वाह्ण-दिन 
का पूर्षाण | पूर्वाहणेतगे; एर्वाल्णतये । बहुत में अधिक पूर्वाण में । (काल) एवहिणेकाले 
पर्वाह्णकाले | एर्वाह्ण उमय में। (तन) पृवाहणेततने । पृवाहिणतने । पुर्वाह्ण में होनेवाले 
कर्म में। 


सिद्धि-(१) एवहिणेतरे। यहाँ सप्तम्यन्त (एवह्ण' शब्द से क्षिकचनाविभज्योपपदे 
तरबीयतुनं (६ ।३।५७) मे घ-तंज्क तरए अत्यय है। इस ढूत्र ते कालवाची पर्वाहण 
शब्द से परे तप्तमी विभकिति का घ-सक्क तरप्‌” अत्यय परे होने पर तुक्‌ नहीं होता है। 
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तरएतमपौ घः” (?।?।२₹२) से तरपू-प्त्यय की घ-सज्ञा है। विकल्प पक्ष में सुपर 
धातुआतिपदिकयो:” (₹ /४ (७१) से सप्तमी विभिक्ति' (डि) का ठुकू हो जाता है- 
प्र्वाह्णतरे । 

(२/ पृवाहिणेतमे। यहां सप्तस्यन्त पर्वाह्ण शब्द से आतिशायने तमबिष्ठनों 
(९ ।३ ९५) ते घ-सज्क तमए? अत्यय है। तरएतमपौ घः” (?।2।२२) से तिमए 
प्रत्यय की घ-सज्ञा है। शेष कार्य एववित्‌ है। 

र२/ पृर्वाह्णेकाले। यहां पर्वाह्ण और काल शब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बहुलम्‌” (२ ।? ५७) से कर्मधारय तत्युएुष पमास है। सप्तमी विभकित के अलुक्‌ अ्रकरण 
में सप्तम्यत्त कप दशाया गया है। (त्पुरुषे” पद की अनुव्त्ति का सम्भवबल से इसी के 
बाघ सम्बन्ध है क्योंकि ध” और तन” तो ग्रत्यय है अतः वहां तत्पुरुष सम्भव नहीं है। 
शेष कार्य पर्वक्त्‌ है । 

(४) एवहिणेतने। यहां पर्वाह्ण शब्द से विभाषा एरवाह्णापराहणाभ्याम" 
(४।३१।२४) ते व्यू" और ट्युल्‌” श्त्यय और उते हुटू” आगम है। बुवोरनाकौ 
(७॥१॥) से 4" के त्थाव से अन-आदेश होता है। इस प्रकार तन-प्रत्यय परे होने पर 
इस सूत्र ते कालवाची पूर्वाह्ण शब्द ते परे सप्तमी विभाक्ति का ठुक्‌ नहीं होता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। 
सप्तमी-अलुग्विकल्प:-- 

(१८) शयवासवासिष्वकालात्‌ | १८ । 

प०वि०-शय-वास-वासिषु ७ ।३ अकालात्‌ ५।॥१। 

स०-शयश्च वासश्च वासी च ते-शयवासवासिन:, तेषु-शयवास- 
वासिषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। न काल इति अकाल:, तस्मात्‌-अकालातू 
(नजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, सप्तम्या;, तत्पुरुषे, विभाषा इति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-तत्पुरुषेइकालात्‌ शयवासवासिषु उत्तरपदेषु विभाषाष्लुक्‌। 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासेडकालवाचिन: शब्दात्‌ परस्या: सप्तम्या: 
शयवासवासिषु उत्तरपदेषु विकल्पेनालुगू भवति। 

उदा०-(शय: ) खे शेते इति खेशय:, खशय: | (वास: ) ग्रामे वास 
इति ग्रामेवास:, ग्रामवास: | (वासी) ग्रामे वस्तुं शीलं यस्य सः-ग्रामेवासी, 
ग्रामवासी। अन्तेवासी | 
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आर्यमावा& अर्ग-(तत्युस्णे) तत्युरुष समात्र में (अकालातु) कालवाची से 

भितन शब्द से परे (धप्तस्या:) सप्तमी विधक्ति का (शयवासवासियु) शय वास, और 

वाती (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (विभाषा) विकल्प से (अल्ुक्‌) लुकू नहीं होता है। 

उद्०- (शय) सेशव;, खशयः। आकाश में शयन करनेवाती उ्रक्ष की शाल्ा। 

(विस: आमेवास;, ग्रामबास: । ग्राम में रहना। (वासी) ग्रामेवासी; ग्रामकासी / ग्राम 
में रहनेवाला। अन्तेवासी । शिष्य / 


सिद्धि- (१) सेशयः। यहाँ से और शय शब्दों का उपपदमतिड” (९।२/१९/ 
ते उपपदर्तत्पुलष समात है। शयः” शब्द में शीड़ स्वप्ने! (अद्वा०आ०) थातु से अधिकरणे 
शेते: (३/२।१५) से अच्‌” अत्यय है। इस बूत्र से अकालवाची; ख-शब्द से परे सप्तमी 
विभक्ति का शय” उत्तरपद होने पर हुक नहीं होता है। विकल्प पक्ष में छुपो 
धातुप्रातिपदिकयो:” (२ /४ /७४) से त्प्तमी विभकितत का हुक होता है-खशयः । 


(२/ ग्रामेकासः । यहां ग्राम और वात शब्दों का सप्तमी शौण्डै:” (२ ।१।४०) 
से सप्तमी तत्युरुष समास है। शेष कार्य पर्वव्त्‌ है। 


(३) आमेवासी। यहां और वात्ती शब्दों का उपपदसतिड” (२/२।१९) से 
उपपद तत्पुरुष तमास है। वाली शब्द में बस निवाले' (भ्वा०प०) धातु से शुष्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये'(३ ।२ ।७८) ते णिनि' अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। ऐसे ही-अन्तेवासी 
आदि। 
अलुक्‌-प्रतिषेध:- 

(१६) नेन्सिद्धबध्नातिषु च।१६। 

'प०वि०-न अव्ययपदम्‌, इन्‌-सिद्ध-बध्नातिषु ७ ३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-इन्‌ च सिद्धश्च बध्नातिश्च ते-इनूसिद्धबध्तातय:, तेणु- 
इनूसिद्धवध्नातिषु (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, सप्तम्या:, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्पुरुषे सप्तम्या इन्‌सिद्धवध्नातिषु चोत्तरपदेघ्लुड्‌ न। 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे सप्तम्या इनजत्ययान्ते सिद्धशब्दे बध्नाती 
चोत्तरपदेष्लुडू न भवति | 

उदा०-(इन्‌) स्थण्डिले शयितु ब्रतं यस्य सः:-स्थण्डलशायी, 
स्थण्डिलवर्ती । (सिद्ध:) सांकाश्ये सिद्ध इति सांकाश्यसिद्ध:। 
काम्पिल्यसिद्ध: । (बध्ताति:) चक्रे बन्ध इति चक्रबन्ध:, चारबन्ध: । 
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आर्यथाषाड अर्थ- (7तुएपे) तत्युरुष एमात में (वप्तम्याः) सप्तमी विभकिति 
का (ईनृसिखबातिषु) इन्‌-प्रत्ययान्त, तिद्ध और क्षति धातु ते निष्पतत शब्द (उत्तरपद़े) 
उत्तरपद होने पर /च) भी (अतुकु) अलुक्‌ (7) नहीं होता है। 

उदा०- (हि) स्वण्डिलशायी । स्थण्डिलः-चबूतरे पर शयन का व्रती । स्थण्डिलवर्ती । 
स्थण्डिल पर रहने का ब्रती। (सिद्ध/ साकाश्यासिद्ध:। साकाश्य वगर में सिद्ध-बना 
हुआ। काम्पिल्यप्रिद्ध: । कास्पिल्य नगर में पिद्ध हुआ। (बश्माति) चक्रबन्ध:। चक्र में 
बत्द। चारबन्ध: । चार-बन्दीगह में बन्द। 

विद्धि- (१) स्वण्डिलशायी / यहां स्थप्डिल और शायिन्‌ शब्दों का उपपदमातिड/ 
(२।२।१९) से उपपद तत्पुरुष समास है। इस बृत्र से तत्पुरण समात्त में स्थष्डिल 
शब्द ते परे इन-अन्त शायिन्‌ उत्तरपद होने प्र सप्तमी विभक्ति का अलुक नहीं 
होता है। तत्पुरुषे कृति बहुलम” (६३ /१४) से अठुक्‌ आप्त था उसका इस सूत्र 
से अतिषेध किया गया है। स्थाग्डिलशायी में श्रते! (१/२।८०) के णिनि/ अत्यय 
है। ऐसे ही-स्पाण्डिलब्रती । 

(२/ सांकाश्यततिद्ध: । यहाँ साकाश्य और सिद्ध शब्दों का सिद्धशुष्फपक्वबन्दैश्चा 
(२ ॥१।४४) ले सप्तमी तत्युरुण समाल् है। इस तूत्र से तत्पुरण समास में सिद्ध शब्द 
उत्तरपद होने पर सप्तमी विभक्ति का अतुक्‌ नहीं होता है। यूर्ववत्‌ लुक्‌ आप्त था। ऐसे 
ही- चक्रबन्ध;, चारबन्ध: । 

। मूत्र में बध्ताति-शब्द के पाठ से काशिका में बरद्ध:' शब्द का भी ग्रहण किया 

है-चक्रवद्ध: चारबद्ध: । 


अलुक्‌-प्रतिषेध:-- 
(२०) रथे च भाषायाम्‌।२०। 
प०वि०-स्थे ७ ।६ च अव्ययपदम्‌, भाषायाम्‌ ७।१। 
अनु०-अलुक, उत्तरपदे, सप्तम्या:, तत्पुरुषे, न इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-भाषायां तत्पुरुषे सप्तम्या: स्थे चोत्तरपदेष्लुड न। 
अर्थ:-भाषायां विषये तत्पुरणे समासे सप्तम्या: स्थ-शब्दे 
चोत्तरपदेष्लुड्‌ न भवति। 


उदा०-समे तिष्ठतीति समस्थ: | विषमस्थ: । कूटस्थ: । पर्वतस्थ: | 

आर्यनाषा& अर्थ-(भषायाम्‌) लौकिक भाषा में तथा (तत्पुरुफे) तत्पुरण 
तसमात में (सप्तस्था:) सप्तमी विभक्ति का (स्थे) स्थ-शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर 
(च) भी (अलुक्‌) अलुक्‌ (त) नहीं होता है। 
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उदा०-समस्यः । हानि-लाभ आदि में सम रहनेवाला पुरुष । विषमस्थः / हाति-लाभ 
आवि में विषम रहनेवाला पुरुष। कूटस्थः / स्थिर रहनेवाला। पर्वतस्थः । पर्वत पर 
रहनेवाला 

सिद्धि-समस्थः । यहां सम और स्थ शब्दों का उपपदसतिड' (९२/२।१९) से 
उपपद तत्पुरुष प़मात है। इस जूत्र से भाषा में तथा तत्युरुष समास में सप्तमी विभक्ति 
का स्थ” शब्द उत्तरपद होने पर अलुक नहीं होता है। झमत्यः” में सम उपपक प्छा 
गतिनिक्त्ता' (#वाण्प०) धातु से शुपि स्थ:” (३।२/४/) ते कर! उत्यय है। ऐसे ही- 
विषमस्थ: आदि / 
बष्ठी-अलुक्‌- 

(२५) षष्ठ्या आक्रोशे ।२१। 

प०वि०-षष्छ्या: ६।१ आक्रोशे ७।१। 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्पुरुषे षष्ठ्या उत्तरपदेष्लुक, आक्रोशे | 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे षष्ठ्या उत्तरपदेष्लुगू भवति, आक्रोशे गम्यमाने | 

उदा०-चौरस्य कुलमिति-चौरस्यकुलम्‌ | वृषलस्यकुलम्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(ततुरुपे) तत्पुरुष समास में (धष्ठया:) पष्ठी विभवितत 
का (उत्तरपढे) उत्तरपक परे होने पर (अतुक्‌) तुक्‌ वहीं होता है /(आक्रोशे) यदि वहां 
अक्रोश-भर्त्पता अर्थ श्रकट हो। 

उद्य०-औरत्यकुलम्‌ । यह चौर का कुल है। वृषलस्यकुलम्‌ । यह नीच का कुल 
है; ऐसा कहकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। 

सिद्धि-चौरस्यकुलम्‌ । यहां चौर और कुल शब्दों का क्रष्ठी/ (९/२/८) के 
पष्ठीतत्पुरष समाक्त है। इस सूत्र से तत्पुरण ब्मात में तथा आक्रोश (भर्त्यना) अर्थ 
की अतीति में प्रष्ठीक्धिक्ति का कुल उत्तरद होने पर अबुक होता है। ऐसे ही- 
वष्लस्थकुलम 


षष्ठी-अलुग्विकल्प:- 
(२२) पुत्रेडन्यतरस्याम्‌।२२।। 
प०वि०-पुत्रे ७ १ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अलुक, उत्तरपदे, षष्ठ्या:, आक्रोशे इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्पुरषे षष्ठ्या: पुत्रे उत्तरपदेध्न्यत्तरस्याम्‌ अलुक, आक्रोशे। 
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अर्थ:-तत्पुरुषे समासे षष्ठ्या: पुत्र-शब्दे उत्तरपदे विकल्पेनाए्लुग्‌ 
भवति, आक्रोशे गम्यमाने । 

उदा०-दास्यथा: पुत्र इंतिः दास्या:पुत्र:, दासीपुत्र: । वृषल्या:पुत्र:, 
वृषलीपुत्र: । 

आर्यमव्राषा& अर्य-(तत्पुरुषे) तत्पुरुष समात में (पष्ठययाः) पष्ठीविभक्ति का 
(रे) पुतर-शब्द उत्तरपद होने पर (अन्यतरस्यामु) विकल्प से (अलुक्‌) अलुक्‌ होता है 
(आक्रोशे) यदि वहां आक्रोश-शभर्त्सना अर्थ प्रकट हो। 

उद्ा०-दात्या:पृत्र; ढातीएुत: । ढावी का पुत्र । वपल्या:पुत्र; वषल्रीएच्र: । ठषली 
का पुत्र। 

सिख्धि-दास्था/पत्र: । यहाँ दासी और पुत्र शब्दों का फ्रष्ठी/ (₹/२/८) ते 
पष्ठीतत्पुर्ष समात्त है। इस यूत्र से तत्युरुष समाल में तथा आक्रोश अर्थ की प्रतीति में 
उुत्र-शब्द उत्तरपद होने पर षण्ठी विभक्ति का अतुक्‌ होता है। विकल्प पक्ष में कुपो 
श्रातुप्रातिपदिकयो:” (२/४ ७३४) से पष्ठीविभक्ित' का तुकू होता है-दासीपुत्र:। ऐसे 
ही-वृषल्या: पत्र, व्ृषलीपुत्र: / 
षष्ठी-अलुक्‌- ; 

(२३) ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य:।२३। 

प०वि०-ऋत: ५ !१ विद्या-योनिसम्बन्धेभ्य: ५ ।३। 

स०-विद्या च योनिश्च ते विद्यायोनी, विद्यायोनिभ्यां कृत: सम्बन्धो 
येषां ते विद्यायोनिसम्बन्धा:, तेभ्य:-विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र- 
गर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-अलुक्‌, उत्तरपदे, तत्पुरुषे, षष्ठ्या इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्पुरुषे ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य: बष्ठ्या उत्तरपदेष्लुक्‌। 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे ऋकारान्तेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाचिभ्यश्च शब्देभ्य: परस्या: षष्ठ्या उत्तरपदेष्लुग्‌ भवति। 

उदा०- (विद्यासम्बन्ध:) होतुरन्तेवासीति-होतुरन्तेवासी । होतु:पुत्र: । 
(योनिसम्बन्ध: ) पितुरन्तेवासीति-पितुरन्तेवासी । पितु:पुत्र: । 

आमर्यभाषा& अर्थ-(ततुुएपे) तत्युक्ष समात में (ऋत:ः) ऋकारान्त (विद्ययोति- 
सम्बन्धेभ्य:/ विद्यासम्बन्धवाची और योगिसस्बन्धवाची शब्दों से परे (परष्ठयाः) पष्ठी 
विभक्ति का (उत्तरपदे) उत्तरपढ़ परे होने पर (अतुक्‌) अल्ुक्‌ होता है। 
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उदा०- (विद्यात्तस्बन्ध/ होतुरन्तेवासी। होता नामक ऋत्विक्‌ का शिष्य / होतुपपत्रः । 
होता नामक ऋत्विकू का पुत्र/ (योनिसम्बन्ध) पितुरन्तेवासी। प्रिता का शिप्य। 
पिठु:पत्र: । पिता का पुत्र 
सिद्धि-होतुरन्तेवासी । यहां होत और अन्तेवासी शब्दों का पष्ठी (२ /२/८) से 
पष्ठीतत्पुत्ष त़मात॒ है। इस्त सूत्र से तत्पुरुष तमात में ऋकारान्त विद्या-सस्बन्धवाधी 
होहु-शब्द वे परे बष्ठीविभक्तति का अन्तेवासी उत्तरपद होने पर अतुक्‌ होता है। 


होतु: शब्द में-होत+ड्यू। होहु+अबू। हो व्‌ उ र+स्‌। होहुर्‌+०। होठुः । 
पष्ठीविभक्ति का उत्त अत्यय. ऋत उत' (६ ।१॥११) ते ऋकार और अकार के स्थान 
में उकार आदेश, उसे उरणृ रफर:” (? ।१ /५१) से रप्रत्व और सात्सस्य/ (८ /२/२४) 
से सकार का लोप होता है। ऐसे ही-होतु:प्त्र: । पिछुरन्तेवासी; पिलु:पत्रः । 
षष्ठी-अलुग्विकल्प:- 

(२४) विभाषा स्वसृपत्यो: |२४। 

प०वि०-विभाषा १॥१ स्वसू-पत्यो: ७।२। 

स०-स्वसा च पतिश्च तौ-स्वसृपती, तयो:-स्वसृपत्पो: (इत्तरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अलुक, उत्तरपदे, तत्पुरुषे, षष्ख्या,, ऋत:, विद्यायोनि- 
सम्बन्धेभ्य इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तत्पुरुणे ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य: णष्ख्या: स्वसृपत्यो- 
विभाषाष्लुक्‌ | 

अर्थ:-तत्पुरुणे समासे ऋकारान्तेभ्यो विद्यासम्बन्धवाचिभ्यो 
योनिसम्बन्धवाचिभ्यशच शब्देभ्य: परस्या: षष्ठ्या; स्वसुपत्यो: शब्दयोरुत्तर- 
पदयोर्विकल्पेनाइलुगू भवति। 

अत्र स्वसृपत्योरुत्तरपदयो्योनिसम्बन्ध एवं सम्भवति, न विद्या- 
सम्बन्ध: । 

उदा०-(स्वसा) मातु: स्वसा इति मातु:ष्वसा, मातुःस्वसा, मातृष्वसा | 
(पति:) दुहितु: पतिरिति दुहितु:पत्तिः, दुहितृपति:। ननानदु:पत्ति:, 
ननान्दृपति: | 
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सआर्ययावा<अर्ब-(ततुुरुषे) तलुर्ष समात में (ऋतः) ऋकारान्त (विद्ययोति- 
सम्बन्धेभ्यः) विद्यासस्वन्धवाची और योनिसम्बन्धवाची शब्दों से परे (ष्ठ्याः) पष्ठीविभकिति 
का (स्वप्रप्त्योः) स्वत और परत्ति शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरफद होने पर (विशाषा) विकलय 
ते (अलुकु) अतुक होता है। 

उद्य०- स्विसा/ मातुःप्वता; सातृस्वता, मातृष्वला। माता की बहिन>मासी। 
(पति) डुहित्ु:प्रति; ड्हितृपति: । पुत्री का पति-द्वामाद। ननानुःप्रति, ननान्रपतिः । 
नणन्द का प्रतिजतणदोइया 

यहां स्वठ्र॒ और पति उत्तरपद के कथन से योनिवस्वन्ध का सम्भव है; विद्यासस्बन्ध 
का नहीं। एकपद के बल से विद्या” पद की भी अनुक्ञत्ति दिखाई गई है। 

तिख्ि-माहु:स्वच्ता । यहां माह और स्वच्च शब्दों का प्रष्ठी/ (२/२॥८) हे 
प्रष्ठीतत्पुरष समात्त है। इस बूत्र से योनिसस्बन्धकाची ऋकारन्त मातृ-शब्द से परे 
पष्ठीविभक्ति का स्वद्व शब्द उत्तरपद होने पर अब्ुक्‌ होता है। विकल्प पक्ष में शुपो 
धातुआआतिपदिकयो:! (२/४।७४१) से पष्ठीविभक्तित के तुकू होता है-मातृस्वता। 
माठुप्तुभ्यमिन्यतरस्थास्‌” (८ ।३।८५) से विकल्प ते पत्व भी होता है-मातुःप्वत्ता। 
ऐसे ही-पितुःस्वचा आहि। 

।। इति विभक्ति-अलुक्‌प्रकरणम्‌ || 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
आनड-आदेश:- 
(१) आनडः ऋतो द्वन्द्रे २५। 

'प०वि०-आनड्‌ १।१ ऋत: ६॥१ इन्द्रे ७ ।१। 

अनु०-उत्तरपदे, विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-ऋतो विजद्यायोनिसम्बन्धानां इन्द्रे उत्तरपदे पूर्वपदस्य 
आनड्‌। 

अर्थ:-ऋकारान्तानां विद्यासम्बन्धवाचिनां योनिसम्बन्धवाचिनां च 
शब्दानां द्न्द्दे समासे उत्तरपदे पूर्वपदस्यानड्‌ आदेशो भवति। 

उदा०- (विद्यासम्बन्ध:) होता च पोता च तौ होतापोतारौ | 
नेष्टोद्गातारौ | प्रशास्ताभ्रतिहर्तारी । (योनिसम्बन्ध:) माता च पिता च 
तौ मातापितरौ। याताननान्दरौ। 
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आर्यनाषा8 अर्थ-(ऋत:) ऋकारान्त (विद्ययोगितस्वन्धेभ्यः) विद्यासम्बन्धवाची 
और योगनियस्वन्धवाची शब्दों के (दन्दे) दन्द्र मात में (उत्तरपढ़े) उत्तरमद परे होने पर 
पूर्पपद को (आनडू) आन आदेश होता है। 

उद्म०-(विधातस्बन्ध) होतापोतारी । होता और पोता / छोता-ऋखेदज ऋत्विक्‌ । 
पोह्ा-चतुर्वेदज्ञ ब्रह्म। नेष्टोद्यातारौ। नेष्टा और उद्गगाता। नेष्टःसोमयाग के 2६ 
याजिक ऋत्विक्‌ । उद्गाता-सामवेदत्ञ विद्वानू। प्रशास्ताग्रतिहर्तारो / अशास्ता और प्रतिहर्ता। 
अशात्ता-होता ऋत्विक्‌ का प्रधान सहायक इसे सैत्रावरुण भी कहते हैं। अतिहर्ता-६ 
प्रकार के ऋतिवों में ऐे एक का नाम। (योनिसम्बन्ध) मातापितरो / माता और पिता। 
याताननानदरौ । याता और ननानन्‍दा। याता-दोराणी-जेठानी/ तनान्द्ा+नगन्द । 

तिद्धि-होताप्रोत्तारी । यहां होत और पोठ शब्दों का बार्ये बन्द्ःः (?।२/२९) 
पे दर्द्रयातत है। इस बूत्र से ऋकारान्त विद्यासस्बन्धवाच्री होत और पोत शब्दों के इस 
इन्द्रसमावे पोत-शब्द उत्तरपद होने पर यूर्वाद के होत के ऋकार के स्थान में आनड्‌ 
अदेश होता है। आनडू आवेश के डित्‌ ड्ोने से यह डिच्च' (?।? ।५३) से अन्त्य अल 
(ऋ) के स्थान में होता है। आनड्‌” आदेश में तकार अनुकत्ध के क्चन से उरणृ रफ्ट:” 
(१॥१।५१) मे रफ्रत्व नहीं होता है; क्योंकि ऋकार के स्थान में विधीयमान अणू को 
र्रत्व होता है, अग्‌ और अनण्‌ को नहीं है। यहां ऋकार के स्थान में अकार और वकार 
आदेश अनण्‌ है। 

लेहु+यु+फरोत+ठु । होत्‌ आनड्+सु+पोठ्+सु / होत्‌ आव+चु+पोत+सु । होता०+पोठ । 
होतापोहृ+औ। होताप्रोत्‌ अर+औ। होतापीत्‌ आर+औ। होतपोतारौ। यहां नलोपः 
आतिपदिकान्तस्थ” (८ ।२ /७/ के नकार का लोए ऋतो डिसर्वनामस्थानयो:” (७।३ /१(०) 
पे गुण और अपतनृत॒च्०” (६ ।४॥१) से दीर्ष होता है / ऐसे ही-नेष्टोद्गातारी आदि। 


आनड्-आदेश:- 
(२) देवताहन्द्रे च।२६। 
प०वि०-देवता-द्वन्द्दे ७।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-देवतानां इन्द्र इति देवतादइन्द्र,, तस्मिन्‌-देवताद्न्द्रे 
(षष्ठीतत्पुरण:) । 
अनु०-उत्तरपदे, आनड्‌ इति चानुवर्तते ! 
अन्वय:-देवताइन्द्दे चोत्तरपदे पूर्वपदस्यापप्नड्‌। 


अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां च इन्द्रे समासे उत्तरपद़े पूर्वपदस्याउधनड्‌ 
आदेशो भवति। 


४३४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०-इन्द्रस्य वरणश्च॒ तौ-इन्द्रावरुणौ। इन्द्रासोमौ । इन्द्राबुहस्पती । 
आर्यमाषा<: अर्थ-(वेवतदन्द्रे) वेवतावाची शब्दों के दन्द्रशमास में (व) भी 
(उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर पूर्पपद्ष को (आनड) आन आदेश होता है। 


उदा०-इन्ह्ावरुणौ । इन्द्र और वरुण देववा। इन्द्रासोमौं। इन्द्र और सोम 
देवता । इन्द्राक्रहस्पती । इच्र और ठुहस्पति देवता। 


तिद्धि-इन्द्रावरणौ । यहां इन्द्र और वरुण शब्दों का चार्थे उन्चः (?/२/२९) 
से दन्द्रयमातत है। इस बूत्र से इस देवतावाची शब्दों के दन्द्रतमास में वरुण उत्तरपढ़ होते 
पर इन्द्र पर्वपद को आनड आदेश होता है। शेष कार्य होतापोत्तारां' (६।३/२५) के 
समान है। ऐसे ही-इन्द्रासोमौं आदि। 
ईद्‌ू-आदेश:- 

(३) ईदग्ने: सोमवरुणयो: ।२७। 

प०वि०-ईत्‌ १।१ अग्ने: ६।१ सोम-वरुणयो: ७।२। 

स०-सोमश्च वरुणश्च त्तौ सोमवरुणौ, तयो:-सोमवरुणयो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-उत्तरपदे, देवताइन्द्रे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-देवताद्न्द्रे सोमवरुणयोरुत्तरपदयोरग्नेरीतू । 

अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां इन्द्रे समासे सोमवरुणयो: शब्दयो- 
रुत्तरपदयोरग्ने: पूर्वपदस्य ईदू-आदेशो भवति। 

'उदा०- (सोम: ) अग्निश्च सोमएच तौ-अगनीषोमौ। (वरुण:) 
अग्निश्च वरुणश्च तौ-अग्नीवरुणौ । 

आर्यगाषा: अर्ध- (रैवताइन्द्रे) देवतावाची शब्दों के इन्द्रसमात्त में (पोमवरुणयो ) 
सोम और वढुण शब्द उत्तरपद होने पर (अर्ने:) ऑन पर्वपद को (ईतू) ईकार आदेश 
होता है। 

उद्म०- (वोम) अग्नीषोमौ । औनि और सोम देवता । (वरुण) अन्नीवरुणों । 
आनि और वहण देवता । 

पिद्धि-अनीषोसौ । यहां अग्नि और तोस शब्दों का चार्थे बन्द्रःः (२/२/२९) 
वे इन्द्रवमात है। इस सूत्र से इस दन्द्रस्मात में पोग शब्द उत्तरपद होने पर औरिनि पूर्वपद 
को इकार अन्त्य आदेश होता है। आगे: स्वृतस्तोमसोमाः” (८ /३।८२) से फत्व होता 
है। ऐसे ही-अग्नीवरुणौ । 
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इद्‌ू-आदेश:- 


(४) इद्‌ वृद्धौ।२८। 

पण०वि०-इत्‌ १॥१ वृद्धो ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, देवताइन्द्रे, अग्नेरिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-देवताद्वन्द्रे वृद्धावुत्तरपदेष्ग्नेरित्‌ । 

अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां इन्द्दे समासे कृतवृद्धौ शब्दे उत्तरपदेधने: 
पूर्वपदस्य इदादेशों भवत्ति। 

'उदा०-आग्निवारुणीमनड्वाहीमालभेत (काण्सं० १३।६)। आग्नि- 
मारुत॑ कर्म क्रियते। 

आर्यभाषा2 अर्थ-(विवतद्नन्द्रे) देवतागची शब्दों के द्वन्द्रसमात में (हद्धौ) 
वद्धि किया हुआ शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद होने पर (अग्नेः) आन पुर्वपद को (इतू) 
इकार आदेश होता है। 

उद्म०-आरिवारुणीमनइवाहीमालभेत (का०्स० १३ /६/। आरिमारत॑ कर्म 
क्ियते । 

पिद्धि-आरिवारुणी / यहां अधम आगि और वरुण शब्दों का चार्थे उच्च” 
(२।२९।२९) से द्वद्ममात॒ है। तत्पश्चात्‌ अन्तीवरुण” शब्द से साउस्य देवता 
(४।२२३) पे वेवता-अर्थ में अण्‌' प्रत्यप होता है और विवताइन्डे चा (७।३/२१) 
ते उभयष्द-वद्धि होकर आग्लीवारुणम्‌” शब्द बनता है । इस सूत्र से इस दन्द्रसमास 
में व॒द्धितान्‌ वारुण-शब्द उत्तरपद होने प्र आरती शब्द के ईक़ार को इकार आदेश 
होता है। ईदश्ने: सोमवरुणयो:” (६/२/२६) से ईकार आवेश आप्त था उसका 
यह अपवाद है। स्त्रीत्व-विवक्षा में टिडह्ढाणअ०” (४।१।१५/ मे डीप अत्यय होता 
है-आरिवारुणी। ऐसे ही-आसिमारुतम्‌। 


द्यावा-आदेश:- 


(५) दिवों द्यावा।२६। 
चप०वि०-दिव: ६ !१ द्यावा १॥१। 
अनु०-उत्तरपदे, देवताद्न्द्वे इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-देवताइन्द्रे उत्तरपदे दिवों द्यावा। 


अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दनां द्वन्द्दे समासे उत्तरपदे दिव: स्थाने 
द्यावाः्ददेशो भवति। 


४३६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 
उदा०-च्ौश्च क्षामा च तेच्द्यावाक्षामे। द्यावाक्षामा (ऋ० 
< १८ ।१६)। चौशच भूमिश्च ते-द्यावाभूमी (ऋ० १० ।६५॥४)। 
आर्यभाषा& अर्ध-(दवताहन्हे) देवतावाी शब्दों के इन्द्रतमात में (>त्तरपदे) 
उत्तरपद होने पर (दिवः/ विवृ-शब्द के स्थान में (दावा) दावा आदेश होता है। 


उद्य०-ब्ावाक्षामा (&० ८ /१८ ।१६) दुलोक और प्रधिवीलोक देवता । च्ावाभूमी 
(ऋ० १०।६५ ।४/ बुलोक और भूमि लोक बेवता। 

तिद्धि-द्ावाक्षामे । यहां दिव्‌ और क्षामा शब्दों का चार्थे इन्द्र (९ /२/२९) से 
दन्द्रसमास है।/ इस सूत्र से इस वेवतावाची द्वन्द्रतमास में किव्‌ के स्थान में दावा आदेश 
होता है। ऐसे ही-द्यावाभूमी 


दिवसू-आदेश:-- 
(६) दिवसश्च परथिव्याम्‌।३०। 
प०वि०-दिवस: १।१ च अव्ययपदम्‌, पृथिव्याम्‌ ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे, देवताद्वन्द्दे, दिव: द्यावा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-देवताद्न्द्े पृथिव्याम्‌ उत्तरपदे दिवो दिवसो द्यावा च। 
अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां इन्द्दे समासे पृथिव्याम्‌ उत्तरपदे दिव: 
स्थाने दिवसो द्यावा चाउष्देशो भवति। 
उदा०- (दिवस: ) चौश्च पृथिवी च ते-दिवस्पृथिव्यौ। (द्यावा) 
द्यावापृथिव्यौ। 


आर्यव्रावा३ अर्थ- (वेवतहन्द्रे) देवतावाची शब्दों के दन्द््मास में (प्थिव्याम) 
जधिवी-शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद होने पर (द्विवः) दिव-शब्द के स्थान में (दिवसः) दिवल्‌ 
(व) और (दावा) द्यावा आवेश होते हैं। 

उद्य०-(दिवत्‌) विवस्थधिव्यौ । थौ और 9थिवी देवता। (दावा) द्यावाप्रधिव्यों । 
अर्थ पूर्ववत्‌ है 

तिज्जि-दिवयूप्रथिव्यौ / यहां दिव्‌ और एगिवी शब्दों का चार्ये उच्ध: (९।२/२९) 
से दन्द्रतमास है। इस सूत्र से इस देवतावाची दन्द्रसमात्त में दिव्‌ के स्थान में प्रधिवी-शब्द 
उत्तरपद होने पर विक्‍्यू-आदेश होता है। ऐसे ही द्वितीय पक्ष में- द्ावाप्रधिव्यौं । 


उषासा-आदेश:-- 
(७) उषासोषस: |३१। 
प०वि०-उषासा १।१ उषस: ६ !१। 
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अनु०-उत्तरपदे, देवताइन्द्े इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-देवताइन्द्े उत्तरपदे उषल उषासा। 

अर्थ:-देवतावाचिनां शब्दानां इन्द्दे समासे उत्तरपदे उषस: स्थाने 
उषासाऊुदेशो भवति। 

उदा०-उषाश्च सूर्यश्च एतयो: समाहार:-उषासासूर्यम्‌। उषाश्च 
नक्त॑ च ते-उषासानक्ते । उषासानक्ता (ऋ० १।१२२।२)। 

आर्यभाष72 अर्थ-(वैवतानहे) देवतावाची शब्दों के दवन्द्यसमात में (उत्तरपदे) 
उत्तरपद परे होने पर (उषतत:) उषत्‌ के स्थान सें (उपासा) उपाता आदेश होता है। 


उदा०-उषाताबूर्यम्‌ । उषा और सूर्य देवता । उपासानक्ता (%० १/१२२ ।२)/ 
उषा और रात्रि देवता। 


तिद्धि- उपासापूर्यम्‌ / यहां उपत्‌ और सूर्य शब्दों का चार्ये उन्छःः (? /२ ।२९) 
ते धत्द्रतमास है। इस सूत्र ते इस वेवतावाची दन्द्रसमात्त में सूर्य उत्तरपद परे होने पट 
उपस्‌ के स्थान में उपासा आदेश होता है। ऐसे ही-उपासानकता | यहां तुषां चूलुक० 
७११९) वे हुए-औ के स्थान में आकार आवेश विशेष है। 


निपातनम्‌- 


(८) मात्तरपितरावुदीचाम्‌ ।३२। 
प०वि०-मातर-पितरौ १।२ उदीचाम्‌ ६।३। 
स०-माता च पिता च तौ-मातरपित्तरी (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अन्वय:-उदीचां मातरपितरी । 
अर्थ:-उदीचामाचार्याणां मतेन मातरपितराविति शब्दो निपात्यते। 
अत्र मातृ-शब्दस्य उत्तरपदेषरड्‌-आदेशो निपात्यते। 
उदा०-माता च पिता च तौ-मातरपितरौ। 
आर्यमाषाः& अर्ष- (एदीचग्‌) उत्तर भारतीय आवार्यों के मत में (भातरपित तै) 


मातरापितिरी यह शब्द निष्ातित है अर्थात्‌ यहां माह शब्द को उत्तरपद परे होने पर अरड 
आवेश निप्ातित है। 


उद्य०-मात्तरपितये । माता और पिता देवता। 

बिद्धि-मातरापितरी । यहाँ माठू और पिठ शब्दों का चार्थे उन्द्र:ः (एध।२/२९) मे 
दद्रतमात्त है। इस तूत्र से इस देवतावाची ,न्द्रधमात में माहू-शब्द को पित-शब्द उत्तरपद' 
होने पर उत्तर भारतीय आचार्यों के मत में अरड-आदेश निष्ातित है। आदेश के डित्‌ होने 
के यह 'डिच्च' (१ /? /५३) ते मातु-शब्द के अन्त्य ऋकार के स्थान में होता है। 
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निपातनम्‌- 

(६) पितरामातरा च छन्‍्दसि |३३। 
प०वि०-पितरा-मातरा १२ च अव्ययपदम्‌, छन्‍्दसि ७ ।१। 
स०-पिता च माता च ते-पितरामातरौ (पितरामतरा)। 
अनु०-छन्दसि पितरामातरा च। 
अर्थ:-छन्दसि विषये पितरामातरा च शब्दों निपात्यते। 
अन्न पूर्वपदस्य पितृ-शब्दस्य उत्तरपदे अराड्‌ आदेशो निपात्यते ! 
उदा०-पिता च माता च ते-पितरामातरौ | छन्‍्दससि-पितरामातरा | 

आ मा गन्तां पितरामातरा च (यजु० ९ ।१९) 
आर्यभावा< अर्थ-(छन्‍दाति) वेदविषय में (पितरामातरा) पितरामातरा शब्द 
(व) भी निषातित है। 
यहां फिट पूर्वपपद को उत्तरपढ परे होने पर अराडु आदेश निषातित है। 
उदा०-पितरामाततौ / पिता और माता वेवता। 


तिज्वि-पित्तरामातरा / यहां पिठि और माह शब्दों का चार्थे इन्चःः (?/२/२९) 
से दन्द्र्मास है। इस चूत्र से देवतावाची #न्द्रसमास में फरितृ पर्वपपद को मात उत्तरपढ़ परे 
होने पर वेदविषय में अराड्‌ आदेश निफातित है। आवेश के डित्‌ होने से यह 'डिच्च 
(१५३) ते पिठि शब्द के अन्त्य ऋकार के स्थान में होता है। शुषा सतुकु०/ 
(७/१।२९/ से तुएन औ' ग्रत्यय के स्थान में आकार” आदेश और ऋतो 
डिसर्वनामस्थानयो:” (७ /३ /2१०) ते अंग को गुण होता है। 


4 इति आदेश-प्रकरणम्‌ । 


स्त्रिया: पुंवदृभावप्रकरणम्‌ 
पुंवद्भाव:- 
(१) स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूड' समानाधिकरणे 
स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु |३४। 
प०वि०-स्त्रिया: ६१ पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, भाणितपुस्कादनूड 
लुप्तषष्ठीक॑ पदम्‌, समानाधिकरणे ७॥१ स्त्रियाम्‌ ७।१ अपूरणी- 
प्रियादिषु ७ ।३। 
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तद्धितवृत्ति:-पुंस इव इति युंवत्‌। तत्र तस्येव (५।१।११६) 
इति इवार्थ वृति: प्रत्यय: | 

स०-भाषित: पुमान्‌ बेन समानायामाकृतौ-एकस्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्ते 
स भाषितपुंस्क:, तस्मात्‌-भाषितपुंस्कातू । न ऊड्‌ इंति अनूड। भाषितपुंस्काद्‌ 
अनूड्‌ इति भाषितपुंस्कादनूड, तस्या:-भाषितपुंस्कादनूड्‌ (बहुव्रीहिनज्‌गर्भित- 
पत्चमीतत्पुरुष:) । अत्रास्मादेव निपातनात्‌ पत्चम्या अलुग्‌ वेदितव्य:। 
छन्दोवशाच्च लुप्तषष्ठीकं पदमिदम्‌। छन्‍्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति | 

प्रिया आदिर्येषां ते प्रियादय:, पूरणी च प्रियादयश्च ते पूरणीप्रियादय:, 
न पूरणीप्रियादय इति अपूरणीप्रियादय:, तेषु-अपूरणीप्रियादिषु (बहुब्रीहिद्वन्द्र- 
गर्भितनअतत्पुरुष:) | 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-भाणितपुंस्कादनूड्‌ स्त्रिया: अपूरणीप्रियादिषु स्त्रियां 
समानाधिकरणे उत्तरपदे पुंवत्‌। 

अर्थ:-भाषितपुंस्कादनूड:-यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छब्दादू ऊड्प्रत्ययो 
न कृतस्तस्य स्त्रीलिड्गास्य शब्दस्य पूरणीश्रियादिंवर्जिते स्त्रीलिड्गे 
समानाधिकरणे उत्तरपदे परत: पुंलिड्गशब्दस्येव रूपं भवति। 

उदा०-दर्शनीया भार्या यस्य सः-दर्शनीयभार्य: | एलक्ष्णचूड: | 
दीर्घजड्घ: । 

प्रिया। मनोज्ञा। कल्याणी। सुभगा। दुर्भगा। भक्ति: | सचिवा | 
अम्बा। कान्ता। क्षान्ता। समा | चपला। दुहिता । वामा। इति प्रियादय: । | 

आर्यभाषा& अर्थ-(भाषितपुत्कादनूडू) जिम शब्द ने प्रमान आकृति में 
अर्थर्ति एक अतत्तिनिमित्त में पुलिड्य अर्थ को कहा है उत्त ऊड्-प्रत्यय के रहित (ल्ियाः) 
स्त्रीनिड्य शब्द के स्थान में (अपूरणीप्रियादिषु) प्रण-अत्यवात्त और प्रिया आदि शब्दों से 
भिन्‍न (लियामू) स्त्रीलिड्ग (प्रमानाधिकरणे) समानाधिकरणवाला (उत्तरपदे) उत्तरपद 
परे होने पर (पुक्तु) पुलिड्शवाधी शब्द के समान होता है। 


उदा०-दर्शनीयभार्य: । वह पुरुण कि जिम्की भार्या (पत्ती) द्शनीया है। इलक्णचूडः । 
वह एुढ्ण कि जिसकी चूड्ा (चोटी) कोमल है। दीर्घजड्घः । वह पुरुष कि जिसकी जांध 
दीर्ष हैं। 
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सिख्धि-दर्शनीयभार्य: । यहां दर्शीया और भार्या शब्दों का अनेकसन्यपदार्थें 
(२।२/२४) हे बहुब्रीहि समास है। इस बूत से ऊड-प्रत्यय मे रहित भाषितएंस्क 
स्त्रीलिड्ग दर्शनीया शब्द के स्थान में प्रण-अत्ययान्त और प्रिया-आदिएण पृठित शब्दों 
से भिन्न समानाधिकरणवाला भार्या-शब्द उत्तरपद होने पर पुलिड्ग शब्द के समान 
वि्शीय” रूप हो जाता है। तत्पश्वात्‌ ग्रोस्त्रियोरुपलर्जनत्य' (!।२।४८/ से भार्या 
शब्द को हत्व होता है। दशवीया” शब्द इसी आकृति में फुलिडग अर्थ का भी वाचक 
रहा है-दर्शनीयः पुरुष, और यह टापू-अत्ययान्त होने से अड्ख्रत्यय ते रहित है। 
पुंवदूभाव:- 
(२) तसिलादिष्वाकृत्वसुच: |३५। 
प०वि०-तसिल्‌-आदिषणु ७ |३ आ अव्ययपदम्‌, कृत्वसुच: ५ ॥१। 
स०-तसिल्‌ आदिर्येषां ते तसिलादय:, तेणु-तसिलादिषु (बहुव्रीहि:) । 
अनु०-स्त्रिया:, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड इंति चानुवर्तते । 'उत्तरपदे' 
इति च्‌ नानुवर्ततेष्थासम्भवातू 

अन्वय:-तसिलादिषु आकृत्वसुचो भाषितपुंस्कादनूड: स्त्रिया: पुंवतू । 

अर्थ:-तसिलादिषु प्रत्ययेषु परतो भाषितपुंस्कादनूड:>यस्माद्‌ 
भाषितपुंस्काच्छब्दाद्‌ ऊड्ञ्त्ययो न कृत्तस्तस्य ,स्त्रीलिड्गस्य शब्दस्य 
पुलिड्शब्दस्थेव रूपं॑ भवति। 

उदा०- (तसिल) तस्या: शालाया इति तत: । यस्या: शालाया इति 
यत:। (त्रल) तस्यां शालायामिति तत्र। यस्यां शालायामिति यत्र । 

आर्यभाष728 अर्थ-(तविलादिषु) प्रज्चम्यास्तस्तित्त! (६ ।३ /७/) पे लेकर 
(अकृत्वदुच:) संल्‍्याया: क्रियाभ्याव्रत्तियणने कत्वसुच््‌' (६ /४ १७) इत्र तूत्र तक जो 
अत्यय हैं; उनके परे होने पर (भाषितएुस्कादनूड) जिस शब्द ते समान आकृति में एंलिड्ग 
अर्थ को कहा है उत्त ऊड-अत्यय से रहित (स्त्रिया:) स्त्रीलिह्ग शब्द के स्थान में (एुक्तु) 
पुलिड्गवाची शब्द के समान रूप होता है। 

उद्म०-(तिसिलू) ततः । उत शाला से। यतः । जिस शाला ते। (तल) तत्र। 
उत्त शाल्रा में। यत्र। जिस शाला में। 


सिद्धि- (१) ततः। ततृ+असि+तमिल्‌/ तत्रतत्‌ । त अ+तस्‌ । तर्टाए+तसू। 
त+०+ततू्‌। ततः। 
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यहां तत्‌” शब्द से पञ्चस्पास्ततिलु' (५ ।३/७) से तसिल्‌ अत्यय है। त्यद्षादीनासः 
(७।२॥१०२) हे हद्‌/ के तकार को अकार आदेश होता है। स्त्रीत्व-विक्षा में अजादतष्टाए 
(४।१।४) ते दाप्‌" अत्यय है। इस सूत्र से भाषितपुस्क ऊड्जत्यय से रहित, स्त्रीलिड्ग 
(6! शब्द के स्थान में तसित्‌-प्रत्यय परे छोने पर उसे पुलिश्ग शब्द के समान ते! रूप 
हो जाता है। 

(२) यतः । यहां यत्‌' शब्द से पर्ववत्‌ तसिलू” प्रत्यय है। शेष कार्य पर्वत है । 

ह/ तत्र। यहां तत्‌” शब्द से सप्तम्यास्त्रलतु” (६ ।३ ॥१०) से ब्लू” अत्यय है। 
शेष कार्य एर्वकत्‌ है। 

(४) यत्र। यहां यत्‌” शब्द से एरववत्‌ लू अत्यय है । 

विशेष तप्तिलादि प्रत्यय-महाभाष्यकार पतंजलि ने तपिलाढ़ि श्रत्ययों में इन 
अत्ययों का परिगणन किया है-त्र, तल; तरपु तमशु चरद जातीयट कल्पफू देश्य 
देशीयर, रूपए. पराशपु थम थालू दा रृहिलु तिलू तातिलू। 
पुंवदूभाव:-- 

(३) क्यडमानिनोश्च |३६। 

प०वि०-क्यड्‌-मानिनो; ७ (२ च अव्ययपदम्‌। 

स०-क्यड्‌ च मानिन्‌ च तौ क्यड्मानिनौ, तयो:-क्यड्मानिनो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रिया:, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड्‌ इति चानुवर्तति 

अन्वय:-क्यड्मानिनोश्चोत्तरपदे भाषितपुंस्कादनूड: स्त्रिया: पुंवत्‌। 

अर्थ:-क्यड्प्रत्यये मानिनि शब्दे चोत्तरपदे भाषितपुंस्कादनूड:-यस्माद्‌ 
भाषितपुंस्काच्छब्दादू ऊड्प्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीलिड्गस्य शब्दस्य 
पुलिड्गशब्दस्येव रूप॑ भवति। 

उदा०-(क्यडः) एनी इवाचरति-एतायते। श्येनी इवाचरति- 
श्येतायते | (मानिन्‌) दर्शनीयामिमां मन्यतेष्यमिति-दर्शनीयमानी अयमस्या: | 
दर्शनीयमानिनीयमस्या: । 

आर्यभाषा< अर्थ-(क्यड्मानिनो') क्यढ और मानिन्‌ शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद 
होने पर (ब) भी (भाषितपुस्कादनूड) जिस शब्द ने समान आक़ति में पुंलिड्ग अर्थ को 
कहा है, उस ऊद्य्रत्यय से रहित (ल्निया:) स्त्रीलिडग शब्द के स्थान में (पुक्तू) 
पुलिड्गवाची शब्द के समान रूप होता है। 
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उद्घ०- (क्यड) एतायते / जो एनी के समान आचरण करता है। एनी-अनेक 
वर्णोवाली। श्येतायते। जो श्येनी के समान आचरण करता है। स्पेनी-यफेद वर्णवाली। 
स्निन्‌) दर्शनीयसानी अयमस्या: / यह पुरुष इस स्त्री का दर्शीयसानी है अर्थात्‌ यह 
इसे दर्शनीय मानती है। दर्शनीयमानिनीयमस्याः / यह स्त्री इस स्त्री की दर्शनीयमानिनी 
है अर्थात्‌ यह स्त्री इस ल्त्री को दर्शतीय मानती है। 


सिद्धि- (?/ एत्तायते। एनी+क्यड। एक्‍+य। एताय+लटू। एताय+शप्‌+त। 
एताय+अ+ते। एतायते 


यहाँ एनी' शब्द से कर्तु: क्‍्यझू सलोप्ाश्च' (३ (१ /११) से क्यडू” अत्यय है। 
इस्त चृत्र से भाषितपुंस्क, ऊड-अत्यय से राहित, स्त्रीनिड्य एनी” शब्द को क्यिड्! प्रत्यय 
परे होने प्र एुंवद्भाव होता है अर्थात्‌ उत्तका एऐलिड्य के समान एत” हूप हो जाता है। 
अक़त्सावधातुकयोदीर्ध:” (७ ।४ /५ ४) पे दीर्ष होता है। एनी” शब्द में एत' शब्द से 
स्लीतव-विकक्षा में वर्णादूनुद्यत्तात्‌ तोपधात्‌ तो न: (४ ॥? /३९/ ते हीपू प्रत्यय और 
तकार को नकार आवेश है। ऐसे ही श्येनी शब्द से-श्येतायते | 


(२/ दर्शनीयमानी । यहां दर्शनीया और गानित्‌ शब्दों का उपपदमतिड्र (₹/२।१९) 
ते उपपदतत्पुरुण समासत है। इस सूत्र से भ्राषित्‌एस्क, ऊड्-अत्यय से रहित, स्त्रीलिड्ग 
दर्शनीया शब्द को मानिन्‌ू-शब्द उत्तरपद होने पर एुवंद्भाव होता है। ऐसे ही- 
दर्शनीयमानिनी । 
पुंवद्भाव-प्रतिषेध:- 

(४) न कोपधाया:।३७। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, कोपधाया: ६ ।१। 

स०-क उपधा यस्या: सा कोपधा, तस्या:-कोपधाया: (बहुबद्रीहि:) ! 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रिया:, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-भाषितापुंस्कादनूड: कोपधाया: स्त्रिया उत्तरपदे पुंवन्‍न। 

अर्थ:-भाषितपुंस्कादनूड:-न्यस्मादू भाषितपुंस्काच्छब्दाद्‌ ऊड्प्रत्ययो 
न कृतस्तस्यथ ककारोपधस्य स्त्रीलिड्गस्य शब्दस्य उत्तरपदे परतः 
पुंलिड्गशब्दस्थेव रूप॑ न भवति। 

'उदा०- स्त्रियां समानाधिकरणे उत्तरपदे) पाचिका भार्या यस्य 
स:-पाचिकाभार्य: | कारिकाभार्य:। मद्रिकाभार्य:। वृजिकाभार्य:। 
(तसिलादिषु) ईषद्‌ असमाप्ता मद्रिका इति मद्रिकाकल्पा। (क्यड्‌) 
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मद्रिका इवाचरति-मद्रिकायतते | वृजिकायते । (मानिन्‌) मद्विकामानिनी | 
वृजिकामानिनी | 

आर्यवाषा३ जअर्य-(कापितएस्कादनूडू) जि शब्द ने समान आकृति में 
उुलिड्ग अर्थ को कहा है, उस ऊद््त्यय मे रहित (क्रीपधाया:) ककार उपधावाले 
सस्त्रियाः) स्त्रीलिडग शब्द के स्थान में (पुवत्‌) पुलिडग शब्द के समात रूप (न) नहीं 
होता है । 

उद्म०- स्त्रियां समानाधिकरणे उत्तरपदे) फ्रचिकाभार्य: / वह पुरुष कि जिसकी 
भार्या (7तनी/ फविका है। कारिकाभार्य:। वह पुरुष कि जिसकी भार्या कारिका-कार्य 
करनेवाली है। मद्रिकाभार्यः । वह पुरुष कि जिसकी भार्या स्र जनपद की है। वजिकाशार्य: । 
वह पुरुष कि जिसकी भार्या वणि जनपद की है। (तिस्तिल आदि सें) सह्रिकाकल्पा। 
मक्का नारी ते कुछ कम। (क्यड) मव्रिकायते। जो नारी महिका के क्रमोन आचरण 
करती है। कृणिकायते। जो नारी वृणिका के समाने आचरण करती है। (मानिन्‌) 
मब्रिकामानिनी / स्वयं को सहिका साननेवाली नारी। व्ृणिकामानिनी। स्वयं को ठणिका 
माननेवाली नारी। 

सिद्धि- (१) फ्रचिकाभार्य: । यहां पाचिका और भार्या शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे/ 
(२/२/२४/ ते बहुद्रीलि समात है। इस सूत्र से भाषित्‌एस्क, ऊड़्-प्रत्यय मे राहित, 
स्त्रीलिड्ग पाचिका शब्द को समानाधिकरणवाले स्त्रीलिड्य भार्या-शब्द उत्तरपद होने पर 
युवद्भाव का अतिषेथ है, क्योंकि प्राविका' ककारोपध है। यहां स्त्रिया: उृंवतृ०” 
(६ ।३।३४/ मे दुवदृभाव आप्त था; उसका इस बूत्र ते प्रतिषेध किया गया है। ऐसे 
ही-कारिकाभार्य: आदि। 

(२/ महिकाकल्पा / यहां भक्षिका' शब्द से ईपदसमाप्तौ कल्पबुदेश्यदेशीयर:” 
(९ ।३।६७/ से कल्पए्‌? प्रत्यय है। इस सूत्र से महिका शब्द को कल्पए्‌ अत्यय परे होने 
पर पुवदृधाव का अतिषेष्न है क्योंकि मह्िका शब्द ककारोपध है। यहां तिशिलादिष्वाकृत्वसुच:/ 
६ ।३ ।३५/ से पुवद्भाव आप्त था; इस यूत्र से उप्तका प्रतिषेध किया गया है। 

(२) मह्रिकायते। यहां सक्रिका' शब्द से कर्तु: क्यडः सलोपश्च' (३१ ११) से 
आचार अर्थ में क्‍्यड प्रत्यय है। इस तूत्र से महिक्रा शब्द को क्यड अत्यय परे होने पर 
उुवेद्भाव का अतिपेध है; क्योंकि सद्िका-शब्द ककारोपध है। यहां क्यड्मानिनोश्चा 
(हि ।३ ।२६/ के सुवद्भाव आप्त था. इस चूत्र से उसका अतिषेध किया गया है। ऐसे ही- 
वजिकायते, महिकासानिनी; वजिकासानिनी। 


पुंवद्भाव-प्रतिषेध:-- 


(५) संज्ञाप्रण्योश्च |३८। 
'प०वि०-संज्ञा-पूरण्यो: ६।२ च अव्ययपदम्‌। 


१.4. पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-संज्ञा च पूरणी च ते संज्ञापूरण्यौ, तयो:-संज्ञापूरण्यो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रिया:, पुंवतू, भाषितपुंस्कादनूड्‌, न इति चानुवर्तति 

अन्वयः-भाषितपुंस्कादनूड: संज्ञापूरण्योश्च स्त्रिया: उत्तरपदे पुंवन्‍न 

अर्थ:-भाषितपुंस्कादनूड:-न्यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छब्दादू ऊड़्‌ प्रत्ययो 
न कृतस्तस्य संज्ञावाचिन: पूरणप्रत्ययान्तस्य च स्त्रीलिड्गस्य शब्दस्य 
उत्तरपदे परत: पुंलिड्गशब्दस्येव रूप॑ न भवति। 

उदा०- (संज्ञा) दत्ताभार्य:। गुप्ताभार्य: | दत्तापाशा । गुष्तापाशा 
दत्तायते । गुप्तायते | दत्तामानिनी। गुप्तामानिनी । (प्रणी) पत्वमीभार्य: 
दशमीभार्य: | पञ्चमीपाशा । दशमीपाशा । पजञ्चमीयते । दशमीयते 
पञ्चमीमानिनी । दशमीमानिनी । 

आर्यभाषा& अर्थ-(भाषितपुस्कादनूहु) जिम शब्द ने समान आकृति में 
उुलिड्ग अर्थ को कहा है, उत्त उद्त्यय से राहित, (संज्राप्रण्योः) संज्रावाची और 
प्रगप्रत्ययान्त (जियाः) स््ीलिड्ग शब्द के स्थान में (व) भी (उत्तरपदे) उत्तरप्द परे 
होने पर (पुंबत) प्रुंलिड्ग शब्द के समान कूप (त) नहीं होता है। 

उदा०- (पज्ा/ दत्ताभार्य:/ वह पुरुष कि जिश्चकी दत्ता कामिका भार्या है। 
उप्ताभार्य: / वह पुरुष कि जिसकी गुप्ता वामिका धार्या है। दत्तापाशा । दत्ता नामिका 
निन्दित नारी । मुप्तापाशा। गुप्ता नामिका निन्दित नारी। दत्तायते। दत्ता नामिका नारी 
के त्मान आचरण करनेवाली। जुप्तावते। जुप्ता चामिका नारी के समान आवरण 
करनेवाली। दत्तामानिनी। स्वयं को दत्ता नामिका नारी मावनेवाली। जुष्तामानिनी। 
स्वयं को गुप्ता नामिका नारी माननेवाली। (परणी) प्चमीभार्यः । वह पुरुष कि जिश्तकी 
पांचवीं भार्या है। दशमीभार्य:। वह पुरुष कि जिप्की दक्षवीं भार्या है। पठ्वमीपाशा। 
पांचवीं नित्दित नारी। दशमीपाशा। दशर्वी नित्दित नारी। पझ्चमीयते। वह नारी कि 
जो प्रॉंचर्वी के समान आवरण करती है। दशमीयते+-वह नारी कि जो दरशवीं के समान 
आचरण करती है। फचमीमानिती / स्वयं को पांचवीं माननेवाली नारी / दशमीसानिनी। 
स्वयं को दशवीं माननेवाली नारी । 

सिद्धि-(१/ दत्ताभार्यः। यहां दत्ता और भार्या शब्दों का जअनेकमन्यपदार्थे/ 
(२/२।२४) ते बहुद्रीहि समात है। इस सूत्र ते भाषितपुस्क, ऊड्ज्त्यय ते रहित, 
सज्ावाची दत्ता शब्द भार्या उत्तरपद होने पर पुबद्भाव नहीं होता है। स्तियाः पुंवद०” 
(६ ।३।३४/ ते पुवेद्भाव आप्त था; इस सूत्र से उतका उ्विषेध किया गया है। ऐसे 
ही-मुप्ताभार्य: । 


षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद: हे 


(२) दत्तापाशा। यहां दत्ता ज़ब्द से याप्ये प्रशप्‌" (५/३/४७) से पाशप्‌ट 
अत्यय है। तिसिलादिष्वाक़ृत्वसुच:” (६ ।३/२५/ से सज्ञावाची दत्ता-शब्द को युवद्भाव 
आप्त धा। इस बूत्र से उसका अतिषेध किया गया है। ऐसे ही-गुप्तापाशा । 

रि) दत्तायते। यहां दत्ता शब्द से कर्तुः क्यडः सलोपश्च' (३ /१ /१४) से आचार 
अर्थ में क्यड्‌” प्रत्यय है। क्यड्यानिनोश्च' (६ ।३ (३६) से संज्ञावाबी दत्ता शब्द को 
उुवद्भाव आप्त था। इस छूत्र से उत्का अ्तिषेध किया गया है। ऐसे ही-गुप्तायते, 
दत्तामानिनी; गुप्तामानिनी । 

(४) पज्चमीभार्य: । यहां पञ्वमी और भार्या शब्दों का पर्ववत्‌ बहुत्नीहि सम/|स है। 
पञज्चमी” शब्द में फचन्‌ शब्द से नान्तादसंस्यादे्सद” (६/२/४९) से प्रणार्थक 
डट्‌-प्रत्यय और इसे मद आयम है । उ्रत्यय के रित्‌ होने ते स्त्रीत्व-विवक्षा में टिड्ढाणजु० 
[४ (१ १५) ते डीए पत्यय होकर पत्चमी' शब्द विद्ध होता है। इस बूत्र से भाषितपुस्क; 
ऊब्स़त्यय ते रहित, प्रण-प्रत्ययान्त '॥लिड्ग फ़बमी शब्द को स्त्रीलिड भार्या शब्द 
उत्तरफद होने पर बुवद्भाव नहीं होता है। स्थिया: परंबदृ०” /६ ।३।३४) से पुवद्भाव 
प्राप्त था, इस बूत्र मे उम्का प्रतिषेध होता है। ऐसे ही-वशमीभार्य: 

पएज्वमीफराशा आदि शब्दों की सिद्धि दत्तापशा आदि शब्दों के समान है। 
पुंवद्भाव-प्रतिषेध:- 

(६) वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे ।३६। 

प०वि०-वृद्धिनिमित्तस्य ६१ च अव्ययपदम्‌, तद्धितस्थ ६।१ 
अरकक्‍्तविकारे ७ ।॥१। 

स०-वृद्धेर्निमित्त यस्मिन्‌ स:-वृद्धिनिमित्त, तस्य-वृद्धिनिमित्तस्य 
(बहुब्रीहि:)। रक्‍तं च विकारश्च एतयो: समाहारो रक्तविकारम, न 
रक्तविकारमिति अरक्तविकारम्‌, तस्मिन्‌ू-अरक्तविकारे (समाहारद्वन्द्र- 
गर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रियाः, पुंवत्‌, अभाषितपुंस्कादनूड, न इति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-अरक्तविकारे वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य भाषितपुंस्कादनूडः: 
स्त्रिया उत्तरपदे पुंवनन। 

अर्थ:-रकते विकारे चार्थेडविहितो यो वृद्धिनिमित्तस्तद्धितप्रत्यय:, 
तदन्तस्य भाषितपुंस्कादनूड:-यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छब्दादू ऊड्म्रत्ययो न 


हद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
कृतस्तस्य स्त्रीलिड्गस्य शब्दस्य उत्तरपदे परत: पुंलिड्गशब्दस्ेव रूपं न 
भवति। 

उदा०-सौध्नी भार्या यस्य स:-सौध्नीभार्य:। माथुरीभार्य: | याप्या 
स्रौह्नीति-स्रौष्नीपाशा | माथुरीपाशा । स्रौघ्नीवाचरति-स्रौध्नीयते | माथुरीयते | 
आत्मानं स्रौध्तीं मन्यते इति ख्रौष्मीमानिनी। माधुरीमानिनी। 


आर्यकावषा& अर्थ-(अरक्तविकारे) जो रक्त और विकार अर्थ में अविहित 
(द्विनिमित्तस्य) वृद्धि का हेतु (तद्धितत्य) तम्धित अत्यय है. उत्त तद्ितप्रत्ययान्त 
(भाषितपुस्कादनूड:) जिन्त शब्द ने समान आकृति में पुलिड्ग अर्थ को कहा है, उम्त ऊड़्‌ 
प्रत्यय हे राहित (स्त्रिया:) स्त्रीलिड्ग शब्द के स्थान में (ब) भी (एंक्त्‌) पुलिड्ग शब्द के 
समान रूप (त) नहीं होता है 

उदा०-सौध्नीभार्यः / वह पुरुष कि जिसकी भार्या दुष्त जनपद की है। मायुरीभार्यः । 
वह पुरुष कि जिसकी भार्या मथुरा जनपद की है। सौस्लीप्ाशा | लुप्त जनपद की निन्दित 
नारी। मायुरीफशा। सथुरा जनपद की निन्दित नारी। ख्रौष्नीयते। छुप्त जनपद की 
नारी के समान आवरण करती है। माजुरीबते। मथुरा जनपद की नारी के समान 
आचरण करती है। ज्नौन्‍्नीमानिनी। स्वयं को छुष्त जनपद की नारी माननेवाली। 
मायुरीमानिती । स्वयं को मथुरा जनपद की नारी साननेवाली / 

तिख्धि-सौष्नीभार्य: । यहां स्रौष्ती और भार्या शब्दों का अनेकमन्यपदार्थी 
(२।२।२४) से बहुब्रीहि समात्त है। सौध्नी शब्द में छुष्न शब्द में तत्र भव: (४।३ /५३) 
से भव अर्थ में अगू-प्रत्यय है जो कि उद्धि का निमित्त तद्धित पत्यय है और रक्त और 
विकार अर्धों से भिन्‍न है। स्त्रीत्व-विवक्षा में टिड्हाणजु०” (४ ।९ (१५) से डीए अत्यय 
होता है। इस यूत्र से इस भाषितपुस्क, ऊड्ग्रत्यय मे रहित, स्त्रीलिड्ग ल्रौनी शब्द को 
भार्या उत्तरपद होने पर पुवद्भाव नहीं होता है। ऐसे ही-मा्ुरीभार्य: । 

स्रौष्तीपाशा आदि शब्दों की सिद्धि दत्तापाशा आबि (६/३/३८) शब्दों के 
समान है। 


पुंवद्भाव-प्रतिषेध:- 

(७) स्वाडगाच्चेतो5मानिनि |४०। 
प०वि०-स्वाड्गात्‌ ५ ।१ च अव्ययपदम्‌, ईत: ५ ।१ अमानिनि ७ ।१। 
स०-स्वस्यथ अड्गमिति स्वाड्गम्‌, तस्मात्‌-स्वाड्गात्‌ (षष्ठी- 

तत्पुरुष:)। न मानी इति अमानी, तस्मिन्‌ अमानिनि (नजतत्पुरुष:)। 


षष्ठाध्यायस्य तृत्तीय: पाद: डड७ 

अनु०-उत्तरपदे, स्त्रिया:, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड, न इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-ईत: स्वाड्गाद्‌ भाषितपुंस्कादनूड: स्त्रियाशच अमानिनि 
उत्तरपदे पुंवन्‍न। 

अर्थ:-ईकारान्तात्‌ स्वाइगवाचिनो भाणितपुंस्कादनूड:-यस्माव्‌ 
भाषितपुंस्काच्छब्दात्‌ ऊड्प्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीलिड्गस्थ शब्दस्य 
मानिनिवर्जिते उत्तरपदे परतश्च पुंलिड्गशब्दस्येव रूप॑ न भवति। 

उदा०-दीर्घकेशी भार्या यस्य स:-दीर्घकेशीभार्य: । याप्या दीर्घकेशी 
इति दीर्घकेशीपाशा । श्लक्ष्णकेशीपाशा । दीर्घकेशीवाचरति-दीर्घकेशीयते । 
इलक्ष्णकेशीयते । 

आर्यमाषा& जर्थ-(ईत:/ ईकारान्त (स्वाड्गातु) स्वाइवाची (आपितपुस्कादनूड) 
जिम शब्द ने समान आकृति में एलिड्ग अर्थ को कहा है; उच्च ऊड्प्रत्यय से रहित 
(ख्िया:) स्त्रीलिडुग शब्द के स्थान में (व) भी (असानिनि) सानी से शिन्‍न (उत्तरपढ़े) 
उत्तरपढ होने पर (पुंवत्‌) एुलिड्ग शब्द के समान रूप (न) नहीं होता है। 

उदा०-दीघकिशीभार्य: / वह पुरुष कि जिसकी दीर्घ केशोंवाली भार्या है। 
दीर्घकेशीपाशा । दीर्घ केशोंद्रली निन्दित नारी। श्लक्ष्यकेशीपाशा । कोयल' केशोंवाली 
निन्दित नारी। वीर्घकेशीयते । जो दीर्घ केशोंवाली नारी के समान आचरण करती है। 
श्लक्ष्णकेशीयते । जो कोमल केशोंवाली नारी के समान आचरण करती है / 

तिद्लि-दीर्पकेशीभार्य: / यहां दीघकेशी और भार्या शब्दों का अनेकमन्यपवार्थें 
(२।२।२४) से बहुद्रीडि प्रमात है । दीपकिशी शब्द में स्थाइ्याच्वोपसर्जनादसंयोगोपधातु 
(४/१।९४) से कीर्घकेशी” शब्द से स्त्रीलिड्ग में डीए” अत्यय है। इस बूत्र से 
ईकारान्त, स्वाडगवाची, भाषितपुंस्क, ऊड्गत्यय मे राहित, स्त्रीलिडग दीर्घकेशी” शब्द को 
आार्या/ शब्द उत्तरपद होने पर पुंवद्भाव नहीं होता है। 


वीर्घकेशीपरशा' आदि शब्दों की म्िद्धि दत्तापशा' आदि (६ ।३ ।३८) शब्दों के 
समान है। 


पुंवद्भाव-प्रतिषेध:-- 
(८) जातेश्च |४१। 
प०वि०-जाते: ५ १ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-उत्तरपदे, स्त्रिया:, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड, न अमानिनि 
इति चानुवर्तते | 
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अन्वय:- जातेर्भाषितपुंस्कादनूड: स्त्रियाइद अमानिनि उत्तरपदे 
पुंवन्न 

अर्थ:-जातिवाचिनो भाषितपुंस्कादनूड:-यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छब्दाद्‌ 
ऊद्प्रत्ययो न कृतस्तस्य स्त्रीलिड्गस्प शब्दस्य च मानिशब्दवर्जिते उत्तरपदे 
पुलिड्गशब्दस्येव रूप॑ न भवति। 

उदा०-कठी भार्या यस्य स:-कठीभार्य:। बहवृचीभार्य:। याष्या 
कठीति कठीपाशा। बह्वृचीपाशा। कठीवाचरति-कठीयते । बह्वृचीयते । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(जातेः) जातिवाची (भाषितएुस्कादुनढ) जिस शब्द ने 
तमाने आकृति में पुंलिडुग अर्थ को कहा है उत्त ऊड़््रत्यय से रहित (स्त्रियाः) स्त्रीलिड्ग 
शब्द के त्थान में (अमानिनि) सानी शब्द ते 'मिन्‍न (उत्तरपदे) उत्तरप्द होने पर (पुंक्तु) 
युलिड्ग शब्द के समान रूप (त) नहीं होता है 


उदा०-कठीभार्य: । वह पुरुष कि जिसकी भार्या कठ जाति की है / बह्वुचीभार्यः 
वह एह्ष कि जिसकी भार्या बह्च जाति की है। कठीपाशा/ कठ' जाति की निन्दित 
नारी। बह्तृचीपाशा | बह्वूष जाति की निन्द्ित नारी। कठीकते। कठ जाति की नारी 
के समान आधरण करनेवाली/ बह्वूचीयते। बह्कूच जाति की मारी के समान आचरण 
करनेवाली। 


सिद्धि-कठीभार्य- । यहां कठी और भार्या शब्दों का अनेकमन्यप्दार्थं (₹/२/२४) 
से बहुद्रीहे समात्त है। इस सूत्र से झातिवाची, भाषितपुस्क, अड्प्रत्यय से राहित, स््रीलिड्ग 
कठी शब्द को भार्या उत्तरपद होने पर एुबद्भाव नहीं होता है। 


क्ठीप्रशा' आदि शब्दों की पिज्लि दत्तापाशा आदि (६ /३/३८) शब्दों के 
समान है। 


पुंबद्भाव:- 
(६) पुंवत्‌ कर्मधारयजातीयदेशीयेषु |४२। 
प०वि०-पुंवत्‌ अव्ययपदम्‌, कर्मधारय-जातीय-देशीयेषु ७ ।३। 


स०-कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च ते कर्मधारयजातीयदेशीया:, 
तैषु-कर्मधारयजातीयदेशीयेषु (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 


अनु०-उत्तरपदे, स्त्रिया:, पुंवत्‌, भाषितपुंस्कादनूड इंति चानुवर्तते । 


षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद:ः ४४६ 
अन्वय:-भाषितपुंस्कादनूड: स्त्रिया: कर्मधारयजात्ीयदेशीयेषु उत्तरपदे 
पुंक्‍्तू | 

अर्थ:-भाषितपुंस्कादनूड:-यस्माद्‌ भाषितपुंस्काच्छब्दादू ऊड्‌प्रत्ययों 
न कृतस्तस्य स्त्रीलिडग़स्य शब्दस्य स्थाने कर्मधारयसमासे उत्तरपदे 
जातीयदेशीययोशच प्रत्यययो: परत: पुंवदूभावों भवति। प्रतिषेधार्थो5- 
यमारम्भ: | उदाहरणम्‌- 

(१) न कोपधाया:' (६ ।३।३७) इत्युकतम्‌, तत्रापि भवति- 
(कर्मधारय:) पाचिका चासौ वृन्दारिका इंति पाचकवृन्दारिका | (जातीय: ) 
पाचकजातीया । (देशीय:) पाचकदेशीया । 

(२) संज्ञाप्रण्योश्च' (६ ।३।३८) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवति- (संज्ञा) 
दत्तवृन्दारिका। दत्तजातीया। दत्तदेशीया। (पूरणी) पज्चमवृन्दारिका। 
पज्चमजातीया | पज्चमदेशीया । 

(३) (वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे' (६।३।३९) 
इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवति-स्रौध्तवृन्दारिका । स्रौष्वजातीया । स्रौध्नदेशीया । 

(४) स्वाइड्गाच्वेतोडइमानिनि' (६ ।३।४०) इत्युक्तम्‌, तत्रापि 
भवति-श्लक्ष्णमुखवृन्दारिका ! इलक्ष्णमुखजातीया । इलक्ष्णमुखदेशीया । 

(५) जातेश्च' (६।३।४१) इत्युक्तम्‌, तत्रापि भवति-कठ- 
वृन्दारिका। कठजातीया । कठदेशीया | 

आर्यभावा2 जर्थ-(भाषितपुस्कादनूडु) जिस शब्द ने प्रमाम आकृति में 
उुतिड्ग अर्थ को कहा है उच्च उद्-अत्यय से रहित (स््िया:/ स्त्रीलिड्ग शब्द के त्थान में 
किर्मधारव-जातीयदेशीयेएु) कर्मधारय सयाप्तविषयक (उत्तरपके) उत्तरपद परे होने पर 
तथा पातीय और देशीय अत्यय परे होने पर (पुक्तु) पुलिड शब्द के समान रूप होंता है। 


पहले जहां पुबद्भाव का अतिषेध किया है उसके अतिषेध के लिये इस सूत्र का आरम्भ 
किया गया है। 


उदा०-(१) न कोपधाया:” (६ ।३ ।३७) से जहां पुक्द्भाव का ग्रतिषेध किया 
गया है; वहां कर्मधारय समास, जातीय और देशीय अत्यय परे होने पर पुवदृभाव होता है- 
किर्मधारय/ फाचकवून्दारिका। श्रेष्ठ पचिका। (जातीय) प्राचकजातीया। विशेष 
फ़रविका। (दैशीय/ फचकदेशीया / फाचिका ते कम नहीं। 
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(२ सनाएरण्योश्च' (६३ /३८) से जहां पुंवद्भाव का अतिषेध किया है वहां 
इत्त चूत्रोक्‍्त विषय में एकद्भाव होता है-(पज्ञा) दत्तजन्दारिका। दत्ता नामक श्रेष्ठ 
नारी। दत्तजातीया । दत्ता नामिका विशेष नारी। कत्तदेशीया । दता नामिका नारी से कम 
नहीं। (परणी) पचमवन्दारिका | पहज्वमजातीया। प्रज्यमदेशीया। 


(7, जिब्िनिमित्तत्य च तद्धितस्यारक्तविकारे' (६ /३।३९) से जहां पुवदृभाव 
का प्रतिषेध किया गया है वहां इस चूत्रोक्‍्त विषय में बुवद्भाव होता है-ल्ौष्नवन्दारिका । 
छुप्त जनपद की श्रेष्ठ वारी। खरौष्तजातीया । सुघ्त जनपद की विशेष नारी । त्रौध्नदेशीया। 
छुष्त जनपद की नारी ते कम नहीं। 


(४) स्वाइ्गाच्वेतोउमानिनि! (६ /३/४०) ते जहां पुंवद्भाव का प्रतिषेध किया 
है वहां इस चूत्रोक्‍्त विषय में पुंबद्भाव होता है- श्लक्ष्यमुखवन्दारिका । कोमल सुखवाली 
श्रेष्ठ नारी। श्लक््णमुखजातीया । कोमल मुखवाली विशेष नारी श्लक्ष्यमुलदेशीया । 
कोमल युखवात्री नारी से कम नहीं। 

(६) जातेश्च' (६ ३ /४१) से जहां एुंवद्भाव का ग्तिषेध् किया गया है वहां इस 
सृत्रोक्‍्त विषय में युंवद्भाव होता है--कठवनन्दारिका । कठ जाति की श्रेष्ठ नारी। कठजातीया । 
कठ जाति की विशेष वारी। कठवेशीया/ कठ जाति की नारी से कम नहीं। 

सतिझ्धि- (१) प्राचकठुन्द्ारिका। यहां ग्राचिक्ता और उृन्दारिका शब्दों का 
कुल्दारकनागकुज्जरैः पृज्यमानस्‌” (२ ।ह /६२) से कर्मधारय तत्युरुष समास है। इस सूत्र 
से भाषितपुस्क, ऊद्यरत्यय से रहित ल्व्रीलिड्‌ग पराचिका शब्द को व॒न्दारिका शब्द उत्तरपद 
होने पर एुंबद्भाव होता है। न कोपधाया:” (६ ।३ ३१७) से यहां पुंवद्भाव का ्तिषेध 
प्राप्त था; यह बूत्र उस्तका बाधक है। ऐसे ही-दत्तजन्द्रारिका आदि। 

(२/ प्राचकजातीया । यहां एचिका शब्द ते श्रकारवचने जातीयर्‌” (५/३ /६९/ 
ते जातीयर अत्यय है। इस सूत्र से भाषितपुस्क; ऊड्प्रत्यय से रहित, स््रीलिड्ग प्राविका 
शब्द' को जातीयर्‌ अत्यय परे होने पर एुवद्धाव छोता है। न कोपधाया:” (६।३/३७/ 
से यहां पुंबद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त था. यह ब्रूत्र उत्का बाधक है। ऐसे ही-दत्तजातीया 
आदि। 


(३) प्राचकदेशीया / यहां पाचिका शब्द से ईषदसमाप्सौ कल्पबृदेश्यदेशीयरः 
(4 ।३ /६७) मे देशीयर्‌ अत्यय है। इस सूत्र से भाषितएुस्क, ऊद्पत्य से रहित स्त्रीलिड्ग 
प्राचिका झब्द को देशीयर्‌ अत्यय परे होने पर पुवद्भाव होता है। न कोपधाया:' 
(िं ।३ /३७/ हे पुवद्भाव का अतिषेध आप्त था। यह सूत्र उसका बाथक है। ऐसे 
ही-दत्तदेशीया आदि। 


/ हि स्त्रिया: पंवदभावप्रकरणम्‌ । / 


चष्ठाध्यायस्य जृतीयः पादः डए१ 
हस्व-प्रकरणम्‌ 
हस्वः-- 
(१) घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु 
ड्योइनेकाचो हस्वः|४३। 

प०वि०-ध-रूप-कल्प-चेलडू-बुव-गोत्र-मत-हतेषु ७ ।३ डतय: ६ ।१ 
अनेकाच: ६।१ हस्व: १।१। 

स०-घश्च रूपशच कल्पश्च चेलट्‌ च ब्रुवश्च गोत्र च मतश्च 
हतश्च ते घरूपकल्पचेलड्बुवगोत्रमतहता:, तेषु-घरूपकल्पचेलड्ब्ुवगोत्र- 
मतहतेषु (इतरेतरथोगद्वन्द्र:)। अनेकोष्चू यस्मिन्‌ सः-अनेकाच्‌ू, तस्य- 
अनेकाच: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-उत्तरपदे, भाषितपुंस्काद्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-भाषितपुंस्कादू अनेकाचो ड्यो घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु 
उत्तरपदेषु हस्व:। 

अर्थ:-भाषितपुंस्कस्पानेकाचो डीप्रत्ययान्तस्य शब्दस्य घरूपकल्प- 
चेलड्ब्रुवगोन्रमतहतेषु उत्तरपदेषु परतो हस्वो भवति। 

'उदा०-(घ:) ब्राह्मणितरा। ब्राह्मणितमा | (रूप:) ब्राह्मणिरूपा। 
(कल्प: ) ब्राह्मणिकल्पा। (चेलट) ब्राह्मणिचेली। (ब्रुव:) ब्राह्मणिब्रुवा। 
(गोत्रम) ब्राह्मणिगोत्रा। (मतः) ब्राह्मणिमता। (हत्त:) ब्राह्मणिहता । 

अत्र घरूपकल्पास्त्रय: प्रत्यया,, चेलडादीनि चोत्तरपदानि ज्ञेयानि। 

आर्यथाषा& अर्थ- (भ्रषितुए॒स्कातु) जिस शब्द ने समान आकृति में परुलिड्ग 
अर्ध के कहा है उम्त (अनेकाच:) अनेक अचूवाले (डब:) डी-अत्ययान्त शब्द को (प्र०्हतेषु) 


घू रूप. कल्प अत्यय तथा चेलदू द्रव, गोत्र, मत और हत (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने 
पर (हल्‍्वः) हत्व होता है 

उद्ा०-[ष) ब्राह्मणितरा । ढोनों में से अधिक ब्राह्मणी (विदुषी) / ब्राह्मणितमा । 
बहुत में ते अधिक ब्राह्मगी। (हूप) ब्राह्मणिरूपा। प्रशंघतीय ब्राह्मणी। (कल्प) 
ब्राह्मणिकल्पा | जो ब्राह्मणी ते कम नहीं। /चेलद) ब्राह्मणिचेली। यर्ित ब्राहणी। 
(िंव) ब्राह्मणिक्ववा । ब्राह्मगी कहानीवाली। (गोत्रा) ब्राह्मणियोभा | गोत्र-जातिराप से 


डपर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
ब्रह्मणी। (मत) ब्राह्मणिमत्ता। मानी हुई ब्राह्मणी। (#त) ब्राह्मणिहता । निन्दित 
ब्राह्मणी 

यहां घ. रूप और कल्प बे तीन अत्यय हैं और चेलड्‌ आदि उत्तरपद हैं। अतः यहां 
उत्तरपद का यधासम्भव सम्बन्ध है। 

तिद्धि-(१) ब्राह्मणितरा। ब्राह्मणी+तरप्‌। ब्राह्मणी+तर। ब्राह्मणितर+टाप्‌। 
ब्राह्मणितरा+बु । ब्राह्मणितरा। 

यहां ब्राह्मणी शब्द ते 'ब्विकचनविभज्योपपद़े तरबीयतुनौं' (६/३।॥५७) से 
तरपू' अत्यय है। तरपृतमपरौ घः” (!।१/२२/ से तरए्‌' प्रत्यय की ध* संज्ञा है। इस 
सूत्र ते भाषितएंस्क, अनेकाचू डी-प्त्ययान्त ब्राह्मणी शब्द को ध-संज्ञक तरए” अत्यय परे 
होने पर हस्व होता है। ब्राह्मणी” शब्द में परंथोगादास्यायाम” (४ ।१।४८) ते 'डीए्‌” 
अत्यय है। 

(२/ ब्राह्मणितमा | यहां ब्राह्मणी शब्द से 'अतिशायने तमबिष्ठनां (६ ।३ /५५) 
से तमप्‌” अत्यय है शेष कार्य पर्वत है। 

(२ ब्राह्मणिरपा | यहां ब्राह्मणी शब्द से प्रशंतायां रूपए” (६५।३।६६) ते 
रूपए! प्रत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

(४) ब्राह्मणिकल्पा । यहां ब्राह्मणी शब्द से ईवदसमाप्तौ कल्पबृवेश्यदेशीयर,” 
(५ ।३ ।६७) से कल्पप्‌” अत्यय है । शेष कार्य पर्वत है। 

(५/ ब्राह्मणिचेली। यहां ब्राह्मणी और चेली शब्दों का कुत्तितानि कुत्सनै:' 
(२ ॥ ५ है) ते कर्मधारय तत्पुएण पमात है। चेलद्‌ शब्द कुत्सनवाची है। इसके टित्‌ होने 
ते टिडृढाणजु०” (४ ।१।१५) से स्त्रीलिड्ग में हीए' प्रत्यय होता है। ऐसे ही-ब्राह्मणिव्रवा 
और ब्राह्मणियोत्रा / ब्रुव और गोत्र शब्द कुत्सनवाची हैं। 

(६/ ब्राह्मणियता। यहां ब्राह्मणी और मता शब्दों का विशेषणं विशेष्येण 
बहुलम्‌' (२ १ /५७) ते कर्मधारय तत्युरुष पमास है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही- 
ब्राह्मणिहता । 


हस्व-विकल्प:- 
(२) नद्या: शेषस्यान्यतरस्याम्‌ |४४। 
प०वि०-नद्या: ६ १ शेषस्थ ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 


अनु०-उत्तरपदे, घरूपकल्पचेलड्बुवगोत्रमतहतेषु, हस्व इति 
चानुवर्तते । 


बषष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद: ड्५३ 
अन्वय:-शेषस्य नद्या घरूपकल्पचेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु उत्तरपदेषु 
अन्यतरस्यां हस्व: | 
अर्थ:-शेषस्य नदीसंज्ञकस्य शब्दस्य घरूपकल्पचेलड्बुवगोत्रमतहतेषु 
उत्तरपदेषु विकल्पेन हस्वो भवति। पूर्वसूत्रोक्तादन्‍्य: शेष:। कश्च स 
शेष: ? अडी च या नदी, ड्यन्तं च यदेकाच्‌ स शेष:। 
उदा०-(घ:) ब्रह्मबन्धूतरा, ब्रह्मबन्धुतरा । ब्रह्मबन्धूतमा, ब्रह्मबन्धु- 
तमा। स्त्रीतरा, स्त्रितरा। स्त्रीतमा, स्त्रितमा | रूपबादीनामुदाहरणानि- 


उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थ: 
रपपू- (क) ब्रहाबन्धूरूपा, ब्रह्मबन्धुरुपा . प्रशंसनीया ब्रह्मवन्धू। 
प्रत्यय:) [खि) स्त्रीरूपा, स्त्रिरूपा प्रशंसनीया स्त्री । 
किल्पपू- (क) ब्रह्मबन्धूकल्पा, ब्रह्मबन्धुकल्पा ब्रह्मबन्धू से कम नहीं। 
प्रत्यय:) (से) स्त्रीकल्पा, स्त्रिकल्पा स्त्री से कम नहीं। 
चेलटू [क) ब्रह्मबन्धूचेली, ब्रह्मबन्धुचेती. गर्हित ब्रह्मबन्धू। 
(जे) स्त्रीचेली, स्त्रिचेती गत स्त्री । 
ब्रुव:. (क) ब्रह्मबन्धूब्रुवा, ब्रह्मबन्धुब्र॒ुवा ब्रह्मबन्धू कहानेवाली | 
ख) स्ट्रीब्रुवा, स्त्रिद्रुव स्त्री कहानेवाली। 
गोत्र (क) अहाबन्धूगोत्रा, ब्रह्मबन्धुगोत्रा  जातिमात्र से ब्रह्मबन्धू | 
ख) स्टत्रीगोत्रा, स्त्रिगोत्रा जातिमात्र से स्त्री । 
मतः (क) ब्रह्मबन्धूमता, ब्रह्मबन्धुमता मानी हुई ब्रह्मबन्धू। 
(सं) स्त्रीमता, स्त्रिमता मानी हुई स्त्री । 
हत: (क) ब्रह्मबन्धूहता, ब्रह्मबन्धुहता. हिंसित ब्रह्मबन्धू। 
(व) स्त्रीहता, स्रिहता निन्दित स्त्री 


ब्रह्मबन्धू-पतित ब्राह्मणी | वीरबन्धू-पतित क्षत्रिया । 

आरे्यभाषा< अर्थ-(शेषत्य) पूर्व यूत्रोक्‍्त मे अन्य (लद्या:) नदी-संज्क शब्द 
को (घन्हतेषु) घ रूप कल्प प्रत्यय तथा चेलदु दुबई गोत्र मत और हत (उत्तरपढे) 
उत्तरपद होने पर (अन्यतरत्यामृ) विकल्प से (हस्वः) हस्व होता है । 


रपट पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पूर्व बूत्रोक्‍्त से अन्य शेष शब्द कौन है ? जो कि छी-अन्त नहीं है और 
नदी-संज्ञक है जैसे कि-अरह्मवन्धू और जो कि डी-अन्त है तथा एकाच्‌ है जैसे कि-स्त्री। 
उद्ा०-[ष) ब्ह्मबन्धूतरा, ब्रह्मबन्धुत्तरा। दोनों में ऐे अधिक ब्रह्मबन्धू (गतित 
ब्राह्मणी) | ब्रह्मबन्धूतमा; ब्रह्मबन्युतमा । बहुत में पे अधिक ब्रह्मवन्धू। 
कल्पप्‌ आदि के उदाहरण और उनका भाषार्थ सस्कृतभाग में देख लेवें। 
सिद्धि- ब्रह्मबन्धूतरा” आदि पदों की पिद्धि क्राह्मणितरा' आदि पढ़ों के समान 
है; यहां केवल #स्व-विकल्प विश्येष है। 
हस्व-विकल्प:- 
(३) उगितश्च।४५। 
प०वि०-उगित: ६।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-उक्‌ इद्‌ यस्य स उगित्‌, तस्य-उगित: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-उत्तरपदे, घरूपकल्पचेलड्बुवगोत्रमतहतेषु, हस्व:, नद्या:, 
अन्यतरस्यामिति चानुवर्तति। 
अन्वय:-उगितो नद्याइच घरूपकल्पचेलड्बरुवगोत्रमतहतेषु अन्यतरस्पां 
हस्व:। 
अर्थ:-उगित्‌सम्बन्धिनो नदीसंज्ञकस्य शब्दस्य च घरूपकल्पचेलड्‌- 
बुवगोत्रमतहतेषु उत्तरपदेषु विकल्पेन हस्वो भवति | उदाहरणानि- 
उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थ: 
) श्रेयसीत्तरा, श्रेमसितरा. दोनों में से अधिक प्रशस्पा नारी। 
्रत्ययः) (२) श्रेयसीतमा, श्रेयसितमा बहुत में अधिक प्रश॒स्या नारी । 
विदुषीतरा, विदुषितरा. दोनों में से अधिक विदुषी । 
विदुषीतमा, विदृषितमा. बहुत में अधिक विदुधी । 
) श्रेयसीरूपा, श्रेयसिरूणा दोनों मेंसे अत्यधिक प्रशस्या नारी। 
प्रत्यय:) (२) विदृषीरूपा, विदुषिरूपा .ग्रशंसनीय विदृषी। 
(कल्पपू- (१) श्रेयसीकल्पा, श्रेयसिकल्पा श्रेयसी नारी से कम नहीं। 
) विदुषीकल्पा, विदुधिकल्पा विदुषी से कम नहीं । 


षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पादः ड्प५ 


उत्तरपदम्‌ रूपम्‌ भाषार्थ: 


) श्रेयसीचेली, श्रेयसिचेली . गर्हित श्रेयसी नारी । 
(२) विदुषीचेली, विदुषिचेती . गर्हित विदृषी नारी । 


बुव: (१) श्रेयसीब्रुवा, श्रेयसिब्रुवा. श्रेयसी कहानेवाली नारी । 
(२) विदृषीब्रुवा, विदुषिब्रुवा विदुषी कहानेवाली नारी 
गेत्रमू (१) श्रेयसीगोत्रा, श्रेयसिगोत्रा जातिमात्र से श्रेयसी नारी। 
(२) विदृषीगोत्रा, विदुषिगोत्रा जातिमात्र से विदुषी नारी। 
मत: (0) श्रेयसीमता, श्रेयसिमता .. श्रेयसी मानी हुई नारी। 
(२) विदृषीमता, विदुषिमता  विदुषी मानी हुई नारी। 
हत: (१) श्रेयसीहता, श्रेयसिहता हिंसित श्रेयसी नारी । 


(२) विदुषीहता, विदुषिहता . निन्दित विदुषी नारी । 

आर्यभ्राषा& अर्थ-(उगित्‌) उगरित्‌ ते सम्बन्धित (नद्या:) नदीसज्ञक शब्द को 
(॥) भी (घ०्हतेषु) घ, रूप, कल्प, चेलदु द्रव; गोत्र मत और हत शब्द (उत्तरपदे) 
उत्तराद होने पर (अन्यतरस्यामु) विकल्प से (हस्वः) हस्व होता है। 

उद्घ०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सररकृतभाग में देख तेवें। 

सिद्धि-श्रेयतीतरा । यहां श्रेयत्ती शब्द से व्विवचनविभज्योगपदे तरबीयसुनाौ 
(६॥१।५७) से तरपू” अत्यय है। तरए” अत्यय की तरप्तमपौँ घः” (! /?।२२) से 
'" सजा है। इस सूत्र से घ-संज्ञक प्रत्यय परे होने पर उगितृसस्बन्धी सदीसंज्ञक श्रेयती 
शष्द को विकल्प ते हस्वे होता है। हत्व पक्ष में-श्रेयसितरा। 

अशस्य+इयछुन्‌। श्र+इयिस्‌ / श्रेयत््‌ / श्रेयए्‌+डीए / श्रेयती+तु । श्रेयत्ती / ्रशत्य 
शब्द से अ्शस्यस्य श्रः” (६ ।३ ।६०) से इ्यदुन्‌- प्रत्यय और उप्ते श्र-आदेश होता है। 
क्त्यय के उगित्‌ होने से उगितश्च' (४ ॥९ ।६) से स्त्रीलिड्ग में हीए' अ्रत्यय होता है। 
डीबन्त श्रेयती शब्द की थ्‌ स्वथास्यों नदी' (!/४ (२) से नदी सजा है। 

(२/ व्िषीतरा । यहां विदुषी शब्द हे पर्वपत्‌ तरए्‌” प्रत्यय है। विदृषी” शब्द 
की प्िद्धि अधोलिसित है-- 

विदू+लटू। विद+शप्‌+शह । विद+०+क्तु / विदू+व््‌। विदृवस्‌ । विद उ असू | 
विदृउत्‌ / व्दुष+डीए / विदुए्+ई । विदु्णी+सु। बिदुणी। 

यहां विद ज्ञाने' (अदा०प०) थ्ातु से कर्तमाने लट! (ह/२/१२३) से लद” 
अत्यय. लिट: शत्ृश्ानचाकप्रथ्मासमानाधिकरणे” (३/२ /१२४) से लदृ” के स्थान में 
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श्र” आदेश, कर्तीरि श्ए्‌' (३/१।६८/ से शप-विकरण उत्ययः अदिप्रभश्नतिभ्य: शप:/ 
(२।४।७२) से शप्‌” का लुक, विदेः शर्तुक्तु: (७/१।२६) ते श्र” के स्थान में 
वदु” आदेश, क्सों: सम्प्रसारणाच्च' (६ /! १०८) से पूर्वक एकादेश होता है। प्रत्यय 
के उगित्‌ होने ते 'उग्रितश्च' (४ ॥१ ॥६) से स्त्रीलिक्ग में डीए' अत्यय होता है। शेष 
कार्य पूर्वकत्‌ है। 


श्रेयसीरूपा' आदि पढ़ों की तिद्धि ब्राह्मणिरूपा' आदि (६ ॥३ /४३) परों के 
समान है, हस्व-विकल्प विशेष है । 


आदेश-प्रकरणम्‌ 

आकारादेश:- 

(१) आन्महतः समानाधिकरणजातीययो: ।४६। 

'प०वि०-आत्‌ १।१ महतः ६ ।१ समानाधिकरण-जातीययो: ७ ।२। 

स०-समानाधिकरणं जातीयश्च तौ समानाधिकरणजातीययौ, तयो:- 
समानाधिकरणजातीययो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु9-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-मइत: समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये चाउघ्तू। 

अर्थ:-महच्छब्दस्य समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये प्रत्यये च 
परत आकारादेशो भवति। 

उदा०- (समानाधिकरणम्‌) महाँश्चासौं देव इति महादेव:। 
महाब्राह्मण: | महान्‌ बाहुर्यस्थ सः-महाबाहु:। महाबल:। (जातीय: ) 
महाजातीय: | 

आर्यमाषा३ अर्थ-(महतः) महत्‌ शब्द को (प्मानाधिकरणजातीययो:/ 


समानाधिकरण विषयक (उत्तरपदे) उत्तर तथा जातीय अत्यय परे होने पर (आतू) 
आकार आदेश होता है। 


उद्म०-(सिमानाधिकरण) महादेव:। महानू-पज्य देवता। महाब्राह्मणः | पूज्य 
ब्राह्मण । महाबाहुः । वह पुढुण कि जिसका बाहु (युजा) महान्‌ है। महाबलः । वह पुरुष 
कि जिम्तका बल महान्‌ है। (जातीय) महाजातीय: । विशेष प्रकार का महान्‌ पुरुष । 

विद्धि- (१) महादेवः । महत्‌+तु+देव+टू । मह आरदेव । महादेव+सु । महादेव: / 

यहां महत्‌ और देव शब्दों का सन्‍महत्परमोत्तमोत्कृष्टा: एज्यमानैः” (२ ।२ /६१) 
से तमानाधिकरण (कर्मधारय) तत्युरुष प्रमात्त है। इस बूज से महत्‌' शब्द के तकार को 
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समानाधिकरण तत्पुर्ष समात में देव” शब्द उत्तरपद़ होने पर आकार आदेश होता है। 
ऐसे ही-महात्राह्मणः । 

२) महाबाहु: । यहां महत्‌ और बहु शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें' (९ /२/२४) 
से समानाधिकरण-बुहुव्रीहि पमात है। इस बूत्र से महत्‌ शब्द के तकार को समानाधिकरण 
बहुब्रीह समात में बाहु-शब्द उत्तराद होने प्र आकार आकेश होता है। ऐसे ही- 
महाबलः। 


(१ महाजातीय: । यहां महत्‌ शब्द ते प्रकारक्‍चने जातीयर्‌' (६ ।३ ६९) से 
जातीयर्‌! अत्यय है। इस बूत्र से महत्‌ शब्द के तकार” को जातीपर्‌ प्रत्यय परे होने पर 
आकार” आदेश होता है 

आकारादेश:- 

(२) द्वयष्टन: संख्यायामबह्ुव्रीह्मशीत्यो: |४७। 
प०वि०-द्वि-अष्टन: ६ ।१ संख्यायाम्‌ ७ १ अबहुब्रीहि-अशीत्यो: ७ ।२। 
स०-द्विश्च अष्टन्‌ च एतयो: समाहार:-द्वदयष्टनू, तस्मात्‌-दृच्यष्टन: 

(समाहारद्वन्द्र: ) । बहुव्रीहिश्च अशीतिश्च तौ बहुब्रीह्मशीती, न बहुव्रीह्मशीती 
इति अबहुब्रीह्मशीती, तयो:-अबहुब्रीह्मशीत्यो: (इतरेतरयोगद्न्द्रगर्भित- 
नजूतत्पुरष: ) | 

अनु०-उत्तरपदे, आद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-द्वयष्टन: संख्यायाम्‌ उत्तरपदे आत्‌, अबहुब्रीह्मशीत्यो: । 

अर्थ:-द्वि-अष्टनो: शब्दयो: संख्यावाचिनि शब्दे उत्तरपंदे आकारादेशो 
भवति, बहुब्रीहिसमासेइशीतिशब्दे चोत्तरपदें न भवति। 

उदा०- (द्वि:) द्वौ च दश च एतयो: समाहार:-द्वादश । द्वार्विशति। 
(अष्टन्‌) अष्ट च्‌ दश च एतयो: समाहार:-अष्टादश । अष्टाविंशति: | 
अष्टाब्रिंशतू । 

आरयभाषा& अर्थ (दचष्टन:) हि और अष्टन्‌ शब्दों को (धल्याथारु) पंस्यावाची 
झब्द (उत्तरादे) उत्तरपव होने पर (आतू) आकार आदेश होता है (अबहुद्रीद्शीत्यो:) 
बहुद्रीहि त्मात्न में तथा अशीति शब्द उत्तरपद होने पर तो नहीं होता है। 

उदा०-(ढि) द्वादश । दो और दश-बारह। द्वार्विशत्ति। हो और बीस़-बाईप। 
जिष्टनू) अष्टावश । आठ और दशश-अठारह। अष्टाविंशतिः / आठ और बीत-अठाईस। 
अष्टाबत्रिंशए। आठ और ती-अठतीस। 
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सिद्धि-क्वदश | ह्रि-और+दशन्‌+जस्‌। द्विकदश। दव्‌ आ+दश। द्वादशन#ठु। 
हादश। 

यहां द्वि और दशन्‌ शब्दों का चार्थे इन्द्र (९।२ २९) ते समाहारद्वनद्र समा 
है। इस सूत्र मे ह्ि-शब्द को सस्यावाची दशन्‌ शब्द उत्तरपद होने पर आकार आवेश होता 
है। से नपृंसकम” (?२।४॥१७) से यहां समाह्मर्धन्द्न में नएुककलिद्ग नहीं होता है 
क्योंकि लिंग पर शात्न करना त्म्भव नहीं है क्योंकि वहा लोकाश्रित है- लिड्य्सशिष्यं 
लोकाश्रयत्वाल्लिड्गस्य' । ऐसे ही- क्रिविशाति:” और अष्टादश' आदि। 


त्रयसादेश:- 
(३) त्रेस्त्रय: [४८ | 

प०वि०-त्रे: ६ ।१ त्रय: १।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संख्यायामू, अबहुद्रीह्मशीत्योरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-त्रे: संख्यायाम्‌ उत्तरपदे त्रय:, अबहुब्रीह्मशीत्यो: । 

अर्थ;-त्रि-शब्दस्य संख्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे त्रयसादेशों भवति, 
बहुव्रीहिसमासेइशीतिशब्दे चोत्तरपदे न भवति। 

उदा०-त्रयश्च दश च एतयो: समाहार:-त्रयोदश | त्रयोविंशति: । 
त्यस्त्रिशत्‌ । 'त्रय:' इति सकारान्तोज्यमादेश: (त्रयस्‌)। 

आर्यमाषा& जर्थ-(र:) त्रि-शब्द के स्थान में (सल्यायाग्‌) सत्यावाची शब्द 


उत्तरपद होने पर (ब्रय:) त्रयत्तू आदेश होता है (अबहुब्रीह्मशीत्यो: बहुद्रीहि समात्त में तथा 
अशीति शब्द उत्तरपद होने पर तो नहीं होता है । 


उद्ा०-त्योदश / तीन और दश-तेरह। त्रयोविंशति: / तीन और बीस-तेईप । 
ज्रयस्त्रिशत्‌। तीन और तीस-तैंतीत । 

तिद्धि-त्योदश / यहां तिि और दश शब्दों का चार्थे इन्हः”ः (?/२/२९/ से 
समाहार न्द्ृसमास है। इस सूत्र से त्रि-शब्द के स्थान में सत्यावाची देश-शब्द उत्तरपद 
होने पर तय” आदेश होता है। उत्के कार को वसऊजुषो रु.” (८/२।६६) से रुत्व 
हशि च' (६ /१ ।११४) ते रेफ को उत्व और आदगुण:” (६९ (८७) से अक्ार-3कार 
को गुगरूप एकादेश (ओ) होता है। ऐसे ही-ज्रयोविंशाति: आदि। 


आदेश-विकल्प:-- 


(४) विभाषा चत्वारिशतृप्रभृतौ सर्वेषाम्‌।४६॥। 
प०वि०-विभाषा १ ॥१ चत्वारिंशत्प्रभुतौ ७ ।१ सर्वेषाम्‌ ६।३। 
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स०-चत्वारिंशत्‌ प्रभृतिर्यस्था: सा चत्वारिंशत्प्रभृतिः, तस्याम्‌- 
चत्वारिंशत्प्रभुतौ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-उत्तरपदे, संख्यायाम्‌, अबहुब्रीह्मशीत्योरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सर्वेषाम्‌-द्वि-अष्टन्‌-त्रीणां चत्वारिंशत्प्रभती संख्यायाम्‌ 
उत्तरपदे विभाषा, अबहुब्रीह्योरशीत्यो: । 

अर्थ:-सर्वेषामू-द्वि-अष्टन्‌-त्रीणां पूर्वोक्तानां शब्दानां चत्वारिंशल्भतौ 
संख्यावाचिनि शब्दे उत्तरपदे यदुक्‍तं तद्‌ विकल्पेन भवति, बहुव्रीहिसमासे5- 
जशीतिशब्दे चोत्तरपदे न भवति। 

उदा०- (दि: ) हौ च चत्वारिंशच्च एतयो: समाहार:-द्विचत्वारिंशत्‌, 
द्वाचत्वारिंशत्‌ | (न्रि:) त्रयश्च पज्वाशच्च एतयो: समाहार:-त्रिपज्चाशत्‌, 
त्रयःपन्‍्चाशत्‌ू । (अष्टनू) अष्ट च पज्चाशचब्च एतयो: समाहार:- 
अष्टपज्चाशत्‌, अष्टापन्चाशतू | 

आर्यभावा& अर्प- (पर्वेषाम्‌) हि. अष्टन्‌ और जि इत तबको (चत्वारिशतृप्रश्तौ) 
चत्वारि|ंशत्‌ ४० आदि (श्रस्पाय्ाम्‌) सत्यावाची शब्द (उत्तरपदें/ उत्तरपद होने पर 


(विभाषा) जो कहा ग्रया है; वह विकल्प से होता है (अबहुव्रीश्यशीत्यो:) बहुद्रीहि समास 
और अशीति शब्द उत्तरपद होने पर तो नहीं होता है । 

उदा०-(ढि/ ब्िचत्वारिंशतु क्चत्वारिशत्‌ / हों और चालीस-बियालीस । (त्रि) 
ब्रिपक्चाशत्‌ त्रय:पज्चाशत्‌। तीत और पचास-तिरेपन। (अप्टन्‌) अष्टपञज्चाशतु 
अष्टापन्चाशत्‌ । आठ और पचाव्र-अठावने। 

पिद्धि- (!) हडिचत्वारिंगत्‌। यहां ह्वषि और चत्वारिंशत्‌ शब्दों का चार्थे 
इन्दःः (₹/२।२९/ ते समाहार दन्द्रतभाप्त है। इस बूत्र से ह्विःशब्द को सब्यावाची 
चत्वारिशत्‌ शब्द उत्तर होने पर आकार आदेश नहीं होता है और विकल्प पक्ष 
में श्थिष्टन: संख्यायामबहुव्रीह्मशीत्यो: (६३ /४७/) ते आकार आदेश भी होता 
है-ह्ाचत्वारिंशत्‌ । 

(२) त्रिपञ्चाशत्‌। यहां त्रि और पञ्चाशत्‌ शब्दों का पूर्ववत्‌ समाहार दन्द्रसमातत 
है। इस सूत्र ते त्रि" शब्द को सत्यावाची पम्वाशत्‌ शब्द उत्तरपद छोने पर त्रयस्‌” आदेश 
नहीं होता है और विकल्प पक्ष में ब्रेल्त्रय:' (६ /४।/४८) मे त्रयल्‌ आदेश भी होता 
है-त्रय:पज्चाशत्‌। 

(१ अष्टपल्चाशत्‌। यहां अष्टनू और पज्चाशत्‌ शब्दों का एर्ववतू समाह्मर 
द्द्डएमात है। इस यूत्र ते अष्टन्‌ शब्द को संख्यावाची पत्चाशत्‌ शब्द उत्तरपद होने पर 


४६० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आकार आदेश नहीं होता है और विकल्प पक्ष में क्बष्टन: संख्यायामबहुत्रीह्मशीत्यो:' 
(६ ।३ ।४७) से आकार आदेश भी होता है-अष्टापञज्चाशत्‌ । 
हृदादेश:- 
(५) हृदयस्य हल्लेखयदणलासेषु |५०। 
प०वि०-ह॒दयस्य ६॥१ हृत्‌ १।१ लेख-यतू-अणू-लासेषु ७ ।३। 
स०-लेखश्च यच्च अण्‌ च लासएच ते-लेखयदणूलासा:, तेषु 
लेखयदणूलासेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-हृदयस्य लेखयदणूलासेणु उत्तरपदेषु ह॒दू। 

अर्थ:-ह॒द्यस्य स्थाने लेखयदणूलासेषु उत्तरपदेषु हृदू आदेशो भवति। 

अन्न यदणौ प्रत्ययौ लेखलासौ च पदे वर्तेते, अत उत्तरपदस्य 
यथायोगं सम्बन्धों भवति, एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌। 

उदा०- (लेख: ) हृदयं लिखतीति हल्लेख: । (यतृ) हृदयस्य प्रियमिति 
हृचम्‌ू। (अण्‌) हृदयस्मेदमिति हार्दमू। (लास:) हृदयस्थ लास इत्ति 
हल्लास:। 

आर्यभाषा३ जअर्थ- (हदयत्य) हृदय शब्द के स्थान में (लेखबदणूलासेणु) लेख 
यतू अग्‌ और लात (उत्तरपढ़े) उत्तरपद होने पर (हुत्‌) हृत्‌ आदेश होता है। 


यहां पत्‌” और अण्‌” अत्यय हैं तथा लेस और लग पद हैं अतः उत्तरपद शब्द 
का यधायोग सम्बन्ध होता है। ऐसे ही अन्यत्र भी घसलें। 

उदा०- (लैस) हल्लेखः / हृढ्य को काटनेवाला। (यत्‌) हृ्यम्‌ / हृदय को प्रिय । 
(अणु/ हार्दम्‌। हृदयतस्वन्धी। (लास) हल्लास:ः । हृदय की कामना ।/ 

विद्धि- (१) हल्लेस: | यहां हृदय और लेख शब्दों का उपफ्दमातिड (२ /२ /१९/ 
ते उपपदतत्युरुष समात्त है। हृदय शब्द उत्तरप्द होने पर लिख अक्षरविन्याते 
श्वि०्प०/ बात से कर्मण्यण्‌” (३ /२।१) ते अण्‌ अत्यय है। 

यहां लिख' कषातु काटने अर्थ में है- 'अनेकार्या हि ध्वातवों भवन्ति/ (महाभाष्यम्‌) 
इस' सूत्र ते हृदय के स्थान में लेख शब्द उत्तरपद होने पर हृत्‌ आदेश होता है। तोरलि' 
(८ ।४ ६०) से तकार को परतवर्ण लकार होता है। 

(२/ हृद्यव्‌ । यहां हृदय शब्द से हुदयस्य प्रिय:” (४ /४ ९५) से यत्त्‌' अत्यय 
है। इस सूत्र से हृदय के स्थान में यत्‌' अत्यय परे छोने पर हुत्‌” आदेश होता है । 
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३) हार्दय्‌ । यहां हृदय शब्द से तस्येदम्‌! (४ ।३ (१२०) से यथाविहित अण्‌” 

अत्यय है। इस बूत्र से हृदय के स्थान में अण्‌” अत्यय परे होने पर हुत्‌” आदेश होता 
है। तिद्धितेषवचामादे:” (७ (२ ।११७) से अंग को आविव्रद्धि होती है। 


(४) हल्लास: । यहां हृदय और लास शब्दों का पष्छी' (₹।२ (८) जे पष्ठीतत्पुरुष 
प्रमात है। इब्त सूत्र से हृदय के स्थान में लास उत्तरपढ होने पर हृतू आदेश होता है। 
तोलि! (८।४।५९) ते तकार को लकार परे होने पर परसवर्ण होता है। 
हृदादेश-विकल्प:- 

(६) वा शोकष्यज्रोगेषु ।५१। 
प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, शोक-ष्यजू-रोगेषु ७ |३। 
स०-शोकश्च ष्यज्‌ च रोगश्च ते शोकष्यज्रोगा:, तेघु-शोकष्यमज्रोगेषु 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-उत्तरपदे, हृदयस्य, हृदू इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-हृदयस्य शोकष्यज्रोगेषु उत्तरपदेषु वा ह॒तू। 

अर्थ:-हृदमस्य' स्थाने शोकष्यज्रोगेषु उत्तरपदेणु विकल्पेन हृद्‌ 
आदेशों भवति। 

अन्न ष्यज्‌ इति प्रत्यय उत्तरपदेन न युज्यततेड्थासम्भवाततू | 

उदा०-(शोक: ) हृदयस्य शोक इति हृच्छोक:, हृदयशोक: | (ष्यज्र) 
सुहृदयस्य भाव इति सौहार्थम्‌, सौहृदय्यम्‌। (रोग:) ह्ृद्यस्य रोग इति 
हृद्रोग:, हृदयरोग:। 

आर्यमाषा& अर्थ-(हृदयत्य) हृदय शब्द के स्थान में (शोकप्यजरोग्रेषु) 


शोक; प्यजू्‌ और रोग (उत्तरपढ़े) उत्तरपद होने पर (का) विकल्प से (हतू) हतू आदेश 
होता है। 
यहां प्य्‌ अत्यय है अतः इसका उत्तरप्द के साथ योग नहीं है। 
उद्०-(शोक) हृच्छोक|, हृदयग्योक: / हृदय का शोक। /घज्र) सौहार्धम 
सौहृदप्यम। घुहृदय का भाव/कर्स। (रोग) हृ्मोग;, हृद्यरोगः / हृदय का रोग। 
सिद्धि- हच्छोकः । हृदय और शोक शब्दों का कष्ठी” (२ /२।८) ले पष्ठीतत्पुरुष 


समास है। इस बूत्र से हृदय शब्द को शोक शब्द उत्तरपढ होने पर हृत्‌ आदेश होता है। 
शइछोष्टीट (८/४।६३) से शोक के शकार को छकार और स्तोः श्युना शक: 
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(८ ४ ४०) ते हृत्‌ के तकार को चकार आदेश होता है / विकल्प पक्ष में हृदय के स्थान 
में हृत्‌ आदेश नहीं होता है-हृदयशोकः / ऐसे ही-हड्ोग;, हृदयरोगः । 

(२) सौहार्म्‌। चुरहृव्य+प्यय्‌। तुपहत्ल्‍य। सौजहार्द+य। सौहार्धाठु 
सौहार्यम्‌ । 

यहां धुह्दय” शब्द ते गरुणवचनत्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च' (६ ।१/१२३) से 
भाव और कर्म अर्थ में ध्यज्‌! प्रत्यय है। इस सूत्र से हृदय” के स्थान में व्यज्‌' प्रत्यय 
परे होने पर हृतू” आदेश होता है। हृह्भयतिन्ध्यन्ते पर्वफदस्य था /(७।३।१९) से 
उभयपदब॒द्धि होती है। विकल्प पश्ष में हृदय” के स्थान में हतू” आदेश नहीं होता 
है-सौहृवय्पए्‌ / यस्‍्येति च॑ ते आए के अकार का लोप और तद्धितेष्वचासादे'” 
(७।२ ११७) से आग को आविवृश्धि होती है। 
पदादेश:-- 

(७) पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु।५२। 

प०वि०-पादस्य ६।१ पद १।१ (सु-लुक) आजि-आति-ग- 
उपहतेषु ७ ।३। 

स०-आजिश्च आतिश्च गश्च उपहतश्च ते-आज्यातिगोपहता:, 
तेषु-आज्यातिगोपहतेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पादस्य आज्यातिगोपहतेषु उत्तरपदेषु पद: | 

अर्थ:-पादस्य स्थाने आज्यातिगोपहतेषु उत्तरपदेषु पद आदेशो भवति। 

उदा०- (आजि: ) पादाभ्यामजतीति पदाजि;। (आतिः) 
पादाभ्यामततीति पदाति: | (ग:) पादाभ्यां गच्छतीति पदग: | (उपहत: ) 
पादेनोपहत इंति पादोपहत: । 

आर्यथावषा& अर्थ-(पदत्य) प्राद शब्द के स्थान में (आज्यातिगोपहतेषु) 
आजि, आति. # और उपहत (उत्तरपदे/ उत्तरपद होने पर (पद:) पढ आदेश होता है। 

उद्ध०-(आजि) परदाजिः । गांवों ते चलनेवाला-बैदत। (आति/ पद्मतिः । फॉवों 
से।निरन्त्र चलनेवाला-पैदल / (प) पदगः / पदों से जनेवाला-ऐैदल। (उपहत) पादोपहतः । 
पाँव से घायल किया हुआ। 


पिद्धि-(१/ पदाजि: । यहां पद! और आजि' शब्दों का उपप्रद्ातिड” (₹ /२ /१९) 
ते उपपदरततुुरुष कसा है। आजि:! शब्द में अज गतिल्षेषणयो:” (भ्वाग्प०) धातु से 
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कदे चा' (उगा० ४।१३३) ते इग्‌' अत्यय है। इत्त सूत्र मे पाद के स्थान सें आजि 
उत्तरपढ होने पर पद" आदेश होता है। 

(२/ पद्मति:। यहां आति:” शब्द में अतः सातत्यगमने” (भ्वाग्प०/ धातु से 
पूर्वत्‌ इण्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्त है। 

(3) परदगः। यहां प्राद! और /” शब्दों का उपपदमतिह (ए/२/१९) से 
उपपदतत्पुरुष तमाल है। ग:” शब्द में वा०- डिप्रकरणेउन्येप्वपि दश्यते” (३ ।२ /४८) से 
पद उत्तरपद होने पर भी गम्ल् गतौ' (भ्वा०्पट) बात से ड' पत्यय है। वा०- डित्यभस्यापि 
टेलोप:” (६ /४।१४३/ से गय्‌” के टि-भाग (अमू) का लोप होता है। इस सूत्र से प्राद 
के स्थान में ग” उत्तरपद होने पर पद” आदेश होता है । 


(४) प्रदोषह्ततः । यहां पाद और उपहत शब्दों का कर्ठ्करणे कृता बहुलम 
(२/!।३९) ते ठृतीयातत्पुरुष समास है। इस सूत्र से पाढ के स्थान में उपहत उत्तरपद 
होने पर पद” आदेश होता है। 
पद्‌ू-आदेश:- 

(८) पद्‌ यत्यतदर्थे |५३। 

प०वि०-पद्‌ १।१ यति ७।१ अतदर्थ ७ ।१। 

स०-तस्मै इंदमिति तदर्थम्‌, न तदर्थमित्ति अत्तदर्थम, तस्मिनू-अत्र्थे 
(चतुर्थीगर्भितनज्तत्पुरुष: ) | 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पादस्य पद्‌ अतदर्थ यति। 

अर्थ:-पादस्य स्थाने पदू-आदेशो भवति, तदर्थवर्जिते यति प्रत्यये 
अध्त 

उदा०-पादौ विध्यन्तीति पद्मा: शर्करा:, पद्मा: कण्टका: | 


आर्यमाषा४ अर्थ- (पदत्य) पाद शब्द के स्थान में (पद) पद्‌ आदेश होता है 
(भितदर्षे) यदि तदर्थ से भिन्‍न (गति) यत्‌ अत्यय परे हो। 

उदा०-पद्या: झर्कराः / पावों को बींधनेवाली कॉकर।/ पद्माः कण्टकाः । पावों को 
बीधनेवाले कांटे । 

पिद्धि-पद्या: । यहां प्रद शब्द से विध्यत्यधनुवा' (४ /४ ।८३/ से विध्यति-अर्थ 
में यत्‌! अत्यय है। इस सूत्र से पाद' के स्थान में यत्‌! अत्यय परे होने पर पदू आवेश 
होता है / 
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यहां अतादर्ध्यें” का कथन इसलिये किया है कि यहां पाद के स्थान में पदू” आदेश 
न हो-पादर्थशुदकस्‌- पाचग्‌ | यहां पराद्मघश्यां च' (६ /४।२५/ से तादर्थ्य अभिष्षेय में 
मत अत्यय है / 
पदू-आदेश:- 

(६) हिमकाषिहतिषु च।५४। 
प०वि०-हिम-काषि-हतिषु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌। 

स०-हिम॑ च काषी च॑ हतिश्च ता हिमकाणिहृतय:, तासु- 
हिमकाषिहतिषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-उत्तरपंदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पादस्य हिमकाषिहतिषु चोत्तरपंदेषु पदू। 

अर्थ:-पादस्य स्थाने हिमकाषिहतिषु चोत्तरपदेषु पद्‌ आदेशों भवति | 

उदा०-(हिमम्‌) पादस्थ हिममिति पद्धिमम्‌ | हिमम्--शीतमित्यर्थ:। 
(काषी) पादौ कषन्तीति पत्काजिण:। पांदचारिण इत्यर्थ:। (हतिः) 
पादाभ्यां हन्यते इति पद्धति: । 

आर्यभाषा< अर्थ-(शदत्य) पद शब्द के स्थान में (हिमकापिहतिणु) हिम, 
कापिन्‌ और हि (उत्तरपढे) उत्तरपद होने पर (च) थी (पढूं) पद आदेश होता है। 

उदा०- (हिस) पद्धिमस। प्रव को लगनेवाली ठण्ड/ (काषी) पत्काविण: / 
पांबों से चलनेवाले पैदल। (हाति) पद्धति: । जो फावों से आहत की जाती है-राह; रीति। 

सिश्चि- (१) पद्धिमस्‌ / यहां पाढ और हिम शब्दों का बष्छी/ (₹/२/८) मे 
पष्ठीतपुरण समात्त है। इस सूत्र ते पाद! के स्थान में हिम' उत्तरपढ् होने पर पद 
आदेश होता है। झयो होउन्यतरस्थाम्‌” (८ ।/४ /६९) ते हिम के हकार को एवशवर्ण 
धकार आदेश होता है । 

(२) प्त्काषिण: । यहां प्रद और कापिन्‌ शब्दों का उपफ्दमतिड्‌ (₹/२/१९) 
से उपप्रदततपुरुष समास है। इस सत्र से बाद के स्थान में काषिन्‌ उत्तरपद होने पर! पढ़ 
आदेश होता है। काषिन्‌” शब्द में कष हिंतार्थ:" (भ्वा०प०) क्षातु हें. धृष्यजातो 
णिनिस्ताच्छीत्ये” (१२ /७८) से 'णिनि! अत्यय है। यहां क्रिष! क्षातु गत्यर्थका है- 
अनेकार्था हि धातवों ध्वन्ति' (महाभाष्यमु)/ 

(३/ पद्धति: / यहां पाद और हति शब्दों का पर्ववत्‌ उपपद तत्युरुष समा है। 
इस पूत्र से प्राद' के स्थान में हाति' उत्तरपद होने एर पद” आदेश होता है। झयो 
होउन्यतरस्यथाम” (८।/४/६२) से हृति' के हकार को पूर्वावर्ण धकार आदेश होता है। 
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पद्‌-आदेश:- 
(१०) ऋच: शे।५५। 
पण०वि०-ऋच: ६।१ शे ७।॥१। 
अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इंति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ऋच: पादस्य शे पदू। 
अर्थ:-ऋक्सम्बिन्धन: पादस्य स्थाने शे प्रत्यये परत: पद्‌ आदेशो 
भवति। 
उदा०-पादं पाद॑ शंसतीति-पच्छ: शंसति ! पच्छो गायत्रीं शंसति। 
आमरयमाषा& अर्थ-(ऋचः) ऋचातम्बन्धी (परवस्य) पद शब्द के स्थान में 
(शि) शब्त्‌ अत्यय परे होने पर (पढूं) पद आदेश होता है। 
उद्म०-पच्छो गायत्री शंसति। गायत्री छत्द की ऋचा के एक-एक पढ़ (बरणु) 
का जप करता है। 
विद्धि-पच्छ: / यहां गद” शब्द से संख्यैकक्चनाच्च वीप्सायास्‌' (६ /४/४३) 
ते वीप्सा अर्थ में श्र? अत्यय है। सूत्रपाठ में शर्र्‌ के अक्यव शा” का अहण किया गया 
है। इस सूत्र ते ऋचासस्बन्धी पाद के स्थान में शरलत्‌' अत्यय परे होते पर पद” आदेश 
होता है। तो: शुना श्ु:” (८ ।४ ।४०) ते पत्‌ के तकार को चकार और शश्छोडटि/ 
(८ ।४।६३/ ते शत्त्‌ के कार को छक़ार आदेश होता है। 


पद्‌ू-आदेशविकल्प:- 
(११) वा घोषमिश्रशब्देषु ।५६। 

प०वि०-वा अव्यथपदम्‌, घोष-मिश्र-शब्देषु ७ ।३। 

स०-घोषश्च मिश्रश्च॒ शब्दश्च ते घोषमिश्रशब्दा:, त्ेषु-घोषमिश्र- 
शब्देषु (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:)। 

अनु०-उत्तरपदे, पादस्य, पद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-पादस्य घोषमिश्रशब्देषु उत्तरपदेषु वा पदू। 

अर्थ:-पादस्य स्थाने घोषमिश्रशब्देषु उत्तरपदेषु विकल्पेन पद्‌ आदेशो 
भवति। 

उदा०- (घोष: ) पादस्य घोष इति पद्घोष:, पादघोष:। (मिश्र: ) 
पादेन मिश्र इति पन्सिश्र:, पादमिश्र:। (शब्द:) पादस्य शब्द इति 
पच्छब्द:, पादशब्द: । 


४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
आर्यभाषा३ अर्थ-(फदस्य) पद शब्द के स्थान में (प्रेषमिश्रशब्देषु) घोष, 
मिश्र और शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद होने पर (व) विकल्प से (पद) पदू आदेश होता है। 
उदा०- (घोष) पद्घोष; पादघोषः / पोव की गस्भीर ध्यति / (सिश्र) पर्मिश्र,, 
प्रादमिश्रः । पांव से मिश्रित किया हुआ। (शब्द) प्रच्छब्द, पादशब्दः / परवे की ध्वीनि। 
त्िद्धि- (१) पहुघोष: | यहं गाद और घोष शब्दों का की (२।२।८) से 
प्रष्ठीतत्पुरुष तमास है। इस सूत्र से पद के स्थान में छोष उत्तरपद होने पर पद" आदेश 
होता है। विकल्प पक्ष में पद” आदेश नहीं होता है-पादघोष: । ऐसे ही-पच्छब्द, 
पादशब्दः | 
(२) पन्सिश्र:। यहां पद और िश्न शब्दों का पर्वसद्रशसमोनार्थकलहनिपरण- 
मिश्रश्लक्णै:" (२ ।१ ।३// से ठृतीयातलएरुष समास है। इस बूत से पद के स्थान में मिश्र 
उत्तरपद होने पर पद आरेश होता है। ५२४नुनाप्तिकेजजुनासिको वा! (८/४/४४) से 
द्‌ को अनुनासिक नकार आदेश है। विकल्प पक्ष में पद्‌ आदेश नहीं होता है-पादमिश्र: । 
उदादेश:- 
(१२) उदकस्योद: संज्ञायाम्‌।५७। 
प०वि०-उदकस्य ६ ।१ उद: १॥१ संज्ञायाम्‌ ७ (१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-संज्ञायाम्‌ उदकस्य उत्तरपदे उद:। 
अर्थ:-संज्ञायां विषये उदकस्य स्थाने उत्तरपदे उद आदेशो भवति। 
उदा०-उदकस्य मेघ इति उदमेध: | उदमेघो नाम-यस्य औदमेधि: 
पुत्र; । उदक वहतीति-उदवाह:। उदवाहो नाम-यस्य औदवाहि: पुत्र: । 

आर्यथाषरा8 अर्थ- (ज्ञायाम्‌) सज्ञाविषय में (2दकत्य) उदक शब्द के स्थान 
में (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (उदः) उद आदेश होता है। 

उद्म०-औदमेधि: पत्र: । उदक-जल ते भरा हुआ गेघ-बावल-उदसेघ । उदमेघ 
तामक पुरुष का पुत्र- औदमेधि” कहाता है। औदवाहि: पुत्र: / उदक को वहन करनेवाला- 
उदवाह। उदवाह नामक बुल्ष का पूत्र- औदवाहि! कहाता है। 

सिद्धि- (१) औदमेषि: / यहां उदक और मेघ शब्दों का षष्छी/ (२।२।८) से 
पष्ठीततुुरुण समात है। इस बूत्र ते उं्रावियय में उदक” के स्थान में मेघ उत्तरपद होने 
पर उद' आदेश होता है। उदमेष्' शब्द से अत इज (४ ।?/९५) मे अपत्य अर्थ में 
इज्‌! अ्रत्यय है। थस्येति च (६।४॥/९४८) से आ के अकार का लोए और 
पिद्चितेषचामादे: (8 /२ /((७/) ऐ अंग को आद्िजि होती है। 
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(२) औदवाहि: । यहां उदक और वाह शब्दों का उपपदमतिड्‌” (२ /२।॥१९) से 
उपप्रदतत्पुरुष समात्त है। उबका उपपद कह प्रापणे” (भ्वा०्पए०) धातु से कर्सण्यण 
(२।२।१) ते अण्‌! अत्यय है। अत उपधायाः” (७।२ 7६) के उपधावद्धि होती है। 
शेष कार्य पूर्ववतत्‌ है। 
उदादेश:- 

(१३) पेषंवासवाहनधिषु च।५८। 

प०वि०-पेषम्‌-वास-वाहन-धिषु ७ (३ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-पेष॑ च वासशच वाहनए्च धिएच ते पेष॑वासवाहमधिय:, तेषु- 
पेषंवासवाहनधिषु (इतरेत्तरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उद इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-उदकस्य पेषंवासवाहनधिषु चोत्तरपदेषु उद: | 

अर्थ:-उदकस्य स्थाने पेष॑वासवाहनधिषु चोत्तरपदेषु उद आदेशो 
भवति। 


जदा०- (पैषम्‌) उपदेष॑ पिनष्टि | उदकेन पिनष्टीत्यर्थ: | (वास: ) 
'उदकस्य वास इति उदवास:। (वाहन:) उदकस्य वाहन इति उदवाहन: । 
(धि:) उदक॑ धीयतेषस्मिन्निति-उदधि: कुम्भ: । 

आर्यमाषा& अर्थ-(उदकस्यु) उदक शब्द के स्थान में (फपवासवाहनधिषु) 
पेषमू, का, वाहन और थि शब्द (उत्तरपढ़े/ उत्तरपद होने यरा' (उदः) उद आदेश 
होता है। 

उद्ा०-पिफमृ) उपदेष॑ पिनष्टि । जल के सहाय से औषध आदि को पीसता है। 
वित्त) उदवातः । जल का निद्त्त/ (वाहन) उदवाहनः । जल का वाहन (गाड़ी)।/ 
(थि/ उद्दध्िः कुम्भ: । जिसमें जल रखा जाता है वह घटा आदि। यहां उदधि शब्द का 
त्युद्र अर्थ नहीं है क्योंकि सज्ञाविषय में पूर्कूदत्त से ही उद” आदेश पिद्ध है। 

सिद्धि- (१/ उद्पेषम्‌ । यहां उदक और पेषय्‌ शब्दों का उपपदमातिड्” (९ ।२।१९) 
से उपपदतत्पुरुष समात्त है। उदक उपपद होने पर' फि्छ संचूर्णने” (रथ्वा०प०) धातु से 
ल्ेहने पिष:” (₹ /४।३८/ से शमुल्‌” अत्यय है। इस सूत्र से उदक” के स्थान में पेषम्‌ 
उत्तरपद होने पर उद! आदेश होता है। 

(२/ उद्दवात: ।/ यहां उदक और वास झब्दों का कष्छीट (₹ २ /८) से प्ठीवत्युड्थ 
तमात है। इस सूत्र से उदक' के स्थान में वास उत्तरपढ छोने पर उद” आदेश होता 
है। ऐसे ही-उदवाहनः । 
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(२) उदधिः। यहां उदक और धि शब्दों का पृर्ववित्‌ उपपदतत्पुरुष समात्त है। 
उदक उपपद ड्रुूघाज धारणपोषणयो:” (जु०3०) धातु ते कर्मण्याधिकरणे च' (३।३/९३) 
मे अधिकरण कारक में कि' प्रत्यय है। आतो लोप इटि च' (६।४।६४) ते था के 
आकार का लोप होता है। इस बूत्र के उदक'” के स्थान में थि! उत्तरपद होने पर उद” 
अवेश होता है। 


उदादेश-विकल्प:- 

(१४) एकहलादौ पूरयितव्येडन्यतरस्याम्‌।५६॥ 

'प०वि०-एकहलादौ ७ ।१ पूरयितव्ये ७ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 

स०-एको हलू आदिर्यस्य स:-एकहलादि:, तस्मिनू-एकहलादौ (त्रिपद- 
बहुद्रीहि:) । 

अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उद इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उदकस्य एकहलादौ पूरयितव्ये उत्तरपदेष्न्यतरस्याम्‌ उद: । 

अर्थ:-उदकस्य स्थाने एकहलादौ पूरम्ितव्यवाचिनि शब्दे उत्तरपदे 
विकल्पेन उद आदेशो भवति। 

उदा०-उदकस्य कुम्भ इति उदकुम्भ:, उदककुम्भ:। उदकस्य 
पात्रमिति उदपात्रमू, उदकपात्रम्‌। 

आर्यथमाषा४& अर्थ-(उदकस्य) उदक शब्द के स्थान में (एकहलादौ) जिसके 
आदि में एक हल है उस (म्रितव्ये) ग्रयितव्य (भरने योग्य) वाची शब्द (उत्तरपढ़े) 
उत्तरपद होने पर (उदः) उद आदेश होता है। 


उदा०-उवकुम्भ;, उदककुम्भ: । जल का कुम्भ (धड़ा) / उदपात्रझु उदकपात्रम्‌। 
जल का पात्र। 

सिद्धि--उदकुस्भ: | यहां उदक और कुम्भ शब्दों का वष्ठी/ ((/२/८) से 
पष्ठीतत्पुरष समास है। इस सूत्र से उदक” के स्थान में पृरायितव्ययवाची कुम्भ शब्द 
उत्तरपद होने पर उद! आदेश होता है। विकल्प पक्ष में उद' आदिश नहीं होता- 
उदककुस्भः / ऐसे ही-उदपात्रम; उदकप्ात्रमू। 


उदादेश-विकल्प:- 

(१५) मन्‍्थौदनसक्तुबिन्दुवज़भारहारवीवधगाहेषु च।६०। 
प०वि०- मन्‍्ध-ओदन-सक्तु-बिन्दु-वज़-भार-हार-वीवीध- 

गाहेषु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌ 


बष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद: ष्ट्दचदु 
स०-मन्थश्च ओदनं च सक्‍्तुश्च बिन्दुश्च वजश्च भारश्च हारश्च 
वीवधएच गाहश्च ते मन्थ०गाहा:, तेषु-मन्थ०गाहेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-उत्तरपदे, उदकस्य, उद:, अन्यतरस्थामिति चानुवर्तते ! 
अन्वय:-उदकस्य मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्ञभारहारवीवधगाहेषु 
उत्तरपदेषु चान्यतरस्थाम्‌ उद:। 
अर्थ:-उदकस्य स्थाने मन्थौदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारवीवधगाहेषु 
चोत्तरपदेषु विकल्पेन उद आदेशों भवति। उदाहरणम्‌- 
उत्तरपदम्‌ शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
मन्‍्ध: उदकेन संपुक्तों मन्‍्थ इति उदमन्‍्थः, उदकमन्थ: जल से संयुक्त मन्ध। 
ओदन: उदकेन संयुक्त ओदन इति उदौदन:, उदकौदन: जल से संयुक्त ओदन(भात) 
सक्‍तु: उदकेन संयुक्त: सक्तुरिति उदसक्तु:, उदकसक्तु: जल से संयुक्त सत्तु। 
बिन्दु; उदकस्य बिन्दुरिति उदबिन्दु,, उदकबिन्दु:.. जल का बिन्दु। 


बज़: उदकस्य वज़ इति उदवज्र., उदकवज्र: जल का वच्र (बिजली)। 

भार: उदक विभर्तीति उदभार:, उदकभार: जल भरनेवाला पुछंष। 

हार: उदक॑ हरतीति उदहार;, उदकहार: जल ढोनेवाला पुरष। 

वीवध: उदकस्य वीवध इति उदवीवध:, उदकवीवध: . जल की बहंगी। 

गाह: उदक गाहते इति उदगाह;, उदकगाह: जल का विलोडन करनेवाला 
(गोता खोर)। 


आर्यभाया३ अर्थ-(उदकत्य) उदक शब्द के स्थान में (मन्यौदन०्गाहेयु) 
मन्‍्थ ओदन, सक्हु बिन्दु वज़ भार, हार; वीवध और गाह शब्द (उत्तरपदें) उत्तरपद 
होने पर (ब) भी (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (उदः) उद आवेश होता है । 
उद्म०-उद्हरण और उनका अर्थ सरकृतभाग में लिखा है । 
सिख्धि-(१) उदमन्थः / यहां उदक और मन्य शब्दों का वरुतीया तत्कुतार्थेन 
अुणवचनेन” (२/१ /३०) में दुतीया” इस योग-विभाग से ठृतीयातत्पुरुष समास्र है। इस 
यूत्र ते उदक के स्थान में मन्‍्ध उत्तरपद होने पर उद आदेश होता है। किसी द्रव पदार्थ 
मे संदुक्‍्त सु मन्‍्धा कहाता है। विकल्प पक्ष में उद आदेश नहीं है-उदकसन्य । ऐसे 
ही-उदौदन:, उदकौदनः । उदसकतु, उदकसक्पु: । 
(२) उदबिन्डः। यहां उदक और बिन्दु शब्दों का फष्ठी/ (₹२/२।८) से 
उष्छीगतुह्या हम है। इत ठूत के उदक! के स्थान में बिन्दु उत्तरपद होने पर उदा 
आदेश होता है। विकल्प पक्ष में ठद” आदेश नहीं है-उदकाबिन्द / 
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२) उदभारः | यहाँ उदक और भार शब्दों का उपपदमतिडु” (₹।२/१९) से 
उपपदतत्पुरुष समात है। यहां उदक उपपद भ्रुत्गञ भरणे' (भ्वा०3०) धातु ते कर्मण्यण! 
(२ ।१/ ते अथ्‌! अत्यय है। अचो ज्णिति' (9।२ ११९) से १7 को वृद्धि होती है। 
इस सूत्र ते उदक” के स्थान में भार उत्तरपढ़ होने पर उद” आदेश होता है। विकल्प 
पक्ष में पद” आवेश नहीं है-उदकभार: | ऐसे ही हुए हरणे” (भ्वा०उ०) थातु ते+ 
उकहार;, उबकहार: | 

(४) उदवीवध:। वहां उदक और वीवध शब्दों का षष्ठी! (९।२॥८) से 
गष्ठीतत्पुरुष सभास है। इस सूत्र से उदक के स्थान में वीवध" उत्तरणद होने पर उद” 
आदेश होता है। विकल्प पक्ष में उद” आदेश नहीं है-उदकवीवध! / 

(4/ उदकगाह: । यहां उदक और गाह शब्दों का उपपदमतिड” (२/२/१९) 
से उपपदतत्पुरुष समात्त है। यहां उदक उपप्द गाहू विलोडने” (भ्वा०आ०) थातु ते 
कर्मण्यण्‌” (३।२ /१) से अण्‌' प्रत्यय है। इस सूत्र से उदक के स्थान में गाह” उत्तरपद 
होने पर उद” आदेश होता है। विकल्प पक्ष में उद” आदेश नहीं है- उदकगाह: 
हस्वादेश-विकल्प:-- 

(१६) इको हस्वोष्डयो गालवर॒य |६१। 
प०वि०-इक: ६।१ हस्व: १ ॥९ अड्य: ६।१ गालवस्य ६।॥१। 
स०-न डी इति अडी, तस्य-अडय: (नम्तत्पुरुष:)। 
अनु०-उत्तरपदे, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अड्ब्य इक उत्तरपदेष्न्यतरस्यां हस्व;, गालवस्य। 
अर्थ:-डयन्तवर्जितस्य इगन्तस्य शब्दस्य उत्तरपदे विकल्पेन हस्वादेशो 

भवत्ति, गालवस्याचार्यस्य मतेन। 

उदा०-ग्रामण्या पुत्र इंति ग्रामणिपुत्र:, ग्रामणीपुत्र: । ब्रह्मबन्ध्वा: 
पुत्र इति ब्रह्मबन्धुपुत्र:, ब्रह्मबन्धूपुत्र: | 

अन्न ग़ालवग्रहणं पूजार्थ न तु विकल्पार्थम्‌, अन्यतरस्थामिति हि 
अनुवर्तते। 

आर्थथाषा३ अर्थ-(अड्य) डी-अन्त से भिन्‍न (इकः) इगन्त शब्द को 
उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प ते (हत्वः) हत्व आदेश होता है 
गिलवस्य) गालव आचार्य के मत में। 

उद्०-आमणिपुत्र, ग्रामणीपत्र: । गावे के नेता (प्रधान) का पुत्र । ब्रह्मबन्धूपएत्र: 
ब्रह्मबन्धूपत्र: । पतित ब्राह्मणी का पृत्र। 


यहां गालव आचार्य का ग्रहण प्रजा के लिये क्रिया गया है, विकल्प के लिये नहीं 
क्योंकि उसके लिये तो अन्यतरस्याम" की अनुद्गत्ति है ही। 
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विश्वि-गमणियुत्र: । यहां ग्रामणी और पुत्र शब्दों का पष्ठी/ (२।२/८/ से 
पष्ठीतत्पुरुष समाल है। इससे छी-अन्त से भिन्‍न, इंगन्त ग्रामणी” शब्द को युत्र उत्तरपद 
होने पर हत्व-आदेश होता है। विकल्प पक्ष में हस्व आदेश नहीं है-ग्रमशथीफुत्र: 
श्रामणी” शब्द में सत्मूद्रिक०” (३ /२ ६१) से क्विप्‌ प्रत्यव है-आमं नयतीति ग्रामणीः । 
ऐसे ही-ब्रह्मबन्धूपुत्र,, ब्रह्मबन्धूपृत्र: । 
हस्वादेश:- 

(१७) एक तद्धिते च।६२। 

प०वि०-एक ६ ॥१ (लुप्तषष्ठीक पदम्‌) तद्धिते ७ १ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-एकस्य उत्तरपदे तद्धिते च हस्व: | 

अर्थ:-एकशब्दस्य उत्तरपदे तद्धिते च परतो हस्वादेशों भवति। 

उदा०- (उत्तरपदम्‌) एकस्या: क्षीरमिति एकक्षीरम्‌। एकदुग्धम्‌ । 
(तद्धित:) एकस्या आगतमिति एकरूप्यमू। एकमयम्‌। एकस्या 
भाव एकत्वमू, एकता। 

अत्र एकशब्द: स्त्रियां गृह्मते तत्रैवार्थस्य सम्भवात्‌, स चाञ्सहायपर्यायो 
न संख्यावचन: | 

आर्यभाषा& अर्थ-(एकस्य) एक शब्द को (उत्तपदे) उत्तरपद और (तन्षिते) 
तद्धित प्रत्यय परे होने पर (च) भी (स्व: हस्वादेश होता है । 

उद्ा०-(3त्तरपद) एकक्षीरण्‌ । अकेली गौ का दूध । एकदरधस्‌ । अर्थ पर्वकत्‌ है। 
तिद्धित) एकरूप्यम्‌/ अकेली शुल्कशाला से आया हुआ द्रव्य। एकमयम । अर्थ पूर्ववत्‌ 
है। एकत्वय्‌ । अकेली होनगा। एकता / अर्थ पर्वव्त्‌ है। 

यहां स्त्रीलिड्य एका शब्द का ग्रहण किया जाता है क्योंकि हत्वादेश वहीं संभव है 
और यहां एक शब्द अम्रह्ययवात्री है; सब्यावाची नहीं। 

सिक्धि- (१) एकक्षीरम्‌। यहां एका और क्षीर शब्दों का पष्छी/ (९।२ ८) से 
पष्ठीतत्पुए्ष सयाप्त है। इस सूत्र से अपहायवाधी एका” शब्द को क्षीर उत्तरपद होने पर 
इस्व आदेश होता है। ऐसे ही-एकद्ग्धस । 

(२) एकरूप्यम्‌ । यहां एका' शब्द ते हैतुमनुष्पेश्योप्यतरस्पां रूप्य:” (४ ।३ (४?) 


ते तझ्धित रूप्य! अत्यय है । इस सूत्र ते असहायवाची एका शब्द को तद्धित रूप्य' अत्यय 
पढ़े होने पर हल्व आदेश होता है। 
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(३/ एकसयस्‌। यहां एका” शब्द ते मयट च' (४ (३ /८२) से तद्धित सयद 
ग्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


(४/ एकत्वगृ्‌। यहां एका! शब्द से तस्य भावस्वतलौ (५ ।१।११९) से 
तद्धित त्व” प्रत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। 


(६/ एकत्ता। यह एका” शब्द से पूर्वोक्‍्त धूत्र से तल्‌' पत्यय है। तलन्तः” 
(लिड़गा० १७) ते तत्‌-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिडग होते हैं। अतः स्त्रीत्त-विवक्षा में 
अजाचतष्टाए' (४।१।४) ते टाप्‌ अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्त है। 
बहुल॑ हस्वादेश:- 

(१८) डच्यापो: संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्‌।६३। 
प०वि०-ड्यापो: ६।२ संज्ञा-छन्दसो: ७।२ बहुलम्‌ १।१। 
स०-डीश्च आप च तौ ड्यापौ, तयो:-ड्ययापो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

संज्ञा च छन्दश्च ते संज्ञाच्छन्दसी, तयो:-संज्ञाच्छन्दसो: (इतरेतर- 
योगहन्द्र:) । 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संज्ञाच्छन्दसोर्डयापोरुत्त रपदे बहुल हस्व:। 

अर्थ:-संज्ञायां छन्‍्दसि च विषये ड्यन्तस्य आबन्तस्य च शब्दस्य 
उत्तरपदे बहुलं हस्वो भवति | उदाहरणम्‌-- 


विषय: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
(९) ड्यन्तस्य रेवतिपुत्र: रेकती का पुत्र 
संज्ञायाम्‌ रोहिणिपुत्र रोहिणी का पुत्र। 
भरणिपुत्र: भरणी का पुत्र । 
बहुलवचनानन नान्दीकर: नान्‍्दीपाठ करनेवाला। 
च भवति-. नान्दीघोष: नान्‍दी में घोष करनेवाला। 
नान्‍्दीविशाल: नान्‍्दी को विशाल करनेवाला। 
(२) ड्यन्तस्य कुमारिदा कुमारी को देनेवाली। 
च्छन्द्सि प्रफर्विदा प्रफर्वी को देनेवाली । 
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विषय: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
बहुलवचनान्‍न फाल्गुनीपौर्णमासी . फाह्युन की पौर्णमासी। 
च भवति-. जागतीच्छन्द: जगती नामक छन्द। 
(३) आबन्तस्य शिलवहम्‌ शिलवह नामक नगर। 
संज्ञायाम्‌ शिलप्रस्थम्‌ शिलप्रस्थ नामक नगर। 
बहुलवचनान्‍नन लेमकागहम्‌ लोमका का घर | 
च भवति-. लोमकाषण्डम्‌ लोमका का षण्ड (रोग)। 
(४) आबन्तस्य अजक्षरेण जुहोति अजा के दूध से होम करता है। 
संज्ञायामू. ऊर्णप्रदा: पुधिवी. दक्षिणावान्‌ की 
दक्षिणावत (शाण्सं०.. ऊन के समान मृदु 
१८ ।३।४९) | (सुखद) पृथिवी। 


बहुलवचनान्‍नन ऊर्णायूत्रेण कवयो.._ कवि जन ऊन के सूत से 

च भवति-. वयन्ति। कपड़ा बुनते हैं। 

आर्यनथाषा& अर्थ-(पंजाव्छन्दसोः) संज्ञा और वेदविषय में (अद्याप्रोः) डी- 
अत्यपान्त और आए-प्रत्ययात्त शब्द को (उत्तरपढे) उत्तरपद परे होने पर (बहुलमू) 
प्रायशः (हत्व:) हत्व आदेश होता है । 

उद्ा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ सरकृतभाग में लिखा है। 

तिद्धि-(१/ रेवतिपत्र: । यहां रेक्‍्ती और पुत्र शब्दों का पष्छी/ (९।२/८/ से 
प्रष्ठीतत्पुरुण प्मात है। इस तूत्र से संज्ञाविषय में छी-अत्ययास्त रिवती' शब्द को पुत्र 
उत्तरपद होने एर हस्व आदेश होता है। ऐसे ही-रोहिणिपएप्र,, भरणिपुत्रः । 

(२/ नान्‍्दीकरः । यहां नात्दी और कर शब्दों का उपपदमतिड” (?२।२ (१९) के 
उप्पदतत्पुएष समात्त है। नान्दी-उपप्द डुकुज् करणे' (हता०3०/ थादु से दिवाविभा०/ 
(१।२/२/) से ८' अत्यय है। इस सूत्र से वज्ञाविषय में ढी-प्रत्ययात्त नान्‍दी' शब्द को 
कर' उत्तरपद होने पर बहुलवचन से हस्व आदेश नहीं होता है। ऐसे ही-नान्दीघोष:, 
नान्दीविशाल: । 

(३) कुसारिदा | यहां कुमारी और दा शब्दों का पूर्ववत्‌ उपप्रदतत्पुरुष सम्रात्त है। 
कुमारी-उपपद डुद्मत॒ ढने' (जु०9०) धातु से आतोःजुफ्त्गें कः” (३।२॥३) से के 
अत्यय है। ल्व्रीत्व-विवक्षा में अजाचत्तप्टाए' (४ ।१/४) से टापू" अत्यव होता है। इस 
सूत्र से वेदविषय में ढी-प्रत्ययान्त कुमारी शब्द को दा! उत्तरपद होने पर हत्व आदेश 
होता है। ऐसे ही-प्रफार्विद्य / 
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(४) फालुनीफौर्णयाती / यहां फाल्युनी और पौर्णमाती शब्दों का विशेषण 
विशेष्येण बहुलय्‌” (२ (५७) से कर्मधारय तत्पुरुष समाप्त है। इस सूत्र से वेदविषय 
में डीजत्ययान्त फाल्गुनी शब्द को मौर्गयाती उत्तरपद होने पर बहुलबचन जे हस्व आदेश 
नहीं होता है। ऐसे ही-जगतीच्छन्दः 

(4) शिलवहम्‌। यहां गिला और वह शब्दों का पष्छी' (९ /₹ ८) से बष्ठीत्त्पुरुष 
समात है। इस सूत्र से सज्ञाविणय में आबन्त शिला” शब्द को वह-उत्तरपद होते पर हस्त 
आदेश होता है। ऐसे ही-शिनगस्थम्‌ । 

($/ लोसकाठूहस्‌ । यहां लोमका और गृह शब्दों का पूर्ववत्‌ षष्ठीतत्पुरुष समात 
है। इस यूत्र से तज्ञाविषय में आबन्त लोमका' शब्द को 7ह उत्तरपद होने एर बहुलकचन 
से हस्व आदेश नहीं होता है। ऐसे ही- लोसकापण्ड्म्‌ । 

(७) अजक्षीरम्‌ । यहां अजा और क्षीर शब्दों का पूर्वक्त्‌ षष्ठीतत्पुरुष तसासत है। 
इस सूत्र से वेदविषय में आबन्त अजा' शब्द को क्षीर उत्तरपद होने पर हत्व आदेश 

होता है । 

(८) ऊर्णप्रदा: । यहां ऊर्णा और ग्रदीयत्ती शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें' (९ ।२।२४) 
से बहुब्रीहि समास है-ऊर्णावद्‌ ग्रदीयसीति ऊर्णम्रदाः । इस सूत्र से वेदविषय में आवन्त 

ऊर्णा” शब्द को ग्रदीयली उत्तरफद होने पर हत्व आदेश होता है। 

इसी! शब्द को आकार आदेश छान्‍्दत है। 'तैत्तिरीयास्तु दीर्घमधीयते- 
ऊर्णाश्रकत्त॑ं चाद्तणामीति/ (एदमज्जरी) / 

(९) ऊणतृत्रम | यहाँ ऊर्णा और बूत्र शब्द का पूर्ववत्‌ पष्ठीतत्पुरुण समास है। 
इस चूत्र ले वेदविषिय में आबन्त ऊर्णा' शब्द को चूत्र-उत्तरपद होने पर बहुलवचन से 
हत्व आदेश नहीं होता है । 


बहुल॑ हस्वादेश:-- 
(१६) त्वे च।६४। 

'प०वि०-त्वे ७१ च अव्ययपदम्‌ । 

अनु०-हस्व:, ड््यापो:, छन्‍्दसि इत्ति चानुवर्तते, संज्ञायामिति च 
नानुवर्ततिषर्थासम्भावात्‌ । 

अन्वय:-छन्दसि ड्यापोस्त्वे च बहुल॑ हस्व:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये ड्यन्तस्य आबन्तस्य च शब्दस्य त्व-प्रत्यये 
च परतो बहुल॑ हस्वादेशों भवति। 


चष्ताध्यायस्य तृतीय: पाद: ड७५ू 
उदा०-(अप्‌) तदजाया भावोष्जत्वम्‌, अजात्वमू। (आपू) तद्‌ 
रोहिण्या भावों रोहिणित्वम्‌, रोहिणीत्वम्‌ (काठ०्सं० ८॥१)। 
“संज्ञायामसम्भवाच्छन्दस्पेवोदाहरणानि भवन्ति” (काशिका)। 
आर्यभ्राषा& अर्थ-(8न्‍्दत्ति) वेदविषय में (ह्मपो:) डी-प्रत्ययात्त और 
आए-प्रत्ययान्त शब्दों को (त्वे) त्व-अत्यय परे होने पर (च) भी (बहुलम) ्रायशः 
हित्व:) हस्व आदेश होता है। 


उदा०- (आप) तदजाया भावो5जत्वमु, अजात्वमृ। वह अजा (बकरी) का होना 
अजल्व, अजात्व कहाता है। (ही) तदू रोहिण्या भावों रोहिणित्वमु रोहिणीत्वम्‌ । वह 
रोहिणी का होना रोहिणित्व. रोडिणीत्व कहाता है। 


पिद्धि- (१) अजत्वमृ। यहां अजा शब्द से तत्य भावस्त्वतलौ' (५ ।१।?/९) से 
त्व' अत्यय है। इस बूत्र से वेदविषय में आबन्त अजा” शब्द को तव” प्रत्यय परे होने 
पर हत्व आदेश होता है और बहुलक्चन से नहीं भी होता है-अजात्वमू । 


(२/ रोहिपित्वम्‌। यहां रोहिणी शब्द से पर्ववत्‌ त्व/ प्रत्यय है। इस खूत्र ते 
वेदविषय में डी-अन्त रोहिणी शब्द को त्व” अत्यय परे होने पर' हत्व आदेश होता है और 
बहुलवचन ते नहीं भी होता है- रोहिणीत्वम्‌ । 
हस्वादेश:- 

(२०) इष्टकेषीकामालानां चित्तूलभारिषु |६५। 

प०वि०-इष्टका-इषीका-मालानाम्‌ ६ ।३ चित-तूल-भारिषु ७ ।३। 

स०-इष्टका च इषीका च माला च ता इष्टकेषीकामाला:, 
तासाम्‌-इष्टकेषीकामालानाम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) । चित॑ च तूलं च भारी 
च ते चिततूलभारिण:, तेषु-चिततूलभारिषु (इतरेतरयोगद्वन्दर:) । 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इष्टकेषीकामालानां चित्ततूलभारिषु उत्तरपदेषु हस्व:। 

अर्थ:-इष्टकेषीकामालानां शब्दानां यथासंख्यं चिततूलभारिषु उत्तरपदेषु 
हस्वादेशों भवत्ति। 

उदा०- (इष्टका ) इष्टकाभिश्चितमिति इष्टकचितम्‌। (इषीका) 
इषीकाणां तूलमिति इंषीकतूलम्‌। (माला) मालां भर्तु शीलमस्या इति 
मालभारिणी कन्या। 
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आर्यमाषा<& अर्थ-(इष्टकेषीकामालानायु) इष्टका इषीका और माला शब्दों 
को यक्षासत्थ (चिततूलभारिषु) चित, तूल और भारी (उत्तरपढे) उत्तरपद होने पर 
हित्वः) हल्व आदेश होता है। 

उदा०- (ईष्टका) इष्टकचितम। ईटों के द्वारा विगना। (इप्रीका) इपीकतृलम्‌ । 
सींक (वरकंडा) का तूल (5६) / (माला) मालभारिणी कन्या । स्वभाव से माला धारण 
करनेवाली कन्या। 

सिद्धि- (१/ इष्टकचितम्‌ । यहां इष्टका और बित शब्दों का कर्तकरणे कृता 
बहुलम्‌” (२॥१।२२) से ठृतीयातत्पुरुष समात है। चित” शब्द में वित्र चयने 
(त्वि०3०) थाहु ते नएंसके भावे क्तः” (३।३/११४) से कृत-सज्ञक क्त' अत्यय है। 
इस बूत्र ते इष्टका” शब्द को चित” उत्तरपद् होने पर हस्व आदेश होता है। 

(२/ इषीकत्‌लम्‌ / यहां इषीका और तूल शब्दों का प्रष्ठी/ (९।२।८) ते 
प्रष्ठीतत्पुत्ण समात है। इस बूत्र से इफीका' शब्द को तूल उत्तरपद होने पर स्व 
आदेश होता है। 


(३) मालभारिणी। यहां माला और भारिणी शब्दों का उपपदमतिड (९ २ १९) 
ते उपपदतत्पुरुण समात है। भारिणी” शब्द में इुभ्नज्ञ धारणप्रोषणयो:” (बु०उ०) धातु 
पे पुप्पजाती मिनिस्ताच्छील्ये” (₹।२।७८) से ताच्छील्य अर्थ में णिनि! प्रत्यय है। 
ल्रीत्व-विवक्षा में ऋन्‍नेभ्यों डीए (४ ।१।५) से डीए' अत्यय होता है। 
हस्वादेश:- 

(२१) खित्यनव्ययस्य |६६। 
प०वि०-खिति ७।१ अनव्ययस्य ६ ।१। 

स०-ख इद्‌ यस्य स:-सित्‌, तस्मिनू-खिति (बहुब्रीहि:) | न अव्ययमिति 
अनव्ययम्‌, तस्य-अनव्ययस्य (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-उत्तरपदे, हस्व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनव्ययस्य खिति उत्तरपदे हस्व:। 

अर्थ:-अनव्ययस्य-अव्ययवर्जितस्य शब्दस्य खितृप्रत्ययान्ते शब्दे 
उत्तरपदे हस्वादेशों भवति। 

उदा०-कालीमात्मानं मन्यते इति कालिम्मन्या | हरिणिम्मन्या। 


आर्यभाषा& अर्य-(अनव्ययस्य) अव्यय से भिन्‍न शब्द को (लिए) वित्‌-प्रत्यपन्त 
शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (हस्व:) हस्व आवेश होता है। 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पाद: री] 


उदा०-कालिस्मन्या । स्वर्य को कालीरपार्वती माननेवाली नारी। हरिणिम्मन्या । 
स्वयं को हरिणी-तुन्दरी माननेवाली नारी। 


पिद्धि-कालिम्पन्या । यहां काली और मन्या शब्दों का उपपदमतिड्‌ (२/२ (१९) 

"से उपपदततपुरुण तमात्त है। काली शब्द उपपद होने एट मन ज्ञानें! (दिग्आ०) थातु से 
आत्ममाने खश्‌ च' (३/२ ।८३) से सश्‌ अत्यय है। प्रत्यय के शित्‌-धर्म ते त़ार्वध्षातुक 
होने ते दिवादिश्य: श्यन्‌” (३/९ /६९/ से श्यन्‌ विकरण अत्यय होता है और इस सूत्र से 
काली” शब्द को खित्‌-प्रत्ययात्त भन्या' शब्द उत्तरपद होने पर हस्वे आदेश होता है। 


अरुद्रिषदजन्तस्य मुम्” (६ ।३ /६७) ते मुम्‌ आग है। भुस्‌ आगस हल्व आदेश में बाधक 
नहीं होता है। ऐसे ही-हारिणिम्मन्या । 


।4 इति आवेश-प्रकरणम्‌ । 


आगम-प्रकरणम्‌ 
मुम-आगमः-- " 
(१) अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम्‌।६७। 

'प०वि०-अरुसू-द्विषत्‌ू-अजन्तस्य ६।१ मुम्‌ १॥१। 

स०-अच्‌ अन्ते यस्य स:-अजन्त:, अरुश्च द्विषन्‌ च अजन्तश्च 
एतेषां समाहार:-अरुद्रिषदजन्तम्‌, तस्य-अरुद्विघदजन्तस्य (बहुब्रीहिगर्भित- 
समाहारद्वन्द्र:) | 

अनु०-उत्तरपदे, खिति, अनव्ययस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अर्ुद्विषदजन्तस्यानव्ययस्य खिति उत्तरपदे मुम्‌। 

अर्थ:-अरु्िषतोरव्ययवर्जितस्य अजन्तस्य शब्दस्य च सित्प्रत्ययान्ते 
उत्तरपदे मुम्‌ आगमो भवति। 

उदा०-(अरुस्‌) अरुषं तुदतीति अरुन्तुद:। (द्विषत्‌) द्विषन्तं 
तापयतीति द्विषन्तप: | (अजन्तः) आत्मान॑ कालीं मन्यते इंति कालिम्मन्या । 
हरिणिम्मन्या । 


आर्यभाषा३ अर्थ-(अरब्रिषतू) अठ्यु द्विगत्‌ और (अनव्ययत्य) अव्यय से 
मिन्‍न (अजन्तस्थ) अजन्त शब्द को (छिति) सित्‌-प्रत्ययान्त शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद 
होने पर (मम) गुण आगम होता है। 
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उद्ा०- (अरुस) जरुन्तुदः । सर्मस्थिल को पीड़ित करनेवाला । (ह्िपतु) विषन्तपः | 
द्वेष करनेवाले (शत्रु) को सन्ताप वेनेवाला। (अजन्तः) कालिस्मन्या | स्वयं को काली-पार्वती 
मावनेवाली नारी । हरिणिस्मन्या। स्वयं को हरिणीयुत्दरी माननेवाली नारी। 

सिज्धि-(१/ जलसतुदः / यहां अत्ष्‌ और हुए शब्दों का उपप्रदसातिड” (₹/२/॥१९/ 
से उपपदतत्युरुष तमात है। अठण्‌ कर्म उपपद होने पर तुढ व्यवने' (ुएप०) थातु 
ते विध्वरंषोस्तुदःः (३।२।३५/ ते खश्‌ अत्यय है। इस सूत्र से अरुष शब्द को 
खित्‌-प्रत्ययान्त तुद” उत्तरपढ होने पर मुम॒ आयन होता है। यह आगम मित्‌ होने से 
+मिदचोःन्यातू पर: (?।/?।४६) से अठुण्‌ के अन्त्य अच्‌ उकार से परे किया जाता 
है। स्िंयोगान्तत्य लोप:” (८।२/२३) से सकार का लोष, मोफ्नुस्वार: (८३/२३) 
से मकार को अनुस्वार और 'अनुस्वारस्थ ययि परतवर्ण:” (८।४॥५७) से अनुस्वार 
को परसवर्ण नकार होता है। 


(२/ व्िषन्तपः / यहां द्षिषत्‌ और तपः शब्दों का पूर्ववत्‌ उप्रपक्तत्पुतण समालत 
है। द्विपत्‌ कर्म-उपणद होने पर तिष सन्‍्ताप्रे” (भ्वा०प०) इस णिजन्त धातु से 
'हिपत्परयोस्तापे:” (९।२ ।३९/ से सच्‌ अत्यय है। णेरनिटि! (६।४॥।५१) से णिच्‌” 
का लोए और स्चि हस्व:” (६/४/९४) से ताए” को हत्व (तप) होता है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(२) फालिस्मत्या' और हरिणिस्मन्या' पर्दों की सिद्धि पूर्ववत्‌ (€।३।६६) है। 
अम्‌-आगमः- 

(२) इचः एकाचो5म्प्रत्ययवच्च |६८ | 
प०वि०-इच: ६।१ एकाच: ६ ।१ अम्‌ १ ॥१ प्रत्ययवत्‌ अव्यपपरदम्‌, 
च अव्ययपदम्‌। 

स०-एकोज्च्‌ यस्मिन्‌ स:-एकाचू, तस्य-एकाच: (बहुब्रीहि:) | अम्‌ 
च अम्‌ एतथो: समाहार:-अम्‌ (एकशेषसमाहारद्वन्द्रः),। 

तद्धितवृद्धि:-प्रत्ययस्थ इव इति प्रत्यथवत्‌ । तत्र तस्येव/ 
(५।१ ११६) इति इवार्थे वति: प्रत्यय:। 

अनु०-उत्तरपदे, खिंति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-एकाच इच; खिति उत्तरपदेष्म, स च प्रत्ययवत्‌। 

अर्थ:-एकाच इजन्तस्य शब्दस्य खित्‌-प्रत्ययान्ते शब्दे उत्तरपदेष्म्‌ 
आगमो भवत्ति, स च अमू-आगम: प्रत्ययवत्‌ (ट्वितीयेकवचनवत्‌) भवति। 
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उदा०-(ई) आत्माने स्त्री मन्यते इति स्त्रीम्मन्य:, स्त्रियम्मन्य: | 
श्रियम्मन्य: । (ऊ) आत्मन भ्रुव॑ मन्यते इति भ्रुवम्मन्य: | (ऋ) आत्मानं 
नरं मन्यते इति नरम्मन्य:। (ओ) आत्मान॑ गां मन्यते इति गाम्मन्य: 

आर्यमाषा& अर्थ-(एकाच:/ एक अच्बाले (ृच:) इजन्त शब्द को (लिति) 
खित्‌-अत्ययात्त शब्द उत्तरपद होने पर (अग्‌) अबू आगम होता है (४) और (अम्‌) वह 
अग्‌ (अत्ययवत्‌) द्षितीया एकक्चन अब" अत्यय के समान होता है। 

उदा०- (६) स्त्रियम्मन्यः / स्वर्य को स्त्री के तुल्य माननेवाला। थ्रियम्सन्य: । 
स्वयं को श्रीडलक्ष्मी माननेवाला। (ऊ) भ्रुक्म्सन्यः । स्वयं को भ्रू८भौं के समान भ्रसणशील 
माननेवाला। (ऋ/ नरस्मन्य: । स्वयं को तर सानतेवाला । (ओ, गराम्सन्य: / स्वयं को गौ 
के समान निर्बल माननेवाला। 

सिद्धि-(?/ स्त्रीम्सन्यः / यहां स्त्री और मत्य शब्दों का उपपदमतिड” (२।२ /१९/ 
से उपपदतत्युरुषा समा है। अमृ्‌” आग के प्रत्यय के समान होने से जमि पूर्व: 
(६ ॥१ १०३) से पूर्वलवर्ण एकादेश होता है। वाउस्शतोः” (६ /४ ८०) से विकल्प-प्रक्ष 
में इयद्‌ आदेश भी होता है-स्त्रियम्मन्य: / 

(२) श्रियस्मन्य: । यहां श्री और सत्य शब्दों का पूर्ववत्‌ उपप्रदतत्पुरुष स्मास है। 
अम्‌' आगम को अजाब़ि प्त्यय मानकर अचि स्नुधातुश्चेकां स्वोरियडुक्ड (६ /४/७७) 
से हयड/ आदेश है। शेष कार्य पर्वत है। 

(३/ तरस्मन्यः / यहां त्‌ और मन्य शब्दों का पूर्वकत्‌ उपपदतत्पुरुष समास है। 
अम्‌! आयम को सर्वामस्थान के समाव मानकर ऋतो डिसर्वनामस्थानयो:” (७ ।३।११०) 
ते 9" को गुण होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४ गास्मन्यः / यहां शो और सन्य शब्दों का पूर्वकत्‌ उपप्दतत्पुएुप समास है। 
भन्‍्य” शब्द में सत्र अवनोधने! (दि०आ०) धातु ते आत्ममाने खश च' (३।२।८३) 
से सश्‌' अत्यय है। दिवादिश्य: शयन्‌” (३।९ /६९) से श्यन्‌” विकरण-प्रत्यय है। इस 
बूत्र ते एक अचूवाले तथा इजन्त गो” शब्द को खित्‌-अत्यथान्त धन्य! शब्द उत्तरपढ होने 
पर अम्‌” आगम होता है। आगम के अग््‌! अत्यय के समान होने से औतोउस्थसो:' 
(६ ॥१।९०) के पूर्व-पर के स्थान में आकार” एकादेश होता है। 


निपातनम्‌- 

(३) वार्चयमपुरन्दरौ च।६६॥। 
प०वि०-वाचंयम-पुरन्दरौ १।२ च अव्यमपदम्‌। 
स०:-वाचंयमश्च पुरन्दरश्च तौ-वा्चयमपुरन्दरौ (इतरेतर- 

योगद्वन्द्र:) । 
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अनु०-उत्तरपदे, अम्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-वाचंयमपुरन्दरौ चोत्तरपदेष्मू। 

अर्थ:- वाचंयमपुरन्दरौ” इत्यत्र चोत्तरपदे परत: पूर्वपदस्यामन्तत्वं 
निपात्यते | 

उदा०-वाचं बच्छतीति वाचंयम:। पुरं दारयतीति पुरन्दर:। 

आर्यमाषा& अर्ध-(वर्चयमपुरत्दरो) वाच॑यम और पुरत्दर इन शब्दों में 
जित्तरपपदे) उत्तरपद परे होने पर एर्वपद को (अमू) अमन्त भाव निषातित है। 


उद्म०-वाचंयमः / वाणी को शात्त्रो्त विधि से नियम में रखनेवाला ब्रती। 
उरन्दरः । किले को तोड़नेवाला इत्ध। 


पिद्धि- (१) काचंयमः / यहां वाब्‌ और यस शब्दों का उपपदमतिड (२ /२ १९) 
से उपपदतत्पुरुण समातत है। इस सूत्र से काश” एर्पप् को थम” उत्तरपद होने पर 
अमन्तभाव निपातित है। वाच्‌” कर्म उपपद् होने एर भ्रम उपरमे/ (ध्वाग्प०) धातु से 
वाकि यमो व्रते' (ह।२ /४०) से छू” प्रत्यय है। 


(२/ वृलदरः / यहां पुर्‌ और दर शब्दों का पुर्ववत्‌ उपप्रदतत्पुरुण समास है। इस 
सूत्र से पुर्‌ पूर्वाद को दर उत्तराणद होने पर दर विदारणे” (कब्ा०प०) इस' णिजन्त धातु 
से पूससर्वयोदीरिसहो:” (ह।२।४९) से सब” अत्यय है। गेरनिटि/ (६।४/५१) मे 
पिघ्‌! का लोप और स्चि हत्वः” (६ /४ (९४) ते द्वार” को हत्व (हर) होता है। 
मुम-आगम:-- 

(४) कारे सत्यागदस्य |७०। 

प०वि०-कारे ७ ।१ सत्य-अगदस्य ६।१। 

स०-सत्यं च अग॒दं॑ च एतयो: समाहार: सत्यागदम्‌, तस्य-सत्यागदस्थ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्द:) । 

अनु०-उत्तरपदे, मुमिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सत्यागदस्य कारे उत्तरपदे मुम्‌। 

अर्थ:-सत्यागदयो: शब्दयो: कारे शब्दे उत्तरपदे मुम्‌ आगमो भवत्ि ! 

उदा०- (सत्यम्‌) सत्य करोतीति सत्यडकार:। (अगदम्‌) अगर 
करोतीति-अगदड्कार: | 

आर्यभथाषाः३ अर्थ-[प्त्यागदत्य) वत्य और अगढ शब्द को (उत्तरपढ़े) 
उत्तरपद परे होने पर (मु) मुस आयम होता है। 
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उद्य०- (पत्व) सत्यड़कार: । तत्य अतिज्ञवाला। (अगद) जगवड्कार:। औषध 
बनानेवाला। विषप्रतिपक्षद्वव्यविशेषकरणस्‌” (पदसब्जरी) / 
सिद्धि-सत्यड्कारः । यहां सत्य और कार शब्दों का उपप्दसतिड्" (?।२/१९) 
से उपप्रदतत्पुरुष समास है। सत्य” कर्म-छपपद डुकृज करणे' (तना०उ०) थ्ातु से 
कर्मण्यणु” (३ /२/१) से अप” प्रत्यय है। इस सूत्र से सत्य” शब्द को कार! उत्तरपद 
होने पर भुख” आगम होता है। मोपनुस्वार:” (८ ३ /२३) मे सकार को अतुस्तार और 
अनुस्वारत्य ययि परसवर्ण:” (८ /४॥५८) ते अनुस्कार को परसवर्ण डकार होता है। 
ऐसे ही-अगदश्कारः । 


मुम-आगमः- 
(५) श्येनतिलस्य पाते जे।७१। 

प०वि०-श्येन-तिलस्यथ ६ ।१ पाते ७।१ थे ७।१। 

स०-श्येनश्च तिलं च एतयो: समाहार: श्येनतिलम्‌, तस्य श्येनतिलस्य 
(समाहारद्वन्द्र: ) । 

अनु०-उत्तरपदे, मुम्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-श्येनतिलस्य पाते उत्तरपदे जे मुम्‌। 

अर्थ:-श्येनतिलयो: शब्दयो: पाते शब्दे उत्तरपदे जे प्रत्यये परतो 
मुमागमी भवति। 

उदा०- (श्यिन:) श्येनपातोष्स्यां क्रीडायां वर्तते सा श्मैनंपाता मृगया । 
(तिलम्‌ ) तिलपातोरषस्यां क्रीडायां वर्तते सा तैलम्पाता क्रीडा | 

अआर्यभाषा8 अर्थ- (शयेनतितत्य) श्येन और तिल शब्दों को (प्रते) प्रात शब्द 
(त्तरपद़े) उत्तरपद में (जे) अ-प्रत्यय परे होने पर (युमू) मुम्‌ आगस होता है। 

उदा०- (येन) एयैनंपता म्गया । वह मृगया (शिकार खेलना) कि जिसेगें बाज 


गिराबा जाता है। (तिल) तैलम्पाता म्रग्या। वह मृगया कि जिल्यमें तिल गियया 
जाता है। 

सिद्धि- श्यैनम्पाता। यहां श्येत और परत शब्दों का बष्ठी/ (२।२/८) से 
फष्ठीतत्पुर्ष समात है। ग्ातृ” शब्द में पत्ल गतौ” (भ्वा०्प०) धातु मे भावे' (३/३ /१८) 
ते भाव अर्थ में परत प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ गत” शब्द से घतञः साउत्यां क्रियेत्ति जः 
(४(२ (५१७) ते 3" उत्पय छोता है। इस बूत्र से श्येत! शब्द को प्रात! शब्द उत्तरपढ़ 
होने पर कि जिससे जञ” अत्यय परे है; मुम्र॒ आगम होता है। तद्ितेष्वचामादेः” 
(5 ।२।/१७/ ते अंग को आदिविद्धि होती है। ऐसे ही-तैलम्पाता क्रीडा। 
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मुमागण-विकल्प:-- 
(६) राज्रे: कृति विभाषा।७२। 

'प०वि०-रात्रे: ६।१ कृति ७।१ विभाषा १।१। 

अनु०-उत्तरपदे, मुम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-रात्रे: कृति उत्तरपदे विभाषा मुम्‌। 

अर्थ:-रात्रि-शब्दस्य कृदन्ते शब्दे उत्तरपदे विकल्पेन मुमागमो 
भवति। 


उदा०-रात्रौ चरतीति रात्रिज्चर:, रात्रिचर: । रात्रावटतीति-रात्रिमट:, 
रात्र्यट:। 


आर्यभाषा& अर्थ-(रा्रे) रात्रि शब्द को (कि) कृतू-प्रत्ययात्त शब्द 
जित्तरदे) उत्तरपद होने पर (विभाषा) विकल्प ते (गुम) मुग॒ आगम होता है। 

उद्ा०-रात्रिज्बर; रात्रिचर: । रात्रि में विधरण करनेवाला। रात्रिमट;, राज्यट: । 
रात्रि में प्रयनेवाला। 

उद्ा०-रात्रिज्चरः । यहां राशि और चर शब्दों का उपपदमतिड” (२/२ /१९) 
से उपपदतलुरुष समा है। रात्रि उपद चर गतौ” (#वा०7०) धातु से बरेष्ट: 
(१२ ॥१६) ते कदू-संजक 2" प्रत्ययन है। इस सूत्र ते रात्रि” झ़ब्द को कदन्त वर! 
उत्तरपद होने एर शुयृ” आगम होता है। विकल्ए-पक्ष में शुमू” आगम नहीं है- रा्रिचर: / 
ऐसे ही अट गतौ” (भ्वा००) धातु ते-रात्रिमरट;, राज्यटः / 


नकार-लोप:- 


(७) नलोपो नज:।॥७३। 
प०वि०-न-लोप: १।१ नजः ६।१। 
स०-नस्य लोप इति नलोप: (घष्ठीतत्पुरुष:) | 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते | 
अन्वयः-नजो नलोप उत्तरपदे। 
अर्थ:-नगो नकारस्य लोपो भवति, उत्तरपदे परत:। 
उदा०-न ब्राह्मण इति अब्राह्मण: | अवृषल: । असुराप:। असोमप: । 


आर्यथाषार अर्थ-(नत:) नज्‌ शब्द के (नलोपः) नकार का लोप होता है 
उित्तरपद़े/ उत्तरपढ़ परे होने पर। 
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उद्य०-भत्राह्मणः । जो कि ब्राह्मण नहीं है। अज॒पलः । जो-कि उषल नहीं है। 
अतुरापः। जो कि तुरापान करनेवाला नहीं है। असोमपः । जो कि ब्ोमवान करनेवाला 
नहीं है। 

विद्धि-अब्राह्मणः । यहां नत्र्‌ और ब्राह्मण शब्दों का नज्” (२₹/२/६) से 
नबतत्वुरुष क्मात्त है। इस सूत्र से नज्‌' शब्द के नकार का ब्राह्मण उत्तरपव होने पर 
लोप होता है और अकार शेष रहता है। ऐसे ही-अवृपल: आवि। 
नुट-आगमः- 

(८) तस्मान्नुडचि।७४। 

प०वि०-तस्मात्‌ ५॥१ नुट्‌ १।१ अचि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, नजर इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-तस्माद्‌ नजोषचि उत्तरपदे नुट्‌। 

अर्थ:-तस्माल्लुप्तनकारादू नत्: परस्य अजादेरुत्तरपदस्य नुडागमो 
भवति। 

उदा०-न अश्व इति अनश्व:। अनजः। 

आर्यमाषा8 अर्थ-(तस्मातू) उस हुप्त तकारवाले (नत्रः) नत्र्‌ शब्द से परे 
(भचि) अजाबि (उत्तरपढ़े) उत्तरपद को (तट) नुद आगस होता है। 

उदा०-अनश्वः । जो कि घोड़ा नहीं है। अनजः । जो कि बकरा नहीं है। 

चिद्धि-अनश्वः । यहां नज्‌ और अश्व शब्दों का नर! (₹।२।६) से नजतत्पुरुष 
समा है। नलोपो नज:” (६ /३ /७२) से नज्‌” शब्द के नकार का लोप होता है। इस 
यूत्र से उत्त लुप्त नकारवाले नज्‌” शब्द से परे अजादि अश्व उत्तरपद को नुदृ' आगम 
होता है। ऐसे ही-अनजः / 
प्रकृतिभाव:- 

(६) नआआणनपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनख- 

नपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या।७५। 

प०वि०-नभ्राटू-नपात्‌-नवेदासू-नासत्या:-नमुचि-नतकुल-नख- 
नपुंसक-नक्षत्र-नक्र- नाकेषु ७ ।३ प्रकृत्या ३ ।१। 

स०-नश्राट्‌ च नपाच्च, नवेदाश्च, नासत्याश्च नमुचिश्च नकुलश्च, 
नख॑ च नपुंसक च नक्षत्र च नक्रश्च नाक॑ च तानि-नभ्नाणू०नाकानि, 
तेषु-नभ्राण०नाकेषु (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
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अनु०-उत्तरपदे, नज इति चनुवर्तते। 
अन्वय:-नभ्राणूनपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्र- 
नाकेषु नज्‌ उत्तरपदे प्रकृत्या। 
अर्थ:-नभ्राणूनपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्र- 
नाकेषु शब्देषु नज्‌-शब्द उत्तरपदे परत: प्रकृत्या भवति | उदाहरणम्‌- 


शब्द: विग्रह: भाषार्थ: 

नभ्राट. न भ्राजते इति नश्नाट्‌ न चमकनेवाली | 

नपातू. न पातयतीति नपात्‌ कुल को न गिरानेवाला (पौत्र)। 
नवेदा: न वेरीति नवेदा: न जाननेवाला। 


नत्तित्या: सत्सु साधव: सत्या:, न सत्या 
इति असत्या:, न असत्या इति 
नत्त्या:। 


सज्जनों में साधु सत्य, जो सत्य नहीं 
वे असत्य और जो अत्तत्य नहीं हैं, वे 
नाप्षत्या कहते हैं (अश्विनीकुमार) 


नमुचि; न मुन्वतीति नमुचि: 
नकुल:  नास्य कुलमस्तीति नकुल: 
नखम्‌ नास्‍्य खमस्तीति नसम्‌ 


न छोड़नेवाला, कामदेव । 
कूल से रहित, नेवला। 
आकाश से रहित, नाखुन। 


नपुंसकम्‌ न स्‍त्री न पुमानिति नपुंसकम_ न स्त्री और न पुरुष, नपुंसक । 
नक्षत्रम न क्षरति क्षीयते इति वा नक्षत्रम्‌ क्षरण और क्षीणता से रहित-नक्षत्र। 
नक्र; न क्रामतीति नक्क: पांव से न चलनेवाला मारमच्छ, 
घड़ियात। 
क<सुख | अकदुः:ख | जिसमें अक> 
दु:ख नहीं है वह नाक (स्वा)॥ 
आर्यभाषा& अर्थ- (नश्रापृ०्नाकेयु) नभ्रादु नपातु. नवेद नागत्य, नम॒चि: 
नकुल, नस, नपुतक नक्षत्र तक्र और नाक शब्दों में (नजू) तब्‌ शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद 
परे होने पर (अकृत्या) अकृतिभाव से रहता है, अर्थात्‌ उत्तके नकार का लोप नहीं होता है। 
उदा०-उद्हरण और उनका भाषार्ष तत्कृतभाग में लिखा है। 
विद्धि- (१) नश्नादृ। यहाँ नज्‌ और श्रादू शब्दों का उपपदमातिड” (२ /२/१९) 
से उपपदतत्पुरुण समात्त है। इस सूत्र से नज्‌” शब्द भ्राद' उत्तरपद होने पर अक़तिभाव 


नाकमू. नास्मिन्‍नकमस्तीति ताकम्‌ 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पाद: ४५५ 
मे रहता है अर्थात्‌ नलोपो नजः” (६ ।३ ॥७३) ते आप्त उसके नकार का तोप नहीं होता 
है। श्राद्‌” शब्द में आज दीप्तो' (भ्वाग्आ०) धातु से आजभातप्रुर्विद्यतोर्जिग्रावस्तुवः 
क्विए' (३।/२।१७७) से क्विप्‌! अत्यय है। अ्रश्नभ्रस्न०” (८।२।३६) से आज के 
जकार को प्रकार, झलां जशोउन्ते” (८।२।३९) ते पकार को जशू्‌ डकार और 
वाउक्साने” (८।४॥५६) से डकार को चर्‌ टकार होता है। 

(२/ नपात्‌। यहां नज्‌ और यातृ शब्दों का यूर्ववत्‌ नजतत्पुरष समा है। पातू” 
शब्द में फत्ठू गत” (भ्वा०पठ) इस णिजनन्‍्त धातु से क्विप च/ (३।२/७६) से 
किविए-प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 

(३) नवेदा: | यहां नज्‌ और वेदस्‌ शब्दों का पर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष समास है। 
वैदस्‌” शब्द में विद ज्ञानेट (अदा०य०/ धातु से सर्वधातुभ्योज्युन' (उगा० ४।१९०) ते 
अठुन्‌! अत्यय है। अत्वसन्तस्य चाग्रातो:” (६ ।४।१४) से दीर्घ होता है। 

(४/ नासत्या: । यहां नब्‌ और अत्त्य शब्दों का नजर (२ /२ /६/ से नजृतत्पुरुष 
तमास है। अतत्य शब्द में अथम सत्‌ शब्द से तत्र साधु: (४ /४ ।९८) ते साधु (शेग्य) 
अर्थ में यत्‌/ अत्यय है पश्चात्‌ सत्य” शब्द से पूर्ववत्‌ नजतत्पुरुष मास होकर-अस्त्य 
और तत्पश्चातू नज्‌” और असत्य” के नज्ूतत्पुरुष कमाल में इस सूत्र से प्रकतिभाव 
लेता है। 

(५) नमुचि:। यहां नज्‌ और युचि शब्दों का पूर्ववत्‌ उपप्रवेतत्युरुष समास है। 
मुचि/ शब्द में भ्रच्ध मोचने' (₹था०प०) धातु ते श्ुफ्ध्मात्‌ कित्‌/ (उणा० ४।॥१२१) 
पे इस्‌! अत्यय और वह कित्‌ होता है। शेष कार्य गूर्ववत्‌ है 

($/ नकुत: । यहां नय्‌ और कुल शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे' (?/२/२४) से 
बहुब्रीहि समाप्त है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(७) नसखम्‌। यहां नत्‌ और खय शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुब्रीहि समासत है। 

(</ नएंसकम्‌ । यहां तज्‌ और स्त्रीपुसत शब्दों का नजतत्युरुण समात्त है स्त्रीपुस 
के स्थान में पुंसकभाव निषातित है। 

(९) नक्षत्रग। यहां न और क्षत्र शब्दों का उपपदमतिड” (२।२।/१९) से 
उपपदतत्पुरुष समात्त है। भ्षत्र” शब्द में क्षर संचलने” (भ्वा०प०) धातु से तर" अत्यय 
और ध्षादु के रेफ का लोप निष्गत्तित है और क्षि निवासयत्यो:” (दुएप०) थ्ातु हे तर! 
अत्यय और श्षि' क्षातु के इकार को अक़ार आदेश निष्ातित है। 

(?०/ नक्र: । यहां नज्‌ क्र शब्दों का पूर्ववत्‌ उपपदततुरुष समास है। क्र:/ शब्द 
क्रम पादविक्षेपे” (ध्वा०्प०) धातु से द' प्रत्यय निषातित है। 
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(१) ताकम्‌ । यहां नज्‌ और अक शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे' ((/२।२४) से 
बहुद्रीहि समात है। 


कमू-्सुखम्‌ / अकमू-दुःसम तद यत्र नास्ति त नाक: स्वर्ग: । 
डुखेन यन्‍न सम्भिन्नं न ग्रस्तमनन्तरम्‌।/ 
जअभिलाषोपनीतं च छुस॑ स्वर्गपद्ात्पदम । । पदमज्जरी ।। 


प्रकृतिभाव आदुक्‌ू-आगमश्च- 
(१०) एकादिश्चैकरय चादुक्‌।७६। 

'प०वि०-एकादि: १ ।१ च अव्ययपदम्‌, एकस्थ ६।१ च अंव्ययपदम्‌, 
आदुक्‌ १॥१। 

स०-एक आदिर्यस्य सः-एकादि: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-उत्तरपदे, नज:, प्रकृत्या इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-एकादिश्च नज्‌ उत्तरपदे प्रकृत्या, एकस्य चारचुक्‌। 

अर्थ:-एकादिश्च नजू-शब्दे उत्तरपदे परत: प्रकृत्या भवति, 
एकशब्दस्य चा5घदुगू आगमो भवति। 

उदा०-एकेन न विंशतिरिति एकान्नविंशति:, एकान्नत्रिंशतू। 

आर्यमभाव75 अर्थ-(एकादि) एक शब्द आदि में है जिसके वह (नजु) 
नजू-शब्द (उत्तरपदे) उत्तरप्द परे छोने पर (अकृत्या) अकृतिभाव ते रहता है (व) और 
(एकल्य) एक शब्द को (आदुकू) आदुक्‌ आग होता है। 

उद्ा०-एकाननविंशत्ति: । जोकि एक से बीत नहीं है अर्थात्‌ उत्नीस । एकान्नत्रिंशत। 
जो कि एक से तीस नहीं है अर्धात्‌ उगतीय । 

सिद्धि-एकान्नविशाति: । एक+नजू+किंशिति। एके+आदुक्‌+नत+विंशाति। 
एक+आतू+न विंगति। एक+आन्‌+नविंशति। एकान्नविंशवि+सु । एकान्नविंशञति/ 

यहां एक और न्िंशति शब्दों का त॒त्तीया तकक़ुतार्थेन गुणवचनेन' (२ ॥१।३०) 
इस चूत्र में ह्तीया' इत्त योगविभाग से तृतीयातत्पुरुष मास है। 


एक शब्द जे परे नजू-शब्द विंशति शब्द उत्तरपद होने पर इस तूत्र ते अक़ृतिभाव 
से रहता है। रा जशोन्‍्ते' (८।२/३९) से आह” के तकार को दकार, परोजजुनासिकेड- 
उुनासिकों वा! ते इसे अनुनात्तिक नक्ार आदेश है। आदुक्‌ आगम को पूर्व का अन्तवत 
सातकर विकल्प-पक्ष में एकाइनविंशाति:” कण भी होता है। ऐसे ही-एकान्नत्रिंशतु 
एकाइनत्रिशत्‌। 
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प्रकृतिभाव-विकल्प:- 
(११) नगोषप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ।७७। 
प०वि०-नग: १ ॥१ अप्राणिषु ७३ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-न प्राणिन इति अप्राणिन;, तेषु-अप्राणिषु (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-उत्तरपदे, नञअ;, प्रकृत्या इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अप्राणिषु नगो नज्‌ उत्तरपदेष्न्यतरस्यां प्रकृत्या। 
अर्थ:-अप्राणिषु वर्तमानो यो नग: शब्दोष्च्र च यो नज्‌ स उत्तरपदे 
परतो विकल्पेन प्रकृत्या भवति। 

उदा०-न गच्छन्तीति नगा:। नगा वृक्षा:, अगा वृक्षा:। नंगा: 
पर्वता:, अगा: पर्वत्ता: | 

आर्यमभाष78& अर्थ-(अप्राणिषु) अग्राणी अर्थों में विद्यमान (तग:) जो नग शब्द 


है (नजु) और इससें जो नज्‌ शब्द है वह (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (अन्यतरस्यामु) 
विकल्प से (प्रकृत्या) अ्कृतिभाव से रहता है। 


उद्ा०-नगा व्क्षा:। अगा व्क्षा।। ते चलनेवाले-बृक्ष। नंगा: पर्वत: जगा: 
पर्वता: । न च्तनेवाले पहाड़। 

विद्धि-नगः / यहां तंज” और 7 शब्दों का उपपदमतिड” (२/२/१९) से 
उपपदतत्पुत्ण समा है। ग” शब्द में ग्रस्त गत्तौ' (भ्वा०५०) धातु से वा०- अन्येष्वपि 
दश्यते (१।२९।४८) से ड' प्रत्यय है। अत्यय के डित्‌ होने ते वा०- डिव्यभस्यापि 
देलोंप:” (६ ।४।९४३) से गम के टि-भाग (अमु) का लोप होता है। इस सूत्र ते 
अप्राणीकाची नगर शब्द में श्र" शब्द उत्तरपद होने पर नजू्‌” शब्द अकृतिभाव से रहता 
है अधत्‌ नल्ोप्ो लजः” (६ ।३ /७३) से नज्‌ के नकार का लोप नहीं होता है। विकल्प- 
पक्ष में तकार का लोप होकर अगः” रूप भी बनता है। 


/॥ इति आग्रम-प्रकरणम्‌ । । 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
स-आदेश:- 
(१) सहस्य स संज्ञायाम्‌।७८। 
'प०वि०-सहस्य ६ ।१ स: १॥१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
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अन्वय:-संज्ञायां सहस्य उत्तरपदे स: | 

अर्थ:-संज्ञायां विषये सह-शब्दस्य स्थाने उत्तरपदे परत: स-आदेशो 
भवति। 

'उदा०-अश्वत्येन सह वर्तते इति साइवत्थम्‌। सपलाशम्‌, सशिंशपम्‌! 


आर्यथाषा& अर्थ-(सज्ञायाम्‌) सज्ञाविषय में (नहस्य) तह शब्द के स्थान में 
(उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (मः) स-आदेश होता है। 


उद्म०-साशवत्यम्‌॥ अश्वत्ध (प्रीएछ) के स्राथ वर्तान। सपलाशम। पलाश 
(हिक) के साथ वर्तगान। सशिशप्रम्‌ / शिंशपा (शीशम) के साथ वर्तमान । 


पिद्धि-साश्वत्वम्‌। यहां चह और अश्वत्व शब्दों का तिन सहेति तुल्ययोगरे/ 
(२।२।८) ते बहुब्रीहि चमात है। इस सूत्र से सजाविषय सें सह के स्थान में अश्वत्थ 
उत्तरपद होने पर स-आदेश होता है। ऐसे ही-सपलाशम: सर्शिशिपम्‌। 
स-आदेश:-- 

(२) ग्रन्थान्ताघिके च।७६। 

'प०वि०-प्रन्थान्त-अधिके ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०- ग्रन्थस्य अन्त इति ग्रन्थान्त: । ग्रन्थान्तश्च अधिक च एतयो: 
समाहार:-ग्रन्थान्ताधिकम्‌, तस्मिन्‌-ग्रन्थान्ताधिके (षष्ठीगर्भितसमाहार- 
इन्द्र: ) | 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स॒ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:- ग्रन्थान्ताधिके च सहस्य उत्तरपदे सः ! 

अर्थ:-ग्रन्थान्तेइधिके चार्थ वर्तमानस्य सह-शब्दस्य स्थाने उत्तरपदे 
परत: स-आदेशो भवति! 

उदा०- प्न्धान्तमू) सह कलया वर्तते इति सकलम्‌। सकल॑ 
ज्यौतिषमधीते । कला-कालविशेष:, तत्सहचरितो ग्रन्थोषपि 'कला' 
इत्युच्यतते । मुहूर्तेन सह वर्तते इति समुहूर्तम्‌। समुहूर्त ज्यौतिषमधीते । 
(अधिकम्‌ ) द्रोणेन सह वर्तते इंति संद्रोणा खारी। समाष: कार्षापण:। 
सकाकिणीको माष:। 
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“ससंग्रह॑ व्याकरणमधीयते, इत्येतदुदाहरणं प्रमादादिदानीन्तनै: 

कुलेसकैलिखितम्‌, तत्र हि अव्ययभावे चाकाले' (६।३।८१) इत्येव 
सिद्ध: सभाव:” (न्यासकार:)। 

आर्यमाषा३ अर्च-(न्थान्ताधिके) अअन्धान्त और अधिक अर्थ में (च) भी 


विद्यमान (चहत्य) सह शब्द के स्थान, में (उत्तरपदे उत्तरपढ परे होने पर (सः) 
ब्र-आदेश होता है । 


उद्ा०- (ग्रन्थान्त) सकल॑ ज्यौतिषमध्ीते। कालविशेष को कला” कहते हैं. 
हत्सहचरित ग्रन्थ भी कला” कहता है। वह कलापर्यन्त ज्यौतिष ग्रन्थ को पढ़ता है। 
समुहूर्त ज्यौतिषमधीते। वह मुहूर्त विषयपर्यत्त ज्यौतिष ग्रन्ध को पढ़ता है। (अधिक) 
सद्रोणा खारी। खारी प्रिमाण द्वोण से अधिक है। तमाषः का्षापिण:ः । कार्यापण छिक्का 
माण नामक पिक्‍के से अधिक है। सकाकिणीकों मायः/ माय नायक पक्का काकिणी 
नामक सिक्के से अधिक है। 


विशेष (१) कलान्चत्दमण्डल का (६वां भाग । (२) द्रोण-२०० पल-८०० 
तोला (१० तेर)। ख्ारी-१६० सेर (४ मण)। कार्पापण-३२ रत्ती चांढी का स्िक्‍्का। 
माष-२ रत्ती घांदी का पिक्‍्का। काकिणी-१//२ रक्ती चांदी का सिक्‍्का। 
स-आदेश:- 

(३) द्वितीये चानुपाख्ये |८०। 

'प०वि०-द्वितीये ७१ च अव्ययपदम्‌, अनुपाख्ये ७ ।१। 

स०-उपाख्यायते-प्रत्यक्षत उपलभ्यते य: स उपाख्य:, न उपाख्य 
इति अनुपाख्य:, तस्मिन्‌-अनुपास्ये, अनुमेये इत्यर्थ: (नजूत्त्पुरुष:)। 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सहस्य अनुपास्ये ट्वितीये चोत्तरपदे सः । 

अर्थ:-सह-शब्दस्य स्थानेष्नुपास्ये द्वितीये शब्दे उत्तरपदें परत: 
स-आदेशो भवति। 

उदा०-अग्निना सह वर्तते इति साग्नि:। साम्निर्धूम: । स्वृष्टिमेंघ: | 
दयो: सहयुक्तयोर्गेउप्रधान: स द्वितीय इति कध्यतते । 


आर्यमाषाड& अर्थ-(पहस्य) सह शब्द के स्थान में (अनुपास्ये) अनुमान के 
योग्य (क्ितीये/ अप्रधानवाद्दी (उत्तरपढ़े) उत्तरपद परे होने पर (च) भी (स्:)-आदेश 
होता है। 
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उद्ा०-सारिृम: । धृस (धूंवा) ऑन के साथ वर्तमान है। यत्र यत्र ध्ृमस्तत्र 
तत्र वहिन:” जहां-जहां धूम होता है वहां-वहां अलि होती है। यहां धूम और अग्नि दो 
तहयुक्त पदार्थ हैं; इनमें धरम धान और अति द्वितीय अर्थात्‌ अग्रश्ान और अनुपाल्य-अनुमेय 
है। धूम को देखकर आम का अनुमान किया जाता है / सकुष्टिमेंघः । मेघ दृष्टि के साथ 
कतमान है। भेघोन्‍नतिं द्रष्ट्ढापनुमीयते भ्रविष्याति व्ृष्टिरिति।' मेषों की उद्धि को 
देखकर यह अनुमान किया जाता है कि वृष्टि होगी। यहां कृष्टि और मेघ दो सहयुक्त पदार्थ 
हैं; इनमें मेष प्रधान और व्रष्टि अर्थात्‌ क्षितीय अप्रधान है और अनुष्स्य-अनुमेय है। 

विद्धि-तारित: / यहाँ वह और अलि शब्दों का तिन सह्केति ठुल्ययोगे(₹ /२/२८/ 
से बहुद्रीहे समातत है। इस सूत्र से सह” शब्द के स्थान में अनुपास्य (अनुमेय) तथा 
ब्वितीय-अप्रधानवाची आग ग़ब्द उत्तरपद होने एर स-आदेश होता है । ऐसे ही-सक्ष्टिः । 

विशेष यहां काशिका में साननिः कपोत), सपफिचाशा वात्या' और प्रराक्षसीका 
शाला' उद्हरण दिये गये हैं। कप्रोत को देखकर आग का अनुमान, वात्या (भबृब्िया) 
को देखकर पिशाच का अनुमाव और शाला (छूटा हूंढ) को देखकर राक्षसी का अनुमान 
करना अन्धविश्वास से ग्रस्त है। 


स-आदेश:- 

(४) अव्ययीभावे चाकाले |८६१। 
च०वि०-अव्ययीभावे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, अकाले ७ ।१ 
स०-न काल इति अकाल:, तस्मिन्‌-अकाले (नजतत्पुरुष:) 
अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अव्ययीभावे सहस्य अकाले उत्तरपदे च सः | 
अर्थ:-अव्ययरीभावे समासे सह-शब्दस्य स्थाने अकालवाचिनि शब्दे 

उत्तरपदे च स-आदेशो भवति। 
उदा०-युगपच्चक्रमिति सचक्रमु। सचक्र घेहि। सधुरं प्राज। 
महाभाष्यस्यान्त इति समहाभाष्यम्‌। समहाभाष्यं व्याकरणमधीते। 


आर्यषाषा३ अर्थ-(अव्ययीभावे) अव्यवीभाव समात में /(पहस्य) प्ह शब्द 
के स्थान में (अकाले) कालवाची शब्द से भिन्‍त (उत्तरपढ़े) उत्तरपढ छोने पर /घ) भी 
(प:) स-आदेश होता है। 

उद्०-संचक्र धेहि। हूं युगपत्‌ (एक साथ) चक्र को धारण कर । सथ्ठुरं प्राज। 
हू युगपत्‌ धर (धुआ) को दूर फैंक । समहाभाष्य॑ व्याकरणमघीते । वह महाभाष्य पर्यन्त 
व्याकरण पढ़ता है । 
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सिद्धि- (१) सचक्रम्‌। यहां सह और चक्र शब्दों का अव्ययं विभकति०” 

(२ ।१।६) पे यौगपद्द अर्थ में अव्ययीभाव समात है। इस बूत्र से अव्ययीभाव समास 
में सह शब्द को कालवाची से भिन्न चक्र शब्द उत्तरपद होने पर स-आदेश होता है। 


(२) तधघुरम्‌। यहां तह और &र्‌ शब्दों का यूर्ववत्‌ अव्ययीभाव समास है। 
ऋकुए्रब्यू:पथामानक्षे! (६ /४।७४) से समासान्त अ' उत्यय है। शेष कार्य 
पृर्वव्त्‌ है। 


र) समहाभाषम्‌। यहां सह और महाभाष्य शब्दों का एववत्‌ अन्तवचन अर्थ 
में अव्ययीभाव समात्त है। शेष कार्य पर्वत है। 
सादेश-विकल्प:- 

(५) वोपसर्जनस्य|८२। 

'प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, उपसर्जनस्य ६ (१। 

उपसर्जनसर्वावयव: समास उपसर्जनमिति कध्यते। यस्य समासस्य 
सर्वेज्वयवा उपसर्जनीभूता: स सर्वेप्सर्जनो बहुव्रीहिसमासोष्त्रोपसर्जनशब्देन 
गृह्मते । 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपसर्जनस्य सहस्य उत्तरपदे वा सः | 

अर्थ:-उपसर्जनस्य-बहुब्रीहिसमासस्थावयवभूतस्य सह-शब्दस्य स्थाने 
उत्तरपदे परतो विकल्पेन स-आदेशो भवति। 

उदा०-पुत्रेण सह इंति सपुत्र:, सहपुत्र:। खच्छात्न:, सहच्छात्र: | 

आर्यभाषा& अर्थ- (उपर्णीत्य) जियमें तब अवयव उपतर्जन हैं उस बहुद्रीहि 
समास के अकयव भ्रूत (पहस्य) सह शब्द के स्थान में (उत्तरपढे) उत्तरपद परे होने पर 
(ग) विकल्प ते (स:) स-आदेश होता है। 

उदा०-सपुत्र; सहपुत्रः / युत्र के सहित ग्रिता। सच्छात्र; सहच्छात्र: । छात्रों के 
साहित उपाध्याय । 

सिद्धि-सूपुत्र: । यहां सह और पुत्र शब्दों का विन स्षेत्ि तुल्ययोगे! (? २ ।२७) 
ते उपसर्जन-बहुब्रीहि त्मास है। बहुब्रीहि समास में सब शब्द उपलर्जन-तजञक होते हैं 
क्योंकि प्रथ्मानिर्दिष्ट ससास उपसर्जनम्‌" (! /२ /४१३/ अर्थात्‌ सयात्-विधायक सूत्रों 
में जो पद अधमा-विभकिति से निर्दिष्ट किया गया है उसकी उपसर्जन' सक्रा होती है। 
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अनेकमन्यपदार्थे' (₹(/₹/२४) इस बहुद्रीहि समासविधायक सूत्र में 'अनेकम्‌र पढ़ 
अधमा-विभक्ति से निर्दिष्ट है अतः इस समात्न में सब शब्द उपसर्जन हैं। यहां उपसर्षना 
शब्द से सर्वोप्सर्जन-बहुद्रीहि समास का ही ग्रहण किया गया है। इस सूत्र ले उपलर्णन- 
कुव्रीहि समात्त में सह शब्द को उत्तरफद परे होने पर त्-आदेश होता है। विकल्प 
पक्ष में स-आदेश नहीं है-सहपुत्र:। ऐसे ही-सच्छात्र; सहच्छात: । 
प्रकृतिभाव:- 
(६) प्रकृत्याशिषि।८३। 

प०वि०-प्रकृत्या ३।१ आशिषि ७ ।१। 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आशिषि सह उत्तरपदे प्रकृत्या। 

अर्थ:-आशिषि विषये सह-शब्द उत्तरपदे प्ररत: प्रकृत्या भवति। 

उदा०-पुत्रेण सह इति सहपुत्र:, तस्मै-सहपुत्राय । स्वस्ति देवदत्ताय 
सहपुत्राय, सहच्छात्राय, सहामात्याय | 


आर्यभथाषा& अर्थ-(आशिषि) आशीर्वाद विषय में (पह:) सह-शब्द (उत्तरपढे) 
उत्तरपद परे होने पर (अक॒त्या) अक़ृतिभाव से रहता है। 

उद्म०-स्वस्ति देवदताव सहपुत्राय, सहच्छात्राय, सहामात्याय / पुत्रों के सहित, 
छात्रों के सहित और मन्त्रियों के सहित राणा वेवदत्त का कल्याण हो। 

सिद्धि-सहूपत्राय । यहां तह और पुत्र शब्दों का विन सहेति तुल्ययोगे' (₹ /२ /२८) 
पे बहुद्रीहि समात्त है। इस यूत्र से आशीर्वाद विषय में सह शब्द पुत्र उत्तरपद होने पर 
अ्कृतिभाव ते रहता है अर्थात्‌ उत्तके स्थान में स-आदेश नहीं होता है। नमः 
स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योग्राच्च' (२ ।३ /१६) से स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति 
होती है। ऐसे ही-सहच्छात्राय; सहामात्याय। 


विशेष अकुत्याशिपि' यह प्राणिनीय यूत्रपाठ है। काशिकाकार ने इसमें 
अगोवत्सहलेएु” यह पाठ मिश्रित किया है। 


स-आदेश:- 
(७) समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रभृत्युदकेषु ।८४। 
प०वि०-समानस्य ६ ।१ छन्दसि ७ (१ अमूर्ध-प्रभूति-उर्दकेषु ७ ।३। 
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स०-मूर्धा च प्रभृतिश्व उदकंश्च ते मूर्धप्रभृत्युदर्का:, न मूर्धप्रभृत्युदर्का 
इति अमूर्धप्रभृत्युदर्का:, तेषु-अमूर्धप्रभृत्युदर्केषु (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भित- 
नक्ूतत्पुरुष:) । 
अनु०-उत्तरपदे, स इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छ न्दसि समानस्य अमूर्धप्रभृत्युदर्केषु उत्तरपदेषु सः। 


अर्थ:-छन्दसि विषये समान-शब्दस्य स्थाने मूर्थप्रभृत्युदर्कवर्जितेषु 
उत्तरपदेषु परत: स-आदेशो भवति। 


उदा०-अमनु भ्राता सगर्भ्य; (यजु० ४ ।२०)। अनु सखा सृध्य: 
(यजु० ४ ।२०)। यो न: सनुत्य: (ऋ० २।३० ।९)। 

आर्यभाषा४ अर्थ- ([छन्‍्दसि) वेदविषय में (पमानस्य) समान शब्द के स्थान 
में (अपूर्थभभत्युवर्केपु) मूर्धन्‌ प्रभ्धति और उदर्क से भिन्‍न (उत्तरपदेषु) उत्तरपद परे होने 
पर (त:) त्-आदेश होता है। 

उद्ा०-जनु भ्राता सम्र्भ्य: (यजु० ४२०) । हे मुनष्य / तुझे सरगर्भ्यन्सगा 
भाई विद्याप्राप्ति के लिये अनुमति प्रद्दन करे। अनु सख्ा सयुध्यः (यजु० ४॥२०)। एक 
समूह में रहनेवाला मित्र तुझे विद्या-आप्ति के लिये अनुसति प्रदान करे। यो नः सनृत्य: 
(ऋ० २।३० ।९)। वह बृहस्पति (वैदज्ञ विद्वान्‌) हमारे लिये समान रूप से स्तुति के 
योग्य है। 

सिद्धि-सगर्ध्य:। यहां कमान और गर्भ शब्दों का प्ृवपरप्रथमचरमजघन्य- 
प्मानमध्यमध्यमवीराश्च' (२ ।? /५८॥ ते कर्मधारय तत्युरुष समातत है। इस खूब से 
वेदविषय में समान शब्द के स्थान में गर्भ उत्तरपद होने परे स-आदेश होता है। तत्पश्चातू 
तगर्भ! शब्द ते सगर्भवययतनुताह़ यन्' (४।४।११४) से भव-अर्थ में यत्‌! अत्यय 
होता है। ऐसे ही- सग्ुथ” शब्द से-सयूथ्य; और सनुत” शब्द से-सतुत्यः / 
स-आदेश:- 

(८) ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूप- 
स्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु ।८५। 

'प०वि०- ज्योतिर्‌-जनपद-रात्रि-नाभि-नाम-गोत्र-रूप-स्थान-वर्ण- 

वयसू-वचन-बन्धुषु ७ ।३। 
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स०-ज्योतिश्च जनपदश्च रात्रिश्व नाभिश्च नाम च मोत्रं च रूप॑ 
च स्थान च वर्णश्च वयश्च वचन॑ च बन्धुए्च ते ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभि- 
नामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुव:, तेषु-ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्र- 
रूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-समानस्य ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयो- 
वचनबन्धुषु उत्तरपदेषु सः। 

अर्थ:-समानशब्दस्य स्थाने ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थान- 
वर्णवयोवचनबन्धुषु उत्तरपदेषु परत: स-आदेशो भवति। उदाहरणम्‌- 
उत्तरपदम्‌ शब्द-रूपम्‌ भाषार्थ: 
ज्योति; समान ज्योतिर्यस्य स:-सज्योति: समान ज्योतिवाला। 
जनपद: समानो जनपदो यस्य स:-सजनपंद:.... समान जनपदवाला। 


रात्रि: समाना रात्रिरयस्य स:-सरात्रि: समान रात्रिवाला। 
नाभि: समाना नाभिर्यस्य सः-सनाभि: समान नाभिवाला। 
नामनू. समान॑ नाम यस्य स:-सनामा समान नामवाला। 
गोत्रमू समान गोत्र यस्य सः-सगोत्र: समान गोत्रवाला। 
रूपम्‌ . समान रूप॑ यस्य स:-सरूप: समान रूपवाला। 
स्थानम्‌ समान स्थान यस्य स:-सस्थान: समान स्थानवाला। 
वर्ण... समानो वर्णों यस्य सः-सवर्ण: समान वर्णवाला। 
वय: समान वयो यस्य सः-सवया: समान आयुवाला। 
वचन: समान वचन यस्य स:-सवचन; समान वचनवाला। 
बन्धयु:. समानो बन्धुर्यस्य स:-सबन्धु: समान बन्धुवाला। 
समान-्सदृश/एक | 


आर्यमाषा& अर्थ-(धमानत्य) समान शब्द के स्थान में (ज्योतिर०्बन्धुषु) 
ज्योतिरु जनपढ़ यत्रि नाभि, नाम; योत्र रूप स्थान वर्ण वयस कंचन और गोत्र 
उित्तरपदे) उत्तरपद होने पर (|:) स-आदेश होता है। 

उदा०-उदाहरण और उनका भाणार्थ सल्कृत-भाग में लिखा है। 
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विद्धि- सज्योति: । यहां समान और ज्यातिए्‌ शब्दों का अनेकमन्यपदार्थे/ 


[२।२।२४) से बहुव्रीहि समात्त है। इस तूत्र से समान के स्थान में ज्योतिष उत्तरपद होने 
पर स-आदेश छोता है। ऐसे ही-सजनपद, आदि। 


तनामा! यहां सर्वनामस्थाने चासस्वुद्धौं' (६ /४।९) ते तथा सवयाः” यहां 
जअत्वतन्तस्य चाधावो:” (६ /४॥।१४) जे दीर्ष होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 
स-आदेश:- 


(६) चरणे ब्रह्मचारिणि।८६। 

प०वि०-चरणे ७।१ ब्रह्मचारिणि ७।१। 

स०-ब्रह्म-वेद:, वेदस्याध्यायनार्थ यद्‌ ब्रतं तदपि ब्रह्म इत्युच्यते । 
ब्रह्म>्वेदाध्ययनव्रतं चरतीति ब्रह्मचारी (उपपदत्तत्पुरुष:)। 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवर्तत्ते। 

अन्वय:-समानस्य ब्रह्मचारिणि उत्तरपदे स:, चरणे। 

अर्थ:-समानशब्दस्य स्थाने ब्रह्मचारिणि उत्तरपदे परत: स-आदेशो 
भवति, चरणे गम्यमाने । 

उदा०-समानो ब्रह्मचारीति सब्रह्मचारी । समाने ब्रह्मणि व्रतचारीति 
सब्रह्मचारी | | 

आर्यभाषा३ अर्थ-(तमानत्य) समान शब्द के स्थान में &हाच्ारिणि) 


ब्रह्मघारी (उत्तरपदें) उत्तरपढ़ परे होते पर (स) स-आदेश होता है (चरणे) यादि वहां 
चरण अर्थ अभिष्देय हो। चरण-वैदिक विद्यापीठ । 


उद्य०-सत्रह्मचारी । ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। वेद के अध्ययन के लिये जो व्रत 
किया जाता है वह भी ब्रह्म” कहाता है। जो एक काल में वेद की एक शाख्राविशेष के लिये 
द्रत का अनुष्ठान करते हैं| वे परस्पर सक्रह्मचारी कहते हैं। 

शिद्धि-सत्रह्मचारी । यहां समान और ब्रह्मचारी शब्दों का पृर्वापरप्रथमचरमजघन्य- 
समानसध्यमध्यमवीराश्च” (९ ।१ ।९८) ते कर्मधारय तत्पुरुण समास है। इस बुत से 
शब्द के स्थान में ब्रह्मचारी उत्तरपद होने पर तथा चरणविज्ेष अर्थ में स-आदेश होता है / 
स-आदेश:- 


(१०) तीर्थ ये।८७। 
प०वि०-तीर्थे ७ ।१ ये ७ ।१। 
अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-समानस्य ये तीर्थे उत्तरपदे सः। 

अर्थ:-समानशब्दस्य स्थाने य-प्रत्ययान्ते तीर्थशब्दे उत्तरपदे परत: 
स-आदेशो भवति। 

उदा०-समाने तीर्थे वसतीति सतीर्थ्य:। 

आर्यभाषाः< अर्थ-(प्मानस्य) समान शब्द के स्थान में (गे) प-प्रत्ययान्त 
(वीर्थे) तीर्थ-शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (सः/ स-आदेश होता है। 

उद्०-सर्तीर्घ्प: / समान तीर्थ--उप्राध्याय (6) के पात्त में रहनेवाला। 

सिद्धि-ततीर्ध्य:। यहां समान और तीर्ष शब्दों का प्वपिर०” (२।१/९८) से 
कर्मधारय तत्युल्ष समास है। तत्फाचात्‌ क्रमानतीर्थी शब्द ते समानतीर्ये वारसी 
(४ ।४ ॥१०७) से यत्‌' अत्यय है। इस सूत्र से धमान” शब्द के स्थान में यतृ-प्रत्ययान्त 
तीर््प! ज़ब्द उत्तरपंद होने पर स-आदेश होता है। 
सादेश-विकल्प:- 

(११) विभाषोदरे |८८। 

प०वि०-विभाषा १।१ उदरे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य, स:, ये इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-समानस्य ये उदरे उत्तरपदे विभाषा सः। 

अर्थ:-समानशब्दस्य स्थाने य-प्रत्ययान्ते उदरशब्दे उत्तरपदे परतो 
विकल्पेन स-आदेशों भवति। 

उदा०-समानोदरे शगित इति सोदर्यों भ्राता। समानोदर्यो भ्राता। 


आर्यभाषा& अर्थ-(प्मानत्य) तयाव शब्द के स्थान में (मै) य-अत्ययान्त 
एिंदरे) उदरशब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (विध्राषए) विकल्प से (#:) स-आदेश 
होता है। 

उदा०-सोदर्यों आता। तथान-एक उबर में शबत क्रिया हुआ सग्रा भाई। 
समानोदर्यो आ्रता। अर्थ पूर्ववत्‌ है। 

सिद्धि-(१) सोदर्यः । यहां समाव और उदर शब्दों का परवापर०” (₹।२।५८) 
से कर्मधारय तत्पुठष समाल है। छोदरादू यः” (४ ।४ (१०९) से थ' अत्यय की विवक्षा 
में इस वूत्र से समान के स्थान में स-आवेश होता है। 
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(२) कमानोदर्य:। यहां स्रमान और उदर शब्दों का पूर्ववत्‌ कर्मधारय तत्पुरुष 
तमास है। उदर शब्द से समानोदरे शयित जो चादात्त:” (४ ।४ १०८) से यह्‌ प्रत्यय 
है। इस यूत्र से विकल्प पक्ष में समान के स्थान में स-आदेश नहीं है। 

विशेष यहां 4! प्रत्यय का सामान्य से ग्रहण किया है अतः इससे थ” और 
थत्‌' दोनों प्रत्ययों का ग्रहण होता है। सोवर्य:” में य' प्रत्यय और समानोदर्य: में यत्‌' 
उत्यय है। स्तीर्ष्य:' में भी यत्‌? प्रत्यय है । 
स-आदेश:-- 


(१२) दृक्दृशवतुषु।८६॥। 

प०वि०-दुक-दृश-वतुषु ७ ।३। 

स०-डूृक्‌ च दृशश्च वतुश्च ते-दुकदुशवतव:, तेषु-दुकदुशवतुषु 
(इतरेतरयोगद्न्द्र:) | 

अनु०-उत्तरपदे, समानस्य, स इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-समानस्य दृकदुशवतुषु उत्तरपदेषु सः। 

अर्थ:-समानशब्दस्थ स्थाने दृकदुशवतुषु उत्तरपदेषु परत:स-आदेशो 
भवति। 

उदा०-(ट्ुक्‌) समान॑ पश्यत्तीति सदृक। (दृश:) समान॑ पश्यत्तीति 
सदृश: । अत्र दुशधातुस्तुल्यभावेर्थ वर्तते नालोचने, 'अनेकार्था हि धातवो 
भवन्ति' (महाभाष्यम्‌) | 

अन्न वतु-ग्रहणमुत्तरार्थमू, स॒ च॒ प्रत्ययोज्त उत्तरपदेन सह न 
युज्यते । 

आर्यभ्राषा5 अर्य- (पमानत्य) समान शब्द के स्थान में (इकदशवतुषु) हक 
ह्रश और कु (उत्तरपढे) उत्तरपद परे होने पर (:) स-आदेश होता है। 

उद्०- (हक) सुद़कू। समान-एक के तुल्य होना / (दथ) सदग: / अर्थ पर्वत है। 

यहां बहु” का ग्रहण उत्तर-सूत्र के लिये किया गया है। बहु” अत्यय है अतः 
इसका उत्तरपद के साथ योग नहीं होता है। 

सिद्धि-सूद्गक्‌। यहां समान और दुक्‌ शब्दों का उपपदमतिड” (२/२।१९) से 
उपपदतत्पुरुष समात है। ढक” झब्द में द्रशिर ज्रेक्षणे! (भ्वा०प०) धातु से त्यदादिषु 
ड्रशोडषनालोचने कजू च' (३।२ ।६०) से क्विन्‌! प्त्यय है। यहां दृशू' धातु तुल्यभाव 
अर्थ में है जेक्षए-आलोचन (देखना) अर्थ में नहीं अनेकार्था हि धातवों भवन्ति' 
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खिलाशाप्य/ / क्विन्‌! अत्यय का वेरफक्‍्तत्य' /६/?/६७/ के सर्वह्नरी होष होकर 
क्विनृप्रत्वयस्य कु: (८ ।२।६२/ से डशू के शकार को कुत्व सकार, झलां जशोउन्ते 
(८ ।२।१९/ ते कार को जशत्व कार और वाकसाने' (८/४ ।५५/ ते ग़कार को 
चर्त्व ककार होता है। इस सूत्र ते समान के स्थान में दुशू-उत्तरपढ परे होने पर स-आदेश 
होता है। 


(२/ सूद्रशः। यहां त्मान और दुश शब्दों का पूर्ववत्‌ उपपएदतत्पुरुण समास है। 
हुश” शब्द में त्यद्ादिषु दशोउनालोचने कजू च (३ /२ ६०) से करू! अत्यव है। शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ है। 
ईश्‌-की आदेशौ- 

(१३) इद॑ किमोरीशूकी ।६०। 

प०वि०-इदम्‌-किमो: ६।२ ईश्‌-की १।१। 

स०-इदं च कि च तौ-इदं किमौ, तयो:-इदं किमो: (इतरेतरं- 
योग्वन्द्र:)। ईश्‌ च की च एतयो: समाहार ईशूकी (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-उत्तरपदे, दृकदुशवतुषु इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-इदंकिमोईकदृशवतुषु उत्तरपदेषु ईशूकी। 

अर्थ:-इदंकिमो: शब्दयो: स्थाने दृकदुशवतुषु उत्तरपदेषु परतो 
यथासंख्यम्‌ ईशूकी आदेशौ भवत्:। 

'उदा०-(इदम्‌) इदमिव पश्यत्तीति-ईदुक, ईदुश: । इदं परिमाणमस्य 
इति इयान्‌ । (किम) किमिव पश्यतीति-कीदुक, कीदृश: । कि परिमाणमस्य 
डति कियान्‌। 

ईदुक, ईदुश | कीदृक, कीदृश इत्यत्र व्युत्पत्तिमात्रार्थ विग्रह: क्रियते, 
न तु विग्रहवाक्येनावयवार्थ उपदर्शितो भवति, रूढिशब्दा हि एते। वतु:' 
इति प्रत्यय: स उत्तरपदेन सह न युज्यते | 

आर्यमाषा: अर्प- (इद्रकिमो' ) इृदय्‌ और क्िम्‌ शब्दों के स्थान में (हकद्शवतुपु) 
हुक हृश्‌ और वहु (उत्तरपदें) उत्तरपद परे होने पर (ईशूकी) यथासस्य ईशू और की 
आवेश होते हैं। 

उदा०- (इस) ईदक ईद्रशः । इसके तुल्य-ऐसा। इयान्‌ । यह फ्रिमाणवाला5 
इतना। (कियू) कीड़क्‌ कीड्रशः / किसके तुल्य-कैला। कियान्‌ | क्या परिमाणवाला- 
कितना । 
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इक ईुश: और कीडक कीदरशः यहां व्युत्पत्तिमात्र के लिये विग्रह किया जाता है; 

विग्रहवाक्प ते अवयवार्थ उपदर्शित नहीं होता है क्योंकि ये रूढि शब्द है। यहाँ वदु” अत्यय 
है; अतः इत्तका उत्तरपद के साथ योग नहीं है। 

सिद्धि- (१) ईद्रक्‌ू । यहां इदमू और हुक शब्दों का उपप्दमतिड” (₹।२।2९) 
पे उपपदतत्पुरुष समाप्त है। इस सूत्र से इदस्‌ के स्थान में हुकू' उत्तरपद होने पर शी" 
आदेश होता है। आदेश के शित्‌ होने से यह अनेकालूशित्‌ सर्वस्य” (?।१/९५) से 
सवदिश किया जाता है । शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-ईदशः । 

(२) इयान्‌। यहां इद्म्‌ शब्द से किमिदंश्यां वो घः! (५ ।२।४०) से वतुपृ 
अत्यय है । इस बूत्र से इृदम्‌ के स्थान में वुए प्रत्यय परे होने पर ईशू” आदेश होता है । 
पर्वोक्‍्त सूत्र से बतुए्‌” के व को ध” आवेश और' 'आयनेय०” (७/९/२) से धर” को 
हय आदेश होकर यस्येति च' /(६/४॥१४८) से ईैशू' के ईकार का लोप होता है। 
अत्यय के उगित्‌ होने से उगिदनां सर्वनामस्थानेडघ्ातो:” (७ ।१ /७०) ते नुम्‌ आगम 
और सर्वनामस्थाने चासम्बुद्य: (६।४॥८) से उपधा को दीर्घ होता है। 

(३) कीहक्‌। यहां किगू और दुक्‌ शब्दों का पर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष समात्त है। इस 
तूव् से किसू के स्थान में दुक्‌ उत्तरपद होने पर की-आदेश होता है । शेष कार्य पूर्वक है। 
ऐसे ही-कीड़श: । 

(४) कियान्‌ । यहां किम्‌ शब्द से पूर्ववत्‌ वतुप्‌ श्रत्यय है। इस सूत्र से किम के 
स्थान पर वतुप्‌-प्रत्यय परे होने पर की-आदेश होता है। शेष कार्य इयान्‌' के समान है। 
आकार-आदेश:-- 

(१४) आ सर्वनाम्न:।६१। 

प०वि०-आ १॥१ (सु-लुक) सर्वनाम्न: ६।१। 

अनु०-उत्तरपदे, दृकदशवतुषु इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-सर्वनाम्नो दृकदृशवतुषु उत्तरपदेषु आ:। 

अर्थ:-सर्वनामसंज्ञकस्य शब्दस्य दृकदृशवतुषु उत्तरपदेषु परत 
आकारादेशो भवति। 

उदा०- ड्रुकू) तत्‌ पश्यतीति तादुक। यत्‌ पश्यतीति यादुक्‌। 
द्रिश:) तत्‌ पश्यतीति तादृश:। यत्‌ पश्यतीति यादृश:। (वतु:) तत्त्‌ 
परिमाणमस्य इति तावान्‌। यत्‌ परिमाणमस्य इति यावान्‌। 

आर्यशाषा३ जअर्थ-(पर्वास्त:) सर्वगामसज्ञक शब्द को (हरकदशवतुषु) ढक 
हुश और बहु (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (आ) आकार आदेश होता है। 
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उदा०-(क्‌) वाड़क्‌ | उत्तके तुल्य-वैसा । याह्क्‌ । जितके तुल्य-जैसा। (दरश) 
वाह॒श:, याद्रशः । अर्थ पर्ववत्‌ है। (कु) तावान्‌। उत्त परियाणवाला--उत्तवा। यावान्‌ । 
जित्त प्रिमाणवाला-जितना। 


सिक्वि-(१/ तादक्‌। यहाँ तत्‌ और हुक शब्दों का उपपदमतिछ (? (१ /१९) से 
उपपदतत्पुरुष समास है। इस सूत्र से सर्ववाम्ज्ञक तत्‌” शब्द को हुक उत्तरपद परे होने 
पर आकार आदेश होता है। यह अलोपन्त्यस्थ/ (? (! /५२) पे अन्त्य अल के स्थान में 
किया जाता है। तत्‌ शब्द की प्र्वादीनि सर्वनामानि” (? /?।२७) से तर्वताम सजा है। 
ऐसे ही थत्‌” शब्द से-याद्रक्‌ 


(२/ ताड़श:ः । यहां तत्‌ दश शब्दों का पूर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष समस्त है। शेष कार्य 
पर्वक्त्‌ है। ऐसे ही बत्‌" अत्यय ले-याद्रशः । 

(२/ तावान्‌। यहां तत्‌ शब्द से यत्तवेत्तेभ्यः परिमाणे बतुए” (६ /२ १९) से 
बतुए! प्रत्यय है। इस चूत्र से तत्‌ को वहुप्‌ अत्यय परे होने पर आकार आदेश होता है। 
शेष कार्य इयान्‌” (६ /३/९०) के समान है। ऐसे ही थत्‌” शब्द से-यावान्‌। 
अद्वि-आदेश:- 

(१५) विष्वग्‌देवयोश्च टेरद्रच्रज्चतावप्रत्यये ।६२। 

प०वि०-विष्वकू-देवयो: ६ (२ च* अव्ययपदम्‌,.टे: ६॥१ अद्रि १।१ 
(सु-लुक) अज्वतौ ७।१ अप्रत्यये ७।१। 

सं०-विष्वक्‌ च देवश्च तौ विष्वगूदेवो, तयो:-विष्वगूदेवयो: 
(इतरेतरयोगद्न्द्र:) । अविद्यमान: प्रत्ययो यस्मात्‌ सः-अप्रत्यय:, तस्मिनू- 
अप्रत्यये (बहुब्रीहि:) | 

अनु०-उत्तरपदे, सर्वनाम्न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-विष्वगूदेवयो: सर्वनाम्नश्च टेरप्त्ययेष्ज्चत्तौ उत्तरपदेएद्रि: | 

अर्थ:-विष्वगूदेवयो: शब्दयो: सर्वनामसंज्ञकस्य शब्दस्य टि-भागस्य 
स्थाने अप्रत्ययान्त5ज्चत्तावृत्तरपदे परतोड॑द्रिरादेशो भवति। 

उदा०- (विष्वक्‌) विश्वगग्चतीति विष्वद्रयड | (दिव:) देवमज्बत्तीति 
देवद्रयड। (सर्वनाम) तद्‌ अब्चत्तीति त्तद्यड्‌ | यदज्चतीति यद्रयढ्‌। 
आर्यनाषा३ जर्थ-(विष्वएवेवयो:) विष्वकक्‌ और देव शब्द और (बर्वतास्नः/ 


सर्ववामसज्ञक शब्द के (टै:) टि-भाग को (अप्रत्यये) अ-प्रत्ययान्त (अ्चती) अज्चाति-शब्द 
(उत्तरपढ़े) उत्तरपद परे होने पर (अब्रि:) अक्रि आवेश होता है । 


चष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः प्रू०१ 
उद्म०-(विष्वकु) विष्वक्पड | विष्वक>सब में व्यापक / (देव) देवक््यहः । देवों 
में व्यापक । (सर्वनाम) तक़्यह। उसमें व्यापक। यक्रयद्‌'। उसमें व्यापक / 
सिद्धि-विष्वक््बड्‌। विष्यृ+अन्चु+क्विन्‌ । विष्वकू+अम्चू+वि। विष्वकू+अउ्चू+० । 
विष्व्‌ अश्वि+अनुम्‌ चू+० । विष्वक्रिअन्‌ बू। विष्वक्टि+अन्‌० । विष्वद्रितअड । विष्वक्यड्+सु । 
विष्वक्यडू। 

यहां विष्वकू उपपद अन्चु गतिपृजनयोः” (भ्वा०्प०) धातु से ऋत्विगृदद्ठकू 
स्रगदिशष्णियज्जयुजिक्रुज्चां च' (३ /२ ५९) से क्विन्‌' अत्यय है। वेपरक्‍्तस्य” (६ ।१ ।६७) 
से क्विन्‌' अत्यय का सर्वहारी लोप होता है। इस बूत्र से विष्वक शब्द के टि-भाग (अकु) 
को व-प्रत्ययात्त अध्बृ-शब्द परे होने पर अड्टि आदेश होता है। यहां अनिदितां हल 
उपधाया: किड्पति” (६ /४/२४) ते अब्यू धातु के उप्धाधृत नकार का लोप अत्यय के 
उगित्‌ होने से 'उग्िदर्चा सर्वनामस्थानेःध्मातो:” (७ ।१ ।७०) से अच्‌ को नुएर आग होता 
है। हल्‍्ल्बाबृ्यो दीर्घात्‌० (€ ।१ ।६८/ से छु का लोए क्योगान्तत्य लोफ! (८।२/२१) 
हे संयोगान्त चकार का लोप क्विनुप्रत्ययस्य कु: (८।/२।६२) से नुस्‌ के नकार को 
कुत्व डकार होता है। ऐसे ही-देवक्यडू । 

(२/ तब्पड्‌। यहां तत्‌ और अड़ शब्दों का उपपदसतिड” (९/२।९९) से 
उपप्दतत्पुरष समास है। इस सूत्र से सर्वामसज्ञक तत्‌ शब्द के टि-भाग (अत) को 
क-अ्त्ययात्त अज्चू” शब्द परे होने पर अक्वि-आंबेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे 
ही थ्त्‌” शब्द से-यक्रयद। 

विशेष इस पूत्र में अप्रत्यये' के स्थान में वग्नत्यये” पाठ भी काशिका में 
मिलता है। अश्षूयमाण: गत्यवः-अप्रत्ययः / अश्रूयमाण अत्यय अंग्रत्यय कहाता है। 
क्विन्‌' अत्यय का सर्वह्मरी लोप होने से यह सुनाई नहीं देता है; अतः यह अप्रत्यय” है। 
अत्ययस्थ वकार की द्वष्टि से इसे कमत्यय” भी कहा जे! सकता है। 


समि-आदेश:- 

(१६) सम: समि।६३। 
प०वि०-सम: ६।१ समि १।१ (सु-लुक)। 
अनु०-उत्तरपदे, अब्चतौ, अप्रत्यये इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-समोष्प्रत्ययेष्ज्चतावुत्तरपदे समि: । 


अर्थ:-सम्‌-शब्दस्य स्थानेःप्रत्ययान्तेष्ज्वतावुत्तरपदे परत: समिरा- 
देरादेशों भवति। 


उदा०-समन्चतीति सम्यड्‌। सम्यड, सम्यञ्चौ, सम्यज्ब:। 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यनथाषाड अर्थ-(पमः) सय्‌ शब्द के स्थान में (अप्रत्यये) अ-्अत्ययन्त 
(अज्बतौ) अन्‍्बति शब्द (उत्तपपढें) उत्तरपढ़ होने पर (प्मि:/ सामि आदेश होता है। 

उद्य7-सम्बदः। मिलकर चलनेवाला (ठीक) / सम्पज्चौ / दो मिलकर चलनेवाले। 
तम्यअ्चः । सब मिलकर चलनेवाले। “सम्यज्चः स्रता भूत्ता काच॑ बदत भद्रया? 
अिरर्व० ३ /३० ३) । 

तिद्धि-सस्यड् । यहां तम्‌ और अड्‌ शब्दों का उपपदमातिर/ (₹/२/१९) से 
उपपदतत्पुरुष समात्त है। इस सूत्र से सम्‌-शब्द के स्थान में अ-प्रत्ययान्त अम्च्‌ उत्तरपद 
होने पर समि आदेश होता है। शेष कार्य विष्वक्रयड” (६।३ ९२) के समान है। 


तिरि-आदेश:- 
(१७) तिरसस्तिर्यलोपे ।६४॥ 
प०वि०-तिरस: ६।१ तिरि ११ (सु-लुक) अलोपे ७।१। 
स०-न लोप इंति अलोप;, तस्मिनू-अलोपे (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०-उत्तरपदे, अज्चतौ, अप्रत्यये इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-तिरसोष्लोपेष्रत्यये5ज्चतावुत्तरपंदे तिरि: | 
अर्थ--तिरस्‌-शब्दस्य स्थाने लोपरहितेः्प्रत्ययान्तेषज्चतावुत्तरपदे 
परतस्तिरिरादेशो भवति। 
उदा०-तिरोष्ज्वतीति तिर्यड्‌। तिर्यड, तिर्यज्चौ, तिर्यज्चः । 
आर्यभाषा& अर्थ-[तिरत्र.) तिर्व्‌ शब्द के स्थान में (अलोपे) लोप आदेश 


से रहित (अप्रत्यये/ अ-अत्ययान्त (अन्चती) अज्चाति शब्द (उत्तरपद़े) उत्तरपढ़ परे होने 
प्र (तिरिः) तिरि आदेश होता है। 

उद्ब०- तिर्यद् | टेढ़ा चलनेवाला । तिर्यज्बौ । हो टेढ़े चलनेवाले। तिर्यज्च: । सब 
टेढ़े चलनेवाले। 

विद्धि-तिर्यडू | यहां तिरत और अड् शब्दों का उपपरदमतिड' (₹।२।१९) से 
उपपदक्तुरुष क्मातत है। इस सूत्र से तिरब्‌ के स्थान में लोप आदेश से राहित; 
अ-अत्ययान्त, अन्च्‌ उत्तरपद होने पर तिरि' आदेश होता है। शेष कार्य विष्यड 
(६ ।३ ।९२) के समान है। 

अलोप” का कथन इसलिये किया गया है कि जहां अन्चति के अकार को 
लोप-आदेश होता है वहाँ तिरत्‌ को (िरि आदेश व हो जैसे- तिरश्चा' (३९), तिरश्चे/ 
(४ ॥१) । यहा अचः” (६ (४ /१३८) से अन्‍्बाहि के अकार का लोप होता है अतः यहां 
तिरतू को तिरि आदेश नहीं होता है / 


बष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद: पूण्३ 
सप्रि-आदेश:- 
(१८) सहस्य सच्नि:॥8५। 
प०वि०-सहस्य ६॥१ सप्ति: १।१। 
अनु०-उत्तरपदे, अज्चतौ, अप्रत्यये इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-सहस्य अप्रत्ययेष्छ्चत्तावुत्तरपदे सप्मि: | 
अर्थ:-सहशब्दस्य स्थानेष्पत्ययान्तेष्ज्चतावुत्तरपदे परत: सप्तिरादेशो 
भवतति | 
'उदा०-सहाज्वतीति सक्ष्यड्‌। सप्र्यड्‌। सप्र्यज्चौ | सप्चयज्च: । 
आर्यभाषा३ अर्थ-(पहत्य) सह शब्द के स्थान में (अप्रत्यये) अ-अत्यवान्त 


(िम्बतो) अज्चबति शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद परे होने पर (सक्ति) साध्रि आदेश 
होता है 


उदा०-सक्रयड.। साथ चलनेवाला। सफ्यञ्चौ । दो चाय चलनेवाले। सप्रयज्चः । 
सब ब्राध चलनेवाले। 


सिद्धि-सक्रघइ। यहां सह और अड शब्दों का उपपदमतिड” (₹।२।१९) से 
उपपदतत्पुएष समात्त है। इस बृत्र से सह के स्थान में अ-प्रत्ययान्त अन्च्‌ उत्तरपद होने 
पर स॒क्नि आदेश होता है। शेष कार्य विष्वक्नयडू/ (६ ।३।९२) के समान है। 
सध-आदेश:- 

(१६) सध मादरथयोश्छन्दसि |६६। 

प०वि०-सध १॥१ (सु-लुक) माद-स्थयो: ७।२ छन्‍्दसि ७।१। 

स०-मादश्च स्थश्च तौ मादस्थौ, तयो:-मादस्थयो: (इत्तरेतर- 
योगद्नन्द्र:) । 

अनु०-उत्तरपदे, सहस्य इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-छन्दसि सहस्य मादस्थयोरुत्तरपदयो: सध: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये सहशब्दस्य स्थाने मादस्थयोरुत्तरपदयो: परत: 
सध आदेशो भवति। 

उदा०- (माद:) सधमादो द्युम्निनीराप: (बजु० १०।७)। (स्थः) 
सघस्था: (तैण्सं० ५ ।७।७ १) | 


५ूण्४ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

आर्यमावा३ अर्थ- (छन्दति) वेदविषय में (यहस्य) तह शब्द के स्थान में 
निदत्थयो:) माद और स्थ (उत्तरपदे) उत्तरपद ग्रे होने पर (हथः) संध-आदेश 
होता है । 


उद्म०- (माद) सधमादो दुस्तिनीराप: (यजु० १० ।७)। साथ हर्षित' होनेवाली; 
अशक्त धनवाली और जल के समान शान्त स्वभाववाली स़ियां। (स्थ) संधस्थाः (तै०स0 
५ ॥७ ७ ।९)। साथ अवस्थित रहनेवाले। 


सिद्धि-(१/ सघसादः | यहां सह और माद शब्दों का तिन सहेति तुल्ययोगे/ 
(२।२।२८) ते बहुब्नीहि समास्त है। इस बूत्र से वेदविषय में सह के स्थान में माद 
उत्तरपद होने पर च्ध आदेश होता है। माद' शब्द में मढ़ी हर्षालेपनयो:” (भ्वा०ए०) 
धातु से भावे' ते भाव अर्थ सें 'धरजू! प्रत्यय है। 


(२/ सधस्था: | यहां सह और स्थ शब्दों का उपपद्मतिड्/ (₹।२।१९) से 
उपपदतत्पुरुष तमाल है। स्थः” शब्द में छा गतिनिवत्तौ' (भ्वा०प०) धातु से छुपि स्थः/ 
(२।२।४) से क'” प्रत्यय है। इस सूत्र से वेदविषय में झह” के स्थान में स्थ/ उत्तरणद 
होने पर वध! आदेश होता है । 


ईत्‌-आदेश:- 

(२०) द्वयन्तरुपसर्गेभ्योड्प ईतू।६७। 
प०वि०-द्वि-अन्तर्‌-उपसर्गेभ्य: ५ ।३ अप: ६।१ ईत्‌ १।१। 
स०-द्विश्च अन्तश्च उपसर्गश्च ते द्वबन्तरुपसर्गा:, तेभ्य:- दयन्तरुप- 

सर्गेभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्रः ) | 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तति। 
अन्वय:-ह्यन्तरुपसर्गेभ्योषप उत्तरपदस्य ईत्‌। 
अर्थ:-द्वयन्तरुपसर्गेभ्य: परस्याप उत्तरपदस्य ईदादेशो भवति | 
उदा०-(ट्ि:) द्विर्गता आपो यस्मिन्निति द्वीपम्‌। (अन्त: ) अन्तर्गता 
आपो यस्मिन्निति अन्तरीपम्‌। (उपसर्ग:) संगता आपो यस्मिन्निति 


समीपम्‌। विगता आपो यस्मिन्निति वीपम्‌। निगता आपो यस्मिन्निति 
नीपम्‌। 


'आर्यय्राषा& अर्थ- (चनन्‍्तरफ्सर्ेंभ्य) हि. अन्तर्‌ और उपसर्ग से परे (अप) 
अप्‌ (उत्तरपदस्य) उत्तरपद के (तर) ईकार आदेश होता है। 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः प्‌ण्प्‌ 

उद्य०-(हि) दीपम्‌ / भूमि का वह भाग जिसके दोनों ओर जल हो वह-द्वीए। 
(अन्तर) अन्तरीपम | भ्रूमि का एक टुकड़ा जो किसी समुद्र या खाड़ी के भीतर तक चला 
गया हो वह-अन्तरीप। (उपसर्ग) समीपम्‌ । जिसमें जल संगत हो वह-समीफ / वीपमू । 
जिम्ममें जल विगत हो वह-वीप। वीपमृ। जिसमें जल निगत हो वह-नीप। 

फिद्धि-द्वीपम्‌ / यहां ह्वि और अप्‌ शब्दों का अनेकमन्यपदार्थी (९ /२।२४) से 
बहुब्रीहि समाप्त है। इस सूत्र से द्वि! शब्द से परे अपू” उत्तरपद को ईकार आदेश होता 
है और वह आदेः परस्थ' (?/? (५३) के अप्‌” के आदिम अल्‌ अकार के स्थान में होता 
है। ऐसे ही-अन्तरीपम आदि। 
ऊत्‌-आदेश:- 

(२१) ऊदनोर्देशे |६८। 

प०वि०-ऊत्‌ १।१ अनो: ५ !१ देशे ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, अप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनोरप उत्तरपदस्य ऊत्‌, देशे। 

अर्थ:-अनो: परस्याप उत्तरपदस्य ऊकार आदिशो भवति, देशेषभिधेये। 

'उदा०-अनुगता आपो यस्मिन्‌ स:-अनूपो देश: । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(अनोः) अनु शब्द ते परे (अप) अप्‌ (उत्तरमदस्य) 
उत्तरपद को (ऊत्‌) ऊकार अदेश होता है (रेशे) यदि वहां देश अर्थ अभिषषेष हो । 

उद्ा०-अनृपो देश: / जल का समीफवर्ती देश। 

विद्नि-अनृपः । यहां अनु और अप्‌ शब्दों का अनेकसन्यपदार्थे! (?/२/९९) से 
बहुद्रीहि तमात है। इससे अनु शब्द से परे अप शब्द को देश अभिष्ेय में ऊकार आदेश 
होता है और यह जदे: परस्था (?/१ /५३) से अप्‌ के आदिम अल्‌ अकार के स्थान में 
होता है। 
दुकू-आगम:- 

(२२) अषष्ठबतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशाइ5- 
स्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु ।६६। 

प०वि०-अषष्ठी-अतृतीयास्थस्य ६।१ अन्यस्य ६१ दुक्‌ १॥१ 
आशिस्‌ू-आशा-आस्थित-उत्सुक-ऊति-कारक-राग-छेषु ७ ।३। 

स०-न षष्ठीति अषष्ठी, न तृतीयेति अतृतीया। अषष्ठी च अतृतीया 
च ते अष्ष्ख्यतृतीये, तयो;-अषष्ठ्यतृतीययो;, अषष्ख्यतृतीययोस्तिष्ठतीति 
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अषष्ड्यतृतीयास्थ:, तस्य-अषष्ठ्यतृत्तीयास्थस्य । (नजितरेतरयोगद्वन्द्र- 
गर्भितोषपदतत्पुरुष:) | आशीक्षच आशा च आस्थितश्च उत्सुकश्च ऊतिश्च 
कारकश्च रागश्च छश्च ते-आशीराशास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छा:, तेघु- 
आशीराशास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:- अष्ष्ख्यतृतीयस्थस्यान्यस्यारशीराशास्थितोत्सुकीतिकारक- 
रागच्छेषु उत्तरपदेणु दुक | 

अर्थ:-अष्ष्ठ्यतृतीयास्थस्थान्यस्याइ५शी राशास्थितोत्सुकोतिका रक- 
रागच्छेषु उत्तरपदेषु परतो दुगागमो भवति। उदाहरणम्‌-- 


व 


उत्तरपदम्‌ शब्द-रूपम्‌ भाषार्थ: 
१. आशी: अन्याझणजीरिति अन्यवाशी: अन्य इच्छा । 
२. आशा अन्याफ्शेति अन्यदाशा अन्य आशा। 
३. आस्थित: अन्य आस्थित इति अन्यदास्थित: . अन्य आस्थित | 
४. उत्सुक: अन्य उत्सुक इति अन्यदुत्सुक। अन्य उत्सुक। 
५. ऊति: अन्या ऊतिरिति अन्यदूति: अन्य ऊति (रक्षा आदि) 
६. कारक: अन्य: कारक इति अन्यत्कारक: अन्य कारक । 
७. राग: अन्यो राग इति अन्यद्राग: अन्य राग। 
<, छ; अन्यस्मिन्‌ भव इति अन्यदीय: अन्य में होनेवाला। 


अत्र छ' इति प्रत्ययोध्त उत्तरपदेन सह न युज्यते । 


आर्यमभाषा३ अर्य-(अष्ठंयठ्तीयात्थस्य) अषष्ठी और अठृतीया विभक्ति में 
अवस्थित (अन्यस्य) अन्य शब्द को (आशीराशाण्छेयु) आशिय आशा, आत्थित, उत्पुक; 
ऊठि, कारक, राग और छ (उत्तरपदे) उत्तरपढ परे होने पर (हुकु) दुक्‌ आगय होता है। 

उद्म०-उद्चहरण और उनका भाषार्थ सत्कृतभाग में लिखा है। 


सिद्धि- (१) अन्यदाशी:। यहां अन्य और आशिय्‌ एब्दों का विशेषण विशेष्येण 
बहुलम्‌” (२।१ ५७) के कर्मधारय तत्युलष समास है। इस चूत्र से गष्ठी और ततीया 
विभक्ति से रहित अन्य शब्द को आशिल्‌ उत्तरपद होने पर दुकू आयम होता है। ऐसे 
ही-अन्यदाशा आदि । 


षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद: पूण्छ 
(२/ अन्यदीय: । यहां अन्य शब्द से ग्रह्मदिभ्यश्छ:” (४ /२ १३७) से भव-अर्थ 
में छ' अत्यय है। इस सूत्र से पष्ठी और ठृतीया विभक्ति से राहित अन्य शब्द को छ 
अत्यय परे होने पर दुकू आयम होता है। आयनेय०” (७ ।१।२) ते छ' के स्थान में 
ईय! आदेश होता है। 
दुगागम-विकल्प:-- 
(२३) अर्थ विभाषा ।१००॥ 
प०वि०-अर्थे ७।१ विभाषा १।१। 
अनु०-उत्तरपंदे, अषष्ख्यतृतीयास्थस्य, अन्यस्य, दुक्‌ इति चानुवर्तते । 
अन्वय:-अषष्ठ्यतृतीयास्थस्याष्न्यस्यार््थे उत्तरपदे विभाषा दुक्‌। 
अर्थ:-अषष्ठीस्थस्यातृतीयास्थस्य चान्यशब्दस्य अर्थशब्दे उत्तरपदे 
परतो विकल्पेन दुगागमो भवति। 
'उदा०-अन्यस्मै इदमिति अन्यदर्थम्‌, अन्यार्थम्‌। 
आर्यमाषा& अर्थ-(अपप्ठ्यततीयास्थत्य) पष्ठी और ठतीया विभक्ति से 
राहित (अन्यस्य) अन्य शब्द को (अर्धे) अर्थ (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (विभाषा) 
विकल्प से (हुक) दुक्‌ आगम होता है। 
उदा०-अन्यदर्थमू अन्यार्थश्‌ । अन्य के लिये। 
सिद्ि-अन्यदर्थम्‌ । यहां अन्य और अर्थ शब्दों का चतुर्थी तदर्थार्थनलिहित- 
पुत्रक्षितै:ः (२ ॥१/३६) से चतुर्थी तत्युएण समात्त है। इस सूत्र से षष्ठी और तृतीया 


विभक्ति से रहित अन्य शब्द को अर्थ उत्तरपद होने पर दुक्‌ आग होता है। विकल्प पक्ष 
में दुक!ु आगग नहीं है-जन्यार्धम्‌ । 


कंत्‌-आदेश:- 

(२४) को: कत्‌ तत्पुरुषेइचि |१०१। 
प०वि०-को: ६।१ कत्‌ १॥१ तत्पुरुषे ७।१ अचि ७।१। 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-तत्पुरुषे कोरचि उत्तरपंदे कत्‌ 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे कुशब्दस्म स्थानेष्जादी शब्दे उत्तरपदे परत: 

कदादेशो भवति। 
'उदा०-कुत्सितोष्ज इति कदज:। कदश्व: | कदुष्ट्र: | कदन्नम्‌ । 
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आर्यमाषा३ अर्थ-(ततुएरुपे) तत्पुरष समास में (को:) कु-शब्द के स्थान में 
अचि) अजादि शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर' (कतू) कते आदेश होता है। 
उद्या०-कदजः | कुत्सित--निन्दित बकरा। कदश्वः । कुत्सित घोड़ा। कुष्ट्रः । 
कुत्सित ऊंट। कदननग्‌। कुत्सित अन्न। 
सिक्धि-कदज: । यहां कु और अज शब्दों का कुगतिप्रादय:” (₹/२॥१८) से 
तत्पुल्ष समात है। इस चूत्र ते तत्युरुष समात्त में कु! शब्द को अजादि अज! शब्द 
उत्तरपद होने परा कत्‌” आदेश होता है। झल्ां जशोपन्ते” (८/३।३९) से कठ्‌” के 
तकार को जशू” दकार होत है। ऐसे ही-कदश्वः आदि। 
कत्‌-आदेश:- 
(२५) रथवदयोश्च |१०२। 
'प०वि०-रथ-वदयो: ७।२ च अव्ययपदम्‌। 
स०-रथश्च वदश्च तौ रथवदौ, तयो:-रथवदयो: (इत्तरेतरयोगद्न्द्र:) | 
अनु०-उत्तरपदे, को:, कत्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-तत्पुरुषे को रथवदयोश्चोत्तरपदयो: कत्‌। 
अर्थ:-तत्पुरुणे समासे कुशब्दस्य स्थाने रथवदयोश्चोत्तरपदयो: परत: 
कदादेशो भवति। 
उदा०- (रथ:) कुत्सितो रथ इति कद्रथ:। (वंद:) कुत्सितो वद 
इति कदवद: | 
आर्यथावा& अर्थ-(तत्पुरुषे) तत्युरुण त्मात्त में (को:) कु-शब्द के स्थान में 


(रिपवदयो: ) रथ और वद शब्द (उप्तेरपदे) उत्तरपद होने पर (बच) भी (कत्‌) कद आदेश 
होता है। 


उद्य०-(रिथ) कदुरथ:। कुत्पितरनिनिदित रथ। (वद)/ कद्बदः। कुत्सित 
बोलनेवाला। 

सिक्धि-कद्रथः । यहाँ कु और रथ शब्दों का कुगतिप्रादय' (२/२॥१८) से 
तत्पुरुष तमाम है। इत्र सूत्र ते तत्पुर्ष समात में कु' शब्द को रिथ' उत्तरपढ़ होने पर 
कत्‌" आदेश होता है। ऐसे ही वद' शब्द से उत्तेरपद् होने पर-कद्वदः । 
कत्‌-आदेशः- 


(३६) तृणे च जातौ |१०३। 
प०वि०-तृणे ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, जातौ ७ ॥१। 
स०-उत्तरपदे, को:, कत्‌, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते। 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः परूण्६ु 
अन्वय:-तत्पुरुषे कोस्तृणे चोत्तरपदे कत्‌, जातौ। 
अर्थ:-तत्पुरुणे समासे कुशब्दस्य स्थाने तृणशब्दे चोत्तरपदे कदादेशो 
भवति, जातावभिधेयायाम्‌ । 
उदा०-कुत्सितं तृणमिति कत्तृणम्‌। कत्तृणा नाम जाति:। 
आर्यमाषाड अर्थ- (तत्पुर्फे) तत्युव्ष समात में (को:) कुशब्द के स्थान में 


(हणे) ठुण-शब्द (उत्तरपद़े) उत्तरपद होने पर (व) भी (करत) कद्‌ आदेश होता है 
(जातौ) यदि जाति अर्थ अभिषेव हो / 


उदा०-कत्तृणा' नाम जाति: । कंचृण नामक जाति। कत्तण-कुत्सित (निन्दित 
घातविशेष) । 


सिद्धि-कत्तृणम्‌ | यहां कु और तृण शब्दों का कुग्रतिप्रादय: (९/२/१८) से 
तत्पुरुष समात्त है। इस सूत्र से कु" शब्द के स्थान में ठृण” उत्तरपद होने पर तथा जाति 
अर्थ अभिष्षेय में कत्‌* आदेश होता है। 
का-आदेश:- 

(२७) का पथ्यक्षयो:।१०४। 

प०वि०-का १।१ (सु-लुक) पथि-अक्षयों: ७।२। 

स०-पन्धाश्च अक्षएच तौ पश्यक्षौ, तयो:-पशथ्यक्षयो: (इतरेत्तर- 
योगद्रन्द्व:) | 

अनु०-उत्तरपदे, को:, तत्पुरुषे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तत्पुरुषे को: पथ्यक्षयोरुत्त रपदयो: का: ! 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे कुशब्दस्य स्थाने पथ्यक्षयोरुत्तरपदयो: परत: 
का-आदेशो भवति। 

उदा०-कुत्सित: पन्‍था इति कापथ:। कृत्सितोइक्ष इति काक्ष:। 

आर्यभाषा३& अर्थ-(तत्पुरुपे) तत्युरष तम्ातत में (को:) कुशब्द के स्थान में 
(पथ्क्षयों) प्रथिन्‌ और अक्ष शब्द (उत्तरपढे) उत्तराद परे छोने पर (का) का-आवेश 
होता है। 

उद्म०-काफथ: । कुत्तित पथा (मार्ग) काक्ष: । गाड़ी का कुल्सिते शुदा । 


सिश्धि-कापचः । कु+पथिन्‌। का+प्रथित्‌ । कापविनू+अ/ कापधु+अ। कापथ+सु / 
कापथ: 
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यहां कु और पथिन्‌ शब्दों का कुगलिप्रादय:” (₹।२ /१८) से तत्युष समास है। 
इस सूत्र ते तत्पुरुण समातत में कुशब्द को पधिन्‌ शब्द उत्तरपद होने पर का-आदेश होता 
है। ऋक्प्रबृश्ठ:पयामानक्षे' (६।४/७४) ते समात्तान्त अ! अत्यय और नसस्‍्तद्विते 
(६ (४११४) ते आग के दि-भाग (हन्‌) का लोप होत है। ऐसे ही अक्ष” शब्द उत्तरपद 
होने पर-काक्ष: । 
'का-आदेश:-- 

(२८) ईषदर्थ च।१०५॥। 

'प०वि०-ईषदर्थे ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-ईषदोअर्थ इति ईषदर्थ:, तस्मिन्‌-ईषदर्थे (षष्ठीत्त्पुरुष:)। 

अनु०-उत्तरपदे, को:, का इति चानुवर्तते 

अन्वय:-तत्पुरुषे ईषदर्थे च कोरुत्तरपदे का: ! 

अर्थ:-तत्पुरुषे समासे ईषदर्थ च वर्तमानस्य कुशब्दस्य स्थाने उत्तरपंदे 
परत: का-आदेशो भवत्ति। 

उदा०-ईषदू मधुरमिति कामधुरम्‌। कालवणम्‌ | अजादावपि परत्वात्‌ 
का-आदेश एवं भवति-ईषदम्लमिति काम्लम्‌ ! कोष्णम्‌। 

आर्यथभाषा& अर्य-(टुरफे) तत्तुुष तमात्त में और /ईपदर्षे) इपतू-कोड़ा 


अर्थ में (व) भी विद्यमान (को!) कुशब्द के स्थान में (उत्तरपढे/ उत्तरपद परे होने पर 
(%7) का आवेश होता है। 


उद्र०-कामधुरम्‌। क्षेड्ा मीठा। कालवणम्‌। थोड़ा नमक (छारा)। 

अजादि शब्द उत्तरपद होने प्र भी परत्व से का-आदेश ही होता है-ईषदम्लम । 
थोडा सदृदा। कोप्णम्‌। थोड़ा गर्स। को: कत्‌ ततुरुफेडचि/ (६ ।३ १०९) मे आप्त 
कत्‌-आदेश नहीं होता है । 

तिक्षि-कामधुरस्‌ । यहां कु और मधुर शब्दों का कुगतिप्रादय:” (₹/२ (८) ते 
ततुरुष सात है। इस चूत्र हे ईपद्‌ अर्थ में विद्यमान कुछब्द को मधुर उत्तरपद होने पर 
का-आदेश होता है। ऐसे ही-कालवणम्‌ आहि। 
कादेश-विकल्पः- 

(२६) विभाषा पुरुषे ।१०६। 
प०वि०-विभाषा १।१ पुरुषे ७।॥१। 


बषष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद: ५११ 
अनु०-उत्तरपदे, को:, तत्पुरुषे, का इति चानुवर्तते। 
अन्वयः-तत्पुरुषे को: पुरुषे उत्तरपदे विभाषा का:। 
अर्थ:-तत्पुरुषे समासे कुशब्दस्य स्थाने पुरुषशब्दे उत्तरपदे परतो 

विकल्पेन का-आदेशो भवति। 
'उदा०-कुत्सित: पुरुष इति कापुरुष:, कुपुरुष: | 


आर्यवाषा8 अर्थ- (तत्पुर्पे) तत्युरुष समा में (को:) कुशब्द के स्थान में 
(टिरुपे) पुरुष शब्द (उत्तरपढे उत्तरपद होने पर' (विभाषा) विकल्प ते (काः) का-आदेश 
होता है 


उदा०-कुत्सित: पुरुष इति कापुरुष;, कूपरुष: । कुत्सित-निन्दित पुरुष / 
पिद्धि-काएरुष: । यहाँ कु और पुरुष झब्दों का कुमतिग्रादय:” (२।२ /१८) से 


तल्ुरुण समात है। इस जूत्र से कुशब्द को पुरुष शब्द उत्तरपद होने पर का-आदेश होता 
है। विकल्प पक्ष में का-आदेश नहीं है-कुएठुक: । 


कव-आदेश: कादेशविकल्पश्च- 
(३०) कवं चोष्णे।१०७। 
प०वि०-कवम्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌, उष्णे ७ (१। 
अनु०-उत्तरपदे, को:, तत्पुरुषे, का, विभाषा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-तत्पुरुषे कोष्णे उत्तरपंदे कव॑ च विभाषा च का:। 


अर्थ:-तत्पुरुषे समासे कुशब्दस्य स्थाने उष्णशब्दे उत्तरपदे परत: 
कवमादेशो भवति, विकल्पेन च का-आदेशो भवति। 


'उदा०-कुत्सितमुष्णमिति कवोष्णम्‌ (कवादिश: ) | कोष्णम्‌ (कादेश:) । 
कदुष्णम्‌ (कदादेश:)। 


आंर्ययाषा& अर्य-(ततपुरुणे) तत्युर्ष समाप्त में (को) कुशब्द के स्थान में 
(प्णे) उष्ण शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरयद होने पर (कवसू) कव आदेश (/ब) भी होता है 
और (विभाषा) विकल्प से (काः/ का-आदेश होता है। 

उद्म०-कवोष्णम्‌। (कवादेश) कृत्सित गर्म। कोष्णसू। (कार्देश) अर्थ पूर्वकत है । 
कदुष्णस / (कदादेश) अर्थ यूर्ववत्‌ है। 


पूपर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्ि- (१) कवोष्णस्‌ / यहां कु और उष्ण शब्दों का कुयति्रादयः” (९ /२/१९) 
से तत्युरुष समात है। इस सूत्र से कुशब्द को उष्ण शब्द उत्तरपद होने पर कव-आदेश 
होता है। 

(२/ कोष्णमृ्‌ । यहां कु और उष्ण शब्दों का पूर्ववत्‌ तत्युरुष तमात है। इस्त सूत्र 
से कु! शब्द को उष्ण शब्द उत्तरपद होने पर का-आदेश है। विकल्प पक्ष में कोः कत 
तत्पुरुषेषचि” (६ ।३ ।(०१) से कत्‌-आदेश होता है-कोष्णस्‌। 
कव-कादेशविकल्प:- 

(३१) पथि च च्छन्‍्दसि |१०८। 

प०वि०-पथि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, छन्दसि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, को:, तत्पुरुषे, का, विभाषा, कवमिति चानुवर्तति । 

अन्वय:-छन्दसि तत्पुरुष को: पथि चोत्तरपदे कवम्‌, विभाषा 
का; | 

अर्थ:-छन्दसि विषये तत्पुरुषे समासे कुशब्दस्य स्थाने पथिन्‌-शब्दे 
चोत्तरपदे कवमादेशों भवति, विकल्पेन च का-आदेशो भवति। 

उदा०-कुत्सित: पन्‍था इति कवपथ: (कवादेश:) | कापथ: (कादेश:) | 
कुंपथ: (न कादेश:)। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(छन्दत्ति) वेदविषय में (तत्पुरुषे) तत्पुरण समास में 
(कि) कुशन्द के स्थान में (पथि) प्रथित्‌ शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद होने पर (ब) भी 
(कवमू) कव-आदेश होता है और (विभाषा) विकल्प से (काः) का-आदेश होता है। 

उद्ा०-कवषथः (कव-आदेश) कुत्सित मार्ग। कापथ: । (का-आदेश) अर्थ पूर्ववत्‌ 
है। कृपयः (विकल्प पक्ष में का-आदेश नहीं) अर्थ पर्वक्त्‌ है। 

सिद्धि-कवपथ: । यहां कु और प्धित्‌ शब्दों का कुकतिप्रादय:” (₹।२ /(८) से 
तत्दुल्ष समात है। इस यूत्र से वेदविषय में तथा तत्पुरुष समाल में कुश़ब्द को पथित्‌ शब्द 
उत्तरपद परे होने पर कक्‍-आदेश होता है। ऋकृप्रबृष्ट-पथामानक्षे' (६ /४।/७४) से 
समातान्त अ' अत्यय और तस्‍्तख्िते/ (६ /४।१४४) से पधित्‌ के टि-भाग (इनू) का 
लोप हेता है। 


(२/ कापथः | यहां कुशब्द के स्थान में का-आदेश है। शेष कार्य यूर्वक्त्‌ है। 
विकल्प-पक्ष में का-आदेश नहीं है-कुपथ:ः । 


ब॒ष्ठाध्यायस्य तृतीयः पाद: घूप३ 
यथोपदिष्टं साधुत्वम्‌- 
(३२) पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌।१०६। 

प०वि०-प्रृषोदरादीनि १।३ यथोपदिष्टम्‌ १।१। 

स०-पृषोदर आदिर्येषां तानीमानि-परृणोदरादीनि (बहुब्रीहि:)। 
शिष्टै्यीनि यानि उपदिष्टानीति यथोपदिष्टम्‌। ययथाउसादुश्ये' (२ ।१।७) 
इति वीप्सार्थध्व्ययीभावसमास: । 

अन्वय:-पृषोदरादीनि यथोपदिष्टं साधूनि। 

अर्थ:-पृणोदरादीनि शब्दरूपाणि यथोपदिष्टम्‌-शिष्टै्यथा 
स्रथोच्चारितानि तानि तथैव साधूनि भवन्ति | उदाहरणम्‌- 

(१) पृषद्‌ उदरं यस्य ततू-पृषोदरम्‌। पृषद्‌ उद्वानं यस्य तत्‌ 
पृषोद्वातम्‌। अन्न तकारलोपो भवति। 

(२) वारिवाहको बलाहक:। अन्न वारिशब्दस्य ब-आदेश:, 
उत्तरपदादेश्च लत्वं भवति। 

(३) जीवनस्य मूत इति जीमूत: । अन्न वन-शब्दस्य लोपो भवति। 

(४) शवानां शयनमिति श्मशानम्‌। अत्र शवशब्दस्य श्मादेश: 
शयनशब्दस्य च शानादेशो भवति। 

(५) ऊर्ध्व समस्पेति उलूखलम्‌ | अन्न ऊर्ध्वशब्दयोर्यथासंख्यम्‌ 
उलू-खलावादेशौ भवत:। 

(६) पिशिताश इति पिशाच:। अन्न पिशित-आशशब्दयोर्यथायोगं 
पिश-आचावादेशौ भवत:। 

(७) ब्रुवन्तोष्स्यां सीदन्‍्तीति बृसी। अत्र 'घदुलू विशरणगत्यव- 
सादनेषु” (भ्वा०प०) इत्यस्माद्‌ धातोरधिकरणे कारके डट्‌ प्रत्यय:, 
ब्रुवत्‌-उपपदस्य च स्थाने बु-आदेशों भवति। 

(८) मह्यां रौतीति मयूर:। अन्न “ह शब्दे” (अ०प०) इत्यस्माद्‌ 
धातो: 'नन्दिग्रहिपचादिभ्यों ल्युणिन्यच:' (३।१।१३४) हइत्यच्‌ प्रत्यय:, 
देलेंप:, महीस्थाने च मयू-आदेशो भवति। 


प्रष्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवद्चनम्‌ 
एवमन्येषपि-अश्वत्थ-कपित्थादय: शब्दा यथायोगमनुगन्तव्या: । 
आर्यभाषा<३ अर्थ-(फपोदरादीनि) जो प्रषोदर आदि शब्द (गैथोपकिष्टमू) 
शिष्ट-विद्या प्ररंगत जनों के द्वारा यक्ा-उच्चारित हैं वे उ्ती रूप में साधु हैं। उदाहरण- 
(१) एषोदरस्‌। बिन्दुमान्‌ उदरवाला (म्रगविशेष)। प्रषोद्वानस। किखुमान्‌ 
बिलबुला) क्मन करनेवाला। यहां प्रषत्‌ के तकार का लोप है। 


(२/ बलाहक: । बादल। यहां वारिवाह' शब्द के वारि शब्द को ब-आदेश और 
वाह उतरपद के आदिम वकार को तकार आदेश है। 


(२) जीमूतः । मेघ वा पर्वत। यहां जीवनमूत शब्द के' बन” का लोप है। 

(४) श्मशान । मरघट। यहाँ शवशयन' शब्द के शव को श्म और शयन को 
शान आदेश है । 

(६) उल्लूखल'। उछ्ल। यहां ऊर्ध्व्/ एब्द के ऊर्ध्व को उल्लू और स्व को सल 
आवेश है। 

(६) पिशाच । कच्चा मांस खानेवाला। यहां पिशिताश” शब्द के पिशित को पिश 
और आज को आच आदेश है। 

(७) ड्रसी। यज्ञीय आतनन। यहां बहुल विशरणयत्यवसादनेषु" (भ्वा०ए०) धातु 
से अधिकरण कारक में 5” प्रत्यय और द्रुवत्‌ उपपद को बु-आकेश है। 

(८) मगूरः । मही-प्टविवी पर शब्द करनेवाला मोर । यहां मही उपपद ₹ शब्द 
(अद्ा०प०) धातु के परचादि अच्‌ उत्यय, धातु के टि-भाग (3) का लोप और सही को मय 
आवेश है। 

इस ग्कार अन्य अख्त्थ और कपित्थ आदि शब्द भी जो कि शिष्ट जनों के द्वारा 
उपकिष्ट हैं वे हमारे अनुगमनीय हैं। 
शिष्टलक्षणम्‌- 

(१/ एतस्पिन्ता्यनिवासे ये आह्मणा: कुम्भीधान्या, अलोहुप, अम्ह्ममाणकारणा' 
किज्विदन्तरेण कस्याश्चिद्‌ विद्याया: पारगास्ते तत्रभवन्तः शिष्टा: । 

(महाभाष्यय्‌ ६ ।३ ।१०७/। 

(२/_ आविर्धृतत्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम्‌ / 

अतीतानागतज़ान प्रत्यक्षान्न विशिष्पत्ते । / 
अतीन्‍ह्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्याषेश चक्षुषा 
ये भावान्‌ कचन॑ तेषां नानुसानेन बाध्यते । । (पद्मज्जरी ६ ।३ /१०७/ । 


षष्ठाध्यायस्य तृत्तीय: पादः पप्पू 

अहनादेश-विकल्प:- 
(३३) संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्याहनन्यतरस्यां डौ॥११०। 

प०वि०-संख्या-वि-सायपूर्वस्य ६।१ अह्नस्य ६।१ अहन्‌ १।१ 
अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌, डौ ७।१। 

स०-संख्या च विश्व सायशच एतेषां समाहार: संख्याविसायम्‌, 
संख्याविसाय॑ पूर्व यस्य स: संख्याविसायपूर्व:, तस्य संख्याविसायपूर्वस्य 
(समाहारद्वन्द्गर्भितबहुद्रीहि: ) । 

अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-संख्याविसायपूर्वस्याह्नस्य उत्तरपदस्य डावन्यतरस्पामहन्‌ | 

अर्थ:-संख्यापूर्वस्थ विपूर्वस्य सायपूर्वस्य चाहनस्प उत्तरपदस्य डिय्रत्यये 
परतो विकल्पेनाहन्‌ आदेशों भवति। 

उदा०- (संख्यापूर्व:) द्ययोरहनोर्भव इति द्बबहन:, तस्मिन्‌-द््यहिन, 
दयहनि, दयहने। त्यधिन, त्यहनि, त्यहने। (विपूर्व:) व्यपगतमह इति 
व्यहन:, तस्मिनू-व्यहिन, व्यहनि, व्यहने। (सायपूर्व:) सायमहन इति 
सायाहन:, तस्मिन्‌ू-सायाहिन, सायाहनि, सायाहने | 

आर्यमाषा& अर्थ- (पस्यावितायपूर्वत्प) संस्यापृर्वक, विष्र्वक और सायपूर्वक्त 
अध्नत्य) अहन (उतरपदत्य) उत्तरपद के स्थान में (है) डिजत्यय परे होने पर 
(अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (अहन्‌ू) अहन्‌ आदेश होता है। 

उद्य०- (प्ंस्याएवक) ब्यहिन, क््यहनि, कबहने। दो दिन में होनेवाले कर्म में। 
त्यहिन, त्यहनि त्यहने। तीन दिन में होनेवाले कर्म में। (विष्र्वक) व्यहिन; व्यहनि, 


व्यहने / बीते हुये दिन में। (वायएवक) सायाहिन, सायाहनि, सायाहने। दिन के 
अन्तिम भाग में । 

पिद्धि-क्यहिन । यहां ह्वि और अहन्‌ शब्दों का तद्धिता्थोत्तरपदसमाहारे च' 
(२१ (५०) ते ब्िगुतत्पुर्ष समात्त है। तत्पाचात्‌ कालाट्ठआ (४ ।३ ।१९) से भव-अर्थ 
में ठज्‌ अत्यय और उत्तका बिोदुगिनपत्वेट (४/!।८८) ते हुक होता है। राजाहः- 
सलिभ्यष्टच” (४।५ ९१) से समाम्तात्त टचू' अत्यय और अह्नोडहन एतेभ्य:” 
4 ।४ (८८) से अहने आदेश होता है। लि! अत्यय परे होते पर विभाषा डिए्यो:/ 
६ /४।238) ते विकल्प ते अहन्‌ के अकार का लोप होता है-ह्यहित | जहां विकल्प 
पक्ष में अकार का लोप नहीं है वहां-ह्चहानि । जहां अहन्‌ आदेश नहीं होता है वहां-क्यरहने । 


१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


यहाँ आहूगुण:” (६ ।१/८७) ते कि! अत्यय को गुणरूप एकादेश है। ऐसे ही-त्यहिन; 
ज्यहनि; ज्यहने। 


(२) व्यहिन। यहां वि और अहन्‌ शब्दों का कुग्रतिप्रादय:” (₹/२ (८) से 
आदितिलुरुष समास है। शेष कार्य गुर्ववत्‌ है। 


(२) सायाहिन। यहां सायम और अहन्‌ शब्दों का पृवापिराधरोत्तरमेकवेशि- 
नैकाधिकरणे” (२ ।२ /() मे एकदेशितत्पुरुष समास है। सायम्‌” शब्द इस सूत्र में पठित 
नहीं है किन्तु सूत्रोक्त ज्ञापक ते सायपूर्वक तथा युर्वादि ते अन्यपूर्वक का भी एककेशितत्पुरुष 
समात होता है जैले-मध्याहन आदि। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 
दीर्घ-आदेश:- 

(३४) ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोहण: |१११। 
प०वि०-द्रलेपे ७ ।१ पूर्वस्य ६१ दीर्घ: १।९ अण: ६ ।१। 
स०-ढश्च रश्च तौ ढ्रौ, तयो:-ढ्रो:। ढ्रोलोपो यस्मिन्‌ू स 

द्रलोप:, तस्मिन्‌-ढूलोपे (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) 
अनु०-उत्तरपदे इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-पूर्वस्थाणो ढूलोपे उत्तरपदे दीर्:। 

अर्थ:-पूर्वस्याणो ढ्रकारलोपे रेफलोपे चोत्तरपदे परतो दीर्घों भवति | 

उदा०-(ढलोप: ) लीढम्‌। मीढम्‌ | उपगूढम्‌। मूह: । (रलोप:) 
नीरक्तम्‌। अग्नी रथ: । इन्दू रथ: । पुना रक्‍त॑ वास: । प्राता राजक्रय: । 

अत्र सूत्र पूर्वग्रहणादनुत्तरपदे5पि पूर्वमात्रस्याणो दी्घों भवति । ढलोप- 
उत्तरपदेन सह न युज्यते, तत्र ढलोपस्यासम्भवात्‌ । 

आर्यथाषा& अर्थ-(रर्वस्प) पूर्वर्ती (अगः) अण को (हलोपे) ढकार और 
रेफ लोपवाला (उत्तरपदे) उत्तरपढ परे होने पर (दीर्श)) कीर्ष आदेश होता है। 

उद्म०- (हलोप) तीढयू । आत्वादित किया हुआ (चला हुआ)। मीढम्‌। 
सींचा हुआ। उपगूढम्‌। संबृत किया हुआ (ढका हुआ)। मूहः / मुर्ख। /रलोप) 
नीरक्तम्‌। रक्त से निष्क्ात्त-यनिकता हुआ। अली रणः॥ असि रथ। इस्दू रबः। 


इलुज्बच्रम। रध। एना रक्‍त॑ वासः॥ युनः रगा हुआ कपद्मा।/ ग्रात्रा राजक्रय: 
ग्रतःकाल, राजक्रय। 


यहां बूत्र में परर्क्य' के ग्रहण करने से अनुत्तरपद में भी पर्वप्ात् अण्‌ को ढीर्प 
होता है। ढलोप का उत्तरपद के साथ योग नहीं है क्योंकि वहां ढलोप सम्भव नहीं। 


षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पादः प्रप७ 

विद्धि- (१) तीढयू। लिह+क्त। लिह+त। लिह+ध। लिडु#ढ। लि०+ढ । 
लीढ+सु। लीढम्‌/ 

यहां लिह आस्वादने” (अदा०्उ2) ब्ातु से निष्ठा (१।२॥१०२) से भृतकाल 

अर्थ में क्त” अत्यय है। हो ढ:” (८/२।३१) ते लिह के हकार को ढकार; 

अषस्तथोश्रोीश्र:” (८ ।२ ।४०) ते कत के तकार को धकार, छुना छुः (८/४।४१) 

से धकार को ढकार और हो ढे लोषः” (८ /३ १३) से ढकार परे होने मर पूर्वकर्ती ढकार 


का लोप होता है। इस्त ब्रृत् के हलोप परे होने पर लिह' के पर्वार्ती इकार अण्‌ को दीर्घ 
होता है। 


(२/ मीढ्म्‌। यहां सिह सेचने' (भ्वा०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ क्त” अत्यय है। शेष 
कार्य यूर्ववत्‌ है। 


रि/ उपगृढमु । यहां उप-उपस्तगूर्वक महू सकरणे” (भ्वा०उ०) धातु से पूर्वक्त्‌ 
क्त” अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) मूढः । यहां मुह वैचित्ये” (वि०्प०) थातु से पुर्ववत्‌ क्तत' प्रत्यय है। 

(4/ नीरक्तस्‌ । यहां निर्‌ और रक्त शब्दों का कुगतिप्रादय:” (₹।२।१४) 
प्रादिततुुरुण समात है। रो रि! (८ ।३॥१४) से रक्त” का रेफ परे होने पर एूर्ववर्ती रेफ 


का लोप होता है। इस चूत्र से रेफलोपी रक्त उत्तरपद परे होने पर पूर्वकर्ती इकार अण्‌ 
को दीर्घ होता है। 


ऐसे ही-अलिर+रथः । अग्ि०+रथः । अग्ती रथ:। इन्दुरू+रथः । इन्दु०+रथः । 
इन्दू रथ:।/ बुनरु+रक्‍्तम्‌।/ पुन०+रक्‍्तस्‌। उुना रक्‍्तसम्‌ (/ आतरू+राजक्रय: / 
आत०+राजक्रव: / गाता राजक्रय: ।। 
ओकार आदेश:- |; 

(३५) सहिवहोरोदवर्णस्य ।११२। 
प०वि०-सहि-वहो: ६२ ओतू १।१ अवर्णस्य ६।१। 
स०-सहिश्च वहू च तौ सहिवहौ, तयो:-सहिवहो: (इतरेत्तर- 

योगद्वन्द्र:)। अश्चासौ वर्ण इति अवर्ण:, त्तस्थ-अवर्णस्य (कर्मधारय:) | 
अनु०-उत्तरपदे इति नानुवर्तति, अर्थासम्भवात्‌, ढलेपे इति चानुवर्तति | 
अन्वय:-सहिवहो रवर्णस्य ढ्रलोपे परत ओकारादेशो भवति। 
उदा०- (सहि:) सोढा, सोढ़ुम्‌, सोढव्यम्‌। (वहू) वोढा, वोढ़ुम्‌, 
वोढव्यम्‌। 
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आर्यमाषा& अर्थ-(वहिवहो:) सह और वह धाहुओं के (अवर्गस्य) अकार के 
स्थान में (हलोपे/ ढकारलोपी और रेफलोपी वर्ण परे होने पर (ओतू) ओकार आदेश 
होता है । 

उद्म०- (पहि/ होढा । सहन करनेवाला / सोढ़म्‌। सहन करने के तिये। सोढव्यम्‌। 
सहन करनेवाला। (वह) बोढा। वहन करनेवाला। वोढ़ुम्‌। वहन करने के लिये। 
वोढव्यम्‌ । वहन करना चाहिये। 

ड्लोपे' यह एक पद है अतः एकपढ़ के वशीभूत हुई रलोप की अनुत्ञत्ति की जाती 
है किन्तु सह और वह धाहुओं में रलोप का सम्भव नहीं है। 

पिद्धि-(१) सोढा। सह+तृच्‌। बह+ठतृ। पढ्+[्व। तद+द्र / स०+हु। सोजढ। 
सोढ़+ठु । क्ोढ अनड्+सु। सोढमू+सु । सोढान्‌+सु। सोढानू+० । सोहा० / सोढा । 

यहां पह सर्बणे” (भ्वागआ०) धातु से ण्युलूज्रबी/ (३/2/23२) मे हृचू 
अत्यय है। हो 6: /(८।२।३१) ते शह” थातु के हकार को ढकार, झषस्तथोर्धोडध: 
(८।२।४०) के ठृच््‌ के तकार को धकार, छुना छुः (८/४।४१) ते धकार को 
ढकार और हो ढे लोपः” (८।३ ।९३) से ढकार परे होने पर सह के पूर्ववर्ती हकार 
का होता है। इस सूत्र ते कह! के अकार को ओकार आदेश होता है। 
ऋदुशनटुरुदंतोपनेहसां च' (७।९।९४) ते अनडु, र्वनामस्थाने चासम्बुद्धों 
(६ ।४।८) से दीर्ष हल्कब्यान्यों दीर्पात्‌०” (६ ।९।६८) से हु का लोप और नलोपः 
प्रातिपविकान्तत्य” (८।२।७) ते नकार का लोप होता है। ऐसे ही वह प्रापणे 
(्वा०प०) धातु से-बोढा। 

(२) सोहुम्‌। यहां पह सर्पणे/ (ध्वा०आ०) धातु से तव्यत्तव्यानीयर:' (३ /१/९६/ 
से तव्यत्‌ प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। वह प्रापणे” (भ्वा०प०) धातु से-वोढव्यम्‌। 


निपातनम्‌- 
(३६) साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे॥११३। 
प०वि०-साढ्यै अव्ययपदम्‌, साढूवा अव्ययंपदम्‌, साढा १।१ इतति 
अव्ययपदम्‌, निगमे ७ ।१। 
अर्थ:-निगमे साढ्थै, साढूवा, साढा इत्येते शब्दा निपात्यन्ते। 
उदा०-साढ्यै समन्तात्‌ (मै०ण्सं० १।६।३)। साढूवा शत्रून्‌ 
(मैण्सं० ३ |८ !५) | साढा | 


आर्यमाषाः: अर्थ-(नियमे| वेदविषय में (तने) वाह्ये (कादुग) सादुवा 
और (पद्म) ताढा (हि) ये ख़ब्द निपातित हैं। 
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उदा०-साब्यै समन्तात्‌ (#०स० ?।६ /३)। सब ओर से सहन करके / साहवा 
शब्ून (मै०सं० हे /८।५)। शत्रुओं का गर्थग करके। साढा। सहन करनेवाला। 
पिद्धि-(!) ताब्यै। सह+क्त्वा। सह+त्वा। सद्‌+ध्यै। सदृ+ढबै। स०+ठ्ची। 
सा+ठ्ये। साढ्ये+सु । साहयै। 
यहां षह सर्षणे' (भ्वाएआ०/ धातु से समानकर्तृकियो: एर्वकाले' (३ ।४/२९) ते 
कत्वा' उत्यय है। क्त्या! अत्यय के स्थान में धयै-आदेश निषातित है। हो ढ/” (८ /२ ।३१) 
से हकार को ढकार, 'छुना एुः” (८ /४।४१) हे &औै' के धकार को ढकार, हो हे लोप 
(८३ ॥2३/ से तंदू के ढकार का तोष और ढलोफ एर्वस्य दीघोडिण:” (६ ।३ /१/१) से 
सह के अकार अण्‌ को दीर्घ होता है । वेद में सहिवहोरोदवर्णल्य” (६ /३ /११२) से अवर्ग 
की ओकार' आदेश नहीं होता है। 
(२) साहका। यहाँ बह मर्पणे” (भ्वा०3०) थातु से एर्ववत्‌ कत्वा' अत्यय है। 
क्त्वा” के स्थान में ध्यौ-आदेश नहीं है। शेष कार्य गर्ववत्‌ है। 
(२/ चाह । यहां पह मर्षणे/ (वा०आ०) धातु से खुलती (३ ११३) से 
(ुच्‌' अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
/॥ इति' आदेशप्रकरणम्‌ / । 


संहिताधिकारीयदीर्घप्रकरणम्‌ 
संहिता-अधिकार:- 
(१) संहितायाम्‌ ११४ । 

प०वि०-संहितायाम्‌ ७ ।१। 

अर्थ:- संहितायाम्‌' इत्यधिकारोध्यम्‌ आ पादपरिसमाप्ते: । यदितोड्ग्रे 
वक्ष्यति संहितायाम्‌” इति तद्‌ वेदतिव्यम्‌ | यथा वक्ष्यति- ह्बचोष्तस्तिडः' 
(६ ।३ १३५) इति। विदूमा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (ऋ० 
१० ।४७ ।१) | 

_ आर्यभाषा& अर्थ-[(घहितायाम्‌) सहितायाम्‌' यह अधिकार सूत्र है. इसका 
इंच ण़द की समात्ति तक अधिकार है। पणिनि शुत्ति जो इससे आग कहेंगे वह संहिता 
विषय में जानना चाहिये। जैसे कि प्राणिनि मुनि कहेंगे- कबचोत़तास्तिडः” (६ ३ १३५) 
अर्थात्‌ ऋखेद में दो अचोकले तिडन्त शब्द के अकार को दीर्ष होता है, पैसे- विद्मा हि 
त्का गोषतिं शूर गोनाम्‌ (ऋ० १० /४७॥/१)+ 

सिक्वि- विदृमा! इस पढ़ की सिज्धि आये यथात्थान लिखी जायेगी। 


प२० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दीर्घ:- 
(२) कर्ण लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्न- 
चिछन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य ।११५ | 

प०वि०-कर्णे ७ |१ लक्षणस्य ६ ।१ अविष्ट-अष्ट-पत्च-मणि-भिन्‍न- 
छिन्‍न-छिद्र-खुब-स्वस्तिकस्य ६ ।१। 

स०-विष्टं च अष्ट च पज्च च मणिएच भिन्‍न॑ च छिन्न॑ च्‌ हिद्ं 
च जुवश्च स्वस्तिकं च एतेषां समाहारोष॑विष्टाष्टपञ्वमणिभिन्नच्छिनन- 
चिछद्रयुवस्वस्तिकम्‌, न विष्टाष्टपन्वमणिभिन्‍नच्छिन्नच्छिद्रसुवस्वस्तिकमिति 
अविष्टाष्ट पञ्वमणिभिन्‍नच्छिन्नच्छिद्रस्ुवस्वस्तिकम्‌, तस्य अविष्टाष्टप्च- 
मणिभिन्‍नच्छिन्नच्छिद्रसुवस्वस्तिकस्य (समाहारद्नन्द्रगर्भितनजतत्पुरुष:) | 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घ,, अण:, संहितायामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ अविष्टाष्टपब्वमणिभिन्‍्नच्छिन्नच्छिद्रसुव- 
स्वस्तिकस्य लक्षणस्य पूर्वस्याण: कर्ण उत्तरपदे दीर्घ:। 

अर्थ:-संहितायां विषयेषविष्टाष्टपल्वमणिभिन्‍नच्छिननच्छिद्रसुव- 
स्वस्तिकस्य लक्षणवाचिन: शब्दस्य पूर्वस्याण: कर्णशब्दे उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति। 

उदा०-दात्रं कर्णे यस्य सः-दात्राकर्ण: । द्विगुणाकर्ण: । त्रिगुणाकर्ण: । 
द्बडगुलाकर्ण: । त्यडगुलाकर्ण:॥ 

“यत्‌ पशूनां स्वामिविशेषसम्बन्धज्ञापनार्थ दात्राकारादि क्रियते तदिह 
लक्षण गृह्मते” (काशिका)। 

आर्यगाषा: अर्थ-(चंहितायाग्‌) संहिता विषय में (अविष्ट०स्वस्तिकस्य) विष्ट 
अष्ट, पञ्च| मणि; भिन्‍ने छिन्‍म छिढ़ छुव और स्वस्तिक शब्दों दे भिन्‍न (सक्षणस्य/ 


लक्षणवा्री शब्द के (रर्वत्य) यूर्ववर्ती (अणः) अण्‌ को (कर्णे) कर्ण शब्द (उत्तरपढ़े) 
उत्तरपद होने पर (दीर्घ,) दीर्घ होता है। 

उदा०-दात्राकर्ण: / वह पु की जिकके कान पर ढांती का लक्षण (चिह्न) है। 
दिप्रणाकर्ण: । कान पर दो ओर ते जुड़े हुये लक्षणवाला पशु । ब्रिगणाकर्ण:। कान पर 
ठीन ओर से मुझ्ढे हुये लक्षणवाला पशु/ ब्बडूमुलाकर्ण:। कान पर दो आगुियों के 
लक्षणवाला पश्ु। ्यड्जुलाकर्णः । कान पर तीन अएलियों के लक्षणवाला प्रचु। 


षष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद: पूर्व 

खिखि-द्ात्राकर्ण: / यहाँ दाव और कर्ण शब्दों का अनेकमन्यपदार्थें (९ ।२ /२४) 
से बहुब्रीहि समात्त है। इस तूत्र ते तक्षणवाची द्वात्र शब्द के कर्ण-शब्द उत्तरपद होने पर 
पर्ववर्ती अण्‌ अकार को दीर्ष होता है। ऐसे ही-ब्रिगरणाकर्ण: आदि। 
दीर्घ:- 

(३) नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ |११६। 

'प०वि०-नहि-वृति-वृषि-व्यधि-रुचि-सहि-तनिषु ७ ३ क्दौ ७ ।१। 

स०-नहिए्च वृतिश्च वृषिश्च॒ व्यधिश्च रुचिश्च सहिश्च तनिश्च ते 
नहि०तनय:, तेषु-नहि०्तनिषु (इतरेतरयोगढन्द्र:)। 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घ,, अण:, संहित्तायामिति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायां पूर्वस्थाण: वी नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु 
उत्तरपदेषु दीर्घ: । 

अर्थ:-संहितायां ठिषये पूर्वस्याण: क्विप्‌-प्रत्ययान्तेणु 
नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु उत्तरपदेषु परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-(नहि:) उपनह्यते इति उपानत्‌। परिणह्मत्तीति परीणतू। 
(वृति:) निवर्तते इंति नीबृतू। (वृषि:) प्रवर्षतीति प्रावृट। (व्यधि:) 
मर्माणि विध्यतीति मर्मावित्‌ । (रुचि:) निरोचणमिति नीरुक्‌। (सहि:) 
ऋतिं सहते इति ऋतीषद्‌। (तनि:) परितनोत्तीति परीतत्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ- (सहितायाम्‌) संहिता विषय में ((र्वस्य) एर्ववर्ती (अणः) 
अण्‌ को (क्वौ) क्विप्‌-प्रत्यवान्त (नहिण्तनिषु) नहि, ठति, वषिः व्यधि, रुचि, बहि, और 
ठनि (उत्तरपढ़े) उत्तरपद परे होने पर (दीर्घ:) ढीर्घ होता है। 

उद्म०-(नहि) उपानत्‌। जूता । परीणत्‌ । प्रिबन्धक। (्रति) नीवत्‌ । आबाद 
त्थान। (व्रषि/ आवट। वर्षा ऋतु। (व्यधि/ मर्मावित्‌। यर्मस्थलों को बीधनेवाला 
शस्त्र। (रुचि) नीरुक्‌। गन्‍्द वीक्ति। (वहि) ऋतीषट्‌। निन्‍्दय को सहन करनेवाला। 
(तिनि) प्ररीतत्‌ । वित्तारक। 


सिद्धि- (१) उपानत्‌ | यहां उप और नत्‌ शब्दों का कुग्रतिग्रादय:” (२ /२ /१८) 
वे आदितलुत्प समात है। नत्‌' शब्द में गह बन्धने” (ढि०ए०) धातु से वा०- सम्पदाविभ्य: 
क्विष्‌” (३ /३ ।९४/ से क्विष्‌” अत्यय है। नहों ध:” (८/२/२४) ते नह बहु के 
हकार को धकार, झत्रां जशोउन्ते' (८/२/३८) से धकार को जिश्‌” हकार और 


पर्र२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


वाउक्साने” (८ /४।५५) से दकार को चर्‌ तकार होता है। इस तूत्र मे क्विबन्त 
नतू-शब्द उत्तरपद छोने पर पूर्ववर्ती उप के अण्‌ अक्रार को दीर्घ होता है । 


(२/ परीणत्‌ । यहां परि और नत्‌ शब्दों का पूर्ववत्‌ उपपदतत्पुरुष तमास्त है। 
यहां नत्‌ शब्द में शिह बन्धने (दि०्प०) धातु से अन्येभ्योषपि दश्यत्ेट (१/२/७५॥ के 
'किवप्‌” अत्यय है। उपसगदिसमासेपपि णोपदेशस्य' (८ /४/१४) ते गत्व होता है। 
ढीर्घ-कार्य पर्ववत्‌ है। 

र/ नीवत्‌। यहां नि और वत््‌ शब्दों का एर्वक्तू प्राद्ितत्युरष समात्न है। 
कृत्‌! शब्द में रत वर्तने! (भवा०आ०) थातु से पूर्ववत्‌ क्विपृ/ अत्यय है। दीर्घ-कार्य 
पूर्वक्त्‌ है। 

2/ प्राज़दू। यहां त्र और उठ शब्दों का पूर्ववत्‌ आरदिततएुरुष समास है। 
(पु सेचने! (भ्वा०१०) धाहु से पूर्वक्त्‌ कवि! प्रत्यय है। झला जशोउन्ले' (८।२/३८) 
ते वृए्‌ के कार को जश्‌ उकार और वाउक्साने' (८ /४॥५५) ते उकार को चर्‌ टकार 
होता है। दीर्ष-कार्य पूर्ववत्‌ है 

(५/ सर्मावित्‌। यहां मर्म और वित्‌ शब्दों का उपयदमातिड” (२।२/१९) से 
उपपषदतत्पुत्ष समाप्त है। वित्‌/ शब्द में व्यध ताडने” (दि०प०/ धातु से एर्ववत्‌ क्विए/ 
अत्यय है। ग्रहिज्यावविव्यधि०” (६।१।१६) ते व्यध्‌” धातु के यकार को इकार 
तम्प्रवारण होता है। धकार को पूर्ववत्‌ जशू हकार और दकार को चर तकार होता है। 
दीर्ष-कार्य पर्ववत्‌ है। 

(६/ नीहकू। यहां नि और रुक छब्दों का पूर्ववत्‌ प्राद्ितत्पुर्ष समास है। 
रुकू- शब्द में रुच दीप्तौ” (भ्वा/आ०) थातु से एूर्वकत्‌ किवए्‌' अत्यय है। रच” क्ातु के 
चकार को चो: कु: (८।२॥।३०॥ से कुत्व ककार होता है। दीर्ष-कार्य पूर्वव्त्‌ है। 

(७) ऋतीषद्‌ । यहां ऋति और पट ग़ब्दों का पूर्ववत्‌ उपप्रदतत्पुरुष सयात्त है। 
पट! शब्द में बह सर्पणे” (भ्वा०्आ०) धातु से पूर्वत्‌ क्विए' अत्यय है। हो ढछ:/ 
(८।२।३)) से सह” धातु के हकार को ढकार, झलां जशोउन्ते” (८ ।२।३८) से ढकार 
को जशू डकार और वाउकताने” (८/४।५५) ते डकार को चर टकार होता है। 
सहेः प्रतना्तभ्यां चा (८ ।३ १०९) में योगविभाग से सह! को पत्व होता है। ढीर्प-कार्य 
पर्ववत्‌ है। 

(८/ परीतत्‌। गहां परि और तत्‌ शब्दों का पर्वत प्रादितत्पुएष समाप्त है। तत्‌' 
शब्द में तन विस्तारे' (हना०प०) धातु से पूर्वव॑त्त क्विप्‌' प्रत्यय है। वा०- पमादीनामिति 
वक्‍ूतव्यम्‌' (६ /४/४०) से तन्‌' के अनुनासिक नकार का लोप तथा हस्वस्य प्रिति 
कृति तुक' (६ ।! (७१) से तुक आगम होता है। दीर्घ-कार्य पर्ववत्‌ है। 


घष्ठाध्यायर्य तृत्तीयः पादः प्रर३ 
दीर्घ-- 
(४) वनगिर्यो: संज्ञायां कोटरकिंशुलकादीनाम्‌ ।११७। 

प०वि०-वन-गिर्यो: ७।२ संज्ञायाम्‌ ७।१ कोटर-किंशुलका- 
दीनाम्‌ ६।३। 

स०-वन॑ च गिरिश्च तौ वनगिरी, तयो:-वनगिर्यों: (इतरेत्तर- 
योगदन्द्र:) | कोटरश्च किंशुलकश्च तौ कोटरकिंशुलकौ, कोटरकिंशुलकौ 
आदी येषां ते कोटरकिंशुलकादय:, तेषाम्-कोटरकिंशुलकादीनाम्‌ (इतरेततर- 
योगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-उत्तरपदे, पूर्वस्य, दीर्घ, अण:, संहितायामिति चानुवर्तते । 

अन्वय:-संहितायां संज्ञायां च कोटरकिशुलकादीनां पूर्वस्याणो 
वनगिर्योरुत्तरपदयोर्दीर्घ: । 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये कोटरादीनां किंशुलकादीनां च 
शब्दानां पूर्वस्याणो यथासंख्यं वनशब्दे गिरिशब्दे चोत्तरपदे परतो दीर्घो 
भवति। 

उदा०- (कोटरादय:) कोटरावणम्‌, मिश्रकावणम्‌, सिध्रकावणम्‌, 
सारिकावणम्‌। (किंशुलकादय:) किंशुलकागिरि:, अब्जनागिरि:। 

(१) कोटर | मिश्रक | पुरक । सिध्रक | सारिक | इति कोटरादय: ।। 

(२) किंशुलक | शाल्वक। अत्जन। भज्जन। लोहित । कुक्‍्कूट । 
इति किंशुलकादय: ।। 


आर्यथाषा& अर्थ-(पंडितायाम्‌) संहिता और (सन्रायागु) संज्माविषय में 
(कोटरकिशुलकादीनागु) कोटर आदि और किंग्रुत आदि सम्बन्धी (एर्वस्य) पर्ववर्ती 
(अणः) अण्‌ को (वनरगिरयों:) यथासल्य वन और गरिरि शब्द उत्तरपद होने पर (हर्घ:) ढीर्घ 
होता है 


उद्ा०- (कोटरादि) कोटरावणम्‌। कोटरावग नामक जंगल। मिश्रकावणम्‌। 
'मिश्रकावण नामक जल । सिश्रकावणम्‌ । पिध्रका नामक जाल । सारिकावणम्‌ । सारिकावण 


नायक जगल। (किशुलकादि) किशुलकामिरि: । किशुलकारिरि नामक पहाड़। 
अभ्जनामिरि: / अज्जनागिरि नामक पहाड़। 


पूर४ प्राणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

त्िद्धि- (१ कोटरावणस्‌ / यहां कोटर और वन शब्दों का फिष्ठी' (₹/२₹।८) ते 
फष्ठीतत्पुरुष समात्त है। इस बूत्र से सज्ञाविषय में कोटर शब्द के पूर्ववर्ती अगू अकार का 
वन उत्तरपव होने पर दीर्घ होता है। वन पुरगामिश्रकासारिकाकोटराग्रेभ्य:' (८ /४ ।४) 
से बन” के नकार को गत्व होता है। ऐसे ही-मिश्रकावणम्‌ सिध्रकावणमु सारिकावणम्‌। 


(२/ किंशुलकागिरि । यहाँ किशुलका और गिरि शब्दों का पूर्ववत्‌ पष्ठीतत्पुर्ण 
समास है । इस सूत्र से सज्ञाविषय में किशुलक शब्द के पूर्ववर्ती अगू अकार को गिरि-शब्द 
उत्तरपद परे होने पर ढीर्घ होता है। ऐसे ही-अज़्जनागिरिः । 


विशेष (१) कोटरावण-यह लखीमपुर जिले का कोई जंगल ज्ञात होता है 
जहां कोटरा नामक रियासत है। यहां अधिकतर साबू और शीशम के उन्ष हैं। 


(२) मिश्रकावण-यह नैमिषारण्य के पास वर्तमान मिसारिस ज्ञात होता है, जो 
अब नीमखार मिसारिल (सीतापुर से १३ सील दक्षिण) कहलाता है। 


(३) सिधरकावण-यह सिश्रक नाम की लकड़ियों का वन था। त्रामविधान ब्राह्मण 
में तैध्रकमयी सामिधाओं को घी में डुबाकर बहस आहुततियों से हवन करने का उल्लेख है। 


(४) त्ारिकावण-यह आवधिन सारन (बिहार) का पुराना नाम जाने पड़ता है 
(शिणिनिकालीन भारतवर्ण ए० ४८)। 


(१/ किंशुलकागिरि-पलाश के ठक्षों का पहाड़। “भरत के उत्तर-पश्चिमी छोर 
प्र अफगानिस्तान से बलूचिस्ताव तक उत्तर-दक्सिन दौड़ती हुई पहाड़ों की जो ऊंची 
दीवार है. उसी की बड़ी चोटियों में से किसी का नाम” (प्राणिनिकालीन भारतवर्ष प० ४८)। 


(६) अज्जनाग्रिरि-त्रिककुत्‌ पर्वत, जहाँ का अपिझ्ध अंजन वैदिककाल से ही सारे 
पंजाब में जाता था। वही फाणिनि का अजनागिरि है (ह॥णिनिकालीन भारतवर्ष 7० ४८)॥ 


दीर्घ:-- 
(५) वले।११८। 
'प०वि०-वले ७।१। 
अनु०-पूर्वस्य, दीर्घ, अण:, संहितायाम्‌, संज्ञायामिति चानुवर्तति। 
वलच्‌' इत्यत्र प्रत्ययोइ्त उत्तरपदे” इति नानुवर्तते | 
अन्वय:-संहितायां संज्ञायां पूर्वस्याणो वले दीर्घ:। 


अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये पूर्वस्याणो वले परतो दीर्घों 
भवति। 


उदा०-दन्तावल:, कृषीवल:, आसुत्तीवल: | 


षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पाद: प्र५्‌ 

आर्यथाषा& अर्थ- (पंहितायाण्‌) यलिता और (पज्ञायाम्‌) सज्ञाविषय में (पर्वत्य) 
पृर्ववर्ती (॥ण:) अग्‌ को (कले) कलचू अत्यय परे होने पर (दीर्ष)) ढीर्ष होता है। 

उद्य०-दन्तावलः । बड़े दातिंवाला-हाथी। कृषीकलः । कृषियला-किसान। 
आपुत्तीवलः । आसववाला-शौण्डिक (शराब बेचनेवाला) । 

विद्वि-(१) दन्तावल: । यहां दन्त शब्द से दन्‍्त्शिखात सज़ायाम्‌” (६ /२ ११३) 
पे मतुप्‌-अर्थ में वलचू अत्यय है । इस सूत्र से रज्ञाविषय में पूर्ववर्ती अकार अण्‌ को वलचू 
अत्यय परे होने पर कीर्ष होता है / 


(२/ कृषीवल: । यहां कृषि शब्द ते रज:कृष्थातुतिपरिफ्दों बलच् (५।/२।११२) 
मे वलच्‌ त्यय है। दीर्घ-कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-आसुत्तीवलः । 


विशेष यहां क्‍लबू” प्रत्यय है. अत: उत्तरपदे' की अनुक्ति नहीं की जाती है। 
दीर्घ:- 
(६) मतोौ बहचो5नजिरादीनाम्‌।११६। 
प०वि०-मतौ ७ ।१ बह्नच: ६ ।१ अनणिरादीनाम्‌ ६।३। 
स०-बहवोष्चो यस्मिन्‌ स बह्नचू, तस्थ-बहूच: (बहुव्रीहि:)। अजिर 
आदिर्येषां ते अजिरादय,, न अजिरादय इति अनजिरादय:, तेषाम्‌- 
अनजिरादीनाम्‌ (बहुब्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 

अनु०-पूर्वस्य, दीर्घ, अण:, संहितायाम्‌, संज्ञायामिति चानुवर्तते। 
मतुप्‌ इत्यत्र प्रत्ययोध्त उत्तरपदे इति नानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां संज्ञायां अनजिरादीनां बह्नच: पूर्वस्याणो मतौ दीर्घ; । 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषयेडजिरादिवर्जितस्य बह्ुच: शब्दस्य 
पूर्वस्थाणो मतौ परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-उदुम्बरा यस्‍्यां सनन्‍्तीति उदुम्बरावती। मशकावती। 
वीरणावती। पुष्करावती | अमरावती। 

आर्यभाषा& अर्थ-(ग्हितायम्‌) संहिता और (वायु) संज्राविष्य में 
अिनजिरादीनामु) अजिर-आि शब्दों हे भिन्‍त (बहच:) बहुत अच्ोवले शब्द के (पर्वस्य) 
परववर्ती (अगः) अण्‌ को (भतौ) मतुए अत्यम परे होने पर (दीर्घ:) दीर्ष होता है। 


उदा०-उद्म्बरावती । मशकाकती । वीरणावती ।/ एष्करावती । अमराकती। ये 
नवीविशेष के कयोग से देशविशेष की तज़ायें हैं । 


पर पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-उद्म्बराकती / यहां उदम्बर शब्द से नद्या मतुप' (४२८५) से 
चादुरथिक मदुप्‌ अत्यय है। सिज्ञायामृ” (८ /२ /१) हे मतुए के मकार को वकार आदेश 
होता है। इस चूत्र ते पंज्ञाविषय में बहुत अचोंवाले उद॒म्बर शब्द के पूर्ववर्ती अकार अथ्‌ 
को मतुप्‌ अत्यय परे होने पर ढीर्घ होता है। ऐसे ही-मशकावती आदि। 

विशेष३ (१?) उद्डस्बरावती-व्यास और रावी के बीच में विगर्त (कांगड़ा) का 
जहां से रास्ता गया है, वहाँ गुरुद्ना़पुर, पठानकोट और नूर॒पुर इलाके में औदुम्बरों के 
तिक्‍के मिले हैं। औदुम्बरों (क्षत्रिय) के देश की ही कियी नदी का नाम उदुस्बराती होना 
चाहिये। 

(२) सशकावती । सशकावती नाम मस्सग या मस्सक से सम्बन्धित है जो गंधार 
के आश्वकायनों की दजधानी थी। यूनानियों के अनुच्तार मस्सग का किला पहाड़ी था; 
जिसके नीचे नदी बहती थी। अश्वक' लोग स्वात नहीं के कांठे पर रहते ये उन्होंने दुरासह 
गशकावती (अत्सक) के दुर्ग में युद्ध का साज सजाकर अभियान करते हुए ज्षिकन्दर का 
मार्ग छेद दिया था। 

(३) वीरणाक्ती-वीरणावती नदी ही प्राचीन वरणावती ज्ञात होती है, आश्वकायनों 
की शान्तिकाल की राजधानी मशकावती थी किन्तु सकटकाल के लिये सुदृढ़ पहाड़ी दुर्ग 
वरणा” था। इसी के पात्र वरणावती नदी होनी चाहिये। 

(४) उुष्करावती-सुवास्तु और कुभा के संगम पर स्थित पच्छिमी गरन्धार की 
राजधानी थी जिसके प्राचीन अवशेष आधुनिक चारसद्या और आर में फये गये हैं। इस 
दढष्टि ते संभव है गौरीतुवास्तु संगम तक की सम्मिलित धारा पुष्कलावती कही जाती थी 
(गरणिनिकालीन भारतवर्ष पु० ५४-५५) 

(९/ अमयावती- इन्द्र की पुरी का नाम है। 

(६/ यहाँ भदुप्‌” अत्यय है; अतः उत्तरपदे” की अनुव्ञत्ति नहीं की जाती है। 


दीर्घ:- 
(७) शरादीनां च।१२०। 
'प०वि०-शर-आदीनां ६ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-शर आर्विर्येषां ते शरादय:, तेषाम्‌ू-शरादीनाम्‌ (बहुंब्रीहि:)। 
अनु०-पूर्वस्य, दीर्घ,, अण:, संहितायाम्‌, संज्ञायाम्‌, मताविति 
चानुवर्तते । 
अन्वयः-संहितायां संज्ञायां शरादीनां च मतौ दीर्घ:। 
अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषये शरादीनां च शब्दानां पूर्वस्पाणो 
मतौ परतो दीर्घो भवति। 


घष्ठाध्यायर्य तृतीयः पादः प्र 

'उदा०-शरा यस्यां सनन्‍्तीति शरावत्ती, वंशावत्ती, इत्यादिकम्‌। 

शर। वंश। धूम। अहि। कपि। मणि। मुनि। शुचि। इति 
शरादय: । | 

आर्यभाषा8 अर्थ-(पहितायामु) संहिता और (सज्नायाम्‌) संज्ञाविषय में 
शिरादीनामू) शर आहि शब्दों के (च) भी (पूर्वस्य) पूर्ववर्ती (गण: अण्‌ को (यो) सहुपृ्‌ 
प्त्यय परे होने पर (दीर्ष-) दीर्घ होता है 

उदा०-शराक्‍ती; वंशावती इत्यादि। 

सिद्धि-शरावती | यहां शर शब्द से नद्यां मु” (४/२/८५) से मतुए अत्यय 


है। समायाम्‌” (८।२।९९) से महुप्‌ के मकार को ककार आदेश ह्वोता है। ऐसे ही- 
वंशावत्ती । 


विशेषद (१/ शरावती-कुरक्षेत्र की फघर वढी के साथ इसकी पहचान की 
गई है। यह भारत के आच्य और उद्ीच्य देशों की बीच की सीमा थी। 

(२) यहां मदुष्‌' प्रत्यय है; अतः उत्तरपदे' की अनुव्ञत्ति नहीं की जाती है। 
दीर्घ:- 


(८) इको वहेडपीलो:।१२१। 
प०वि०-इक: ६।१ वहे ७।१ अपीलो: ६ !१। 
स०-न पीलुरिति अपीलु;, तस्य-अपीलो: (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अपीलोरिको वहे उत्तरपदे दीर्घ:। 
अर्थ:-पीलुवर्जितस्य इगन्तस्य पूर्वपदस्य वह-णब्दे उत्तरपदे परतो 

दीर्घो भवति। 

उदा०-ऋषे्वहमिति ऋषीवहम्‌। मुनीवहम्‌। कपीवहम्‌। 
आर्यभाषः2 अर्थ-[सहितायागु) संहिता विषय में (अपीलो:) मीलु शब्द से 


पिल (इक:) इगन्त पूर्काद को (वहे) वह-शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपक छोने पर (दीर्घ,) 
दीर्घ होता है । 

उदा०-ऋषीवहम्‌। ऋषि की सवारी (घोड़ा आढि)। मुनीवहम्‌। मुनि की. 
पवारी। कपीवहम्‌। कानरों की गाड़ी। 

सिद्धि- ऋषीवहम्‌ । यहां ऋषि और वह शब्दों का पष्छी/ (९/२/८) से 
पःठीतत्पुरण समात्त है। वह शब्द में वह आपणे' (व०प०) धातु से नन्दिग्राहि०/ 
(२ ॥१ १३४) से प्रचादि-अच्‌ अत्यय है। इस कूत्र ले ह्ान्त ऋषि! पूर्वपद को बह! 
उत्तरप्द परे होने पर ढीर्घ होता है। ऐसे ही-मुनीवहस कपीवहस । 


प्र्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दीर्घ:- 
(६) उपसर्गस्य घज्यमनुष्ये बहुलम्‌।१२२। 
प०वि०-उपसर्गस्य ६ ।१ घनि ७ ।१ अमनुष्ये ७ ।१ बहुलम्‌ १।१। 
स०-न मनुष्य इति अमनुष्य:, तस्मिन्‌-अमनुष्ये (नज्तत्पुरुष:)। 
अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घ,, अण इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-संहितायाम्‌ उपसर्गस्थाणों घन उत्तरपदें बहुल॑ दीर्घ:, 
अमनुष्ये । 

अर्थ:-संहितायां विषये उपसर्गस्याणो घजन्ते शब्दे उत्तरपदे परतो 
बहुल॑ दीर्घों भवति, अमनुष्येडभिधेये | 

उदा०-विक्लिक्यते येन स:-वीक्लेद:। वीमार्ग:। अपामार्ग:। 
बहुलवचनानन च भवति-प्रसेव:, प्रसार:। 

आर्यकाषा३ अर्थ-(सहितायाम्‌) संहिता विषय में (5प्रसगत्य) उपय्र्श के 
(अणः) अप को (धन्ि) पबू-प्रत्ययान्त शब्द (उत्तरपदे) उत्तरफद परे होने पर (बहुलमू) 
आयश: (दीर्थ:/ दीर्ष होता है (अमनुष्ये/ यदि वहां मनुष्य अर्थ अभिश्षेय न हो। 

उद्य०-विक्‍लेद: । आर्द्रीभाव को दूर करने का ताधन। कीमार्गः । विश्युद्धि का 
साधन । अप्ामार्ग/ विए आक़ि को दूर करने का साधन ओषधिविशेष (चिराविटा)।/ 
बुहुलवचन से कहीं दीर्ध नहीं भी होता है-अतेवः । बैला आदि। प्रसार: । फैलाव। 

लिब्ि- (१/ विकलेदः । यहां वि" और क्लेद शब्दों का कुगतिप्रादय:” (२/२/१८) 
ते ग्रादितत्पुरुष समाप्त है। इस सूत्र से वि” उपस््ग के अण्‌ इकार को घजन्त क्लेद' शब्द 


उत्तरपद परे होने पर दीर्ष हेत है। क्‍्लेद” इब्द में क्लिम आईीभावे” (दि०प०) थाहु से 
हलएच' (३॥३ /९२९) ते संज्राविषय में घर! अत्यय है। 

(/ कीमार्य:। यहां वि! और मार्ग! शब्दों का पर्ववत्‌ आदिततुरुष समात है। 
भार्गी शब्द में म्ज्ूष शुद्धो (अद्ा०१०) धातु हे पर्वकत्‌ पज/ अत्यय है। चोः कुः 
(८/२॥।३०/ ते श्र॒ज्‌' क्षातु के जकार को कुत्व गकार होता है। ऐसे ही-अपामार्ग: । 

(३/ अलेव: / यहाँ श्र' और पिव' शब्दों का गूर्ववत्‌ गरादितत्पुरण समा है। यहां 
बूहुतवचन से उपतसर्ग को दीर्घ नहीं होता है। पिव” शब्द में पिढर तन्तुसन्ताने' (दि०१०) 
धातु से अकर्तीरि व कारके संज्ञायाम' (३/३/१९) से प्‌! अत्यय है। ऐसे ही पर" 
उपतर्गूर्वक मर गौ (ध्वाग्प०/ बहु से-असारः । 

यहां अमनुष्य का कथन इसलिये किया गया है कि यहां ढीर्घ न हो-निषादों 
मलुष्यः । 
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दीर्घ:- 
(१०) इक: काशे।|१२३। 

प०वि०-इक: ६१ काशे ७।१। 

अनु०-उत्तरापदे, संहितायाम्‌, दीर्घ:, उपसर्गस्य इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ इक उपसर्गस्य काशे उत्तरपदे दीर्घ: | 

अर्थ:-संहितायां विषये इगन्तस्प उपसर्गस्य काश-शब्दे उत्तरपदे 
परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-निगत: काश इति नीकाश: | विगत: काश इति वीकाश: | 
अनुगत: काश इति अनूकाश:। 

आर्यमाषा३ अर्थ-(पंहितायाग्‌) वंहिता विषय में (इक:) इयन्त (उपसर्गत्य) 
उपसर्ग को (काशे) काश-शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपढ परे होने पर (हीर्घ-) ढीर्ष होता है 

उद्ा०-नीकाशः /। निस्‍न दीप्तिवाला। वीकाशः । अतीत दीफिवाला। अनुकाशः । 
अनुकूल दीफिवाला (दीपक आढि)। 

पिद्धि-नीकाशः / यहाँ नि! और काश” शब्दों का कुगतिप्रादय:” (₹/२/१८) 
से आरदिततुुरुष समा है। काश” शब्द में काछु दीप्तौ' (भ्वा०आ०) धातु से नन्दिग्रहि०/ 
(१ /१३४) ऐ एचादि-अच् अत्यय है, धजू” अत्यय नहीं है। ऐसे ही-वीकाश;, अनुकाशः / 


दीर्घ:-- 


(११) दसर्ति ।१२४। 

प०वि०-द; ६।१ ति ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घ:, उपसर्गस्य, इक इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ इक उपसर्गस्य दस्ति उत्तरपदे दीर्घ:। 
अर्थ:-संहितायां विषये इगन्तस्य उपसर्गस्य दा-स्थाने यस्तकाराबि-- 

रादेशस्तस्मिन्‌ उत्तरपदे परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-नीत्तमू, वीत्तम्‌, परीत्तम्‌। 
आर्यनवाषाः& अर्थ-(तंडितायाम्‌) पहिता विषय में (इक: ) इगत्त (उपसर्गस्य) 


उपसर्ग के (दा) दा धातु को (ति) जो तकारादि आदेश है उत्त (उत्तरपदे) उत्तरपद के 
परे होने पर (दीर्घ वीर्ष होता है। 


उद्ा०-नीत्तम्‌। तिस्त दान। वीत्तम। विशेष दान। परीत्तम। सर्वतः दान। 
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विद्धि-नीत्तम्‌ । वि+दा+क्त । नि+दामत । नि+द्‌ तृ+त्‌ / नि+तत्‌+त । नि+त्०+त। 
नीत्त+हु । नीतम्‌ । 

यहां नि! और त्त' शब्दों का कुगतिग्रादय:” (२२ /१८;) ते ग्रादितत्यूरुष समास 
है। त् शब्द में डुद्मज दाने! (जु०उ०/ धातु से नपुंसके भावे क्तः” (३।३ /११४) मे 
भाव अर्थ में क्त' प्रत्यय है। अच उपसर्गात्‌ तः (७/४।४७) से शा बातु के अन्त्य 
आकार को तक़ार-आवेश होता है तत्पश्चात्‌ खारि च' (८ /४ ५५) मे दकार को चर्‌ 
तकार आदेश होता है। झरोे झरि तबर्णे! (८ /४।/६५) से अन्त्य तकार को लोप हो 
जाता है। इस चूत्र से इगत्त नि! उपसर्ग को द्ष-धातुत्तस्बन्धी तकारादि आवेश के 
उत्तरपद में होने पर दीर्घ होता है । 

विशेष यद्याय अच उपसगत्त:” (७ ।४/४७) ते क्ञ” धातु के अन्त्य 
आकार को तकार आबेश होता है किन्हु दकार को खरि च' (८।४॥५५) ते विहित 
तकार को मानकर यह तकाराहि आदेश है। इस यूत्र से दीर्घविध्ि करते समय चर्ल्व से 
विहित तकार अतिद्ध नहीं होता है; अपिदु दी्घ-आश्रय ते धिद्ध माना जाता है; यदि उक्त 
तकार आदेश अखिद्ध हो जाये तो यह दीर्धविधान अनर्थक हो जायेगा। 


दीर्घ:- 
(१२) अष्टन: संज्ञायाम्‌।१२५। 

'प०वि०-अष्टन: ६॥१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घ इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां संज्ञायाम्‌ अष्टन उत्तरपदे दीर्घ:। 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषयेष्ष्टनू-शब्दस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति। 

उदा०-अष्टौ वक्राणि यस्य सः:-अष्टावक्र:। अष्टाबन्धुर: | 
अष्टापदम्‌। 

आर्यमाषा& जर्थ- (पह्तियामु) संहिता और (सज्ञायाम्‌) सज्ञाविषय में (अप्टन:) 
अष्टन्‌ शब्द को (उत्तरपढ़े) उत्तरणढ परे होने पर (दीर्घ/ दीर्घ होता है। 

उद्य०-भष्टावक्र: । अष्टावक्र नामक ऋषि। अष्टाबन्युर: / आठ आंगें में लहराता 
हुआ-हंय । अष्टापदम्‌ । आठ चरणोंवाला। 

सिक्वि-अष्टावक्र: । यहां अष्टन्‌ और वक़ शब्दों का अनेकसन्यपदार्थे (₹/२/२४) 
से बहुब्रीहि तमास है । इस बूत्र से सज्ञाविषय में अप्टन्‌ ख़ब्द को उत्तरपढ परे होने पर 


दीर्घ होता है। नलोपः आतिपविकान्तस्य” (८ ।२।७) से नकार का लोप हो जाता है। 
ऐसे ही-अष्टाबन्धु र., अप्टापदम / 
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दीर्घ:- 


(१३) छन्‍्दसि च।१२६। 

प०वि०-छन्दसि ७१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घ:, अष्टन इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां छन्‍्दसि च अष्टन उत्तरपदे दीर्घ:। 

अर्थ:-संहितायां छन्‍्दरसि च विषये अष्टन्‌-शब्दस्य उत्तरपदे परतो 
दीर्घो भवति। 

उदा०-आननेयमष्टाकपाल॑ निर्वपित्‌ (मैगसं० २ ।१ ॥३) | अष्टाहिरण्या 
दक्षिणा। अष्टापदी देवता सुमती। 

आर्ययाया३ अर्थ- (सहित) स्हिता और (हन्दत्ति) वेदविषय में (ब) भी 
(अष्टन:) अष्टन्‌ शब्द को (उत्तरपदे) उत्तरपद परे होने पर (दीर्घ) दीर्ष होता है। 

उद्य०-आसनेयमष्टाकपाल निर्वपेत्‌ (गै०सं० २ ।( ।३) । अप्टाहिरिण्या दक्षिणा । 
अष्टापदी देवता सुमती। 

सिद्वि- (१) अष्टाकपालम्‌। यहाँ अष्ट और कपाल शब्दों का तद्धितार्थोत्तरफक- 
तमाहारे चा (₹/१/५९) मे तद्धित-अर्थ में श्षिगुतत्पुव्ण स्रमात्त है-अप्टतु कपालेए 
संस्कृतमिति अष्टाकपालम्‌ / संस्कृत भ्रक्षाः (४।२।१६) से स्कृत-अर्थ में अणृ” 
अत्यय और उसका ब्िगोर्तुगिनपत्ये” (४ ॥१ /८८) ते हुक होता है। इस यूत्र से वेहविषय 
में अप्टन्‌ शब्द को कपाल उत्तरपद होने पर दीर्घ ढोता है। नलोपः प्रातिफदिकान्तत्या 
(८।२।७) ते नकार का लोप होता है। 

(२/ जष्टाहिरण्या। यहाँ अप्टन्‌ और हिरण्य शब्दों का अनेकसन्यपदार्थेीं 
(२/२/२४) से बहुक्रीहि उमात्त है-अष्टौ हिरण्यानि यस्‍्यां सा-अष्टाहिरण्या / 
स्रीत्व-विवक्षा में अजाइतष्टाए' (४९ ।४) ते टाए' अत्यय है। दीर्ष-कार्य एर्ववत्‌ है। 

रि/ अष्टापदी | वहां अष्टन्‌ और प्राव' शब्दों का पूर्ववत्‌ बहुद्रीलि समाल है-अप्टौ 
पादा वस्या सा-अष्टापदी। प्रादत्थ लोपोउहस्त्यादिभ्य:” (६ /४ ।2३८) से पाद शब्द के 
अकार का समातात्त-लोप और स्वरीत्व-विकक्षा में प्रावोष्न्यतरस्याग' (४।१/८/ से 
प्‌" प्रत्यय होता है। 


दीर्घ:- 


(१४) चितेः कपि।१२७। 
प०वि०-चिते: ६१ कपि ७ ।१। 
अनु०-पूर्वस्य, अण;, दीर्घ:, संहितायामिति चानुवर्तते । 
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अन्वय:-संहितायां चिते: पूर्वस्याण: कपि दीर्घ: । 

अर्थ:-संहितायां विषये चिति-शब्दस्य पूर्वस्याण: कपि प्रत्यये परतो 
दीर्घो भवति। 

उदा०-एका चितिर्यस्य स एकचितीक:, द्विचितीक:, त्रिचितीक: | 

आर्यभाषा<& जर्थ-(प्रहितायामु) संहिता विषय में (वितेः/ विति शब्द के 
(पृर्वत्य) एवकर्ती (अणः) अप्‌ को (कापि) कप्‌ अत्यय परे होने पर (दीर्घ:) ढीर्घ होता है। 

उद्म०-एकचितीकः / एक विति-राशि (ढेर) वाला। ह्विचितीकः । दो राशियों 
वाला । त्रिचितीकः । तीन राशियों वाला 


सिद्धि-एकचितीक: / यहां एक और चिति शब्दों का अनेकमन्यपदार्थ (₹/२/२४) 
ते बहुब्रीहे समाप्त है। एकचिति” शब्द में स्त्रिया: परंवत०” (६ ।३ ३२) से युवद्भाव 
और शेषाद विभाषा' (६ ।४।१५ ४) से समातान्त कपू” अत्यय है। इस सूत्र से बिति 
शब्द के एूर्ववर्ती अणू (इकार) को कप्‌ अत्यय परे होने पर ढीर्घ होता है। ऐसे ही- 
ब्िचितीक;, त्रिचितीकः । 
दीर्घ:- 

(१५) विश्वस्य वसुराटो: |१२८। 

'प०वि०-विश्वस्य ६ ।१ बसु-राटो: ७॥२। 

स०-वसुश्च राट्‌ च तौ वसुराटी, तयो:-वसुराटो:। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां विश्वस्य वसुराटोरुत्तरपदयोर्दीर्थ: 

अर्थ:-संहितायां विषये विश्व-शब्दस्य वसुराटोरुत्तरपदयो: परतो 
दीर्घो भवति। 

उदा०-(वसु:) विश्वं वसु यस्य स:-विश्वावसु: । (राट्‌) विश्वस्मित्‌ 
राजते इति विश्वाराद्‌ | 

आर्यम्राषा< जर्थ-(धंहितायामू) संहिता विषय में (विश्वस्प) (विश्व शब्द को 
(वठुराटो:/ क्यु और राद्‌ शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद परे होने पर (दीर्ए) दीर्ष होता है। 


उद्ा०- (क्यु) विश्वावतु: । विश्व-स्मस्त क्यु>धनवाला ईश्वर। अमरावती में 
रहनेवाले एक गन्धर्व का नाम (श०्की०)। (याद) विश्वाराद॥ विश्व में क्टिजमान 
ईवर। 
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सिद्धि- (१) विश्वावतु:। यहाँ विश्व और क्यु शब्दों क॑ अनेकमन्यपदार्थे/ 

(२।२।२४/ ते बहुद्रीहि समास है / इस बूत्र ते विश्व शब्द को वद्ु/ उत्तरपद होने पर 
दीर्ष होता है। 


(२/ विश्वायट्‌। यहां विश्व और दाट्‌ शब्दों का उपपदमातिड” (₹।२।१९) से 
उपपदतत्पुरुष उमात्त है। दीर्घ-कार्य पर्ववत्‌ है। राट्‌” शब्द में राज़ दीप्तौ (भ्वा/आ०) 
धातु से सत्यूहिष०” (३।२ /६१) ते क्विए” अत्यय है। 
दीर्घ:- 


(१५) नरे संज्ञायाम्‌।१२६। 

प०वि०-नरे ७।१ संज्ञायाम्‌ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घ,, अण:, विश्वस्य इति 
चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां संज्नायां विश्वस्य पूर्वस्याणो नरे उत्तरपदे दीर्घ: । 

अर्थ:-संहितायां संज्ञायां च विषयरे विश्व-शब्दस्य पूर्वस्याणो नर-शब्दे 
उत्तरपदे परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-विश्वानरो नाम कश्चित्‌, यस्य वैश्वानरि; पुत्र:। 

आर्यभाषा& अर्प-(सहितायाग्‌) संहिता और (संज्ञायाम्‌) सजाविषय में (विश्वस्य) 
विश्व शब्द के (पूर्वस्य) पर्ववर्ती (अणः) अण्‌ को (नरे) नर-शब्द (उत्तरपदे) उत्तरपद परे 
होने पर (ढीर्ष:) दीर्ष छोता है । 

उद्०-विश्वानरों नाम कश्चितु यस्य वैश्वानरि: पत्र: / विश्वानर नामक कोई एठफप 
है उतका पुत्र वैश्वानारि कहाता है। विश्वानर-+सविता, इन्हे औमि के पिता; सबका नेता। 

सिद्धि-विश्वानर: । यहां विश्व और नर शब्दों का कष्ठी! (२/२/८) से 
परष्ठीतत्पुरुष तमास है। इत्त तृत्र ते संज्ञाविषय में विश्व शब्द के पूर्वर्ती अगू अकार को 
उत्तरपद परे होने पर ढीर्घ होता है । तत्पश्चात्‌ विश्वानर” शब्द से अत इज' (४ ।?/७५) 
पे अपत्य-अर्ध में इज्‌* प्रत्यय है-वैज़्वानारि: । 
दीर्घ:- 

(१६) मित्रे चर्षो (१३०। 

प०वि०-मित्रे ७ |१ च अव्ययपदम, ऋषौ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अण:, दीर्घ:, विश्वस्य इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वय:-संहितायां विश्वस्य पूर्वस्याणो मित्रे चोत्तरपदे दीर्घ., ऋषौ। 

अर्थ:-संहितायां विषये विश्वशब्दस्य पूर्वस्याणो मित्र-शब्दे चोत्तरपदे 
परतो दीर्घो भवति, ऋषावभिध्चेये | 

उदा०-विश्वामित्रो नाम ऋषि: । 

आर्यभाषा३ अर्थ- (पंहितायाम्‌) संहिता विषय में (विश्वस्य) विश्व-शब्द के 
((रर्वस्य) एूर्वर्ती (अणु) अण्‌ को (मित्रे) मित्र शब्द (उत्तरपढ़े) उत्तरपद होने पर (ब) 
भी (दीर्ष/ दीर्ष होता है (ऋषौ) यदि वहां ऋषि अर्थ अभिषेय हो। 

उद्ा०-विश्वामित्रों नाम ऋषि: । विश्वामित्र वामक ऋषि। एक अकिद्ध ब्रह्मर्षि 
जो गाधिण, गागेय और कौशिक भी कहलाते हैं। आपुर्वेद-पारदर्शी सुश्रुत के पिता का नाम 
(ग०्कौ०) / 
दीर्घ:- 

(१७) मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ।१३१। 

प०वि०-मन्त्रे ७।१ सोम-अश्व-इन्द्रिय-विश्वदेव्यस्थ ६ ॥१ 
मत्तौ ७।१। 

स०-सोमश्च अश्वश्च इन्द्रियं च विश्वदेव्यं च एतेषां समाहार: 
सोमाएवेन्द्रियविश्वदेव्यमू, तस्प-सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्थ (समाहारद्नन्द्र:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घ, अण इति चानुवर्तते। अन्न मतुप्‌' 
इति प्रत्ययोध्त उत्तरपदे इति नानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायां मन्त्रे सोमाशवेन्द्रियविश्वदेव्यस्य पूर्वस्याणो मतौ 
दीर्घ; । 

अर्थ:-संहितायां मन्त्रे च विषये सोमाशवेन्द्रियविश्वदेव्यशब्दानां 
पूर्वस्याणो मतुप्‌-प्रत्यये परतो दीर्घों भवति ! 

'उदा०-(सोम: ) सोमावतती (ऋ० १० ।९७ ।७) | (अश्व:) अश्वावती 
(ऋ० १० ।९७ ।७)। (इन्द्रियम्‌) इन्द्रियावती (तै०सं० २।४।२॥१)। 
(विष्वदेव्यम्‌ ) विश्वदेव्यावती (तैण्सं० ४ ।१।६ ॥१)। 

आर्यथाषा& अर्थ-(बहितायाग्‌) संहिता और (मत्त्रे) मन्त्र विषय में 
(वोमाश्वेन्रियविश्वदेव्यस्थ) तोस, अश्व, इन्द्रिय और विश्वद्ेव्य शब्दों के (पर्वस्य) एर्ववर्ती 
/अण:) अण को /मतौ) मतुए्‌ अत्यय परे छोने पर (कीर्घ) दीर्घ होता है। 
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उद्य०-(सोस) सोमावती (ऋ० (० /९७ ।७)। ब्रोमवाली। (अश्व) अश्वावती 
जि० १०(९७।७)। घोड़ोंवाली। (इन्द्रिय/ इन्क्रियाक्‍ती (तैल्स॑० २/४॥।२/१)। 
इग्द्रियोंवाली / (विश्वदेष्यम्‌) विश्ववेव्यावती (तै०सं० ४ ।१।६ १) । विश्वदेव्यवाली । 
तिख्धि-सोमावती / यहां सोम शब्द ते त्दस्यास््यस्मिन्निति मतुप' (५ ।॥१/१६) 
से मुहुए उत्यय है। भाहपधायाशव गतोर्वफयवादिश्य:” (८ /२/९) ते महुए के मकार 
को वकार आदेश होता है। अत्यय के उगित्‌ होने हे स्त्रीत्त-विकक्षा में उग्रितश्चा 
(४ ॥१ ६) से 'डीए” अत्यय है। इस सूत्र से मन्त्र विषय में तोग शब्द के यूर्ववर्ती अणृ 
आकार) को महुए्‌ अ्त्यय परे होने पर दीर्ष होता है। ऐसे ही-अश्वावती; इन्द्रियावती; 
विश्ववेव्यावतती । 


विशेष यहाँ चतुए्‌' अत्यय है; अतः उत्तरपवे” की अनुक्तति नहीं की जाती है। 

दीर्घ:- 
(१८) ओषधेश्च विभकतावप्रथमायाम्‌ ।१३२। 

प०वि०-ओषधे: ६।१ च अव्ययपदम्‌, विभक्तौ ७।१ अप्रथमा- 
याम्‌ ७ (१। 

स०-न प्रथमा इति अप्रधमा, तस्याम्‌-अप्रथमायाम्‌ (नजूतत्पुरुष:) | 

अनु०-संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अण:, दीर्च:, मन्‍्त्रे इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां मन्त्रे ओषघेश्चाप्रथमायां विभक्तौ दीर्घ: । 

अर्थ:-संहितायां मन्त्रे च विषये ओषधि-शब्दस्य च प्रथमावर्जितायां 
विभक्तौ परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-ओषधीभि: पुनीतात्‌ (ऋ० १० ।३० ।५) । नमः प्थिव्ये नम 
ओषधीभ्य: (वैठआ० २।१२ ।१)। 

आर्यगाषा# अर्थ- (पहितायाम्‌) संहिता और (मन्त्रे) मन्त्र विषय में (ओषप्ेः ) 


ओषधि शब्द को (च) भी (अप्रथमायाम्‌) अथमा से भिन्‍न (विभकतौ) विभाकिति परे होने पर 
(बिर्ष) दीर्ष होता होता है। 
उद्ा०-मोषधीनि: एनीक/छ (ऋ० १० ।३० (५) / ओषधियों वे स्वयं को पवित्र 
(स्वस्थ) करे। नमः प्रथिव्येँ नस ओकश्ीभ्य: (तै०आ० २ /१२ /()। कधिवी को तयस्कार, 
ओपधियों को नमस्कार अधति उनका यधावत्‌ उपयोग करना चाहिये। 
तिद्धि-ओपशीणि: / ओषधि+मिल््‌ / ओषधीमिह। ओषधीभीर। ओषधीशिः । 
यहां ओषधि” झब्द से स्वौजस०” (४१ /२) से भिस््‌' अत्यय है। भिस्‌' की 
'विभक्तिश्व! (! /४ १०४) से विधकित सज़ा है। इस कृत्र से मत्त्र विषय में ओषधि 
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शब्द को अथमा से भिन्‍न 'भिल्‌' वृतीया-विभकति (बहुवचन) परे होने पर ढीर्ष होता है। 
ऐसे ही श्यत्‌! अत्यय परे होने पर-ओफदधीभ्यः / 
दीर्घ:- 

(१६) ऋषि तुनुघमक्षुतड्कुत्रोरुष्याणाम्‌।१३३। 

'प०वि०-ऋषचि ७ ।१ तु-नु-घ-मक्षु-तड्-कुत्र-उरुष्याणाम्‌ ६ ।३। 

स०-तुश्च नुश्च घश्च मशक्षुश्च तंडः च कुत्रश्च उरुष्यश्च ते 
तुनुधमक्षुतडकुत्रोरुष्या,, तेषाम्‌-तुनुघमक्षुतडकुत्रोरुष्पाणाम्‌ (इतरेतर- 
योगद्वन्द्:) । 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घ;, अण इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ ऋचि तुनुघमक्षुतडकुत्रोरुष्पाणाम्‌ अणो दीर्घ:। 

अर्थ:-संहितायाम्‌ ऋचि च विषये तुनुधमश्षुतडकुत्रोरुष्याणां 
झब्दानामणो दीर्घो भवति। 

उदा०- (तु) आ तू न इन्द्र वृत्रहन्‌ (ऋ० ४ ।३२।१)। (नु) नू 
करणे। (घ) उत वा घा स्थालातू (ऋ० १।१०९।२)। (मक्षु) मक्षू 
गोमन्तमीमहे (ऋ० ८ ।३३।३)। (तड्‌) भरता जातवेदसम्‌ (ऋ० 
१० ।१७६ ।२)। (कु) कू मन:। (त्र) अन्ना गौ:। (उरुष्य) उरुष्या णो 
अभिशस्ते: (ऋ० १॥९१।॥१५)। 

आर्यभाषा& अर्थ-(प्रहितायाम्‌) संहिता और (ऋषि) ऋखेद विषय में 
(दुनुघ्रमशुतड्कुत्रोस्प्याणाम्‌) तु. मु घर सक्षु तडु कुत्र और उत्ष्य शब्दों के (अणः) अण्‌ 
को (दीर्घ) ढीर्ष होता है। 

उद्ा०-सब उद्धहरण सर्कृतभाग में लिखे हैं । सूत्रोक्त पदों का अर्थ यह है-ठु-किन्तु 
अत्युत, और, अब, इस सम्बन्ध में भेदयूचक। नु-सन्‍्देह और अनिश्चितता सूचक अव्यय 
है| यह सम्भावना और अवश्य के अर्थ में भी अबुक्त होता है। घ-एक-अर्थक तथा 
अपि-अर्थक निष्रत है। मधुरशीघ्र। ज्िप्र-ताम (निषण्टु २ ।१५) | तड्-थ-मत्यय के स्थान 
में त-आवेश है। कुत्र-कहां। उच्ष्य-पाहि (तु रक्षा कर) उठ्ष रक्षायाम्‌” (कण्ड्कादि 
आकृतियण ते)। 


तिद्धि-तू। हु! शब्द को इस्त चूक ते ऋचा विषय में दीर्घ होता है-तू / ऐसे 
ही- न आदि। 


घष्ठाध्यायस्य तृतीय: पाद:ः ] 
दीर्घ:- 
(२०) इकः सुजि।१३४। 

प०वि०-इक: ६।१ सुनि ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, दीर्घ, ऋचि इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-संहितायाम्‌ ऋचि इक: सुत्रि दीर्घ:। 

अर्थ:-संहितायाम्‌ ऋचि च विषये इगन्तस्थ शब्दस्य सुनि परतों 
दीर्घो भवति। 

उदा०-अभी यु ण; सखीनाम्‌ (ऋ० ४ ।३१ |३) | ऊर्घ ऊ षुण 
ऊतये (ऋ० १।३६ ।१३)। 

आर्यमाषा& अर्थ-(संहितायामू) संहिता और (ऋषि) ऋए्वेद विषय में 
कि: इगन्त शब्द को (छुआ) सु-शब्द परे होने पर (दीर्घ,) दीर्ष होता है। 

उदा०-अभी पु णः सलीनाम्‌ (ऋ० ४।३/।३// ऊर्ध्व ऊ पु ण॑ ऊतये 
ऋि० ? (३६ ।१३) / 

सिद्धि-अभी पु णः । यहां इस सूत्र से इगन्त अभि शब्द को हु" शब्द परे होने 
पर वीर्ध होता है-अभी। तु” शब्द को शुज:” (८।३/१०५) से पत्त और नश्च 
धातुस्थोरपुभ्य:” (८ ।४।२७) ते न: को गत्व होता है-णः । ऐसे ही- ऊ पु णः!। 
दीर्घ:- 

(२१) द्वद्बचो5तस्तिड: |१३५। 

पणवि०-द्वेयच: ६।१ अत: ६॥१ तिड: ६।१। 

स०-द्वावचौ यस्मिन्‌ स द्यच्‌ू, तस्य-ह्ृथच: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घ, ऋचि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ ऋचि द्वबचस्तिडोष्तो दीर्घ:। 

अर्थ:-संहितायाम्‌ ऋचि च विषये द्वचस्तिडन्तस्य शब्दस्पाकारस्य 
दीर्घो भवति। 

उदा०-विदूमा हि त्वा गोपतिं शूर गोनाम्‌ (ऋ० १०॥४७ ।१)। 
विद्मा शरस्य पितरम्‌ (शौ०्सं० १।२।॥१)। 

आर्यथाषा& अर्थ-(प्रहितायाम्‌) संहिता और (ऋषि) ऋणगेद विषय में 
ब्बिच:) दो अचोंवाले (तिड: / तिडन्त शब्द के (अतः) अकार को (हीर्घ दीर्घ होता है 
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उद्०-विद्मा हि त्वा गोफतिं शूर गोनाग्‌ (० १०।४७।१)। विद्मा 
शरत्य पितरम्‌ (शौ०्सं० ?।२ /१)॥ 


सिद्धि-विदुमा । यहां विद जाने (अद्ा्प०) यातु से लोट च' (३/३/१६२) 
ले लोद श्त्यय और इसके त्रकार के स्थान में तिएतसज्ञि०” (३/४।७८) से गसूर 
आदेश है। नित्य॑ डितः” (३ /४ /९९) से मस्‌ के सकार का लोग होता है। इस सूत्र से 
दो अचोंवाले, तिडन्त विद्म” शब्द के अकार को दीर्घ होता है-विदुमा । 
दीर्घ:- 

(२२) निपातस्य च।१३६। 

प०वि०-निपातस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घ:, ऋणति इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायाम्‌ ऋचि निपातस्य च दीर्घ: | 

अर्थ:-संहितायाम्‌ ऋचि च विषये निपातस्प च दीर्घों भवति। 

उदा०-एवा ते (ऋ० १० ।२० ॥१०) | अच्छा जरितार: (ऋ० १।२।२)। 

आर्यभाषा8 अर्थ-(वरंहितायामू) संहिता और (ऋषि) ऋत्वेद विषय में 
(निषातस्य) निषात-सज्रक शब्द को (च) भी (दीर्घ,) दीर्घ होता है। 


उद्य०-एवा ते (ऋ० (० ।२० (१०) । अच्छा जरितार: (? /२ (२)। एक्ननिश्च्यार्थक 
निपात है। अच्छ-उत्तमार्थक निपात है। 


तिक्वि-एक । एव” शब्द की चादबोउसत्वे” (!।४ ।५७) ते निप्रात सजा है। 
इस बूत्र से ऋगेद विषय में एक” निष्त को दीर्घ होता है-एवा। ऐसे ढी-अच्छा । 


दीर्घ:- 

(२३) अन्येषामपि दृश्यते ।१३७। 
'प०वि०-अन्येषाम्‌ ६ ।३ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम्‌। 
अनु०-संहितायाम्‌, दीर्घ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-संहितायाम्‌ अन्येषामपि दीर्घ: दृश्यते। 
अर्थ:-संहितायां विषयेषन्येषामपि शब्दानां दीर्घो दृश्यते, यस्य शब्दस्य 

दीर्घत्वं न विहितं, शिष्टप्रयोगे च दृश्यते तस्यानेन साधुत्वं वेदितव्यम्‌। 
उदा०-केशाकेशि | कचाकचि | नारक:। पूरुष: । 


बष्ठाध्यायस्य तृतीयः पाद: ५३६ 
आर्यभाषा& अर्थ-(तंड्तियाय्‌) संहिता विषय में (अन्येयाम्‌) अन्य शब्दों को 
(अपि) भी (हर्ष) दीर्घ (हश्यते) देखा जाता है। जिय्र शब्द को पहले दीर्ष-विधान नहीं 
किया गया है, और शिष्ट अयोग में दीर्घ देखा जाता है, उसका इस सूत्र ते साधुत्व जानें। 
उद्य०-केशाकेशि । परत्पर के केश पकड़ कर प्रदत्त हुआ युद्ध/ कचाकचि। 
अर्थ पूर्वक्त्‌ है। नारक: । तरक। पृरुषः ॥ युरुष। 
तिक्धि-केशाकेशि। यहां केश और केश शब्दों का पत्र तेनेदमिति सरूपे/ 
(२/२।२७) से बहुद्रीहि समा है। इच््‌ कर्मव्यतिहारे/ (६ /४।?२७) से तमासान्त 
'इच्‌ अत्यय होता है। इस सूत्र से केश शब्द को केश शब्द उत्तरपढ होने पर दीर्घत्व को 
साधु माना जाता है। ऐसे ही-कचाकचि, नारक), पृरुषः । 


दीर्घ:- 


(२४) चौ।१३८॥ 

वि०-चौ ७।१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घ;, अण्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-संहितायां पूर्वस्याणश्चावुत्तरपदे दीर्घ:। 

अर्थ:-संहितायां विषये पूर्वस्याणश्चावुत्तरपदे परतो दीर्घों भवति। 

उदा०-दधि अन्चतीति-दध्यड्‌। दधीच: पश्य। दधीचा कृत्तम्‌। 
दधीचे देहि। मधु अज्वत्तीति-मध्वड्‌। मधूच: पश्य। मधूचा कृतम्‌। 
मधूचे देहि। 

अन्न 'चौ” इत्यनेन लुप्तनकाराकारोः्ब्चतिर्गृह्मते | 

आर्यमाषा३ अर्थ-(पहितायाग्‌) सह्ति विषय में (पर्वत्य) पूर्ववर्ती (अणः) 
अग्‌ को (चौ) तुप्त तकारक अज्चति शब्द परे होने पर (हीर्घ,) दीर्घ होता है। 

उद्म०-दध्यड। दि (दही) को ग्राप्त करनेवाला। दध्चीचः पश्य। तू दधि को 
आप्त करनेवालों को देख । द्ीचा क़ृतम्‌। दधि को आप्त करनेवाले के क्षारा किया गया 
कार्य। दच्धीचे देहि । दि को ग्प्त करनेवाले को दे। मध्वड / मद्ठु को प्राप्त करनेवाला। 
स्दूच: पश्य। मधु को प्राप्त करनेकालों को देख। मध्दच्ा कृतम। सु को प्राप्त 
करनेवाले के द्वारा किया गया। मध्यूचे देहि । मु को अ्राप्त करनेवाले को दे 

सिद्वि-दधीच: / दधि+अब्बु+क्विए। दधि+अज्चु+वि। दक्षि+अज्चू+० । 
दध्धि+अचू+शर्त । दध्चि।अब्‌+अत्‌ । दधी+०च्‌+अल्‌ । दक्षीचस्‌। द्धीचर / द्धीचर्‌ / देक्षीय: । 

यहां दधि उपपद अज्बु गतौ' (भ्वा०प०) धाहु से ऋत्विक्दषश्ठकु०” (३/२/९९) 
ते क्विप' अत्यय है। अनिदितां हल उपधायाः किहति/ (६ /४४/२४) के अब्बु' के 
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नकार का लोए और अचः” (६।४॥१३८) ते अम्चु” के अकार का भी होता है। 
अब्चु” का केवल चु! शेष रहता है। तुप्त नकार तथा दुप्त अकारवाली 'अज्चु" धातु 
का चौ” नाम ते ग्रहण किया गया है। इस सूत्र से पृर्वाद दधि के इकार अण्‌ को 
उक्त अम्बति (बु) शब्द परे होने पर दीर्घ होता है। ऐसे ही-दधीया, दधीचे। मधु 
शब्द से-मश्ूय; स्का; मध्े। 
दीर्घ:- 
(२५) सम्प्रसारणस्य१३६। 

वि०-सम्प्रसारणस्य ६।॥१। 

अनु०-उत्तरपदे, संहितायाम्‌, पूर्वस्य, अण:, दीर्घ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संहितायां सम्प्रसारणस्य पूर्वस्याण उत्तरपदे दीर्घ: | 

अर्थ:-संहितायां विषये सम्प्रसारणान्तस्य पूर्वपदस्याण उत्तरपदे 
परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-कारीषगन्धीपुत्र;, कारीषगन्धीपति: | कौमुदगन्धीपुत्र: । 
कौमुदगन्धीपति: । 

आर्यशाषा३ अर्थ- (पंहितायाग्‌) संहिता विषय में (#म्प्रतारणत्य) सम्परसारण 
जिसके अन्त में है; उस (पृर्वस्य) पूर्ववर्ती पद के (अण:) अण्‌ को (उत्तरपढ़े) उत्तरपद परे 
होने पर (दीर्घ:/ दीर्ष होता है। 


उद्य०-कारीपयन्धीपएत: । कारीपग-न्‍्थ्या का पुत्र/ कारीकयन्ध्ीयतिः / कारीपसन्ध्या 
का पति। कौमुदगन्धीएव! । कौमुदगन्ध्या का पुत्र। कौमुदगन्धीएतिः । कौमुदगन्ध्या का 
पति। 


तिद्वि-कारदीवगन्धीपुत्र: । यहां कारीफ्गन्ध्या और पुत्र शब्दों का पष्ठी 
(२।२(८) ते षष्ठीतत्युरुष समास है। कारीषगन्ध्या” शब्द में अधिज्रोरलार्ष- 
योगुल्परोत्तमयो: प्यड गोत्रे” (४॥/?/७८) ते गोत्रापत्य अर्थ में अणू-प्रत्यय को प्यडू! 
आदेश और व्यड: सम्प्रसारण पुत्रपत्योस्ततुरुपे” (६।!/१३) ते प्यड” के यकार 
को इकार सम्प्रत्ार॒ण होता है। इस सूत्र से सम्प्रतारणान्त कारीषगन्धि शब्द के अणृ 
(कार) को पुत्र उत्तरपद होने पर वीर्थ होता है-कारीय)न्बीपुत्त:। ऐसे ही- 
कारीषगन्धीपति: | कौमृदगन्धीपुत्र;, कौमुदगन्धीपतिः । 
।4 इति संहिताधिकारीयदीर्षप्रकरणम्‌ / / 
इति पण्डितसुदर्शनदेवाचार्यविरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने 
षष्ठाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: समाप्तः। 


घषष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 
अडगसंज्ञा-अधिकार: 
दिीर्घ-प्रकरणम्‌) 
अड्गाधिकार:- 
(१) अड्गस्य।१। 
वि०-अड्गस्य ६।१। 
अर्थ:-अड्गस्य' इत्यधिकारोध्यम्‌, आ सप्त॑माध्यायपरिसमाप्ते: । 
उत्ोध्ग्रे यद्‌ वक्ष्यत्ति 'अड्गस्य' इत्येवं त्तद्‌ वेदितव्यम्‌। यथा वक्ष्यति-हल: 
(६।४ ।२) इति। हूत:। जीन: । संवीत्त: । 
आर्यभाषा३ अर्थ-(अड्गत्य) अड्गस्य यह अधिकार बूत्र है। इसका सप्तम 
अध्याय की समाप्ति पर्यन्‍्त अधिकार है। पाथिनि युनि इससे आगे जो कहेंगे वह अंग के 
सम्बन्ध में जानता चाहिये। जैसे कि पणिनि मुनि कहेंगे- हलः” (६ ।/४॥+२) हूतः । 
बुलापा/एकारा हुआ। जीन! । जीर्ण हुआ। संवीतः । आच्छादित किया हुआ। 
सिद्धि- हत:” आदि पदों की विद्धि आगे यधास्थान' लिखी जायेगी। 


यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तवादि प्त्ययेडडगम्‌” (! /४ /?३) से जो अडय सजा की 
गई है, यहां तत्सस्वन्धी कार्यों का विधान किया जायेगा । 


दीर्घ:- 
(२) हल:।२। 
वि०-हल: ५॥१। 
अनु०-दीर्घ, अण:, सम्प्रसारणस्य, अड्गस्य दीर्घ: । 
अन्वय:-हल: सम्प्रसारणस्य अड्गस्य दीर्घ:। 


अर्थ:-अड्गावयवाद्‌ हल उत्तरं यत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्य अड्गस्य 
दीर्घो भवति। 


'उदा०-हूत: । जीन: । संवीत: । 
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आर्यग्राषाद अर्थ- (हल: ) अड्ग के अवयव्धूत हल ते परे जो (सम्प्रयारगत्य) 
सम्प्रसारण है, उठ्च सम्प्रतारणात्त (अड्गस्यु) अंग को (दीर्घ) ढीर्ष होता है। 


उदा०-हूकः । बुलाया/पुकारा हुआ। जीन: । जीर्ण हुआ। संवीतः । आच्छादित 
किया हुआ। 


सिक्धि-(१) हूत:। हेज्+क्त। हामत। हउ आऊत। हुअत। हफता। 
हृतम्यु । हूतः । 

यहां ह्ेत्र स्पर्धायाम्‌" (भ्वा०7०) थातु से पूर्ववर्त्‌ निष्ठा अत्यय है। 
'वचिस्वष्ियजादीनां क्रिति/ (६ (११५) से हा! के वक़ार को उकार सस्प्रारण 


आकार को पूर्ववत्‌ पृर्वलकर्ण उकार और इस बूंत्र ले हल हे उत्तरवर्ती उम्प्रसारणभुत 
उकार को दीर्घ होता है। 


(२/ जीनः। ज्या+क्त। ज्या+त। ज्यानव। जे इ आ+न। जि+ने। जीकन। 
जीन+तु। जीन: । 


यहां ज्या व्योहानौ” (क्रा०१०/ बातु से विष्ठा' (१ ॥३ ।१०२) से भूतकाल अर्ध 
में क्त' अत्यय है । ल्वादिश्य:” (८ /२ /४४) जे निष्ठा के तकार को तकार आदेश होता 
है। श्रहिज्यावयि०” (६१ ।१६) से ज्या” को सम्प्रश्ञारण इकार, सम्म्रसारणाच्चा 
(६ (१ १०८) से ज्या' के आकार को पूर्वहप इकार और इस बूत् से हल्‌ ते उत्तरवर्ती 
कम्प्रसारणभरत इकार को ढीर्घ होता है। 


(३/ तंबीत: । तमृ+व्यजू+क्त। सम+व्या+त। समृ+वूं इ आ+त / समू+वि#त / 
पम+वी+त । संवीत+दु / संवीतः । 

यहां सम्‌-उपस्कीर्वक “रेत संवरणे” (भ्वा०प०) थातु से पूर्वकत्‌ क्त” अत्यय 
और पूर्ववतत्‌ सम्प्रछारण तथा पूर्वक्षवर्ण होकर इस सूत्र से हल से उत्तरवर्ती सम्मरसारणभूत 
इकार को दीर्घ होता है। 
दीर्घ:- 

(३) नामि।३। 

वि०-नामि ७।१। 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य इति चानुवर्तते । अण:” इति च निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-अड्गस्य नामि दीर्घ:। 

अर्थ:- (अजन्तस्य) अड्गस्य नामि परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-अग्नीनाम्‌। वायूनाम्‌। कर्तृणाम्‌। 

ननाम्‌” इत्येतत्‌ षष्ठीबहुवचनम्‌ आगतनुद्क॑ गुह्मते । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: घ४३ 
आर्यभथावा< अर्थ-(अड्गस्य/ अनन्त आओ को (तामि) नुदू-आगम सहित 
आमृ्‌ उत्यय परे होने पर (दीर्घ,) दीर्घ होता है। 


उद्य०-अनीनामृ। बहुत आनियों का। कायूनाम्‌ । बहुत वागुओं का । कहृणास्‌ । 
बहुत कर्ताओं का। 


सपिछ्ि- (१) असनीनाम्‌॥ अलि+आमृ। अऑगिजनुट्+आम्‌। अखिकतृ+आम्‌। 
आनी+नाम्‌ । अलीनाम्‌। 

यहां आग! शब्द ते ण्रष्ठीविभक्ति के बहुक्चत की विवक्षा में स्वीजस०” 
(४ ।१।२) से आयु! उत्यय है| हस्वनफों कद” (७/?/५४) ते आम! को नुदू 
आगम होता है। इस चूत्र से अजन्त आग्नि' शब्द को नाश! अत्यय परे होने पर दीर्ष होता 
है। ऐसे ही-वागूनाम्‌ 


(२) कर्द्रणाम्‌ । यहां कर्द् शब्द से पृर्ववत्‌ आम" अत्यय और चुद” आगस है। 
वा०- ऋवर्णाच्चेति वक्‍तव्यम््‌' (८ ।४ (१) ते गत्व होता है। दीर्घ-कार्य पूर्ववत्‌ है। 
दीर्घ-प्रतिषेध:-- 

(४) न तिसूचतसृ ।४। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, तिसु-चत्तसू ६।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌)। 

स०-तिसृश्च चतसृश्च॒ एतयो: समाहार:-तिसृचतसृ । अत्र 'सुपां 
सुलुक्‌ू०' (७।१।३९) इत्पनेन षष्स्या लुकू। 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, नामि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तिसेचतसू अड्गस्य नामि दीर्घो न। 

अर्थ:-तिसू, चतसृ इत्येतरड्यो्नामि परतो दीर्घो न भवति। पूर्वेण 
प्राप्त: प्रतिषिध्यते । 

उदा०- (तिस) तिसृणाम्‌। (बतसू) चतसृणाम्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-(तिव्ृचतय्ु) तिप्ठ और चतग्न इन /(अड्गस्य) अंगों को 
लिमि) नाम्‌ अत्यय परे होने प्र (दीर्घ) दीर्ध (न) नहीं होता है। 

उद्म०- [तिप्ठ) तिव्ृणाम्‌। तीन जियों का। (बचत) चतम्ृणास्। चार छियों का। 


तिड्धि-तिठणाग्‌ । तित्ृ+आयग्‌ । ।तिठु+नुटू+आम्‌ । तिप्ृ+न्‌+आमू । तिपृर्तास्‌ । 
तिठणाम्‌ । 


यहां तिए्ू! शब्द से बष्ठी बहुबचन की विवक्षा में स्वौजस०” /४।९/२,) मे 
आम अत्यय और इसे हस्वनद्यापों नुट्ट! (७।१/५ ४) से नुद्‌' आयम होता है। इस सूत्र 
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मे लिप्त! आग को नाम्‌' अत्यय परे होने पर दीर्ष नहीं होता है। नामि/ (६ /४ ३) ते 
दीर्घआ्प्त था, उत्तका प्रतिषेध किया गया है। वा०- ऋषर्णाच्चेति वक्‍तव्यम्‌" (८ /४॥१) 
ते बत्व होता है। ऐसे ही-चतवृणास्‌ । 


उभयथा दर्शनम्‌- 
(५) छन्‍्दस्युभयथा |५॥ 

प०वि०-छन्दसि ७।१ उभयधा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-दीर्घ:, अडगस्य, नामि, तिसूचतसू इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि तिसूचतसू अड्ग़स्य नामि उभय्रथा दीर्घ:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तिसूचतल्नोरडगयोनामि परत उभयथा 
वीर्घोषदीर्घश्च दृशूपते । 

उदा०-(तिसृ) तिसृणां मध्यन्दिने (द्रणका०सं० २७ ।९)। तिसूणां 
मध्यन्दिने (द्रणऋ० ५।६९ ।२)। (चतसृ) चतसृणां मध्यन्दिने (द्रण्का०सं० 
२७ /९)। चतसृणां मध्यन्दिने | 

आर्यभाषा& अर्थ-(छन्दति) वेदविषय में (तिम्चततु) िठ्र और चतग्र 
(ज- +त्य) अंगों का (नामि) ताप अत्यय परे होते पर (उभ्यथा) दीर्घ और अदीर्ष दोनों 
अका/र का रूप देखा जाता है। 

जउवा०-[ति्ठ) तिठ्ठां मध्यन्दिने (ह०का०्स० २७।९/। तिट्ृणां सध्यन्दिने 
(#०ऋ० ५ ॥६९ ।/२/। (चतठु/ चतछुणां मध्यन्दिते (॥7का०सं? २७।॥९)। चत्तहृणां 
मध्यन्दिने / 

सिद्धि-तिठ्णाम्‌ु और चतसुणाम्‌ एवों की सिद्धि पर्ववत्‌ (६/४॥४) है। 
दीर्षभाव विशेष है-तिवृणामु; चतपणाम्‌। 
उभयथा दर्शनम्‌- 

(६) नू च।६। 

प०वि०-नृू ६ ।१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-दीर्घ:;, अड्गस्य, नामि, छन्‍्दसि, उभयथा इति चानुवर्तते। 

'अन्वय:-छन्दससि नृ चाष्डगस्थ नामि उभयथा दीर्घ:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये नू इत्येतस्थाइगस्य नामि परत उभयथा 
दीर्धोषदीर्घशच दृश्यते । 


चष्ठटाध्यायस्य चतुर्थ: पादः पषप्‌ 
उदा+-त्वां नृणां नृपते (द्रण्यैणसं० २॥१०।॥४)। त्वं नृर्णां नृपतते 
(ऋ० २॥१॥१)। 
अन्न केचित्‌ छन्दसि' इति नानुवर्तयन्ति, तेन लौकिकभाषायामपि 
विकल्पों भवति-नृणाम्‌, नृणाम्‌। 
आर्यमभाषा३ अर्थ-(हल्‍दसि) वेदविषय में (ठ) न्‌ इस (अड्गस्य) आग को 


(मि) नाम्‌ अत्यय परे होने पर (उभयधा) दीर्घ और अदीर्घ दोनों अकार का रूप देखा 
जाता है। 


उद्य०-त्वां तृणां नपते (६०पै०स० २ ।९० ४४) । त्वं न॒र्णा न॒फते (ऋ० २ ।१ १) । 

यहां कई आचार्य छन्दति” पद की अनुव्त्ति नहीं करते हैं। अत: लौकिक भाषा 
में भी यह विकल्प होता है-न॒णामु; व्ृणाम्‌। तब नरों का। 

सिद्धि-त॒णाम्‌ और तृणाम्‌ पदों की विद्धि तिध्रणाय्‌ और तिठृणार पदों के 
प्मान है। 


दीर्घ:- 


(७) नोपधाया: |७। 

प०वि०-न ६ !१ (लुप्तषष्ठीकं पदम्‌) उपधाया: ६।१। 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, नामि इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-नस्य अड्गस्य उपधाया नामि दीर्घ:। 

अर्थ:-नकारान्तस्याड्गस्य उपधाया नामि दीर्घो भवति। 

ऊदा०-पज्चानाम्‌, सप्तानामू, नवानाम्‌, दशानाम्‌ । 

आर्यश्राषा& अर्थ- (तत्य) नकारान्त (अड्गस्य) अंग की (एपश्चाया:) उप्रधा 
को (तामि) नाम अत्यय परे होने पर (दीर्घ.) दीर्ष होता है। 


उद्म०-परञ्बानाम्‌ । पांचों का। सप्तानाम्‌। सातों का। नवानाम्‌। नौओं का। 
दश्शानाम्‌। दर्शों का। 


सिद्धि- पल्चनाम्‌ । पत्चन+आमू / पञ्चन्‌+नुट्+आमस्‌ / पज्वन+नाम्‌ । पह्चानू+नाम्‌ / 
फचा०+नाम्‌। पत्चानाम्‌ । 

यहाँ पञ्चन्‌” शब्द से पष्ठी बहुवचन की विवक्षा में स्वौजस०” (४।१।२) से 
आम" अत्यय है। बट्चतुर्भ्यश्चा (७ ॥/५९) हे आमृ” को नुद्‌” आगस होता है। इंस' 
बूत्र से नकारान्त परत्न्‌! अंग के उपधाभूत अकार को नाम! प्रत्यय परे होने पर दीर्घ 


होता है। नलोपः प्रातिप्रदिकान्तत्या (८/२/७) ते नकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-प्रप्तानाम आदि । 
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दीर्घ:- 

(८) सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी।८। 
प०वि०-सर्वनामस्थाने ७ (१ च अव्ययपदम्‌, असम्बुद्धी ७।१। 
स०-न सम्बुद्धिरिति असम्बुद्धिः, तस्यामू-असम्बुद्धौ (नजतत्पुरुष:) 
अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, नामि, नस्य, उपधाया इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-नस्य अड्गस्य उपधाया असम्बुद्धी सर्वनामस्थाने च 

दीर्घ: 

अर्थ:-नकारान्तस्याड्गस्य उपधाया: सम्बुद्धिवर्जिते सर्वनामस्थाने 
च परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-राजा, राजानी, राजान:। राजानम्‌, राजानौ। सामानि 
तिष्ठन्ति, सामानि पक््य। 

आर्यभराषा३ अर्थ- (नत्य) नकारात्त (अड्गत्य) अंग की (उप्रधाया:) उपचा 
को (अततस्बवुद्धो) तम्बुद्धि से भिन्‍न (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्यथ परे होने 
पर (च) भी (हीर्घ,) दीर्घ होता है। 

उद्ा०-राजा। एक राजा ने। राजानौ। दो राजाओं ने । राजान: । सब राजाओं 
ने। राजनग्‌। एक राजा को। राजानो । दो राजाओं को। सामानि तिष्ठन्ति। बहुत 
साम हैं। सामानि पश्य / तू बहुत सामों को ढेख। 

सिद्धि- (१) राजा / राजनू+ठु। राजानू+तु। राजान्‌+०/ राजा०। राजा। 

यहां राजन्‌” शब्द से अथमा एकक्चन की विवक्षा में स्कौजस०” (४१ ।२) मे 
दु। अत्यय है। तु अत्यय की सुड़नएसकल्य” (? ।! ।४३) से सर्वनामस्थान संज्ञा है। इस 
यूत्र से तकारात्त राजन्‌ अंग की उपधा को सर्ववामस्थान सज्ञक सु! पत्यय परे होने पर 
दीर्घ होता है। ऐसे ही-राजानों आदि। 

(२) सामानि। तामनू+जल्‌। सामनृ+शि। लामनू+ह/ सामानू+ह। सामाति। 

यहां सामन्‌” शब्द से अधथमा बहुक्चन की विवक्षा में स्वौजस०” (४।९/२) 
मे जद! अत्यय है। जशुशसो: शि:” (७ ।१।२०) मे जसू! के स्थान में शि/ आदेश 
होता है और इसकी जि सर्वनामस्थानम्‌" (?।?।४२/ से सर्ववामत्थान सज्ञा है। इस 
यूत्र से नकारात्त सामन्‌' अंग की उपधा को सर्वतामस्थान धक्का शि अत्यय परे 
होने पर दीर्घ होता है। ऐसे ही शस्‌" अत्यय में-त्व॑ कामानि पश्य / 
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दीर्घ-विकल्पः- 
(६) वा षपूर्वस्य निगमे ।६। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, घपूर्वस्थ ६।१ निगमे ७॥१। 

स०-ष: पूर्वो यस्मात्‌ स षपूर्व:, तस्थ-घपूर्वस्थ (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, नस्य, उपधाया:, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-निगमे षपूर्वस्य नस्याड्गस्य उपधाया असम्बुद्धी सर्वनामस्थाने 
वा दीर्घ:। 

अर्थ:-निगमे विषये घपूर्वस्य नकारान्तस्याड्गस्य उपधाया: 
सम्बुद्धिवर्जिते सर्वतामस्थाने परतो विकल्पेन दीर्घो भवति। 

उदा०-स तक्षाणं तिष्ठन्तमब्रवीत्‌ (मैण्सं० २।४ ।१)। स तक्षणं 
तिष्ठन्तमब्रवीत्‌। ऋभुक्षाणमिन्द्रमू। ऋभुक्षणमिन्द्रम्‌ (ऋ० १ ।११२ ४) । 

आर्यमाषा३ अर्थ-(/निएमे) वेदविषय में (परर्क्य) पकार एववाले (नस्य) 
नकारान्त (अड्यत्य) अगर की (उपधाया:/ उप्रधा को (अश्खखुद्धों/ सस्बुद्धि ते पिल्‍त 
(फिकीमस्थाने) सर्वामस्थान सज्ेक अत्यय परे होने पर (वा) विकल्प से (दीर्घ,) दीर्घ 
होता है । 

उद्ा०-स्रः तक्षाणं तिष्ठन्तमब्रवीत्‌ (मै०प्ै० २/४॥१)। तक्षाणयू-बढई को। 
स॒ तक्षणं तिष्ठन्तमत्रवीत्‌। तक्षणमु--बढ़ई को । ऋभृुक्षाणमिनद्रग। ऋभुक्षाणमू-महान्‌ 
इख्र को। ऋभुक्षणमिन्रत्‌ (ऋ० / १११ /४) । ऋशुक्षणम्‌-महान्‌ इन्द्र को। 

पिखि-(१) तक्षाणस्‌। तक्षतू+असू। तक्षानू+असू्‌। तक्षाण+अम्‌ । तक्षाणस्‌ । 

यहां तक्षण्‌” शब्द मे द्वितीया एकक्चन की विवक्षा में स्वौज़स०” (४।१ २) से 
'अम्‌' अत्यय है / इस यूत्र से वेदविषय में पकारपूर्वी, नकारात्त तक्षत्‌” अंग के उपधाधूत 
आकार को सर्वनामस्थानसंज्ञक अस्‌” प्रत्यय परे होने पर ढीर्घ होता है। विकलए पक्ष में 
दीर्ष नहीं है-तक्षणम्‌। अदृक्‍्वाड्नुम्ब्पवायेएपि' (८ /४॥/२/ से गत्व होता है। 

(२) ऋषुक्षाणम्‌। यहां ऋधुल्ित्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ असृ” अत्यय है। पवसम 
$इतोउत्‌ सर्वतामस्थाने' (७? ।८६) से ऋभुक्षित्‌' के एकार को अकार आवेश होता है। 
तत्पश्चात्‌ इच्च चूत्र से अकार को दीर्ष होता है। विकल्प-पक्ष में दीप नहीं है- कथुकणम्‌ 


दीर्घ:- 
(१०) सान्तमहत: संयोगस्य।१०॥ 
चप०वि०-सान्तमहत, ६ ।९ संयोगस्प ६।१॥ 


प्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवधनम्‌ 

स०-सोऊन्ते यस्य स:-सान्‍्त: | सान्तश्च महाँश्च एतयो: समाहार: 
सान्तमहत्‌, तस्य-सान्तमहतः: 

अनु०-दीर्घ, अड्गस्य, नस्य, उपधाया:, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-सान्तमहतोष्ड्गस्य संयोगस्य नस्थ उपधाया असम्बुद्धौ 
सर्वनामस्थाने दीर्घ: | 

अर्थ:-सकारान्तस्य महतश्चाड्गस्य संयोगस्थस्य नकारस्य उपधाया 
सम्बुद्धिवर्जिते सर्वनामस्थाने परतो दीर्घों भवति। 

उदा०- (सान्त:) श्रेयान्‌ श्रेयांसौ, श्रेयांस: | श्रेयांसि, पयांसि, यशांसि | 
(महत्‌ ) महान्‌, महान्तौ, महान्त: | 

आर्यम्राषा& अर्थ-(तानन्‍्तमहतः) सकारात्त और (महत:) महत्‌ (अड्गत्य) 
आग के (संयोगस्य) संयोग्थ के (नस्य) तकार की (उपधायाः) उपधा को (असम्बुद्धौ) 
सम्बुद्धि से भिन्‍न (सर्वा!मस्थाने) सर्ववामस्थान सज्ञेक अत्यय परे होने पर (दीर्प,) दीर्घ 
होता है। 

उदा०- (सान्त/ श्रेयान्‌। एक प्रश्स्य ने। श्रेयांसौं। दो प्रशस्यों ने। श्रेयांसः 
प्ब अशस्यों ने। श्रेयांति। बहुत अशस्यों दे/को। पयांसि/ बहुत ६४//ज्लों ने/को। 
बशॉंसि / बहुत यों ने//को। (महत्) महान्‌ । एक महान्‌ ने। महान्तौ । दो महानों ने। 
महान्त: । सब महानों ने। 

सिद्धि- (१) श्रेयान्‌ / अशत्य+इयुन्‌ । श्र+ईयिस्‌ । क्षेयस्‌+सु । श्रेय जुस्‌ सूकयु । 
श्रेयनूपू+तु / श्रेयानूस्‌+सु । श्रेयानूस्‌+० । श्रेयान्‌० । श्रेयान्‌ । 

यहां अशत्य” शब्द से ह्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौं' (६/३॥।॥५७/ में 
इियदुन्‌' अत्यय है। प्रशस्यत्य श्र: (५ ॥३ ।६०) से अ्रशत्य” को श्र" आदेश होता है। 
अत्यय के उगित्‌ होने से उगिदनां सर्ववामस्थानेः्यातो:” (७ (१ /७०) ते तुम” आगम 
होता है। इत्त बूत्र ते इस सकायन्त संयोग के उप्रधाभूत अकार को दीर्ष होता है। 
हल्कच्याव्भ्यों दीर्घातृ०” (६ /१/६८) हे धु” का लोप और फ्रयोगान्तस्थ लोप 
(८।२।२३) से सकार का लोप होता है। ऐसे ही-श्रेयांसौ; श्रेयांस: 

(२/ श्रेयांसि। यहां एर्वोक्‍्त श्रेयर्‌! शब्द से जल! अत्यय और जशुश्सोः शि/ 
(।?।२०) ते जय्‌ के स्थान में शि” आदेश और इसकी शशि सर्वनामस्यानम्‌ 
(१ ॥१ /४२) से सर्वामस्थान संज्ञा है। नपुंसकस्य झलच:” (७ /? /७२) से वृस्” आगम 
और इतके नकार को नश्चापदास्य झलि” /(८।३ /२४) से अनुस्वार होता है। ऐसे 
ही-परयांसि, यशांसि/ 
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र/ महान्‌। महतृ+यु। महानमत+सु / महनृत+तु। महानृतू+०। महान्‌०। 
महान्‌। 

यहाँ भहत्‌” शब्द से धु/ अत्यय वर्तमाने प्रबद्ववहन्महच्छत्वच्च' (उणा०) से 
बहत्‌” को शहृवद्भाव होने से उदग्रिचां सर्वग्रामस्थानेधातो:” (७।१।७०) से तुम 
आगम होता है। दीर्ष-कार्य पर्ववत्‌ है। 
दीर्घ:- े 

(११) अपूतृनूतृच्रवसूनप्तृनेष्टत्वष्ट्क्षतृ- 
होतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ ।११|। 

प०वि०- अप्‌-तृन्‌-तृच्‌-स्वसृ-नप्तू-नेष्टू-त्वष्टू-होतु-पोतृ - 
प्रशस्तृणाम्‌ ६ ।३। 

स०-आपश्च तृन्‌ च तूच्‌ च स्वसा च नप्ता च नेष्टा च त्वष्टा च 
होता च पोता च प्रशास्ता च ते-अपू०प्रशास्तार:, तेषामू-अपू०प्रशास्तृणाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्नन्द्: ) । 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, उपाधाया:, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धाविति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-अपूतृनतृच्स्वसुनप्लृनेष्टत्वष्ट्होतृपेतृप्रशास्तृणाम्‌ अड्गानाम्‌ 
उपधाया असम्बुद्धी सर्वनामस्थाने दीर्घ:। 

अर्थ:-अप्‌ इत्येतस्य तृन्नन्तस्य तृजन्तस्य स्वसृनप्लृनेष्टृत्वष्टूहोतृपोत- 


प्रशास्तृणां चाइगानाम्‌ उपधाया सम्बुद्धिवर्जिते सर्वनामस्थाने परतो दीर्घों 
भवत्ति। उदाहरणम्‌- 
अड्गानि शब्दहूपम्‌ भाषार्थ: 
१, अप्‌ आप., आप: । जल, सर्वव्यापक ईश्वर । 
२. तृनू-अन्त कर्ता, कर्तारौ, कर्तार:। करणशील, करणधर्मा साधुकारी। 
३. तृचू-अन्त कर्ता, कर्तारौ, कर्तार:। करनेवाला। 
४. स्वसू स्वसा, स्वसारो, स्वसार;। .. बहिन। 
५. नप्तू. ना, नफ्तारी, नप्तार:। नाती। पौत्र/दौहित्र । 
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अद्गानि शब्दरुपम्‌ भाषार्ध: 
६. नेष्टू नेष्टा, नेष्टारौ, नेष्टार:। सोमयाग के १६ याज्ञिकों में से एक | 
यजुर्वेदश ऋत्विकू। 
७. लष्टू.. त्षष्टा, लष्टारी, त्वष्ट:। . बढ़ई। विश्वकर्मा | 
.. क्षत्तृ क्षतता, क्षत्तारी, क्षतार:। मूर्तिकार। 
९. होतृ होता, होतारौ, होतार:। ऋणगेदज्ञ ऋत्विक | 
१०. पोतू. पता, पोतारौ, पोतार:। चतुर्वेद्ञ ब्रहम। 


११. प्रशास्तृ प्रशास्ता, प्रशस्तारौ, प्रशास्तार:। प्रशास्ता (ऋतिक विशेष)। 

आर्यभथाषा& अर्य-(अपण्प्रशात्तूणामु) अप तृन्‌-प्रत्यवान्त, हचू-अत्ययान्त; 
स्वयू; नफृ; नेष्टू; त्वष्ट; होठ, पोत् और उ्रशास्त अंगों की उपधा को (असम्बुद्धौ) 
तम्बुद्धि से भिन्‍न (सर्वशामस्थाने) सर्वतामस्थान संज्ञक उ्रत्यय परे होने पर (दीर्म) दीर्घ 
होता है। 

उदा०-उदाहरण और उनका भाषार्थ संस्कृतभाग में लिखा है। 

तिद्धि-(१/ आपः । अपू+णस्‌। अपू+अस्‌। आपसू। आपढ। आपर्‌। आपः । 

यहां अप” शब्द से धु! अत्यय है। इस सूत्र से अप” अंग के उपधाधूत अकार 
को सर्वनामस्थान सज्ञक थु! अत्यय परे होने पर ढीर्घ होता है। 

(२, कर्ता । क+एन्‌। कु+ह। कह््ृ+यु । कर्ठू अनड्‌+सु। कर्तन्‌+तु । कर्तानू+सु । 
कतन्‌+० । कर्ता० । कर्ता। 

यहां छुकुतज्ज करणे" (तना०उ०/ बहु ते हुन्‌' (१।२॥११५) से (तू! अत्यय है। 
ऋदुशनस्‌०” (७/१।९५) से अनड आदेश है। इस सूत्र ते तृत्नत्त अंग के उपधाभूत 
अकार को दीर्घ होता है। हल्डबबान्ध्यो दीपति०” (६ /१/६८/) से हु! का लोप और 
जलोप: प्रातिपदिकान्तस्थ/ (८।२।७/ से नकार का लोप होता है। 

(२) कत्तरि। कू+ओऔ। कतर+औ। कर्तार+औ। कर्तारौ। 

यहां कर्त शब्द से औ प्रत्यय करने पर ऋतो डिसर्वनामस्थानयो:” (७।३ /११०) 
से ऋकार गुण अकार (अर) होता है। इस चूत्र ते ठृल्लन्त कर्तर्‌ अंग के उपचाधूत अकार 
को दीर्घ होता है। ऐसे ही-कर्तारः । 

(४) कर्ता । यहां $' धातु से श्बुलूठ॒चौ' (३ ।१/१३३/ से ठुचू अत्यय है। 
छोष कार्य तन्नत्त कठ्ठ/ शब्द के समान है। 

(५/ स्वस्मा आदि पदों की िद्धि कर्ता; कतार, कर्तारः के मान है। 


बष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ५५१ 
दीर्घ:- 
(१२) इनहनूपूषार्यम्णां शौ।१२। 

प०वि०-इन्‌-हनू-पूष-अर्यम्णाम्‌ ६३ शौ ७।१। 

स०-इन्‌ च हनू च पूषा च अर्यमा च ते-इनहनपूषार्यमाण:, 
तेषाम्‌-इनहनपूषार्यम्णाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, उपधाया:, सर्वनामस्थाने इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-इनहनूपूषार्यम्णाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया: सर्वनामस्थाने शौ 
दीर्घ: । 

अर्थ:-इन्‌, हनू, पूषन्‌, अर्यमन्‌ इत्येवमन्तानाम्‌ अड्ग़ानाम्‌ उपधाया: 
सर्वनामस्थाने शौ परतों दीर्घो भवति। 

'उदा०- (इन्‌) बहवो दण्डिनो एणां सन्‍्तीति-बहुदण्डीनि कुलानि [ 
बहुच्छत्नीणि कुलानि। (हन्‌) बहवो वृत्रहण एघु सन्तीति-बहुवृत्रहमणि 
कुलानि। बहुभ्रूणहानि कुलानि। (पूषन्‌) बहव: पूषाण एषु सन्तीति 
बहुपूषाणि कुलानि। (अर्यमन्‌) बहवोड््यमाण एघु सन्तीति-बहर्यमाणि 
कुलानि | 

आरयमाषा३ अर्थ-(इनूहम्‌एप्रार्यग्थामू) इत, हमू. पृषन्‌ और अर्थत्‌ शब्द 
जिनके अन्त में हैं. उन (अड्यानामु) अंगों की (उपक्षायाः) उपधा को (सर्वनामस्थाने) 
तर्ववामस्थान संजञक (शौ) शि-प्रत्यय परे होने पर (हीर्घ:) दीर्घ होता है। 

उदा०- (न) बहुदण्डीनि कुलानि। बहुत वण्डी जनों वाला कुल। बहुच्छत्नीणि 
कुलानि । बहुत छत्री जनों वाला कुल । (हन्‌) बहुव॒त्रह्मणि कुलानि। बहुत वत्रहा-इन्द्रवाले 
कुल। बहुश्नणहानि कुलानि। बहुत श्रूणहा (7र्भधाती) वाला कुल। (पषन्‌) बहुएपाणि 
कुलानि । बहुत पृषा देवताओं वाला कुल । (अर्यमन्‌) बढ्यमाणि कुल । बहुत न्यायाधीशों 
वाला कुल। 

सिद्धि- (१) बहुदण्डीनि। यहां बहु/ और दण्डिन्‌' शब्दों का अनेकमन्यपदार्थी 
(२।२।/२४) से बहुड़रीहि समात है। दण्डिन्‌/ शब्द में दण्ड” शब्द से अत इनिठनौ 
(६ ।२।११५) से 'इनि अत्यय है। बहुदाण्डिन्‌' शब्द से जल! प्रत्यय और जश्शसोः शिः” 
(5॥! (२०) जय! को शि” आदेश होता है। इस बूत्र से इन्नन्‍्त बहुदाण्डिन्‌/ शब्द के 
उपछ्राभूत इकार को सर्नामस्थान-संज्क जि! प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है। ऐसे 
ही-बहुच्छत्रीणि 

(२/ बहुडुत्रह्मणि। यहां बहुतुतरहन्‌' शब्द से जल! अत्यय और इसे पूर्वक्त्‌ शि' 
आदेश है। दीर्घ-कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-बहुएफाणि; बह्र्यमाणि। 


पूपर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दीर्घ:- 
(१३) सौ च।१३। 

प०वि०-सौ ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-दीर्घ:, अद्गस्य, उपधाया:, असम्बुद्धी, इनहनूपूषार्यम्णामिति 
चानुवर्तते । 

अन्वय:-इनहनपूषार्यम्णाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया असम्बुद्धी सौ च 
दीर्घ: | 

अर्थ:-इन्‌, हन्‌, पूषन्‌, अर्यमन्‌ इत्येवमन्तानाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया: 
सम्बुद्धिवर्जिते सौ च परतो दीर्घो भवति। 

उदा०-(इन्‌) दण्डी। (हन्‌) वृत्रहा। (पूषन) पूषा। (अर्थमन्‌) 
अर्यमा। 

आआर्यमाषा& अर्य-(हन्‌हनूपूषार्यस्णामु) इनू. हनू. पृषन्‌ अयमन्‌ शब्द जिनके 
अन्त में हैं. उन (अड्गानामु) अंगों की (उपधायाः) उपधा को (असस्बुद्धौ) सम्बुद्धि से 
भिन्‍न (सौ) सु-प्रत्यय परे होने पर (व) भी (दीर्घ-) दीर्ष होता है। 

उदा०- इन्‌) वण्डी। दण्डवाला। (हु) कुत्रहा। ठत्रा को मारनेवाला-इत्द्र। 


(पिन) पृषा। पृषा तामक केवता-चन्द्र (ओषथियों को पुष्ट करनेवाला)। (अर्यमन्‌) 
अर्यमा। न्यायाधीश । 

तिद्वि-दण्डी / दण्ड+इनि। दण्ड+इन्‌ / वण्डिनू+सु। दण्डीन्‌+तु। दण्डीनू+०। 
दण्डी० । दण्डी / 

यहां दण्ड” शब्द से अत इनिठनौ' (५/२।॥११५) से मतुप-अर्थ में इति/ 
अत्यय है। यस्पेति चा (६ ।४।१४८) से अंग के अकार का लोप होता है। इस सूत्र 
से इन्नन्त अंग देग्डिन्‌” शब्द के सम्बुद्धि के मिन्‍त उपधाभूत इकार को छु! प्रत्यय 
परे होने पर दीर्घ होता है। हल्डव्यान्ध्यों दीर्घातु०” (€।१/६८) के हु! का लोप 
और नलोपः प्रांतिषदिकान्तस्य” (८ ।२।७) ते तकार का लोप होता है। ऐसे ही-कत्रह; 
पषा; अर्थमा। 


दीर्घ:- 


(१४) अत्वसन्तस्य चाघातो:।१४। 
प०वि०-अतु-असन्तस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, अधातो: ६ ।॥१। 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: पप३ 

स०-अतुश्च अस्‌ च तौ-अत्वसौ, अत्वसावन्ते यस्य सः-अत्वसन्त:, 
तस्य-अत्वसन्तस्य (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) | न धातुरिति अधातु:, 
तस्य-अधातो: (नज्तत्पुरुष:)। 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्थ, उपधाया:, असम्बुद्धौ, साविति चानुवर्तति 

अन्वय:-अधातो रत्वसन्तस्य चाडगस्य उपधाया असम्बुद्धी सौ दीर्घ: 

अर्थ:-धातुवर्जितस्य अत्वन्तस्प असन्तस्य चाड्गस्य उपधाया: 
सम्बुद्धिवर्जिते सौ परतो दीर्घों भवति। 

'उदा०- (अत्वन्त:) डवतु-भवान्‌ । क्तवतु-कृतवान्‌। मतुप्‌-गोमान्‌ | 
यवमान्‌। (असन्त:) सुपया: | सुयशा:। सुख्नोता: । 

आर्यभाषा8 अर्थ-(अधातो:) धातु से भिन्‍न (अत्वसन्तत्य) अतु-अन्तवाले 
और अत्त-अन्तवाले (अद्गास्य) आए की (उपधाया:) उपधा को (असम्बुद्धों) सस्बुद्धि से 
भिन्‍न (सौ) सु अत्यय परे होने पर (दीर्घ') दीर्घ होता है। 

उद्ा०- (अत्वन्त) डवतु-भवान्‌ । आप। क्तवतु-कृतवान्‌ । उतने किया। 
मतुए-गोमान्‌ / गौवाला। यवमान्‌। जौवाला। (असन्त, दुफ्या: । उत्तम दुध/टजलवाला। 
सुयशाः । उत्तम कीर्तिवाला। सुत्नोता: / उत्तम त्रोतवाला। 

पिद्धि-(१/ भवान्‌ । भा+उवतुए्‌/ भा+अवत्‌ । भ्‌+अवत्‌ । भवद+सु / भवात्‌+सु । 
भवानुम तू+तु। भवानृतृ+० । भवान्‌० । भवान्‌ / 

यहां भा वीप्तो' (अद्व०प०) धातु से भातेर्डवतुए' (उणा० ?।६३) से डुवतुप्‌' 
ग्त्यय है। वा०- डित्यभस्यापि टेलोप:” (६ ।/४।१४३) ते भा! के टि-भाग (आ) का 
लोप होता है। इस सूत्र हे अत्वन्त' भक्‍त्‌' अंग को सु! अत्यय परे होने पर दीर्घ 
होता है। तत्पश्चात्‌ त्यय के उगित्‌ होने से अग्रिदचां सर्वनामस्थानेध्ातो:” (७ /१ ७०) 
से तुम! आयम है। यद्यापि तुम”! आगम पर और नित्य है किन्तु यह दीर्घ-विधि के 
पश्चात्‌ ही किया जाता है क्योंकि अधथम नुम्‌! आगम करने प्र दीर्घ की निमित्तभूत 
उपधा का विष्रात होता जाता है। हल्डत्याक्यों दीर्घातु० (६/॥१/६८) से हु का 
लोप और च्रंबोगान्तस्य लोप:” (८ ।२।२३) से तकार का लोफ होता है। 

(२/ कुतवान्‌ । कृ+क्तवतु । कृ+ठवत्‌ / कृतक्तृ+तु। कृतवात्+तु । 
कृतवा नुग्‌ त्‌+चु / कुतवानृव+बु । कतवानृहृ० । कृतवान्‌० । कृतवान्‌। 

यहां डुकुज् करणे' (तना०उ०) धातु से निष्ठा! (ह।२/१९०२) से भूतकाल में 
क्तवतु” अत्यय है। दीर्घ और शुय्‌! आदि कार्य यूववित्‌ हैं। 


प्र्ष्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

(३) ग्रोसानु। ग्रोम्सहुए/ यो+मत्‌। गोमट्+तु / गोमात+सु। गोमानुमत+तु । 

गोमानूतू+तु / योमानतू+० / गोमानु०/ गोेसान्‌ / 

यहां गो! शब्द से विदस्पास्थस्मिन्निति मतुए” (६ /२/९ ४) से शतुप्‌” अत्यय 

है। दीर्ष और -ुम्‌! आदि कार्य एववित्‌ हैं। ऐसे ही-यवमान्‌ 

(४) सुफ्या: । तुप्यस्+तु / छुपयाह्‌+पु। सुप्रयाए्‌+० । सुप्याठ / तुपयार्‌। सुपया: 
यहां धुप्या््‌' शब्द से प्रथमा एकबचन की विवश्षा में द्ु प्रत्यय है। इस सूत्र से 

अश्न्त पुप्यत्‌' के उपधाधूत अकार को धु! प्रत्यय परे होने पर दीर्ष होता है। 
हल्कचान्थों दीघत्ति०” (६ ॥?।६८॥ ते धु” का लोए तसजुषों रु! (८/२/६६) हे 
रुत्व और ख्ररकसानयोरविसर्जनीय:” (८।३।१५) से विक्र्जीय होता है। ऐसे ही- 
कुपशा:, बुत्नोता: 

दीर्घ:- 

(१५) अनुनासिकस्य क्विझलो: क्डिति।१५। 
प०वि०-अनुनासिकस्य ६ ।१ क्वि-झलो: ७।२ क्डिति ७।१। 
स०-क्विए्च झल्‌ च तौ विविञ्ञलौ, तयो;-क्विझ्ललो: (इत्तरेतर- 

योगद्वन्द्र:)। कश्च डश्च तौ क्डौ, क्डौ इतौ यस्य स किड्तू, तस्मन्‌-क्डिति 
(इतरेतरथोगर्गर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु-दीर्घ:, अड्‌्गस्य, उपधाया इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अनुनासिकस्थाड्गस्य उपधाया: क्विञ्ञलो: क्डिति दीर्च; । 
अर्थ:-अनुनासिकान्तस्याइ्गस्प उपधाया: क्विपूप्रत्यये झलादौ च्‌ 

किडति प्रत्यये परतो दीर्घों भवति। 
उदा०-क्वौ-प्रशान्‌, प्रतान्‌। झलादौ किति-शान्त:, शान्तवान्‌, 
शान्त्वा, शान्ति: । झलादौ डिपति-तौ शंशान्त:, तौ तन्तान्त:। 
आर्यम्राषा& अर्थ-(अनुनासिकत्य) अनुनात्िक अन्तवाले (अद्गत्य) अंग की 


(उपधाया:/ उपधा को (क्विज्ललो:) क्विए्‌ अत्यय और झलाहि (किडाति) कित्‌-डित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (दीर्घ,) कीर्ष होता है । 

उद्य०-क्वौ-अशान्‌ । उपशसन करनेवाला। प्रतान्‌। आकांक्षा करनेवाला। झलादि 
कित्‌-शान्तः। उपशगमन किया। शान्तवान्‌। अर्थ पूर्वात्‌ है। शान्त्वा। उपशमन 
करके। झञान्तिः । उपशननत करना। झलादि डित्-तौ शंशान्त:/ वे दोनों अधिक 
उपशमन करते हैं। तौ तन्तान्तः । वे दोनों अधिक आकाज्षा करते हैं। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्रपप 
तिद्धि-अशान्‌ । अ+शस्‌+किवप्‌ / अ+#शस्‌कवि। अ+शासू+०/ अ#शानू+०। 
अश्ानू+तु । अशानू+ । अशान्‌/ 

यहां अ्-उपचर्ग पूर्वक शम्र॒ उपशगे! (दि०१०) धातु से क्विय्‌ च (ह/२।७६) 
ते क्विप्‌' अत्यय है। इस सूत्र से अनुनाक्िकान्त शस्‌' धातु के उपधाभूत अकार को 
क्विए” अत्यय परे होने पर ढीर्घ छोता है। भो नो क्षातो: (८।॥२/६४) से धातु के 
मकार को नकार आदेश होता है। हल्‍्डव्याव्श्यों दीघाति०” (६ ।? /६2) से छु' का लोप 
होग है। ऐसे ही- तमु काइक्षयास्‌' (दि०प०) थातु से-प्रतान्‌ । 

(२/ शान्त:। शमू+क्त । शबू+त। शामू+त। शा | +त। शानू+त। शान्त+सु। 
शान्तः / 

यहां शत्र॒ उपशमे! (वि०प०) धातु मे निष्ठा' (३।२/४०२/ से भरूतकाल में 
कक्‍्त' अत्यय है। इस सूत्र से अनुनाम्रिकान्त शम्‌! धातु के उपधाभूत अक़ार को 
झलादि क्‍्त” अत्यय परे होने पर दीर्घ होता है। मोउनृस्थार:” (८/३/२३) के सकार 
को अनुस्वार और अनुस्वारस्थ यायि' परसवर्ण:” (८ ।४/५८) से अतुस्वार को परसवर्ण 
नकार होता है । 

(३१) शान्तवान्‌ / यहां शमु उपशमे' (दि०प०/ धातु से पूर्ववत्‌ क्तवतु' अत्यय 
है। दीर्घ आदि कार्य पर्वत हैं। 

(४) शान्त्वा। यहां शत्र उपशमे' (क्षि०प०) थ्रातु से समानकर्त्कयों: एर्वकाले” 
(३ ।४।२९) से कत्वा” अत्यय है। दीर्घ आदि कार्य पर्वत हैं। 

(५/ शान्ति: | यहां शररु-उपशब्' (दि०्प०) धातु से स्त्रियां क्तिन्‌' (३।/३/९ ४) 
से क्तिन्‌! प्रत्यय है। दीर्ष आदि कार्य पूर्ववत्‌ हैं। 

(६) शशान्तः। शम+यड। शम+शस+य। श#शम्+य। श नुकू+शम्‌+य। 
शन्‌+शम्‌+० / शंशम्‌+लटू । शंशाम+तस्‌ / थे शा +तस्‌। शंशान्तत्‌। शंशान्तर। शंशान्तर्‌ । 
शंशान्त: । 

यहां श्र उपशमे! (वि०प०) धातु ले धातोरेकाचों हलादे: क्रियाससभिहारे 
यह (३/१।२२/ से प्रड” अत्यय, सनयड्यें: (६/१।॥९/ मे थातु को द्वित्त, 
जुगतोउनुनात्तिकान्तत्य' (७ /४/८५/ से अभ्याक्ष को नुक! आग, यद्लोपचि च 
(२।४॥७४) से बड़ का टुकू होता है। तत्पश्चात्‌ यड्तुग्त शंशम्‌' धातु से वर्तमाने लद॒ 
(8/२।१२३/ ते हद” अत्यय, तिफ्तसृज्ि०” (३/४।७८) से तल” तादेश, 
सार्वश्ातुकमपित्‌' (!/२।४) से तल! को कित््त होकर इस सूत्र से अनुनात्िकान्त 
जशम्‌” धातु के उपधाभूत अकार को झलादि डित्‌ तथ्य! उ्त्यय परे छोमे पर दीर्ष होता 
है। ऐसे ही तमु काइक्षयार्‌" (दि०्प०) धातु से-तन्तान्तः । 


पूपद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 
दीर्घ:- 
(१६) अजूहन्‌गमां सनि।१६। 

प०वि०-अच्‌ू-हनू-गमाम्‌ ६ ।३ सनि ७।१। 

स०-अच्‌ च हन्‌ च गम्‌ च ते-अजूहनगम:, तेषाम-अजूहन्‌गमाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्न्द्र:) । 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, उपधाया:, झलि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अजूहन्‌गमाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया झलि सनि दीर्घ:। 

अर्थ:-अजन्तानाम्‌ अड्गानां हनिगम्योश्च अड्गयोरुपधाया झलादौ 
सनि परतो दीर्घो भवति। 

'उदा०-(अजन्त:) चिचीषति | तुष्टूषति | चिकीर्षति। (हन्‌) 
जिघांसति | (ग्‌) अधिजिगांसते । 

आर्यमाषा& अर्थ-(अज्हन्‌ग्माम्‌) अजन्त अंगों और हन्‌ और गग्‌ (अड्गस्य) 
अंग्रों की (उपधाया:) उपधा को (झलि) झलादि (धात्रि) सम्‌ अत्यय परे होने पर (दीर्ष)) 
ढीर्घ होता है। 

उदा०- (अजन्त) चिचीषति। वह चयन करना चाहता है। हुष्ट्रयति / वह स्तुति 


करना चाहता है। चिकीर्षति। वह करना चाहता है। (हन्‌) जि्ासति । वह हिंसा/गति 
करना चाहता है। (गरम) अधिजिगांसते । वह अध्ययन करना चाहता है । 

सिद्धि- (१) चिचीषति। वि+सन्‌ / ची+लन्‌। बी+ची+स। विच्ीफ+लटदू । 
चिच्ीष+तिपए्‌। चिचीष+शण#ति। ।विच्ीय+अ+ति । चिचीषाति। 

यहां चित्र चयने” (स्वा०उ०) धातु वे श्रातोः कर्मण: समानकर्त्रकादिच्छायां 
वा! (३।१/७) से वन अत्यय है। इस सूत्र से अजन्त चि' धातु को झलादि सन्‌ प्रत्यय 
परे होने पर ढीर्घ होता है। तत्पश्वात्‌ सन्यव्ये: (६ ।।९) से दीर्षभूत बी! धातु को 
द्वित्व होता है। पुनः तन्‍नन्‍्त चिचीष” थ्ातु ते लद॒ आदि कार्य होते हैं। 

(२/ कुष्टूपति। यहां दुज सुतौ (अद्ा०उ०/ थातु ते पूर्ववत्‌ सन्‌! प्रत्यय है। 
शर्पर्वा: खय:” (७ ।४॥।६१) से अध्यात्त को सय्‌ तकार शेष रहता है। दीर्घ आदि कार्य 
युर्ववत्‌ है। 

(३/ विकीर्षति। यहां डुकुज करणे' (तना०उ०) थातु से पूर्ववत्‌ सन्‌” अत्यय 
है। इस सूत्र से अजन्त कर ब्ाहु को झलादि सन्‌” अत्यय परे होने पर दीर्ष होता है। 
तत्पश्चात्‌ ऋत इद्घातोः” (७ ।९।१००/ वे ऋूकार को इत््त. उरण रफ्र:” (९? ।५९/ 
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मे इसे रपरत्व, हिैलि च (८।३।७७) से दीर्घव और कुहोश्चु:” (9/४।६२) से 
अभ्यास को चुत्व होता है। 

४/ जिफांतति। यहां हन्‌ हिंसागत्यो:” (अद्ा०५०) थातु से पृर्वकत्‌ सन्‌! 
अत्यय है। इत सूत्र से हन्‌” धातु के उपधाभूत अक्ार को झलादि सन्‌! प्रत्यय परे होने 
पर दीर्ष होता है | तत्पश्चात्‌ सन्यह्ये:' (६ ।१।९) ते द्वित्व अभ्यात्ाच्च' (७ ।३/५५) 
पे हन्‌” के हकार के चुत्व घकार, कुहोश्छु:” (७।४॥६२) से अभ्यात्त के हकार के 
चृत्व अकार और अभ्यासे चर्च! (८ /४॥।५४) से जशूत्व जकार होता है। 

(९) अधिजियांसते। यहां अधि-उपतर्गपूर्वक' इड् अध्ययने/ (अद्ा०आ०) थातु 
पे पर्वव्त्‌ सन्‌” प्रत्यय है। इडशच' (₹/४।४८) से ईडहू' को गमि” आदेश होता है। 
इस सूत्र ते गयू" धातु के उपक्राभृत अकार का झलादि सन्‌” अत्यय परे होने पर दीर्घ 
गरेता है। यहां इड्‌/ के स्थान में विहित गामि” आदेश का ग्रहण है. ग्रस्त गत्तौ 
(भ्वा०प०) धातु का नहीं। 
दीर्घ-विकल्प:- 

(१७) तनोतेरविंभाषा।१७। 

प०वि०-तनोत्ते: ६ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, झलि, उपधाया:, सनि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तनोतेरड्गस्थ उपधाया झलि सनि विभाषा दीर्घ:। 

अर्थ:-तनोतेरड्गस्य उपधाया झलादौ सनि परतो विकल्पेन दीर्घो 
भवति। 

'उदा०-तितांसति, तितंसति। 

आउरयमाषा& जर्थ- (हनोते) तनु इध् (अड्गस्य) अंग की (उपधाया:) उपधा 
को (झलि) अलादि (चनि) चन्‌ अत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प से (दीर्घ)) दीर्घ 
होता है । 

उद्म०-तितांसाति; तितंसाति । वह विस्तार करना चाहता है। 

सिक्धि-तितांसति। यहां _ तनु विस्तार” (वना०प०/ धातु से ध्ातों: कर्मणः 
समानकर्त्कादिच्छायां वा' (३।९।७) ते सन्‌” प्रत्यय है। इस तूत्र से हनु' आग के 
उपक्ाभूत अकार को झलादि सन्‌! अत्यय परे होने पर ढीर्घ होता है। तत्पश्चात्‌ 
सनृयड़ी:” (६ ।१/९) से धातु को द्वित्व, सन्‍्यतः” (७ /४।७९) से अभ्यात्त को इत्त्व/ 
और नक्चापदान्तत्य झलि' (८।४।२७) से धातु के नकार को अनुस्वार होता है। 
विकल्प-पक्ष में दीर्घ नहीं है-।तित्तंसाति 


पपद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
दीर्घ-विकल्प:- 
(१८) क्रमश्च क्त्वि |१८। 

प०वि०-क्रम: ६।१ च अव्ययपदम, क्त्वि ७ ।१। 

अनु०-दीर्घ:, अड्गस्य, उपधाया:, झलि, विभाषा इति चानुधर्तति। 

अन्वय:-क्रमोष्ड्गस्य च उपधाया: झलि क्त्वि विभाषा दीर्घ:। 

अर्थ:-क्रमोड्गस्थ चोपधाया झलादौ क्त्वा-प्रत्यये परतो विकल्पेन 
दीर्घों भवति। 

उदा9-क्रान्त्वा, क्रन्त्वा। 

आर्यमाषा& अर्थ- (कम:) क्रमू (अड्गस्य) अंग की (उपधाया:) उपधा को 
झिलि) झलादि (क्त्वि) क्त्वा उत्यय परे होगे पर (विभाषा) विकल्प से दीर्घ होता है। 

उदा०-क्रान्वा; ऋन्‍्त्वा । चलकर । 

सिद्धि-क्रान्त्वा / यहां क्रमु पादविक्षेप्े” (दि०१०) धातु ते समानकर्तकयोंः 
पर्वकाले” (३ ।४ (२९) से कत्वा” अत्यय है। इस सूत्र ते क्रमू” आए के उपधाभूत अकार 
को झलादि क्त्वा! प्रत्यय परे होने पर दीर्घ है। वविकल्प-पक्ष में दीर्ष नहीं है-क्रन्त्वा । 

/4 इति दीर्घप्रकरणम्‌ । | 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
श-ऊठ्‌-- 
(१) च्छवो: शूडनुनासिके च।१६। 

प०वि०-च्छ-वो: ७।२ श्-ऊठ्‌ १।१ अनुनासिके ७॥१ च 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-च्छश्च वश्च तौ च्छवौ, तयो;-च्छवो: (इत्तरेतरयोगद्न्द्र:)। 
शश्च ऊद्‌ च एतयो: समाहार:-शूद््‌ (समाहारद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, क्विज्ञलो:, किडिति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अड॒गस्य च्छवोरनुनासिके क्विज्ललो: विडति च शूद्‌। 

अर्थ:-अड्गस्प चछकार-वकारयो: स्थानेष्नुनासिकादौ, क्वौ, झलादौ" 
क्डिति च परतो यथासंख्यं श-ऊठावादेशौ भवत:। 

उदा०-अनुनासिकादौ-प्रशन:, विश्न: (शादेश:)। स्योन: 
(ऊडादेश: ) | क्वौ-शब्दप्राट्‌ू, गोविट्‌ (शादेश:)। अक्षयू: । हिरण्यबू: पु 
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(ऊठ) । झलादौ किति-पृष्ट:, पष्टवान्‌, पृष्टवा (शादेश:) | चूत:, द्ूतवान्‌, 
यूत्वा (ऊढ) | 

आर्यभाषा& अर्य-(अड़्यत्य) अंग के (च्छवो-) च्छक्वार और वक़ार के 
स्थान में (अनुनात्तिके/ अमुना्िक आदि. (क्वौ) क्विए और (झलि) झलादि (किव्मति) 
कितू तथा डित्‌ प्रत्यय परे होने पर (व) भी यथासत्य (शूद) शक्ार और ऊठ आदेश 
होते हैं। 

उद्ा०-अनुनासिकादि- प्रशनः । पछना। विश्नः । यति करना (शादेश)। स्थोनः / 
मुद्ची (ऊठ/। क्वौ-शब्दप्राट्‌। शब्द को पूछनेवाला। ग्रोविद । गौ को गप्त करनेवाला 
(शिदेश)। जक्षद्र: । पत्तों ते लेलनेवाला-जुआरी। हिरण्प्टू:। स्वर्ण का व्यवहार 
करनेवाला- स्वर्णकार। (कठ)। झलादि कित्‌-प्रष्टः । पूछा । प्ष्टवान्‌। एछा। पष्ट्वा। 
पृछकर (शादेश)। बूतः । जूआ खेला। झूतवान्‌। जूआ सेला। बरत्वा। जूआ खेलकर / 
किद्‌॥। 

विद्धि- (१) अश्नः । अच्छू+नड्‌ । प्रशूकत। अश्न+सु । अश्तः । 

यहां भ्रछ ज्ञीप्सायाम्‌" (भ्वा०्प०/ धातु से पजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो न 
(१।३/९०) हे नड्‌! अत्यव है। उस सूत्र ते अछ” के च्छकार को अनुनातिकाहि नड्‌” 
अत्यय परे होते पर शकार आदेश होता है। ऐसे ही विछ ग्रतौ” (6ु०प०) धातु 
फे-विश्न: | 

(२) स्थोन: । सिवू+ते। शी ऊठ्कत। पति ऊन । स्यूडन। स्यो+न। स्योन+यु / 
त्योनः । 

यहा बिवु तन्तुसन्ताने” (दि०्प०) धातु ते सिवेष्टेयरु चा (उगा० ३/९) ते 
बहुक्चन ते केवल न! अत्यय है। इस सूत्र से ज़िवृ” के वकार को अनुनासिकादि न 
प्रत्यय परे होने पर ऊठ्‌/ आदेश होता है। इको यणचि' (६ /? ।७६) मे यण-आदेश 
और सर्वधातुकार्धधातुकयो:” (४ /३।८४) से गुण होता है। 

ह/ शब्दप्राद्‌। शब्द+प्रच्छ+/क्विए / शब्द+प्राशु+वि / झब्द/प्राशु+० / शब्दआए / 
शब्दप्राड्‌ । शब्दपाट्‌ / 

यहां शब्द उपयद अ्रक्त ज्ीप्सायाम्‌ँ (भ्वा०प०) धातु से क्विब कचिप्रच्छि- 
मिल्लूहएज्वां दीर्घोष्वम्म्सारणं च (उणा० २५८) से क्विप्‌' प्रत्यय, दीर्ध और 
पहिज्यावयि०” (६ ।१ १६) से आप्त सम्जसारण का अ्रतिषेध है। इच्त तूत्र ते प्रच्छ” के 
च्छकार को शक्ाट, व्रश्वश्न॒स्ज०” (८।२।३६) ते शकार को पकार, झलां जशोपन्ते/ 
(८₹।३58/ ते गकार को जशू डकार और वाउक्साने' (८ /४ /५६/ से उकार को चर 
दकार होता है। 
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र/ अक्षद्रू: । अक्षमविवृकक्विप्‌ । अक्षूक्दि ऊठ्हवि० । अक्ष+ दि ऊ+० । अक्षबू+सु। 
अक्षदू: । 

यहां अक्ष-उपपद दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारबुतिस्तुतिसोदस्वप्तकान्तियतिएु 
(4ि०आ०) धातु से क्विप्‌ चा (३२ ।७८) से क्विए्‌ अत्यय है। इस बूत्र से क्िव्‌” के 
वक़ार को किवप्‌/ अत्यय परे होने पर ऊठ्‌ आदेश होता है। इको यणचि' (६ /७६) 
से धण्‌ आदेश होता है। ऐसे ही-हिरिण्यडू: 

(१/ क्षष्टः । प्च्छु+क्त । प्च्छ+त । प्ृश+त । प्रषू+त । प्रष+ट। प्रष्ट+दु । एष्टः । 

यहां श्रक् ज्ञीप्सायामु' (ध्वाग्प०) धातु मे निष्ठा' (३ /२ ॥१०२) ते भूतकाल अर्थ 
में क्तत' प्रत्यय है। इस सूत्र से अच्छू” के छकार को झलादि कित्‌ 6” प्रत्यय परे होने 
पर शकार आदेश होता है। अरह्िज्या०' (€ /? 2६) से धातु को सम्मारण, व्रश्वप्रस्त० 
(८।२।१६/ से शकार को षकार जैर छुना रुः” (८ /४ ४१) से तकारवर्ग को टर्वा 
टकार होता है। ऐसे ही कतवतु' प्रत्यय करने पर-प्रष्टवान्‌ । 


(६) उष्दृवा। यहां श्र ज्ञीप्सायार्स  (भ्वा०प०) थातु से जसानक्ुकियो: 
प्‌र्वकाले” (८ /२ २९) से क्त्वा! प्रत्यय है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। 

(9/ दूत: । विवृ+क्त। दि ऊठ्#त। दि ऊत। दूत+दु । बूतः / 

यहां दिम्र क्रीहादिष' (दि०प०) धातु से पूर्ववत्‌ कत्त' अत्यय है । इस सूत्र से दिवृ” 
के वकार को झलाढडि कित्‌ त” अत्यय परे होने एर ऊठ्‌' आदेश होता है। एकी यणचि/ 
(8 //७६/) ते थण्‌” आदेश है। ऐसे ही क्तवतु” अत्यय करने पर द्यूतवानू और क्त्वा' 
ग्त्यय करने पर धृत्वा” शब्द पिद्ध होता है। 
ऊडादेश:- 

(२) ज्वरत्वरस्त्रिव्यविमवामुपधायाश्च २० | 

4र०७वि०-ज्वर-त्वर-सख्रिवि-अवि-मवाम्‌ ६।३ उपधाया: ६।१ च॑ 
अव्ययपदम्‌ | 

स॒०-ज्वरश्च त्वरश्च स्रिविश्व अविश्व मव्‌ च ते- ज्वरत्वर- 
ख़तिव्यविमव:, तेषाम्‌-ज्वरत्वरज्िव्यविमवाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अडगस्य, क्विञ्लले;, क्डिति, व:, ऊढ्‌ इति चानुवर्तति। 
च्छवो:! इत्यस्माद्‌ व:” शूढ्‌ इत्यस्माच्च ऊठ्‌ इत्यनुवर्तनीयमर्थसम्भवातू | 

अन्वय:-ज्वरत्वरस्िव्यविमवाम्‌ अड्गानां वस्य उपधायाश्च क्विञ्ञलो: 
क्डिति च ऊठ्‌। 
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अर्थ:-ज्वरत्वरज्तिव्यविमवामड्गानां वकार॒स्य उपधायाश्च स्थाने 
क्वौ झलादौ क्डिति, च प्रत्यये परत: ऊड़ादेशों भवति। 

उदा०-(ज्वर:) क्विपू-जू:, जूरौ, जूर:। झलादौ किति-जूर्ति:। 
(त्वर:) क्विप-तू: तूरी, तूर: । झलादौ किति-तूर्ति:। (ल्रिवि:) क्विपू-खू:, 
खुबौ, खुव:। झलादौ किति-स्रूति:। (अवि:) क्विपू-ऊ:, उवौ, उव: । 
झलादौ किति-ऊति:। (मव:) क्विषू-मू:, मुवौ, मुंव:। झलादौ 
किति-मूति: ॥ 

आरयभाषा< अर्थ-(ज्वसत्वर०) ज्वर, त्वर त्रिकि अबि और मक (अड्गत्य) 
अंग्रों के (4:) वकार और (उप्रधाया:) उपधा के स्थान में (च) भी (क्विज्ञलो:) विवप्‌ और 
झलादि (किड्रति) कितू. डित्‌ अत्यय परे होने पर (ऊठू) ऊठ्‌ आवेश होता है। 

उद्य०- (ज्वर) क्विए-जू,, जूरौ; ज़ूरः। जूःररोगी। झलादि कित्‌-जूर्ति: / रोगी 
होना। (त्वर) क्विप-तूः तूरो; तूरः । तूः-सस्ञ्रान्त/ झलादि कितृ-तूर्ति: / सस्भ्रान्ति। 
लिवि) शिवए- छू; छुके; छुबः । लू-गति/“शोषण करनेवाला। झलावि कित्‌- सृतिः । 
गति/शोषण करना। (अवबि) क्विए-ऊ; उकौै; उबः/ ऊःररक्षा आदि करनेवाला। 
अलादि कित्-ऊति: । रक्षा आदि करना। (मव) क्विप्‌-मृ, मुदौ; मुकः / मूः-बांधनेवाला । 
झलादि कित्‌-मृतिः । बाधना। 

तिद्धि- (१) जू:। ज्वरृशीविए। जृ ऊठ्‌ रृककि। णे ऊ र+०। जूरज्तु। 
बूएतए । पू । 

यहां ज्वर रोग! (भ्वा०प०) धातु से क्विप चा' (३/२।७६) से क्विए्‌' अत्यय 
है। इस सूत्र ते ज्वर्‌” के वकार और उपधाभूत अकार को श्विए” प्रत्यय परे होने पर 
ऊदृ! आदेश होता है। हल्डब्बान्भ्यों दी्धातु०” (६।१/६८/ मे सु” का लोप और 
खरवसानयोर्वित्तर्जनीय:” (८ ।३ ९५) ते रेफ को वित्र्जीय आदेश होता है। ऐसे 
ही- जित्वरा सम्भमे' (ध्वाटआ०) धातु से-तू। लिए गतिशोषणयो:” (वि०प०) धातु 
पे-सू, अब रक्षणादिषु (भ्वा०प०) धातु से-ऊ:, भव बन्धने' (श्वा०प०) थातु से-मूः । 

(२/ जूर्ति:/ ज्वस्‌सक्तिन्‌। ज्वर्‌कति/ ज्‌ ऊठू र#ति। जूरऋति। जूर्ति+हु 
जूर्ति । 

यहां ज्वर रोग्रे! (भ्वा्प०) धातु से स्क्ियां क्तिन' /३/३ /९ ४) से क्तिनू्‌ 
अत्यय है। इस सूत्र से ज्वर' के वकार और उपधाधूत अकार को अलाढदि क्तिन्‌ अत्यय 
परे होने पर ऊठ्‌ आदेश होता है। ऐसे ही- त्वर” से-तूर्क्ति, ल्रिकु ले-छुति, अब 
से-ऊति; मव से-मृत्तिः / 


पद्र 
लोपादेश:-- 
(३) राल्लोप: |२१। 

प०वि०-रात्‌ ५१ लोप: १।१। 

अनु०-अड्॒गस्य, क्विञझलो:, क्डिति, छवोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अडग़स्प रात्‌ च्छवो: क्विञ्ललो; क्डिति लोप:। 

अर्थ:-अड्गावयवाद्‌ रेफात्‌ परयोशछकारवकारयो: क्‍्वौ झलादौ 
च किडिति प्रत्यये परतो जलोपों भवति। 

उदा०-छकारलोप:- (मुर्छा) क्विपू-मू:, मुरौ:, मुर:। झलादौ 
किति-मूर्त:, मूर्तवान्‌, मूर्ति:। (हुर्छा) क्विप्‌ू-हू:, हुरौ, हुर: | झलादौ 
किति-हूर्ण;, हूर्णवान्‌, हूर्ति:। वकारलोप:- (तुर्वी) क्विपु-तू:, तुरौ, तुर: । 
झलादौ किति-दूर्ण:, तूर्णवान्‌, तूर्ति:। (धुवी) धू:, धुरौ, धुर: | झलादौ 
किति- धूर्ण;, धूर्णवान्‌, धूर्ति: 

आर्यभाषा& अर्थ-(अड्गत्य) अंग के (रातू) रेफ़ से परे (छवोः) छकार 
और वक़ार का (क्विग्ञलो:) क्विए्‌ और झलादि (किल्ाति) कितू डित्‌ अत्यय परे होने पर 
(लिप) तोप होता है। 

उद्य०-छकारलोफ- (मुर्छा/ कवए-म्‌ए, झुरै; मर: । मूः-सोह करनेवाला। झलादि 
कित्‌-मूर्त: । मोह किया। मूर्तवान्‌ । मोह किया। मूर्ति: । मोह करना/समुच्छ्ृथ-ऊंचा 
होना। (हुर्छा) क्विए-हू,, हुरो; हुरः । हुः>कुटिल । झलादि कित्त-हूर्णः । कुटितता की। 
हर्णवान्‌ । कुटिलता की । हूर्ति: । कुटिलता करना। वकारलोप-((ुर्वी) किवए- हू, ठुरौ; 
बुर । हूः-हिता करनेवाला। झलादि किक्ृ-तूर्णः। हिंसा की। तूर्णवान्‌ / हिंगा की। 
हूर्कि:। हिं्ा करना। ((ुवी) हु; शुरै; कर । शरः-हिया करनेवाला। झलादि कित्‌- धूर्ण: । 
हिंद की। ध्रृर्णयान्‌ । हिंता की। ध्रूर्तिः। हिंगा करना। 

तिश्चि-मूः । मूछ#क्विपू। मूर्‌+०+वि। मूरू/० । सूर्‌। सूः । 

यहाँ भुर्छा मोहसमुच्छाययो:” (श्वाण्प०) आतु मे क्विप व (३।२/७६) ते 
क्विप्‌” प्रत्यय है। इस बूत्र से मुर्छ! के रेफ से परवर्ती छकार का क्विप्‌” अत्यय परे 
होने पर' लोष होता है। ऐसे ही- हुर्छा कौटित्ये" (भ्वा०्प०) धातु छे-हू: । 

(२/ मूर्तः । मुछ+क्त। मूरु०+त। सूर्ता-सु । मूर्त । 

यहां गुर्छी बातु ले निष्ठा' (३।३।१०२) से भृतकाल अर्थ में क्‍त” अत्यव है। 
इस मूत्र से मुझ! के रेफ से परकर्ती छकार का झलादि कित्‌ कत' ग्रत्यय्य परे छोने पर 
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लोप होता है। न ध्यास्याप्मूच्छिमदाम्‌” (८ ।२।५७) से निष्ठातकार को नकरादेश 
और आदितश्च' (८ ।३ /७७) से इटू-आयम का अतिणेश है। हलि च' (८ ।२₹ (७७) 
पे रेफान्त की उप्रधा को दीर्ष होता है। ऐसे ही क्तवतु" उत्यय में-मूर्तवान्‌ । ऐसे ही 
हुर्डा कौटिल्ये" (भ्वा०्प०) धातु छ्े-हुर्ण, हूर्णकान्‌। रद्ाभ्यां निष्ठातों नः प्वस्य 
चढदः (८/२/४२) ते निष्ठा के तकार को नकार और रकाश्यां णो नः ससानपदेः” 
(८ ।४॥९) ते ग॒त्व होता है। 

(३) मूर्ति: । यहां भुर्दृ/ धातु ते स्त्रियां क्तिनृ/ (३ ।३ ९ ४) ते क्तिन्‌' अत्यय 
है। शेष कार्य एूर्ववत्‌ है। ऐसे ही हुर्छ! क्षातु ऐे-हूर्तिः / 

(2 / तू । यहां हुर्वी हिंसार्थ:” (भ्वा०प०) थातु से पूर्ववत्‌ क्विए” प्रत्यय है। इस 
पत्र ते हुर्वृ” के रेफ से परवर्ती वकार को लोफ होता है। ऐसे ही-क्त, क्तवतु और क्तिन्‌ 
अत्यय करने पर-हूर्ण, दर्णवानु तूर्ति:। श्वु्वी हिंसार्थ:” (भ्वा०१०) धातु से-श्व, ध्वूर्ण; 
धृर्णवानु, ध्वूर्ति: 


असिद्धवत्‌-प्रकरणम्‌ 
असिद्धवत्‌-अधिकार:-- 
(१) असिद्धवदन्नाभात्‌ ।२२। 

प०वि०-असिद्धवत्‌ अव्ययपदम्‌, अन्न अव्ययपदम्‌, आ अव्ययपदम्‌, 
भात्‌ ५।१। 

स०-न सिद्धमिति असिद्धम्‌, असिद्धेन तुल्य॑ वर्तते इत्ति असिद्धवत्‌ 
(नजतत्पुष:) | 

सिद्धशब्दोष्त्र निष्पन्नपर्याय: । 'आ भात्‌' इत्यत्राभिविधावर्थे आड्‌ 
वेदितव्य: । 

अर्थ:-अन्न-एकाश्रये आ भात्‌ अर्थाद्‌ भाधिकारपर्यन्तम्-आ 
अध्यायपरिसमाप्तेर्यद्‌ वक्ष्यति तद्‌ असिद्धवद्‌ भवतीत्यधिकारोध्यम्‌ | 

'आभीये कार्य कर्तव्य जातमाभीयमसिद्धं स्थादित्यधिकारोष्यम्‌' 
इंति गुरुवरपण्डितविश्वप्रियशास्त्रिण: प्राहु:। 

उदा०-एघि | शाधि | आगहि | जहि। 

आर्यथाषा३ जर्य-(अत्र) यहां एक आश्रय-निमित्त में (आ भातू) भ्र-अधिकार 


पर्यन्‍्त अर्थात्‌ इस अध्याय की सम्राक्ति तक फराणिनि मुक्ति जो कहेंगे वह (असिद्धवत्‌) 
अपिद्ध-अनिष्पन्न के ठुल्य होता है, यह अधिकार चूत्र है। 


प्द्दड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

तत्पर्य यह है कि “यहां भ-अधिकार तक के कार्य करने में किया हुआ 
भ-सम्बन्धी कार्य असिद्ध के समान हो' जाता है” (टुरुवर फण्डित विश्वप्रिय शास्त्री) / 

उद्ब०-एवि । तू हो। श्ाधरि / तू शिक्षा कर। आगहि | तू आ। जहि। तू हिंता 
कर (मार/। 

विद्धि-(९) एबि। अस+लोदू । असू+सिए । अस+शप्‌+#त्ति। अहू+०हि। ०सूऊहि 
ए+हि। ए+धि। एपि। 

यहां अप्त भुवि” (अद्ा०प०) धातु से नोट च' (३/३।१६२) से लोदू अत्यय; 
तिएतसृश्ि०” (१/४।७८) ते लादेश घिए' कर्तीरि शप (१/१।६८) से शप! 
विकरण-अ्रत्यय और अदिप्रभ्नतिभ्यः शप्‌:” (२४ (७२) ते शए" का हुक और सेह्ाफिच्च 
(२ /४।८७) ते तिपृ” को हि! आदेश होता है। शनस्रोस्ल्लोपः” (६ (४ ।११९) ते असर 
के अकार का लोए और च्वच्चोरेद्घावभ्यासलोपश्च' (६ /४/११९) मे शेष सकार को 
एकार आवेश होता है। इस अवस्था में हुझलुभ्यों हेथि:” (६ (४ ॥९०१) ते हि को धि! 
आदेश ग्राप्त नहीं होता है; अतः उक्त एकार-आदेश को अग्तिद्ध (न हुआ) मानकर थि” 
आदेश होता है। 

(२) शाधरि। शात्‌+लोटू। शास्‌+स्तिए / शात्‌+शप्‌+तति । शास+०#हिं। शा+हि । 
शा+धि । शाधि / 

यहां शाहु अनुशिष्टौ' (अदा०प०) थाहु से लोट” आदि कार्य पूर्ववत्‌ है। शास्‌” 
के स्थान में शा हो! (६ /४।२५) से शा” आदेश होता है। इस अवस्था में हु झलृभ्यो 
हे: (६ ४ ॥१०१) ते हि" को थि! आदेश आप्त नहीं होता है, अतः उक्त शा-आदेश 
को अगिद्ध मानकर (ब्रि" आदेश होता है। 

२ आगहि। आड+गम्+लोटू । आ+गमू#पिए। आ+गगू+ शक्ति । अ+ग्मू#०हि 
आ+ग्०#हि। आगहि। 

यहाँ आडू उपप्र्गपूर्वक शम्त्र गतौ” (भ्वा०प०) थातु से पर्वत नोट" आदि कार्य 
हैं। बहुल॑ छनन्‍्दत्ि! ((।४।७६/ से शण्‌” का तुकू होता है। अनुवात्तोफदेशवनति- 
तनोत्यादीयामनुनासिकलोपो झलि किक्ति” (६। /३७) ते गग्‌! के अनुनातिक मकार 
का लोप होता है, तत्पश्चात्‌ अतो हे:” (६ /४।१०५) ते हि” का लोप आप्त होता है; 
अतः उक्त अनुनात्रिक-लोप को अध्रिद्ध मानकर हि" का ठुक्‌ नहीं होता है। 

(४) जहि। हन्‌+लोदू । हन्‌+स्िए्‌ । हन्‌+शपू+ति । हत्‌+०+हि । ज+हि। जहि। 

यहां हन हिंसागत्यो:' (अद्ा०्प०/ धोदु ते लोट” आढ़ि कार्य पूर्ववत्‌ है। 
इन्तेर्ज: (६ ।४।३६) से हन्‌” के स्थान में ज” आदेश करने पर पूर्ववत्‌ हि' का तुकू 
प्राप्त होता है. अतः ज-आवेश को असिद्ध मानकर हि! का तुक नहीं होता है। 


बष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्र्ष्ध 


आदेश-प्रकरणम्‌ 
नलोपः- 
(१) श्नाननलोप:।२३। 

प०वि०-श्नात्‌ ५।१ नलोप: १॥१। 

स०-नस्य लोप इति नलोप: (बष्ठीतत्पुरुष:) | 

अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-इनाद्‌ अड्गस्य नलोप:। 

अर्थ:-श्नातू-श्नम्‌- प्रत्ययात्‌ परस्य अड्गावयवस्य नकारस्य लोपो 
भवति। 

'उदा०-अनक्ति देवदत्त:। भनक्ति यज्ञदत्त: | हिनस्ति ब्रह्मदत्त: | 

आर्यमाषा३ अर्थ- (एतातु) शतम्‌ अत्यय से परे (अड्गस्य) अंग के अव्यवरधूत 
जिलोपः) नकार का लोप होता है। 

उदा०-अनक्ति देवदत्त: / देवदत्त अकट करता है। भनक्िति यज्ञवत्त:। यज्ञेदत्त 
तोड़ता है। हिनस्ति ब्रह्मदत्त: । ब्रह्मदत्त हिंा करता है (मारता है) । 

सिद्धि- (१) अनकिति। अव्यु+लदू। अज्जु+तिए्‌। अलनग्‌ न्‌ जुऊति / अ न नूजू#ति । 
अन०्जू+ति। अनाए+ति। अनक#ति। अनक्ति। 

यहां अआजजू व्यक्तिग्रकणकान्तिगतिष्र/ (हधा०प०) धातु से वर्तमाने लद 
(२(९/१२३/ ते तट” अत्यय तिएतसूश्चि०” (३/४॥/७८) से लादेश तिए” और 
रुघादि्य: शव" (३ /१ /७८) ते शनग्‌/ विक्रण-अत्यय होता है। प्रत्यय के मित्‌' होने 
ते यह सिदचोउन्यात पर:” (? ।/ ४७) से अत्यू” के अन्त्य अचू अकार जे परे रहता 
है। इस्त यूत्र से इत श्नमू” से परवर्ती नकार का लोप होता है। अच्जृ में दृश्यसान जकार 


कस्तुतः नकार है; सती: उचुना शजु:” (८ /४।४०) ते इसे चवर्ग बकार हो गया है। ऐसा 
ही सर्वत्र जानें। 

(२/ भनकिति। यहां भ्जो आमर्दने! (एध्ा०प०) थातु से लद॒' आदि सब कार्य 
पूर्ववत्‌ है । 

(२/ हिनस्ति। यहां हिसि हिंसायार्' (व्थाग्प०) श्ातु के इकित्‌ होने से 
डइदितो नम धातो:' (७१ ।५८) ते नुम्‌' आग होता है। इस सूत्र से नम” से परवर्ती 
इस नुम्‌” के वकार का लोफ होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 


५६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
नलोप:- 
(२) अनिदितां हल उपधाया: क्डिति|२४। 
पण०वि०-अनिदिताम्‌ ६।३ हल: ६ ।१ उपधाया: ६ ।१ क्डिति ७ ।१। 
स०-इकार इद्‌ येषां ते इदित:, न इदित इति अनिदित:, तेषाम्‌- 
अनिदिताम्‌ (बहुब्रीहिगर्भितनम्तत्पुरुष:) । कश्च डश्च तौ कडौ, क्डावितौ 
यस्‍्य स॒ क्डित्‌, तस्मिन्‌-क्डिति (इतरेतरयोगद्वन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड्गस्य, नलोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनिदितां हलाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया: क्डिति नलोप:। 

अर्थ:-अनिदितां हलन्तानाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया: क्डिति प्रत्यये 
परतो नकारस्य लोपो भवति। 

उदा०-किति-स्रस्त:, ध्वस्त:, स्नस्यत्ते, ध्वस्यते | डितति-सनीद्धस्यते, 
दनीध्वस्यते 

आउंरयभ्राषा& अर्य-(अनिविताम्‌) जिनका इकार इत्‌ नहीं है उन (हलः) 


हलन्त (अड्गस्य) आएं की (उपधाया:) उपधा के (नल्लोए:) नकार का लोग होता है 
(किल्ति) कितू और डितू अत्यय परे होने पर। 

उदा०-किति-सस्त: / नीचे गिरा हुआ। ध्वस्तः। नीचे गिया हुआ। त्स्यते। 
नीचे गिरा जाता है। ध्वस्यत्ते। नीचे गिरा जाता है। झ्विति-सनीबस्यते । गुनः-पुनः नीछे 
गिरता है। दवीध्वस्यते। पुनः-पुनः नीचे गिरता है। 

सिद्धि-(१/ स्रत्त:। जंसू+क्त। लंस+त।/ लत्‌+त। सस्त+तु। लस्तः। 

यहां संस अध:पतने' (भ्वा०आ०/ ते निष्ठा (३/२ /१०२/ से भूतकाल में कत” 
अत्यय है। इस चूत्र अनिद्दित, हलन्त, छत अंग के उपधाभूत तकार का कित्‌ क्त' अत्यय 
परे होने पर लोप होता है। ऐसे ही #वतु अध:पतने' धातु फे-ध्वस्तः 

(२/ ऋस्वते। खबू+लट्‌ | लंसू+त। लंश+यक्तते। सस+य+ते । तत्यते। 

यहां संत अध:पतने! (भ्वा०आ०) से वर्तमाने तट (३/२।/१२३) ते कर्मवाच्य 
में लट्‌' अत्यय और त्ार्वधातुके यक्‌' (१ /१ ।६७) ते थक विकरण-प्रत्यय है। इस 
दूत्र ते अनिद्दितः हलन्त तर" अंग के उपधाभूत नकार का कित्‌ थक अत्यय परे होने 
पर तोष लेता है। ऐसे ही ध्वंतु अध:पतने” (भ्वा०आ०) धातु से-ध्वस्यते । 

(र/ सनीजस्यते। संपू+यड। संसू+झय। ससू+य। लत+लत्र+य। त+खसूजय।/ 
स सीकू+लस्‌+य / यनी+सस्‌+य। सनीत्स्य+लटू / सनीलस्यते। 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: है. १०) ५॥ 

यहां संदु अध:पतने” (भ्वा०आ०) धातु से ध्रातोरेकाचों हलादेः क्रियासमभिहारे 
बढ़ (३/९/२२) से श्रद्ध/ प्रत्यय है। इस सूत्र से अनिद्दित, हलन्त खूं/ अंग के 
उपध्राभूत नकार का डित्‌ यड्‌/ प्रत्यय परे होने पर लोष होता है। नीगू वज्जुखंसु- 
ध्वंसुभ्रंतुकसपतफदस्कन्दाम्‌” (८ ।४ ।८४) से अभ्यात्त को नीकू” आग्म होता है। 
नलोप:- 

(३) दंशसज्जस्वज्जां शपि|२५। 

प०वि०-दंश-सउ्ज-स्वव्जाम्‌ ६ ।३ शपि ७।१। 

स०-दंशश्च सब्जशच स्वग्जू च ते दंशसब्जस्वज्ज:, तेषाम्‌- 
दंशसउ्जस्वज्जाम्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, मलोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-दंशस्जस्वज्जाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया: शपि प्रत्यये परतो 
नकारस्य लोपो भवति। 

उदा०-(दंश:) दशति देवदत्त:। (सञ्ज:) सजति यज्ञवत्त:। 
(स्वञ्ज:) परिष्वजते ब्रह्मदत्त: | 

आर्यथाषा& अर्थ-(दंशसत्जस्वग्यामु) दंश तब्ज और स्कण (अड्गस्य) 
आंगों के (उपष्माया:) उपयाभूत (नदोष:) नकार का तोष होता है (शरष्ि) शप्‌ अत्यय परे 
होने प्र । 

उद्०- दिंश) दशति देवदत्त: / वेवदत्त दांतों से काटता है। (सः्ज) सजति 
यज्ञदत्त:। यज्ञदत्त आलिंगन करता है। (स्वव्ज) परिष्वजते ब्रह्मकत्त:। ब्रह्मदत्त सर्वतः 
आलिंगन करता है। 

पिद्धि- (१) दशति। दश+लटू / दश+तिए / दंशू+शप+ऋति / दश्‌+अकति । दशाति / 

यहां दिंश दशने (भ्वा०्प०/ थादु से लू” अत्यय है। कित्तीरि शप्‌ृ/ (३ /१।६८) 
के शरण" विकरण-प्रत्यय होता है। इस सूत्र से देश" अंग के उपधाभूत तकार का शेप 
ग्त्यय परे होने पर लोप होता है। 

(२/ सजति। सउज सड्गे” (भ्वा०्प०) धातु से एरवकतू। 

(१/ स्वजति। स्कम्ज परिष्वड्गे” (भ्वा०आ०) धातु से पूर्ववत्‌। 
नलोप:- 

(४) रज्जेश्च।२६। 
प०वि०-र|्जे: ६।१ च अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्थ, उपधाया:, नलोप;, शपि इति चानुवर्तते। 


पूद्द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अन्वय:-रव्जैरड्गस्य च उपधाया: शपि नलोप:। 

अर्थ:-रव्जेरड्गस्य चोपधाया: शपि प्रत्यये परतो नकारस्य लोपो 
भवति। 

उदा०-रजति, रजत:, रजन्ति। 

आर्यभाषा& अर्थ-(रज्जे:) र्ज्‌ (अड्गत्य) अंग के (उपर्षाया:) उपधाभूत 
(लोफः) नकार का ल्ोप होता है (शापि) शप्‌ अत्यय परे होने पर। 

उद्ा०-रजति। वह रगता है। रजतः। वे दोनों रगते हैं। रजन्ति। वे तब 
रगते हैं । 

सिद्धि-रजति। रज्जू+लट्‌ / रव्जू+तिप्‌। रज्जू+शप्ऊति / रजू+अ+ति / रजति। 

यहां रज्ज गे” (ध्वा०्प०) थादु से लट्‌' प्रत्यय है। इस सूत्र से रव्जू” आ के 
उपध्ाभूत नकार का शप्‌" उत्यय परे होने पर लोप-होता है। ऐसे ही-रजत), रजन्ति/ 
. नलोपः- 

(५) घजि च भावकरणयो:।२७। 

प०वि०-धजि ७ ।१ च अव्ययपदम्‌, भावकरणयो; ७।२। 

स०-भावश्च करणं च ते भावकरणे, तयो:-भावकरणयो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-अड्॒ञस्य, उपधाया:, नलोप:, रज्जेरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-रव्जेरड्गस्य उपधाया भावकरणयोघीज च नलोप:। 

अर्थ:-र्जेरड्गस्य उपधाया भावकरणवाचिनि घब्ि प्रत्यये च 
परतो नकारस्य लोपो भवत्ति। 

उदा०-भावे-आश्चर्यो राग: । विचित्रो राग: | करणे-रज्यतेष्नेनेति 
राग:। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(रज्जे) र्जू (अद्गत्य) अंग के (उपक्षया:) उपधाभूत 
जिलोष:) नकार का लोप होता है (भावक़रणयोः)/ भाववाची और करणवाची (धरन्ि) घज्‌ 
अत्यय परे होने पर (७) भी। 


उद्ा०-भाव-आश्चर्यों राग: । क्या अदभुत सगाई है। विचित्रों रागः। क्या 
किवित्र सगाई है (रगणा) / करण-राग: । जिससे कत्त्र आदि रंगा जाता है वह लोहित 
आदि रंगे (#व्य)। 


बष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ५६६ 

सिद्धि-(१) राग: । र्जु+बजू। रम्जू+॥/ रजू+अ। राजू+#अ। रागूजआ। 
राग+तु। रागः । 

यहां रजज रागे! (दि०3०) थातु से भावे' (३।३/१८) ते भाव अर्थ में धरम 
अत्यय है। इच्त यूत्र ते र्जू” अंग के उपधाभूत नकार का धावकाची परत! अत्यप परे होने 
प्र लोप होता है। चजोः कु घिण्यतो:” (७ ।३ ।५२/ से जकार को कुत्व गकार और 
अत उपधाया:' (७।२।११६) ते उपधावद्ि होती है। 

(/ राग:। यहां रम्ज यगे! (ब्ि०7०) धातु से हिलश्च (३।३/१२९) से 
करण-कारक में प्रत्‌/ उत्यय है। शेष कार्य एर्ववकित है। 
निपातनम्‌- 

(६) स्थदो जवे।२८। 

पण०वि०-स्यद: १।१ जवे ७।१। 

अनु०-उपधाया:, नलोप:, धनि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जवे स्यदो घजि उपधाया नलोप:। 

अर्थ:-जवेएर्थे स्यद इत्यत्र घजि परत उपधाया नकारस्य लोपो 
वृद्धयरभावश्च निपात्यते । 

'उदा०-गवां स्थद इति गोस्थद:। अशवस्थद: | गवाम्‌ अश्वानां च 
गतिविषयको वेग इत्यर्थ:। 

आर्यभाषा& अर्थ-(वे) वेग अर्थ में (स्यबः) स्यद इस पद में (शनि) धज्‌ 
अत्यय परे होने एर (उपधाया:) उपधाभूत (नलोपः) तकार का लोए और वृद्धि का अभाव 
निषतित है । 


उद्ा०-ग्रोस्यदः । गौओं का ग्रतिविषयक वेग। अश्वस्यदः। घोड़ों का गति- 
विषयक वेग । 


सिद्धि-स्यदः | स्यन्दू+घत्‌ / स्यन्दू+अ। स्यदू+अ। स्यद:। गो+स्यदः-गोस्यदः 
यहां स्थन्द्‌ प्रकरवणे' (भ्वा०आ०) धातु से भावे" (३।३।१८) से भाव अर्थ में 
भरत अत्यय है। निपातन से उपक्याभ्रत नकार का लोप और अत उपधाया: (७ /२।११६) 
के आप्त उपधादद्धि का अभाव है। ऐसे ही-अश्वस्यवः / 
निपातनम्‌- 
(७) अवोदैधोद्मप्रश्रथहिमश्रथा: ।२६॥ 
'प०वि०-अवोद-एध-ओदम-प्रश्नथ, हिमश्रथा: १ ।३॥ 


पूछ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

स०-अवोदश्च एधश्च ओदूमश्च प्रश्नथश्च हिमश्रथश्च ते 
अवोदैधोद्मप्रश्नथहिमश्रथा: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-उपधाया:, नलोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अवोदिधोद्मप्रश्नथहिमश्रथेषु उपधाया नलोप: | 

अर्थ:-अवोदैधोद्मप्रश्नथहिमश्रधेषु शब्देषु उपधाया नकारस्य लोपो 
निपात्यते । 

उदा०-अवोद: | एध:। ओदूम: | प्रश्नथ: | हिमश्रथ: | 

आर्यमाषा३ अर्थ-(अवोद०) अवोद, एध ओदूम, अश्रथ्च और हिमश्रथ इन 
शब्दों में (उपध्माया:) उपधा के (अलोपः) नकार का लोप निष्ातित है। 

उद्ा०-अबोद: । कम गीला करमा। एथ: । इंधन। ओद्मः / गीला करनेवाला। 
प्रश्नथः । अति शिधिल होना। हिमश्रथः । हिस (बर्फ) का पिंघलना / 

विद्धि- (१/ अवोदः । अव+उन्दू+घज्‌ । अव+उन्दू+अ। अव+उद्+अ। अवोदन्‍लु । 
अवोद: । 

यहां अव-उप्सर्गपर्वक उन्‍्दी क्लेदने: (ह०५०) धातु से भावे” (३।३ ।१८) ते 
भाव अर्थ में धर! अत्यय है। इस सूत्र ते उन्‍्दू/ के उपधाधूत नकार का परत! अत्यय 
परे होने पर लोप निष्ातित है। 

(२/ एघ: । इन्धू+घत्र्‌। इन्धू+#आ। इधू+अ। एधू+अ। एध+छु। एध: । 

यहां त्रिइन्ची दीप्तौ' (इधा०आ०) धातु से अकर्तीरि चर कारके संज्ायाम 
(१ ॥३॥१९) ते पत्र! अत्यय है। इस सूत्र से इन्‍्धू” के उपधाधूत नकार का विज! अत्यय 
परे होने पर लोप और थ्ुगनन्तलप्रृपधस्य च (८।३।८६) से गुण भी निषातित है। 
न धातुलोप आर्धधातुके” (१ (१४) हे प्रप्त गुण का अतिषेध नहीं होता है। 

(२) ओद्मः । उत्दूस्‍सन्‌ । उत्दू+म। उद्+म। ओद्+म। ओद्+म / ओद्स+सु। 
ओदूम: । 

यहां उन्‍्दी क्लेदने' (रधा०१०/ धातु से औद्ादिक मन्‌! उत्यय है। अर्तिस्तु०/ 
िणा० १।१४०॥ से विहित भन्‌! अत्यय बहुलकचन से उन्दी” धातु से भी होता है। इस 
सूत्र से उन्द्‌ थातु के उपक्ाभूत नकार का लोप और पूर्ववत्‌ गुणभाव निफातित है। 

(४) प्श्रथ: / अ+श्रत्थू+घज्‌ । अ#श्रन्धू#आ। अ+श्रशू+अ । अश्रव+सु । अश्रथ: । 

यहां प्र-उपसगूर्वक अन्य मोचनप्रतिहर्षणयो; सन्दर्भे च' (#बया०प०) धातु ते 
पुर्ववत्‌ धर अत्यय है । इस सूत्र से श्रन्थ्‌” के उपधाधत नकार का धजू' अत्यय परे होने 
पर लोप और अत उपधाया:” (७ ।३ ११६) से प्राप्त वृद्धि का अभाव निषातित है । ऐसे 
ही हि! उपपद होने पर-हिसश्रथ: 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: प्र७१ 
नलोप-प्रतिषेध:-- 
(८) नाज्चे: पूजायाम्‌।३०। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, अब्चे: ६।१ पूजायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, नलोप इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-पूजायाम्‌ अज्वेरड्शस्य उपधाया नलोपो न। 

अर्थ:-पूजायामर्थे वर्तमानस्य अब्चतेरड्गस्य उपधाया नकारस्य 
लोपो न भवति। 

उदा०-अन्विता अस्य गुरव:। अन्वितमिव शिरो वहति। 

आर्थभाषा& अर्थ- (एजायाम्‌) पूणा अर्ध में विद्यमान (अज्चेः) आन्बि (अड्गस्य) 
अग के (पप्रधाया:) उपधाभूत (नलोषः)/ नकार' का लोप (१) नहीं होता है । 

उद्०-अम्बिता जत्य गुरकः | यह शुरुणनों का प्र॒जक है। अभ्बितमिव शिरो 
वहाति। वह गृजित के तुल्य शिर को धारण करता है। 

विद्धि-अभ्विता: । अन्बू+क्त। अन्चू+त। अन्बू+इट्+त/ अज्चू+इ+त। 
अभ्वित+जत्र्‌ / अम्बिताः / 

यहां अज्जु गतिपजनयो:” (भ्वा०प०) थातु से पूजा अर्थ में भातिबुद्धिएजायेभ्यशच! 
(१।२ ॥१८८) ते वर्तमानकाल में क्त्त' अत्यय है और 'ऋचे: पृजायाम्‌' (७ /२/५३) से 
टू! आगम होता है। इस बूत्र ते एजा अर्थ में आग्धि' अंग के उपधाभूत तकार का लोप 
नहीं होता है। अनिदितां हल उपधाया: किद्मत्ति' (६ ।४।२४/ ते नकार का लोप अप्त 
था| उप्का अतिषेध किया गया है। 


'अभ्विता जत्य गुरव:” यहां क्तस्य' च वर्तमाने” (२ ।३।६७) मे कर्ता कारक 
में पष्ठीविभक्ति है। 


नलोप-प्रतिषेध:-- 
(६) क्त्वि स्कन्दिस्यन्दो: |३१। 

'प०वि०-क्त्वि ७ (१ स्कनिद-स्यन्दो: ७।२। 

स०-स्कन्दिएच स्यन्द्‌ च तौ स्कन्दिस्यन्दौ, तयो:-स्कन्दिस्यन्दो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, नलोप:, न इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्कन्दिस्यन्दो रडगयो: क्त्वि उपधाया नलोपो न। 

अर्थ:-स्कन्दिस्यन्दो रड्गयो: क्त्वा प्रत्यये परतो नकारस्य लोपो न 
भवति। है 


५७२ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
उदा०- (स्कन्दि:) स्कन्त्वा। (स्थन्दः) स्यन्त्वा, स्यन्दित्वा। 
आर्यथाव7३ अर्थ- (स्कन्दित्यन्दो:) स्कन्दि और स्थन्द (अड्गस्य) आग्ों के 


(गपधाया:) उपधाभूत (नलोपः) वकार का लोप (न) नहीं होता है (कित्वि) कतवा अत्यय 
परे होने पर। 

उदा०- स्किन्दि) स्कन्त्वा। गति करके/चूखकर। (स्यन्द) स्यन्त्वा स्यन्दित्वा 
बहकर । 

पिद्धि- (१?) स्कन्त्वा। स्कन्‍्द्+क्त्वा। स्कन्दू+त्वा। स्कन्त्+त्वा। स्कनृ०+त्वा। 
स्कन्त्वा। 

यहां स्कन्दिर गतिशोषणयो:” (भ्वा०आ०) धातु से समानकर्ठ्रकयों: पर्वकाले” 
(।४।२९) से क्त्वा! अत्यय है। इस बूत्र पे स्कन्‍्द्‌” के उपधाभूत नकार का क्‍्त्वाा 
अत्यय परे होने पर लोप नहीं होता है। अनिदितां हल उपधाया: किड्यति' (६ /४।२४) 
ते नकार का लोप आप्त था; उसका अतिषेध किया गया है। सारि च/ (८ /४॥५४) से 
दकार को चर्‌ तकार आदेश और ज्रो झारि सवर्ण! (६ (४ ।६४) से पूर्ववर्ती तकार का 
लोप होता है। 


ऐसे ही स्यन्द्‌ प्रत्रवणे” (भ्वा०आ०) धातु से-स्यन्त्वा। इस धातु के उद्वित्‌ होने 
ते स्वरतित्ततित्यतिश्रृत्न॒दितों वा (७।२।४४) से विकल्प से हट” आग्म होता 
है-स्यन्दित्वा । इद्-पक्ष में न कत्वा सेट” (? /२ ।१८) ते क्त्वा' अत्यय के ।कित्‌ न होने 
के धातु के उपधाभूत नकार-लोप की प्राप्ति नहीं होती है। 
नलोप-विकल्प:-- 

(१०) जान्तनशां विभाषा।३२। 

च०वि०-जान्त-नशाम्‌ ६।३ विभाषा १॥१। 

स०-जोडन्ते यरेषां ते जान्ता:, जान्ताश्च नश्‌ च ते जान्तनशः, 
तेषाम्‌-जान्तनशाम्‌ (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, नलोप:, न, क्त्वि इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-जान्तनशामड्गानां क्त्वि उपधाया विभाषा नलोपो न। 

अर्थ:-जकारान्तानां नशेश्चाड्गस्य कत्वा प्रत्यये परत उपधाया 
विकल्पेन नलोपी न भवति। 

उदा०- (जान्त: ) र्जू-रड्क्‍्त्वा, रक्‍त्वा। भज्ज्-भडक्त्वा, भकत्वा। 
(नशू) नंष्ट्वा, नष्ट्वा, इट्पक्षे-नशित्वा। 
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आर्ययाषा३ जर्प-(जान्‍्तनशामु) जकारात्त और नश्‌ (अड्गत्य) अंग के 
(उपाय: ) उपक्ाभूत (नलोप:) नकार का लोप (विभाष्ण/ विकल्प ते (त) नहीं होता है। 

उद्म०-(जान्त) रज्जु-रड्क्‍्चा; रक्‍त्वा। रंगकर। भज्जु-भड्कत्वा; भकत्वा । 
तोड़कर। (निशृ) नष्ट्वा; नष्ट्वा, इट्-पक्ष में-नशित्वा। अद्गष्ट होकर। 

सिक्वि- (१/ रड्क्‍त्वा। एज्यू+क्त्वा। रव्जू+त्वा। रड्यूकत्वा। रडक#त्वा। 
रड्क्त्वा। 

यहां रउ्ज रागे (भ्वा०प०) धातु से समानकर्द्ककयों: पर्वकाले' (३।२/२९) से 
कतवा! अत्यय है। इस सूत्र से जकारान्त रव्जू” आग के उपधाभुत नकार का लोप नहीं 
होता है। अनिदितां हल उपधाया: किड्ञति” (६ /४।२४) से नकार का लोप प्राप्त था, 
उत्का अतिषेध किया यया है। चो: कुः” (८ ।२॥।३०) ते जेकार को कर्क ग़कार और 
खरि न्‍ (८ /४॥५४) ते गकार को चर ककार होता है। विकल्प-पक्ष में तकार का 
तोष है-रक्‍्त्वा। 

(२/ कंट्वा। नशू+कत्वी / नशु+त्वा। न नुस्‌ शू+त्वा। न न्‌ शूफत्वा। ने शू#त्वा। 
न ष्‌+द्त्वा। नष्ट्त्वा। 

यहां गश अवर्शने/ (दि०प०/ धातु से एर्ववर्त्‌ कत्वा' अत्यय है। मस्जिनशोझीलि/ 
(७ ।१।६०) ते वश” को नुम्‌' आगम होता है। इस तू ते तंश्‌” के उपधाभूत नकार 
का लोप नहीं होता है । पूर्वोक्त प्राप्ति का इस सूत्र ते प्रतिषेध किया गया है। नश्चापद्यन्तस्य 
झलि' (१(/१।४४) ते नकार को अनुल्वार होता है। ब्रश्वश्रस्ज०” (9/२/३६) के 
शकार को षकार और छुमा छुः (४/४।४१) से तकार को टकार होता है। 
विकल्प-पक्ष में नकार का लोप है-नष्ट्त्वा । नशित्वा' यहाँ रिघाविश्यश्च' (७ /२/४५) 
से विकल्प से इटू आग्म होता है। 

विशेष& रड्क्‍वा' आदि में अनिदितां हल उपधायाः किडपति' (६ /४।२४) 
हे नकार लोप ग्प्त का अतः यह प्राप्त विधाषा है। भवेति विभाषा' (!।?/४४) से 
निषेध और विकल्प की विभाषा-संज्ञा की गई है, अतः इस आप्त विधाषा-ब्ृत्र में सकार 
ते श्राप्त का अतिषेध होकर वा! से विकल्प होता है। विभाषा न भ्कति' का यही 
अभिप्राय है। 


नलोप-विकल्प:- 
(११) भज्जेश्च चिणि।३३। 
प०वि०-भज्जे: ६।१ च अव्ययपदम्‌, चिणि ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, नलोपः, विभाषा इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-भग्जेश्चाड्गस्य चिणि उपधाया विभाषा नलोप: | 
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अर्थ:-भज्जेरड्गस्य चिणि परत उपधाया विकल्पेन नकारस्य लोपो 
भवति। 

उदा०-अभाजि देवदत्तेन ! अभज्जि देवदत्तेन। 

आर्यमावा& जर्थ-(भे:) भव्ज्‌ (अड्गस्थ) अंग के (उपधाया:) उपधाभूत 
ज्लोप:) नकार का लोप (विभाषा) विकल्प से होता है (विणि) चिण्‌ अत्यय परे होने 
पर। 


उद्य>-अभाजि वेवदत्तेन। अभज्जि देववत्तेन। देवकत्त के द्वारा तोड़ा गया। 


विद्धि-अभाजि | भव्जू+लुड्‌ । अट्+भव्जू+च्लि+लू / अ+भव्जू+विणृ+त। 
अ+भजू+इ+० / अ+धाजू+३/ अभाणि। 

यहां भज्जो आमर्दने” (रध्ा०्प०) धातु से चुद” (३।२।१००) से भूतकाल में 
हुडू' प्रत्यय और चिण्‌ भावकर्मणो:” (३/१।६६) से कर्म-अर्थ में बलि” के स्थान में 
विण्‌” आदेश है। इस बूत्र ते 'भव्यू अंग के उपधाभूत नकार का चिणृ” परे होने पर 
लोप होता है। तत्पश्चात्‌ अत उपकायाः” (७/२।१९६) से उपधावद्षि होती है। 
विकल्प-पक्ष में नकार का लोप नहीं है-अभाग्जि । 
इकार-आदेश:- 

(१२) शास इदड्हलो:।३४। 

प०वि०-शास: ६।१ इत्‌ ११ अड्हलो: ७।२। 

स०-अड्‌ च हलू च तौ-अड्हलौ, तयो:-अड्हलो: (इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्॒गस्य, उपधाया इति चानुवर्तते। 'क्डिति” इति चात्र 
मण्डूकप्लुतगत्याष्नुवर्तनीयम्‌ । 

अन्वय:-शासो5ड्गस्थ उपधाया अड्हलो: क्डिति इत्‌। 

अर्थ:-शासोष्ड्गस्य उपधाया अडि हलादौ च किड्॑ति प्रत्यये परत 
इकारादेशो भवति। 

उदा०-अडि--अन्वशिषत्‌, अन्वशिषताम्‌, अन्वशिषन्‌। हलादौ 
किति-शिष्ट:, शिष्टवान्‌ | हलादौ डिगति-आवां शिष्व: | वयं शिष्म: | 
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आर्यमाषा< अर्थ-(शात:) शात्‌ (अड्गस्य) अड्य की (उपधाया:) उपधा 
को (हत्‌) इकार आवेश होता है (अड्हलोः) अड और हलाकि (किव्ति) कितू, डित्‌ अत्यय 
परे होने पर। 

उदा०-अड़ि-अन्वशिषत््‌ / उतने आज्ञा की। जन्वशिषताम्‌। उन दोनों ने आज्ञा 
की। अन्वशिषन्‌ / उन सबने आजा की। हलादि कित्‌-शिष्टः । आज्ञा की। शिष्टवान्‌। 
आज़ की। हलादि डित्‌-आवां शिल्प: । हम दोनों आज्ञा करते हैं। वयं शिष्पः । हम तब 
आज्ञा करते हैं। 

तिद्धि-(९) जन्वशिषत््‌/ अनु+शास्‌+तुड्‌/ अतु+अद्+शाह्#च्लिफलू / अनु+अक 
शाप्‌+अड्‌#तिप्‌। अनु+अ+शिष+अ+त्‌ / अन्वशिषत्‌ / 

यहां अनु-उपवर्ग[र्वक शातु अनुशिष्टौ' (अद्ा०्प०) थातु से हु” (३/२॥११०) 
से भूतकाल में तुड्‌" अत्यय है। सर्तिशास्त्यतिभ्यिश्व” (३ ।? ५६) से ्लि” के स्थान 
में अड्ण' आदेश होता है। इस यूत्र शाल्‌” के उप्धाभूत आकार को अडू” अत्यय परे 
होने पर इकार आदेश होता है। तत्पश्वात्‌ शासिकसिघसीनां च/ (८ /३।६०) से पत्व 
होता है। 

(२) शिष्टः । शात्‌+क्त। शाहर+त। शिष्‌+ट। शिष्ट+सु / शिष्टः । 

यहां एूर्वोक्त शात््‌” धातु से निष्ठा (ह।२।(०२) ते भूतकाल में क्‍्त” उत्यय 
है। इत्त यूत्र ते शाल्‌' अंग के उपक्ाभृत आकार को हलादि कित्‌ कतत” अत्यय परे होने 
पर इकार आदेश होता है। प्रर्ववत्‌ पत्व और द्ुना पुः” (८/४।४१) के तकार को 
टकार होता है। ऐसे ही क्तवतु” प्रत्यय में शिष्टवान्‌। 

(३) शिष्व: । शात्‌+लदू। शात्‌+क्सू। शास्‌+शप्‌+क्स्‌ / शास+०+क्सू । शिष्+व्स्‌ । 
शिष्वत्‌ / शिष्वह। शिष्वेर्‌ । शिप्वः 

यहां ए्केक्त शात्‌” थातु से वर्तमाने लद” (३।२।१२३) ते लद॒” अत्यय, 
तिएतस॒ज्नि०” (३।४/७८) ते लादेश क्यू, क्र्तीरि श्र (ह/१।६८) के शप्‌! 
विकरण-प्त्यण और अदिय्रभ्नतिभ्य: शप:” (२।४ ।७२) से शपृ्‌" का हुक होता है। इस 
यूत्र के शात्‌” आ के उपधाधूत आकार को हलाढ़ि डित्‌ वसू' अत्यय परे होने पर आकार 
आदेश होता है। सार्वधातुकमप्ितू' (!।२।४) ते वल्‌” प्रत्यय डिद्वत्‌ है। ऐसे ही 
भर प्रत्यय में-शिष्सः / 


शा-आदेश:- 
(१३) शा हो।३५। 
प०वि०-शा: १।१ हौ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, शास इति चानुवर्तते। 
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अन्वयः-शासोष्ड्गस्य हौ शा: । 

अर्थ:-शासोष्ड्गस्य स्थाने हौ परत: शा-आदेशो भवति। 

उदा०-अनुशाधि गुरुवर ! प्रशाधि राजन्‌ ! 

आर्यथाषा& अर्थ-(शासः) शात्‌ (अड्गत्य) अंग के स्थान में (है) हि अत्यय 
परे होने पर (शाः) शा-आदेश होता है। 

उद्य०-अनुग्माधि गुरुवर / हे गुर्वर / आज्ञा करो। प्रशाधि राजन / है राजन्‌ ! 
अशाप्तन करो। 

सिद्धि-अनुश्ाधि । अनु+शावू+लोद। अनु+शात्+सिप्‌+ अनु+शास्‌+शप्कसि। 
अनु+शास्‌+०+हि / अनु+शा+हि / अनु+शा+ध्रि । अनुशाधि। 

यहां अनु-उपयर्गी[र्वक शासु जनुशिष्टी' (अदा०्प०) धातु से नोट वा (₹।३/१६२/ 
से विधि-आढि अर्थों में लोटू! अत्यय है। तिएततसुझि०” (३ /४/७८) से लादेश सिए्‌', 
कर्तीरि शप! (३ /?/६८) से शप्‌" विकरण-प्रत्यय और अदिप्रभ्नतिभ्यः शपः (२ /४॥७२) 
ते शप्‌” का तुक्‌ होता है। सेह्माफिच्च' (३ /४ /८७/ से सिए! के स्थान में हि! आदेश 
हैता है। इस सूत्र ते शास्‌” अंग को हि! परे होने पर शा-आदेश होता है। असिद्धवर्दत्राभातु 
(र।४।२२/ से इसे असिद्ध मानकर हुझल्थ्यों हेथिं:” (६ /४॥१०१) ते हि! को धि' 
आदेश होता है। ऐसे ही-अशाधि। 


ज-आदेश:- 
(१४) हन्तेर्ज:।३६। 

प०वि०-हन्ते: ६।१ जः १।१। 

अनु०-अड्गस्य, हाविति चानुवर्तति। 

अन्वयः-हन्तेरड्गस्य हौ ज:। 

अर्थ:-हन्तेरड्गस्य स्थाने हौ परतो ज-आदेशो भवति। 

उदा०-वीर ! शत्रून्‌ जहि। 

आर्यथाषा३ अर्थ-(हन्ते/ हन्‌ (अद्गस्य) अंग के स्थान में (ह) हि प्रत्यय 
परे होने पर (ज:) जे-आदेश होता है। 

उदा०-वीर / झज्ून्‌ जहि। हे वीर / शत्रुओं का वध करो। 

सिद्धि-जहि / हनू+लोटू। हन्‌+स्रिए। हनू+शप+ति । हनू+०+सि। हन्‌+हि। 
ज+हि | जहि। 

यहां हन हिंसायत्यो:” (अदा०्प०) धातु से लोटू च' (३ /३/१६२) से विधि- 
आदि अर्थों में लोटू प्रत्ययः तिपतसुज्लि०” (३ /४ /७८) से लादेश सिपृ कर्तीरि शा 
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#/४/७८) ते श्र" विकरण-प्रत्यय और अव्परिभ्रतिश्यः शप:! (ह/४/७२/ से 
शए्‌” का ठुकू होता है। तिह्पिच्च' (३ /४/८७) से लिए' के स्थान में हि! आदेश 
होता है। इब्च यूत्र ते हन्‌” अंग को 'हि! प्रत्यय परे होने पर ज-आदेश होता है। 
असिव्द्वदत्राभातृ/ (३ /४४।२२) से ज-आदेश को असिद्ध मानकर अतो हे: (६ /४ ॥०५) 
से हि का हुक्‌ नहीं होता है। 
अनुनासिकलोपप्रकरणम्‌ 
अनुनासिक-लोप:- 
(१) अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 
झलि क्डिति।३७। 

'प०वि०-अनुदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनाम्‌ू ६।३ अनुनासिक- 
लोप: १।१ झलि ७॥१ किडिति ७ |१। 

स०-अनुदात्ताश्च ते उपदेशा इति अनुदात्तोपदेशा: | उपदिश्यमानाव- 
स्थायाम्‌ अनुदात्ता इत्यर्थ: । तनोतिरादिरगेषां ते तनोत्यादय: । अनुदात्तोपदेशाश्च 
वनतिश्च तनोत्यादयशच ते-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादय:, तेषाम्‌- 
अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ (कर्मधारयबहुब्रीहिगर्भित इतरेत्तर- 
योगद्वन्द्र:) । अनुनासिकस्थ लोप इंति अनुनासिकलोप: (षष्ठीतत्पुरुष:) | 
कश्च डश्च तौ क्डौ, क्डावितौ यस््य स क्डित्‌, तस्मिन्‌-क्डिति 
(इतरेतरयोगढन्द्रगर्भितबहुब्रीहि: ) । 

अनु०-अड्‌गस्य इत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ अड्गानाम्‌ अनुनासिकलोपी 
झलि क्डिति। 

अर्थ:-अनुदात्तोपदेशानाम्‌, वनते:, तनोत्यादीनां चाड्गानाम्‌ 
अनुनासिकस्य लोपो भवति, झलादौ किड्ञति प्रत्यये परत:। 

उदा०- (अनुदात्तोपदेशा:) रम्‌-रत्वा, रत:, रतवान्‌, रति:। 
अनुदात्तोपदेशा अनुनासिकान्ता यमिरमिनमिगमिहनिमन्यतयो वर्तन्ते। 
(वनति:) वति: । (तनोत्यादय:) तनु-तत:, ततवानू। क्षणु-क्षत:, क्षतवान्‌ | 
ऋणु-ऋत:, ऋतवान्‌। तृणु-तृत:, तृतवान्‌। चृणु-घृत:, धृतवान्‌। 
बनु-वतत:, वतवान्‌। मनु-मत्त:, मतवान्‌, डितति-अतत, अतथा:। 
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आर्यभावा& अर्थ-(अनुद्तत्तोपदेश०) उपकिश्यमान अक्स्पा में अनुदात्त क्नति 
और तनोति आदि (अड्गस्य) अंगों के (अनुनाप्तिकलोप:) अनुनाध्षिक का लोप होता है 
(मिलि) झलाबि (क्रिडति) कित्‌ और डित्त उ्त्यय परे होने पर। 

उद्ा०- (अनुद्बत्तोपदेश) रम्‌-रत्वा । सेल्कर। रत: । खेला। रतवानु+ खेला। 
रति: / बेलना। (क्नति) कतिः / सेवा करना। (विनोत्यादि) ततु-ततः। विस्तार 
क्िया। ततवान्‌। विस्तार किया। क्षणु-क्षतः। हिंता की। क्षतवान्‌। हिंा की। 
ऋणु-ऋतः । गया। ऋतवानु। गया। ठ्रणु-त्तः । क्षन किया। तृतवान्‌। दान किया। 
घुणु-घुत: / चमका। प्रतवान्‌। च्मका। कनु-वतः । याचना की। बतवान्‌। याकता 
की। मनु-सतः / समझा। सतवान्‌ । त्मझा। ड्िति-अतत। अतथाः । 

पिब्वि- (१) रत्वा। रमृ+क्त्वा। रमू#त्वा। र०+त्वा। रत्वा+टु। रत्वा। 

यहां र्‌र क्रीडायाम्‌' (भ्वा०आ०/ धातु से समानकर्त्तंकयों: पर्वकाले” (३ /४ /२९) 
से क्त्वा' प्रत्यय है। इत् बूत्र से अदुद्ात्तोपदेश (अनिटू) रण धातु के अनुनाश्िक (मु) का 
झलादि क्त्वा' प्रत्यय परे होने पर लोग होता है। 

(२/ रत्तः / रमू+क्त। रसू+त। र०+त। रत+बु। रतः / 

यहां पूर्वोक्ति रम्‌* धातु के निष्ठा” (३ /२ ।£०२) मे धृतकाल में क्त' अत्यय है। 
इस यूत्र से इस धतु के अनुनात्तिक का अलादि क्त अत्यय परे होने पर लोग होता है। 
ऐसे ही क्तवतु में-रतवान्‌ । 

(२/ रति:। रमृशक्तिन्‌ / रमू#ति/ र०+ऋति। राति]सु। रातिः । 

यहां पूर्वोक्त सम” धातु ते स्त्रियां क्तिनृं” (१/३॥९ ४) से क्तिन्‌! प्रत्यय है। 
अनुनातिक-लोप कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) वतिः । वन्‌+*क्तिन्‌। क्नू#ति। 4०+ति। वति+छु । वतिः 

यहां वन सम्भक्तौ' (भ्वा०प०) धातु ते स्त्रियां क्तिन्‌! (३।३/९४) से क्तिन्‌' 
प्रत्यय है। यहां क्तिच्‌' अत्यय नहीं है क्योंकि क्तिच्‌” प्रत्यय में तो न क्तिचि दीर्घशचरा 
(६ ।०।३१९) ते अनुनातिक-लोप का अतिषेध है। 

(4) ततः। तु विस्तारे! (व०उ०) | 

(६/ क्षत:। क्षणु हिंसायाम्‌" (त०3०)। 

(७/ ऋतः। ऋणु गतौ (त०उ०)। 

(८) क्‍तः। वनु याचने' (6०आ०)/ 

(/ मतः। मनु अवबोधने” (त०आ०)। 

(१०) अततत। तनू+लुड। अद+तन+व्लि+ल्‌। अ+तनृ+तिचू+त / अ+त+०्त / 
अतत । 
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यहां तनु विस्तारे' (7०5०) थातु से हु (३।२ ।११०) से भृतकाल में हुड” 

अत्यय, च्लि तुडि/ (३।१/४३) ते च्लि! अत्यय और च्लेः सिच्र! (३/१/४४) से 

चित! के स्थान में पिच” आदेश होता है। तिनाविभ्यस्तथासो:” (९ /४।७९) से पिच 

का तुक्‌ हो जाता है। इत्त सूत्र से तन” अंग के अनुनात्िक नकार का झलादि डितू त' 

अत्यय परे होने पर लोप होता है। सार्वधातुकमपित्‌' (१२४) से जार्वधातुक 6” 
अत्यय डिद्वत्‌ है। धार! उ्त्यय सें-अतथा: । 


अनुनासिकलोप-विकल्प:-- 
(२) वा ल्‍्यपि।३८। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, ल्यपि ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामू, अनुनासिकलोप 
इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यावीनाम्‌ अड्गानां वाष्नुनासिकलोपो 
ल्यपि। 

अर्थ:-अनुदात्तोपदेशानाम्‌, वनते:, तनोत्यादीनां चाडगानां 
अनुनासिकस्य विकल्पेन लोपो भवति, ल्यपि प्रत्यये परत:। 

व्यवस्थितविभाषा चेयम्‌। मकारान्तानां विकल्पो भवत्ति, अन्यत्र तु 
नित्यमेव लोपो जायते। 

उदा०-(अनुदात्तोपदेश: ) यमृ-प्रयत्य, प्रयम्य । रम्‌-प्ररत्य, प्ररत्य । 
नमू-प्रणत्य, प्रणम्य | गम्‌-आगत्य, आगम्य । हनू-आहत्य । मनू-प्रमत्य । 
(वर्नति:) प्रवत्य। (तनोत्यादि:) तनू-प्रतत्य | क्षण्‌-प्रक्षत्य | इत्यादिकम्‌ | 


आर्थमभाषा& अर्थ-(अनुद्धत्तोपवेश०) उपदेश अवस्था में अनुदात्त. कनाति और 
तनोति आदि (अद्गस्य) अंगों के (अनुनाध्िकलोप:) अनुनासिक का लोप (का) विकल्प से 
होता है (ल्यूपि) ल्यप्‌ ग्रत्यय परे होने पर । 

यह व्यवस्थित-विभाषा है, अत: मकारान्त अंगों का विकल्प मे और अन्यत्र 
अनुनासिक का नित्य लोप होता है। 

उद्य०-(अनुद्नत्तो पदेश) यमृ-प्रयत्य; अयम्य। वियम में करके। रमृ-प्रसत्य 
प्रसस्थ / रमण करके। नमृ-अणत्य, अणस्य / अणास करके। गसू-आगत्य, आगमस्य। 
आकर। हनृ-आहत्य। धक्का देकर । मन्‌-प्रसत्य / छूब समझकर। (वनति) प्रवत्प । 
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सूब मांगकर । (वनोति) तन्-अ्तत्य। सूब फैलाकर / क्षण-अक्षत्य / छूब हिंचा करके। 
इत्यावि। 
सिछ्धि- (१) प्रयत्य । प्रन्‍्यम्‌+फ्त्वा / अ+ययू+ल्यूए। अकयट+य / अकय दुकू+य। 
अ+यत्‌+य। प्रयन+तु । अयत्य। 
यहां प्-उपलर्गश[र्वक थरम्र उपरमे” (धवा०प०) धातु से समानकर्तकियों: एर्वकाले” 
( ।४।२९) से कत्वा! अत्यय और त्मासेउनजपवें कत्वो त्यए' (७ /१ /३७) क्त्का' को 
ल्यए्‌” आदेश होता है। इस तूत्र से अनुद्मतोपदेश थ््‌/ अंग के अनुनाधिक का ल्यपू/ 
अत्यय परे होने पर लोप होता है। हस्वस्थ पिति कृति ठुक' (६ ।९ ।७०) मे हुकू' आगम 
होता है। विकल्प पक्ष में अनुनात्तिक का लोप नहीं है-अयस्य | 
र/ प्रत्य प्रसस्थ / रिठ्जु क्रीडवास (श्वा०्आ०)/ 
३) प्रथत्य; अणम्य / णम प्रहृत्वे शब्दे च' (भ्वाएआ०) / 
(४) आगत्य; आग्स्य। ग्म्ठ गतौ (भ्वाण्आ०)। 
(६) आहत्य। हन हिंसायत्यो:” (अदा०प०)। 
($/ अमत्य/ भूत अवबोधने” (त०आ०)। 
(७/ प्रवत्य / वन याचने' (6०आ०)/ 
(८/ उ्त्तत्य/ तनु विस्तारे! (6०9०)। 
(९/ ग्क्षत्य। क्षणु हिंसायाम्‌' (त०3०) । 
अनुनासिकलोप-प्रतिषेध:- 
(३) न क्तिचि दीर्घश्च |३६। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, क्तिचि ७ ।१ दीर्घ: १।१ च अव्ययपदम्‌ | 
अनु०-अड्गस्य, अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌, अनुनासिकलोप 
इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ अड्गानाम्‌ अनुनासिकलोपो 
दीर्घश्च न क्तिचि | 
अर्थ:-अनुदात्तोपदेशाना वनते:, तनोत्यादीनां चाडगानाम्‌ अनुनासिकस्य 
लोपे दीर्घगच न भव्वति, क्त्तिचि प्रत्यये परत: । 
उद्ा०- (अनुदात्तापदेश:) यम्‌-यन्ति:। (वनति:) वन्ति:। 
(सनोत्यादि:) तन्‌-तन्ति: | 
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आर्यभाषा३ अर्थ-(अनुदात्तोपदेश०) उपदेश अवस्था में अनुद्त्त. बनाति और 
तनोति आदि (अड्गस्य) अंगों के (अनुनात्रिकलोपः ) अनुनाक्षिक का लोप और (दीर्घ:,) ढीर्ष 
(५) भी (१) नहीं होता है (क्तिचि) क्तिचू प्त्यय परे होने पर । 

उद्य०- (अवुद्धत्तापदेश) यमृ-यन्तिः । उपरति। (क्नाति) बन्तिः। मागे। 
तिनोत्यादि) तन-तन्तिः । गो-ससूह / 

पिद्धि- (१) बन्तिः / यमू#क्तियू/ यम#ति। यनऋति। यन्तिः । 

यहां थम उपरमे' (भवा०प०) धातु से क्तिचुक्तोँ व संजायाम्‌' (३ ३ /७०) ते 
क्तिच्‌” अत्यय है । इस बूत्र से अनुदातोपदेश यम” अंग के अनुनाशिक का क्तिच्‌' प्रत्यय 


परे होने पर लोप नहीं होता है और अतुनासिकस्य क्विज्ललो: किडयति” (६ (४ ।१५) से 
प्राप्त दीर्ष भी नहीं होता है। 


(२/ वन्तिः। क्नु याचने! (त०आ०)। 

(३) तन्ति: । तनु विस्तारे” (त०आ०)। 
अनुनासिक-लोप:- 

(४) गम: क्‍्वौ।४०। 

प०वि०-गम: ६।१ कक्‍वी ७ ।१। 

अनु०-अड्॒गस्य, अनुनासिकलोप इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-गमोष्ड्गस्यानुनासिकलोप: क्वौ। 

अर्थ:-गमोडड्गस्यानुनासिकस्य लोपो भवत्ति, क्वौ प्रत्यये परत:। 

उदा०-अड्गान्‌ गच्छतीति-अड्गगत्‌ | कलिड्गगत्‌ | 

आर्यभाषा& अर्य-(मः) गम्‌ (अड्गत्य) ओ के (अनुनाध्िकलोपः) अनुनाध्िक 
का लोप होता है (क्वौ) किविए अत्यय परे छोने पर। 

उदा०-गड़गगत्‌। अंग देश में जानेवाला । कलिड्गयत्‌ । कलिग देश में जानेवाला / 

सिद्धि-अज्ुगयत्‌ । अड्गरूगस्‌+क्विप। अड्ग+गस्‌जवि। अड्ग+गरूवि। 
अड्ग+य तुकू+वि। अड्ग+ग तृ+०। अड्गगतृ+तु। अड्गगत्‌। 

यहां अड्ग उपपद गम्तू ग्रतौ' (म्वाण्प०) धातु से क्विप चा (३/२/७६) से 
किविए” अत्यय है। इस सूत्र हे गग्‌' अंग को क्विए! अत्यय परे होने पर अनुनाशिक 
मकार का लोप होता है। तत्यश्चातू हल्वस्य पिति कृति ठुकू' (६ /?/७०) से तुकू 
आगम होता है। ऐसे ही-कालिड्गगत्‌। 


प्र्पर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विशेष (१) जड्य-श्री गया के तट पर अवस्थित आचीन एक अधिद्ध 
हाज्य/ इस्त राज्य की राजधानी का नाम चस्पा नगरी थ्ा। चस्पा नगरी का दूसरा 
नाम अनड्गएुरी थी था। यह चस्पा वगरी आधुनिक भागतपुर के समीप विहार श्ान्त में 
थी (शण्कौ०) । 

(२) कलिश्य-उज्ञीक़ा के दक्षिण की ओर का प्रवेश । यह अदेश गोद/वरी नदी के 
उद्गम स्थान तक फैला हुआ था। इस्त राज्य की राजधानी कलिड्गनगर, तमुद्र-तट से 
कुछ फ़ासले पर थी; और सम्भवतः उत्त स्थान पर भी जहां आधुनिक राजमहेन्द्री नामक 
नगर है (ग़्कौ०) | 
आकार-आदेश:- 


(५) विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ |४१। 
प०वि०-विद्‌-वनो: ७।२ अनुनासिकस्य ६।१ आत्‌ १।१। 
स०-विट्‌ च वन्‌ च तौ विड्वनौ, तमो:-विड्वनो: (इत्तरेतर- 
योगहन्द्र:) | 

अनु०-अड॒गस्य इत्यनुवर्तते। 

अन्वय:-अनुनासिकस्याड्गस्य आतू, विडवनो: | 

अर्थ:-अनुनासिकान्तस्याड्गस्य आकार आदेशों भवति, बिटि वनि 
च प्रत्यये परत:। 

उदा०-विट्‌- (जन्‌) अब्जा,, गोजा, ऋतजा:, अद्रिजा:। (सन्‌) 
गोषा इन्द्रों नृणा असि। (खन्‌) कूपखा:, शतखा:, सहख़खा:। (क्रम) 
दधिक्रा:। (गम्‌) अग्रेगा उन्‍्नेतृणाम्‌। वन्‌-विजावा, अग्रेजावा। 

आर्यभाषा३ अर्य- (अनुवातिकत्य) अतुनातिक जितके अन्त में है उत्त (अड्यत्य) 


अंग्र के (अनुनातिकत्य) अनुनाश्षिक के स्थान में (आतु) आकार आदेश होता है (विड्वनो:) 
विद्‌ और कन्‌ उत्यय परे होने पर। 

उद्म०-विद्‌-(जनू) अब्जा:। जल में उत्पन्न होनेवाला। ग्रोजा। यौओं में 
उत्पन्न होनिवाला। ऋतजा:। ठीक//उचित स्थान पर उत्पन्न होनेवाला। अदिजाः 
पहाड़ पर उत्पन्त होनेवाला। (सन्‌) ग्रोष! इन्हरो नणा जसि / ग्रोषा-गोदन करनेवाला 
वृष्ाःस्नरदान करनेवाला। (सन) कृपखाः। कूआ खोडनेवाला। शतलाः। सौ कृप 
खोदनेवाला। सहस्खाः। हजार कूप सोदनेवाला। (किम) दक्षिक्राः। घोड़ा। (गम) 
भग्रेणा उन्‍नेत्रणाम॒। अग्रेगाः-आगे चलनेवाला। वन-विजावा। उत्पत्न होनेवाला। 
अग्रेजावा। आगे उत्पन्न होनेवाला। अग्रेज्ञारस्भ में । 


चष्ठाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: प्द३ 

तिद्धि- (१) अब्जा: । अए+जन्‌ऋविट्‌। अपू#जन्‌+वि। अपू+ज आ+वि। अब्जा+० । 
अब्जा+सु। अब्जा: / 

यहां अप्‌ू-उपप्द जनी आदुर्भावे' (द्ि०आ०) थातु से जनसनखनक्रमथमों विद! 
(२४२।६७/ से किट! अत्यय है। इस सूत्र से जन के अनुनात्षिक को विद” अत्यय परे 
होने पर आकार आदेश होता है। झलां जश्योपन्ते' (८ /२।३९) से झलू पकार को जशू 
बकार आदेश होता है। ऐसे ही-गोजाः आदि। 

(२/ गोषाः। पणु दाने! (त०3०)। ऐसे ही-नृषा: 

र/ कूपया। खनू अवदारणे” (ध्वा०१०) / ऐसे ही-शत्तस्रा, सहस्नखाः । 

(४) दश्िक्रा:। क्रम पादविक्षेपे” (भ्वा०्प०) । 

(६) अग्रेगाः। गम्ठ् गत्तौ' (भ्वा०प०)। 

(६/ विजावा / वि+जन्‌+वनिए। वि+जन्‌+वन्‌ / वि#ज आ+कन्‌ / विजावनू+तु । 
विजावानू+सु । विजावानू+० । विजाका० / विजावा। 

यहां वि-उपग््गपूर्वक जनी ग्रद्रभवि” (दि०आ०) धातु से अन्येभ्योड़पि द्रश्यन्तेा 
(१।२।७२) से बनिप्‌ ग्त्यय है। सर्वनासस्थाने चासम्बुद्धां (€ /४॥८/ ते नकारात्त 
आ की उपक्ा को दीर्घ हिल्डव्याव्भ्यों दीघति०” (६ ॥१।६८) से (ु” का तोप और 
नलोप: प्रातिप्रदिकान्तत्य” (८ २ ।७) पे नकार का तोप होता है। ऐसे ही-अग्रेजावा । 
आकार-आदेश:-- 

(६) जनसनखनां सजूझलो:।॥४२। 

प०वि०-जन-सन-सनाम्‌ ६ |३ सन्‌-झलो: ७ ।२। 

स०-जनश्च सनशच खन्‌ च ते जनसनखन:, तेषामू-जनसनखनाम्‌ 
(इतेरेतरयोगद्वन्द्र:)। सन्‌ च झलू च तौ सजझलौ, तयो:-सजूझलो: 
(इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, आदू्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जनसनखनाम्‌ अड्गानाम्‌ आत्‌ सबझलो: क्डिति। 

अर्थ:-जनसनखनाम्‌ अड्गानामूं आकार आदेशों भवति, झलादौ 
सनि झलादौ क्डिति च प्रत्यये परत:। 

उदा०-(जन्‌) झलादौ किति-जात:, जातवान्‌, जाति:। (सन्‌) 
झलादौ सनि-सिषासति । झलादौ किति-सातः, सातवान्‌, सात्ति:। (खन्‌) 
झलादौ किति-खात:, खातवान्‌, खाति:। 
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आर्थमाषा& जर्थ-(जनतसनाम्‌) जनू सन्‌ और सन्‌ (अड्गानाम) अंगों को 
(आवू) आकार आदेश होता है ((न्‌झलोः/ झलादि सन्‌ और झलादि (किवति) कितु डित्‌ 
ग्त्यय परे होने पर। 
उद्ा०- (जन्‌/ झलादि कित्‌-जात! । उत्पत्त हुआ। जातवान्‌ । उत्पन्न हुआ। 
जाति: । उत्पन्न होना। (वन) अलादि सनि-सिषासति। देवदत्त दान करना चाहता है। 
सात: । दान किया। सातवान्‌ । दान किया। सातिः । दान करना। (सन्‌) झलादि 
कित्‌-सातः। लोदा। सातवान्‌। सोदा। खातिः। सोदना। 
त्िद्धि- (१) जातः / जन्‌+क्ते। जनू+त। जे आ+त। जात+सु। जात: । 
यहां 'जनी प्राडृभवि” (दि०आ०/ धातु ते निष्ठा! (₹।२।१०२) ते श्ृतकाल अर्थ 
में क्त” अत्यय है। इस सूत्र से जन्‌” अंग को झलादि कितू क्त' अत्यय परे होने पर 
आकार आदेश होता है और वह 'अलोउन्त्यस्थ' (? /१ (९२) ते अन्तिम अल नकार के 
स्थान में किया जाता है। ऐसे ही क्तवतु” अत्यय में-जातवान्‌ / 
(२/ जाति:। जन्‌*क्तिन्‌ । जन्‌+ति। ज आऊ+ति जाति+बु। जाति: । 
यहां पूर्वोक्त जन्‌” धातु से स्त्रियां क्तिन्‌' (३।३।॥९ ४) से क्तिन्‌! अत्यय है। 
इस सूत्र हे पुर्ववत्‌ आकार आदेश होता है। 
(३) विषासति। सदृू+सन्‌ । स ओ+छन्‌ । साम॑सन्‌ । सा सा+सनू। स ता+त। 
"पिषाय / फ्िषास+लद॒। विषात+तिए। सिसाप+शप+ति।/ सिषाल+अ+ति। सिषासाति / 
यहां यणु दाने! (त०3०) श्रोतु ते धातो: कर्मण: समानकर्व्रकादिच्छायां वा 
(१ (७) ते सन्‌! अत्यय है। इस सूज ते प्न्‌! को झलादि सन्‌ श्रत्यय परे होने पर 
आकार आदेश होता है। तत्पश्वात्‌ चनृयद्गे:' (६ /१।९) से सा” को द्वित्व होता है। 
खनन्‍्यतः” (७ /४ ।७९) ते अभ्यात्त के अकार को इकार आदेश और आदेशग्रत्यययो:' 
(८३ ॥५९) ते पत्व होता है। तत्पाचात्‌ सननन्‍्त विषाक्त” थ्षातु से बदू आदि कार्य 
हीते हैं । 
४) जात; सातवानु सात्तिः। वणु दाने! (6०3०) पूर्वक्त्‌ । 
(4/ सात, खातवानु; स्रातिः। खबु अवदारणे” (भ्वा०्प०) पूर्वक्त्‌। 
विशेष यहां सजुझलो:” से झलादि धन्‌ और कित्‌ अत्यय का ग्रहण किया 
जाता है। जन्‌ और सन्‌ बादुओं में धन्‌” को इटू आगम होने वे झलादि सन्‌! उपलब्ध 
नहीं है। तन्‌' धातु में सनीवन्‍्त०” (७।२/४९) से सन्‌! अत्यय परे होने पर विकल्य 
ते इटू-आग्रमविधि होने से झलादि सन्‌ उपलब्ध हो जाता है। इद्‌ पक्ष में- सिसनिषति 
रूप बनता है। 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः घ्रप५ 
आकारादेश-विकल्प:- 
(७) ये विभाषा |४३ 

प०वि०-ये ७ ।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अड्गस्य, विडति, आत्‌, जनसनखानामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जनसनखनाम्‌ अड्गानां ये क्डिति विभाषाह्त्‌। 

अर्थ:-जनसनखनाम्‌ अड्गानां यकारादौ किडिति ज्रत्यये परत्तो 
विकल्पेनाछकार आदेशो भवति। 

उदा०-(जन्‌) किति-जायते, जन्यते । डिपति-जाजायते, जज्जन्यते | 
(सन्‌) किति-सायते, सन्यते | डिसति-सासायते, संसान्‍्यते | (खन्‌) किति- 
खायते, खन्‍्यते | डितति-चाखायते, चडखन्यते। 

आर्यथाषा३ अर्थ-(जनसनसनामू) जन सत्‌ और सन्‌ (अड्गानायू) अंगों 
को (यै) यकारादि (रिडाति) क्ितु. डिठू अत्यय परे होने एर (विभाषा) विकल्प ले (आतू) 
आकार आदेश होता है। 

उदा०-(जन्‌/ कित्‌ में-जायते, जन्यते। उत्पन्न किया जाता है। डित्‌ में- 
जाजावते; जज्जन्यते। युन:-पुनः उत्पन्न होता है। (सन) फित्‌ में-सायते; सन्‍्यत्े। 
दान किया जाता है। डित्‌ में-सासायते; संखान्यत्े / पुतः-पुनः दान करता है। (आन) 
कित्‌ में-खायते; सन्‍यतते। खोदा जाता है। डित्त में-चासायते, चडुखन्‍्यते । पुनेः-पुनः 
खोदता है। 

तिक्वि- (१) जायते | जन्‌ल्‍तद्‌ ।.जन्‌#त / जन्‌+यक्‌ त/ ज आ+य+ते। जायते । 

यहां जनी आद्र्भाव/ (भ्वा०प०) थातु ते कर्तमाने लद॒' /३/२।१२३) से कर्म 
अर्थ में लद्‌' अत्यय है; तएतिसतज्लि०” (१ /४।७८) पे लादेश ति' अत्यय: सार्वधातुके यह 
( ॥।६७) ते यक्‌ विकरण-अत्यय है। इत्त सूत्र से जन्‌ अंग को यकारादि, क्ित्‌ थरकू/ 


अत्यय परे होने पर आकार आदेश होता है। विकल्ए-पक्ष में आकार आदेश नहीं 
है-जन्यते / 


(२/ क़ायते; सन्‍्यते। पणु दाने” (#०3०)। 

(३) खायते; सन्‍्यते। सत्र अवदारणे' (म्वा०१०) । 

(४) जाजायते | उनत्यड्‌। ज आ+य। जा+जाऊय।/ ज+जाफय।/ जायाय+लट । 
जाजाय+त। जाजाय+शप्+ते / जाजाब+अ+ते । जाजायते / 


यहां पूर्वोक्त जन्‌" धातु से ध्ात्तोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यह (ह/0/२२/ 
ते बड' उ्त्यय है। इस तूत्र से जन! आए को यकाराहि डित्‌ यह! अत्यय परे होने पर 
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आकार आदेश होता है। तत्पश्चात्‌ सनुयद्योः” (६ ।१ ।९) से द्वित्व, हस्व:” (७।४।५९) 
से अभ्यास को हस्व और 'दीर्घोकित:” (७४ ।८३) से अभ्यास को ढीर्ष होता है। 
तत्पश्चात्‌ यडन्त जाजाय' धातु से लद' आदि कार्य होते हैं। विकल्प-पश्ष में आकार 
आदेश नहीं है-जज्जन्यते। नुगतोपजुनासिकस्य' (७४ ॥/८५) से अभ्यात्त को तुक्‌/ 
आगय होता है। 


(५) सासायते, संसन्यते। ब्रणु अवबाने' (व०उ०)। 

(६) चासायते; चड्खनन्‍्यते। ख़नु अवदारणे” (भ्वा०प०)। पूर्ववत्‌ अभ्यास को 
जुक्‌! आयम और कुलोश्कु: (७/४॥६२/ से अभ्याक्ष को बुत्व होता है। 
आकारादेश-विकल्प:- 

(८) तनोतेर्यकि |४४। 

प०वि०-तनोते: ६।१ यकि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आत्‌, विभाषा इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-तनोत्ते रड्गस्य यकि विभाषाऊछ्तू | 

अर्थ:-तनोतेरड्गस्य यकि प्रत्यये परतो विकल्पेनाछकार आदेशो 
भवत्ति। 

उदा०-तायते देवदत्तेन | तन्यते देवदत्तेन। 

आर्यमाषा& अर्थ-(तनोते:) त्नोति (अड्गस्ये) आ को (गक्ति) यक्‌ प्रत्यय 

परे होने पर (विभाणा) विकल्प से (आतु) आकार आदेश होता है। 


उद्ा०-तायते वेवदत्तेन / वेवदत्त के द्वारा विस्तार किया जाता है। तन्यते 
वेवदत्तेन / अर्थ प्र्ववत्‌ है। 

पघिद्धि-तायते। तत्‌+लदृ्‌। तनू+त। तनृ#यक्‌ू+त्त/ त आ+य+ते / तायते। 

यहां ॥न विस्तारे' (तना०उ०2) धातु से कर्तमाने लद (३।२ ।१२३) के कर्म-अर्थ 
में लदू' अत्यय है। सार्वधातुके यकृ” (३ ।९।६७) से थक्‌' विक़रण-प्रत्यय होता है। 
इस तृत्र ले तन्‌” अगर को यरक्‌' अत्यय परे छोने पर आकार आदेश होता है। विकल्प-पक्ष 
में आकार आदेश नहीं है-तन्यते । 


आकार-आदेश:-- 
(६) सन: क्तिचधि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌।४५। 


प०वि०-सन: ६।१ क्तिचि ७।१ लोप: १।॥१ च अव्ययपदम्‌, 
अस्य ६।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
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अनु०-अड्गस्य, आद्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सनोष्ड्गस्य क्तिचि आत्‌, अस्यान्यतरस्यां लोपश्च । 

अर्थ:-सनोतेरड्गस्य क्तिचि प्रत्यये परत आकार आदेशों भवति, 
अस्याड्गावसवस्थ नकारस्य विकल्पेन लोपशच भवत्ति। 

उदा०- (सन्‌) साति; (आकारादेश:)। सन्ति: (न नकारलोप:) | 
सतिः (नकारलोप:)। 

आर्यभावा: अर्थ-(पतः) लतोति (अड्गत्य) अंग को (क्तिचि) क्तिचू 
प्रत्यय परे होने पर (आतु) आकार आदेश होता है और' (अत्य) इस्च अंग के अवयवभूत 
नकार का (अन्यतरत्याम) विकल्प से (कोप:) लोप (व) भी होता है। 


उद्ा०- (पिन) त्ाति:। दान करना (आकारादेश)। सन्तिः । दान करना (नकार 
का लोप नहीं)। सत्ति:। द्वत करना (नकार' का लोप) / 


सिख्वि-सातिः । सन्‌#क्तिचू/ सन्‌#ति। तर आ#ऋति। साति+बु। सातिः / 

यहां फगु दाने” (6०32) थातु से क्तिइकतीौ च संज्ञायार” (३।३/१७०) हे 
क्तिच्‌” अत्यय है। इस यूत्र से सन्‌” अंग को आकार आदेश होता है और नक्ार-लोप 
के विकल्प से-सन्तिः और सतिः रूप भी होते हैं। 


/। शति अनुनासिकलोफ्रकरणम्‌ । । 


आर्धधातुकप्रकरणम्‌ 
आर्धधातुक-अधिकार:-- 
(१) आर्धधातुके |४६। 
वि०-आर्धधातुके ७ ॥१। 
अर्थ:- आर्थधातुके' इत्यधिकारोध्यम्‌। “मयतेरिदन्यतरस्याम्‌' 
(६ ।४ ।७०) इत्यस्मात्‌ श्रागू यद्‌ वक्ष्यति आर्धधातुके' इत्येवं॑ तदू 
वेदितव्यम्‌ ! वक्ष्यति-अतो लोप:” (८।४ ४८) इति चिकीर्षिता, 
जिहीर्षिता। 


आर्यभाषा< अर्थ- (आर्थधादुके) आर्धधातुके' यह अधिकार है। फ्राणिनि गति 
भवतेरिदन्‍्यतरस्याम्‌” (६ /४ ।७०) से पूर्व जो कहेंगे वह आर्धधातु-परक जानना चाहिये । 
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जैठे कि फणिनि भुनि कहेंगे- अतो लोपः? (६ /४।४८) अथवि अकारान्त अंग का लोप 
होता है, आर्धधचातुक प्रत्यय परे होने पर। चिकीर्षिता । करने का इच्छुक / जिहीर्षिता । 
हरने का इच्छुक। 


तिद्धि-चिकीर्षिता आदि पढोों की सिद्धि आगे यधात्थात लिखी जायेगी। 

रमू-आगमः-- 
(२) भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ |४७। 

प०वि०-भ्रस्ज: ६।१ र-उपधयो: ६।२ रम्‌ १।१ अन्यत्तरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ | 

स०-रश्च उपधा च ते रोपधे, तयो:-रोपधयो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तते | 

अन्वय:- भ्रस्जोषड्गस्य रोपधया आर्धधातुकेडन्यतरस्पां रम्‌। 

अर्थ:-भ्रस्जोष्ड्गस्य रेफस्थ उपधायाश्च स्थाने आर्धधातुके परतो 
विकल्पेन रमू-आगमो भवत्ति। 'रोपधयो:” इति स्थानषष्ठीनिर्देशाद्‌ रेफ 
उपधा च निवर्तति। 

उदा०- भ्रष्टा, भर्ष्टा। भ्रष्टुम्‌, भर्ष्टुमू। भ्रष्टव्यम्‌, भर्ष्टव्यम्‌। 
भ्रज्जनम्‌, भर्जनम्‌ | 

खार्यमाषा: अर्थ-(अस्ज:) अस्ज (अड्गस्य) अड्ग के /रोपधायो:) रेफ 


और उपक्ा के स्थषन में (आर्धधातुके) आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) 
विकल्प से (रमू) रस आग होता है। 

उद्०- भ्रष्ट; भर्ष्य । पकाने (धूनने/ वाला। श्रष्टुकू भर््ुयू। पकाने के लिये। 
श्रष्टव्यमू भर्प्टव्यम्‌। पकाना चाहिये। अज्जनम, भ्र्जनम्‌ । पकाना। 

िख्धि- (१) अ्रष्टा। अत्जू+लृच्‌। अस्जु+त । अ्रतृषत्तृ / श्र प्‌ दू+सु। अष्टा। 

यहां श्रस्ज पाके' (तु०3०) थाहु ते खुलूहचौ' (३ ।१।११३/ आर्धधातुक ढुचू" 
अत्यय है। स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' (८ ।२ /२९) से तयोगादि सकार का लोए. अ्श्चप्रस्त० 
(८।२।३६) से अस्जू' के जकार को पत्व और छुना छुः (८/४॥४९ ते हुच्‌' के 
तकार को टर्वर्ग टकार होता है। 


(२/ भर्ष्ट | अस्जुश्ठूच्‌ । अत्यूमतू । श्‌अ रस्‌ जून्‍तू । भ र्‌ जु+त।/ भ रृकपूम्टू। 
भष्ट+सु । भर्ष्टा। 
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यहां पूर्वोक्त भ्रत्न थातु ते पूर्वक्‍त्‌ आर्धधातुक ठुच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से 

श्त्यू” धातु के रेफ और उपच्राभूत सकार के स्थान में विकल्प-पक्ष में रम्‌" आगस होता 

है। रस! आगम मित्‌ होने से मिदचोउन्यात्‌ पर:” (! 8४६) से अस्जू' के अन्तिम 
अच्‌ अकार ते परे होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 

ह/ अषुम्‌। यहां अस्ज” थातु से ठुमुनुखुलौ क्रियायां क्रिया्ययाम' (३/३ /१०) 
ते आर्धधातुक 6ुमुत्‌' अत्यय है। शेष कार्य पुर्ववत््‌ है। 

(2) भर्दुम्‌ । यहां अत्ज' थातु जे पर्ववत्‌ आर्धधातुक तुयुन्‌' अत्यय है। इस सूत्र 
से विकल्प-पक्ष में रस” आगम है। 

(4/ भ्रष्टव्यम्‌। यहाँ अ्रस्ज” धातु से तिव्यत्तव्यानीयर:” (१।१/९६) से 
आर्धधांतुक तिव्यत्‌' अत्यय है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। 

($/ भर्ष्टव्यम्‌ । यहां अस्ज” धातु से एर्ववत्‌ आर्धधातुक' तिव्यतू” अत्यय है। इस 
बूत्र ते विकल्प-पक्ष में रस” आग है। 

(७/ भ्रज्जनम्‌। यहां अत्ज' धातु से स्युद च' (३ /३।११५) से भाव-अर्थ में 
आर्धधातुक लयुदृ/ प्रत्य० है। शुकोरनाकौ” (७ /? ।९) ते 4” के स्थान में अन” आदेश 
हैता है। झलां जशू शशि (८।४/५३) से अस्ज्‌' के तकार के जश्त्व हकार' और 
इसको स्तोः शजुना श्युः” (८ /४।४०) से चवर्ग जकार' होता है। 

(</ भर्जनम्‌। यहां श्रत्ज! थ्षातु से पूर्वात्‌ आर्धधषातुक ल्युट्‌” अत्यय है। इस 
यूत्र से विकल्प-पक्ष में रमू” आगम है। अचो रहाभ्यां द्वे" (८/४।४६) से बर्‌ 
जिकार) को विकल्प से ढ्वित्व होता है- भर्जनमू; भर्ज्जनम्‌। 
लोपादेश:- 

(३) अतो लोप: ४८ । 

पण०वि०-अत: ६ ।१ लोप: १।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अतोष्ड्गस्य अर्धधातुके लोप:। 

अर्थ:-अकारान्तस्याडगस्प आर्धधातुके परतो लोपो भवति। 

उदा०-चिकीर्षिता | चिकीर्षितुम्‌ | चिकीर्षितव्यम्‌ | घिनुत: | कृणुत:। 
आर्यथाषा४ अर्थ-(अत:) अकारात्त (अड्गस्य) अड्ग को (आर्धधराहुके) 
आर्धधातुक अत्यय परे होने पर (लोप:/ तोए-आवेश होता है / 
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उद्य०-चिकीर्षिता । करने का इच्छुक । चिकीर्षितुम्‌ । करने की इच्छा के लिये। 
चिकीरपितिव्यम्‌। करने की इच्छा करनी चाहिये। थिजुतः । वे दोनों ठप्त करते हैं। 
कृणुततः । वे दोनों हिंका करते हैं/“करते हैं। 

सिखि-(१) चिकीर्षिता। विकीर्ष+तठृच्‌ / िकीर्ण+त्‌ । विकीणु+इट्+त। 
चिकीर्ष+३+9। चिकीर्षित+तु / चिकीर्षिता। 

यहां सन्‍नन्‍त चिकीर्ण! धातु से खुलूतनौ (३।१/११३) से आर्धधाठुक (चू" 
अत्यय है और इसे आरधधातुकस्येड्वलादे:” (७।२ (३५) से इट्‌” आगम होता है। इस 
चूत्र ते आर्धातुक ठुच्‌' प्रत्यय परे होने पर विकीर्ष! धातु के अलोउन्त्यस्थ/ (? /१।५२) 
से अन्तिम अकार का लोप होता है। 

(२, चिकीर्षितुम। यहां चिकीर्ष! तु से तुमुनृण्वृलौ क्रियायां क्रियायायाम्‌' 
(३ ।३ ॥१०) के आर्थधराहुक ठुमुन्‌” अत्यय है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 

(३) चिकीर्षितव्यम्‌। यहां विकीर्ष! धातु ते तव्यत्तव्यानीयर:” (३।३ /७६) मे 
आर्थधातुक तिव्यत्‌” त्यय है / शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) घिकुत्ः । पिन्वृ#लदू। धिन्वू+तस्‌। धिन्वू+उ+तल्‌ / ध्रिनूअ+उ+ततसू। 
धिन्‌०+उ+तस्‌ । धिनुतः । 

यहां 'िवि अ्रीणनार्थ:” (भ्वा०प०) धातु से थिन्विकृण्व्योर चा (३॥१॥८०) 
से 3! विकरण-अत्यय और थिल्वृ” के वकार को अकार आदेश होता है। इस सूत्र से 
आर्थधातुक 'उ! अत्यय परे होने पर इस्त अन्तिम अकार का लोप होता है। ऐसे 
ही- कृषि हिंसाकरणयोश्च” (भ्वा०प०) धातु ते- कृषुतः । यह धातु चकार से गत्यर्थक 
भी है। 
लोपादेश:- 

(४) यस्य हल: ।४६। 

'प०वि०-यस्य ६।१ हल: ५ ।॥१। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, लोप इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-हलो यस्य आर्धधातुके लोप:। 

अर्थ:-हल उत्तरस्य य-शब्दस्य आर्धधातुके परतो लोपो भवति। 

उदा०-बेभिदिता | बेभिदितुम्‌। बेभिदितव्यम्‌ । 


सार्यगाषा4 अर्थ-(हल:) हलू से परे (यत्य) य-शब्द को /आर्थाधातुके/ 
आर्धधादुक अत्यय परे होते पर /लोपः/ लोप-आदेश होता है / 
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उद्ा०-बेमिविता । उुनः-पुनः अधिक भेदन (झाड़ना) करनेवाला। बेमिदितुम। 
उुनः-युनः अधिक भेदन करने के लिये। बेमिक्षितव्यम्‌ । एुतः-पुन: अधिक भेदत करता 
चाहिए। 


सिद्धि-बेमिदिता । वेभिद्यकतचू। केमिदूय+त / केमिद्य+इट्सत्‌ / वेभिदू०+इक्तू । 
वेभिक्ति+यु । वेभिविता । 


यहाँ यडन्त बेभिद्य” धातु ते खुलूतचौ' (३।१।१३३) से ठुचू” प्रत्यय है 
और इसे आर्धधातुकस्येडक्लादे” (७॥२/३१५) से ईंट” आयम होता है। इस सूत्र 
से आर्धधातुक ठूचू” अत्यय परे होने पर केभिद्य” आग के य-शब्द (यू+अ) का 
बरधात-छप में ग्रहण किया गया है; अत: यहां अतो लोफ! (६ /४/४८) से प्रथम 
अकार का लोप नहीं होता है अपितु इस सूत्र से संघात-रूप यकार और अकार 
का लोप होता है। 


(२) बेभिदितुम्‌ । यहां यहन्त बिभिद्य” धातु से तुमुनुण्कुलौ क्ियायां क्रियार्थायाम्‌" 
(र॥३ ॥१०) मे हुयुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य पृर्ववित्‌ है । 


(/ बेभिक्तिव्यम्‌ । यहां यडन्त वैभिदूय” क्षातु से तिव्यत्तव्यानीयर:” (३ /१॥2३३) 
से तव्यत्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। 
लोपादेश-विकल्प:- 

(५) क्यस्य विभाषा।५०। 

'प०वि०-क्यस्य ६।१ विभाषा १।१। 

अनु०-अड्॒गस्य, आर्धधातुके, लोप;, हल इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-हल: क्यस्य आर्धधातुके विभाषा लोप:। 

अर्थ:-अड्गावयवाद्‌ हल उत्तरस्य क्य-प्रत्ययस्य आर्धधातुके परतो 
विकल्पेन लोपो भवति। 

उदा०-आत्मन: समिधमिच्छति, समिद्‌ इवाचरतीति वा-समिध्यिता, 
समिधिता | दृषच्िता, दुषदिता । 


आर्यभाषा३ अर्थ-(अव्गत्य) अड्य के अवयव (हत:/ हतू से परे (क्यत्य) 
क्यचू और क्यड्‌ अत्यय को (आर्धधातुके। आर्धधातुक उत्यय परे छोने पर (विभाषा) 
विकल्प से (नोपः) लोपदेश होता है / 
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उद्म०-समिध्यिता; त्रमितश्रिता । अपनी समिधा को चाहनेवाला अथवा कम्िधा के 


तमानत आचरण करनेवाला। ड्रषध्चिता; द्रणदिता । अपने प्रत्थरा को चाहनेवाला अथवा 
पत्थर के समान आचरण करनेवाला। 


सिद्धि-समिध्यिता । समिध्+क्यचू। तमिध्‌+य। समिध्य+ठ्यू। समिध्य+इट्+त। 
समिध्य+ह+.। समितध्यत+सु / समिध्यिता / 

यहां प्रथम समिय' शब्द से चुप आत्मनः क्‍्यच्‌' (३ ।१।८) ते आत्म-इच्छा 
अर्थ में क्यच्‌” प्रत्यय है अथवा कर्तुः क्यदू सलोपएच' (३ /९ /१९) मे क्यू! प्रत्यय है। 
तत्पश्चात्‌ क्यचू-प्रत्ययान्त स्मिध्य” धातु से खुलूबचौ” (३।/१।१३३) ते आर्धधाुक 
हुच्‌” अत्यय है। 'अतो लोपः” (६।४ ४८) से अडग के अकार का लोप होता है। 
विकल्प-पक्ष में क्यचु/क्यडः अत्यय का इस कृत्र से लोप होता है-समिधिता । ऐसे ही 
दणद्‌' शब्द से -द्रषथिता, द्रषिदिता। यहां क्य” से क्यचु और क्यड अत्यय का 
पामात्यरूफ से ग्रहण किया जाता है। 


णि-लोप:- 
(६) णेरनिटि।५१। 


प०वि०-णे; ६।१ अनिटि ७ 

स०-न इड्‌ यस्य स:-अनिट्‌, 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, 

अन्वय:-अड्गस्य णेरनिटि आ' 

अर्थ:-अड्गस्य॒णि-प्रत्ययस्य 
लोपो भवति। 

उदा०-अततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ 
हारणा | कारक: | हारक: | कार्यते 


१। 

तस्मिन्‌ू-अनिटि (बहुब्रीहि:)। 

लोप इति चानुवर्तति । 

धधातुके लोप: । 
अनिडादावार्धधातुके प्रत्यये परतो 


आटिटतू। आशिशत्‌। कारणा। 
हार्यते । ज्ञीप्सति | 


आर्थभावा३ अर्थ-(अड्गस्य) अड्सम्बन्धी (गे) शिच्‌ उत्यय को (आनिटि) 


अनिद्‌ू-आबि (आर्धधातुके) आर्थश्नातुक अत्यय परे होने पर /(लोएः) लोपादेश होता है। 
उद्यग-अततक्षत्‌ / उन्नने तनूकरण (छिलाई) कराया/ अररक्षत्‌। उत्तने रक्षा 

कराई। आठिटत्‌। उबने भ्रमण (धुमाई) कराया। आशिशत्‌। उसने भोजन कराया। 

कारणा। कार्य करागा। हारणा। चोरी कराना। कारकः। करानेवाला। हारकः। 


हरानेवाला / कार्यते । उद्के द्वारा कराया जात है। हार्यते । उपके द्वारा हराया जाता है। 
ज्ीप्सति । वह बतलाना चाहता है। 
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सिद्धि-(?)/ अतवक्षत््‌। तक्ूकणिच्‌। तश्ू+इ। तक्षि/ तल्षि+तुड । अटु+तक्षि+ 
च्लिफलू। अ+तक्षिकचड़कातिपू। अ+तालि+अ+त्‌ / अ+तक्ष+अ+#त्‌ । अ+तक्कू-तक्ष+अ+त्‌ । 
अ+त-तक्षू+अरत्‌ । अततक्षत्‌ । 

यहां वक्ष ततुकरणे” (भ्वा०प०) धातु ते अधम हिलुमति चा (१ ।?/२६) से 
'िच्‌" पत्यय है। तत्पश्चात्‌ गिजन्त तक्षि” धातु मे हुई” (३।२/११०) ते ध्रूतकाल में 
हुड्‌ अत्यय है। च्लि लुड्टि/ (३।१ /४३) से लि! अत्यय और 'मिश्मनिदुस्ुभ्य: कर्तीरि 
चढ़ (३ /१।४८) से ्लि' के स्थान में चड्‌' आदेश होता है। इत बूत्र ते अनिटू-आदि, 
आर्घधातुक बड़” प्रत्यय परे होने पर णिच्‌” अत्यय का लोग होता है + तत्पश्चात्‌ चिहिए 
(६॥१/१) मे क्षातु को द्वित्व होता है। 

(२) जररक्षत्‌। रक्ष पालने (#वा०प०) क्षातु से पूर्ववत्‌ 

2) आटिटत्‌। अढ गत्तौ' (भ्वा०प्०) थातु से पर्वत । 

(४) आशिशत्। अश भोजने' (ऋच्चा०प०) थातु से पूर्ववत्‌ । 

(4/ कारणा। कुऊणिय्‌। कृ+ह। कारू+३। कारिक्युबू। कारि+अन । कारृ+अनत। 
कारण+टापू। कारण+आ। कारणा+तु। कारणा। 

यहां डुकुज' करणे” (तना०उ०) धातु से अथम हितुमति व (३।१।२६) से 
'गिच्‌' अत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजनत क़ारि' धातु से ण्यासश्रन्थों युच्' ३ ।३/१०७) ते 
स्त्रीलिड्ग में युच्ृ' अत्यय है। थुवोरनाकौ! (७ ।!।?) ते थु! के स्थान में अब! आवेश 
होता है। इस सूत्र ते अनिट्‌-आहि आर्धधातुक शुच्‌? अत्यय परे होने पर णिच््‌/ अत्यय का 
लोप होता है। अद्कुप्वाइनुम्व्यवायेडएपि/ (८ ।१।३) से गत्व और ल्त्रीत्व-विवक्षा में 
अजायतष्टाए्‌' (४/१।४) से टाप्‌” अत्यय है। ऐसे ही हुआ हरणे” (भ्वा०प०) धातु 
से-हारणा । 

(६/ कारक: । कुऊणिच्‌। कु+इ। कारू+३। कारि+ख्बुल। कारि+अक / कार+अक । 
कारक+सु/ कारक: / 

यहां डुकुज् करणे' (तना०उ०) धातु से पूर्वक्त्‌ णिच्‌" अ्त्यय है। तत्पश्चात्‌ 
गिजन्त कारि' धातु से खुलूहचौ (३।९ १३३) ते खूलू! अत्यय है। इस बूत्र से 
अनिद्‌ू-आदि आर्धधातुक खुलू' प्त्यय परे होने पर 'णिच्‌” अत्यय का लोप होता है। 
बुवोरनाकौं (७ ।१॥१) ते वु" के स्थान में अक' आदेश होता है। ऐसे ही हज हरणे” 
(भ्वा०्उ०) धातु बे-ह्ारकः । 

(७) कार्यते। कृ+णिच्‌ । कृ+इ। कारू+इ। कारि-+लदू / कारिक्‍त । कारिझयकू+त। 
कार+य+ते । कार्यते। 

यहां डुकृज करणे' (तना०उ०) थातु से [[क्वत्‌ गिच्‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ 
णिजन्त कारि' धातु से वर्तमाने लदृ' (३।२ /१२३) से कर्म-वाच्य अर्थ में तट्‌' अत्यय 
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तथा सार्वश्षातुके यक्‌” (३ /१ /६७) ते कर्मकच्य अर्थ में थक्‌” विकरण-अ्त्यय होता है। 
इस बूत्र ते अनिटू-आदि, आर्थधातुक थक” अत्यय परे होने पर णिच््‌” अत्यय का लोप 
होत है। रित आत्मनेपदानां टेरे' (३ ।४ ७९) से एत्व होता है। ऐसे ही हुआ हरणे' 
(भ्वा०उ०) धातु से-हार्यते / 

(८) जीप्सति । ज्ञाऊणिच्‌ । ज्ञान । ज्ञाकपुकू+ ह। ज्ञाकपू+३। ज्ञापि। ज्ञपि+सन्‌ । 
ज़प-शणि+स । ज+जपि+स / जमअपू+स / ज*जीए+त / ०+ज्ीपू+प । ज्ञीप्स । ज्रीस+लट । 
ज्ञीप्स+शप#तिप्‌ / ज्ञीप्स+अति। ज्ञीप्सति 

यहां ज्ञा अकबोधने' (कबा०प०) धातु से अथम हितुमाति च' (३।?।२६/ से 
िच्‌" अत्यय. अर्तिह्ौी०” (७/३/३६/ ते ज्ञा' धातु को एक” आग्रम होता है। 
भारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा' (भ्वा० गणपूत्र) से ज्ञा' धातु की मित्‌-संज्ञा होकर 
'मित्ा हस्वः” (६ /४॥९२) से इसे हस्त होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त ज़पि' धातु से 
धातो: कर्मण: समानकर्तकादिच्छायां वा' (३ ।१/७) से इच्छा-अर्थ में सन्‌! प्रत्यय 
होता है। धनीवन्तर्ध०” (७ ।२ /४९॥ के विकल्प-पक्ष में इटू” आगय का अभाव है। इस 
सूत्र मरे अनिटू-आदि आर्धधातुक सन्‌ प्त्यय परे होते पर णिच्‌' अत्यय का लोप होता है। 
आफपय्ृधामीत्‌' (०/४।५५) से ईत्व और 'अब्र लोपोषभ्यासस्य” (७/४।५८) ते 
अभ्यात्त का लोप होता है। 


णि-लोप:- 
(७) निष्ठायां सेटि।५२। 
प०वि०-निष्ठायाम्‌ ७।१ सेटि ७।१। 
स०-इटा सह वर्तते इंति सेट, तस्थाम्‌-सेटि (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, लोप:, णेरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अड्गस्य णे; सेटि निष्ठायाम्‌ आर्धधातुके लोप:। 
अर्थ:-अड्गस्य णि-अत्ययस्य सेटि निष्ठायाम्‌ आर्धधातुके प्रत्यये 
परतो लोपो भवति। 
उदा०-कारितम्‌ | हारितम्‌ । गणितम्‌। लक्षितम्‌। 
आर्यभाषा& अर्थ- (अड्गत्य) अड्ग-सस्बन्धी (गे) शिच््‌ अ्त्यय को (सेटि) 


केद (निष्ठायाम्‌) निष्ठासज्ञक /आर्धधाहुके) आर्धधातुक उ्रत्यय परे होने पर /लोप) 
लोपादेश होता है / 


उद्य०-कारितम्‌ | कराया हुआ। हमारितम्‌ / चोरी कराया हुआ। गणितम्‌ । गिता 
हुआ। तक्षितम्‌। देखा हुआ। 
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विद्धि-(१/ कारितम्‌। कृऊणिव्‌/ कु+#इ। कारु+३। कारि+क्त। कारिकत। 
कारि+इट्+त / कारु+इ+त। कारित+तुं। कारितम्‌ । 

यहां डुकुजू करणे” (तना०्उ०) धातु से अधथम हिठुमाति चा (३१२६) से 
गिच्‌' प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ गियजनत कारि! थातु से निष्ठा' (३।२॥१०२) से शृतकाल 
अर्थ में निष्ठा-संज्ञक क्‍्त' अत्यय है। इसे 'आर्धधातुकस्येड्कलादे: (७ ।२ ३५) से इद्‌ 
आग्रम होता है। इस चूत्र से सेंट विष्ठा-संजक, आर्धधातुक क्त' अत्यय परे होने पर 
'गिच्‌* प्रत्यय का लोग होता है। ऐसे ही हुआ हरणे” (भ्वा०उ०/ धाहु से-हारितिम्‌ । 

(२) यणितमृ। श्रण संख्याने” (चु०7०) थातु के एर्वव्त्‌/ 

(3) लक्षितम्‌। लिक्ष दर्शनाइकनयो:” (चु०प०) धातु से एूर्ववत्‌। 


निपातनम्‌- 


(८) जनिता मन्त्रे।५३। 

च०वि०-जनिता १॥१ मन्त्रे ७ ।१। 

अनु०-अड्‌गस्य, आर्धधातुके, लोप:, णे:, सेटि इंति चानुवर्तति। 

अन्वय:-मन्त्रे जनिता इत्यड्ग़स्य णे; सेटि आर्धधातुके लोप:। 

अर्थ:-मन्त्रे विषये 'जनिता' इत्येतस्थ अडगस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य 
सेटि आर्धध्वातुके प्रत्यये परतो लोपो निपात्यते। 

उदा०-यो न: पिता जनिता (ऋ० १० ।८२ ।३)। स नो बन्धुर्जनिता 
(यजु० ३२ १०) | 

आर्यभाषा& अर्थ- (मत्त्रे) मन्त्र विषय में (जनिता) जनिता” इस अड्ग के 
णि.) गिचू-अत्यय को (प्ेटि) सेट (आर्धधरातुके) आर्धधातुक अत्यय परे होने पर (लोप:) 
लोप़ाबेश निषातित है। 

उद्म०-यो नः पित्त जनिता (ऋ० १० ।८२।३)। जो ईश्वर हमारा पिता और 
जनक है। ते नो बन्धुर्जीनिता (यजु० ३२।१०)। वह ईहवर हमारा बन्धु और सकल 
जयत्‌ का उत्पादक है। 

सिद्धि-जानिता। जयू+णिच्‌। जानू+ह। जनि।/ जनि+त्चू / जतिल्‍तू। 
जनिरइट्कतू। जनि+इ+त। जुनूइ+तू। जनित+सु / जनिता। 

यहां जनी ग्राहुभवि' (दि०्आ०/ धातु ते अथम हितुमति चा (३।॥१।२६) से 
पिच्‌' प्रत्यय है। जन्‌' धातु को अत उपधाया:” (७/२।॥११६) से उपधावृद्धि और 
फमित्ता हस्व:” (६ /४।/९९) से इसे हस्व आदेश होता है। जनी” धातु की जनी 
जृषक्नतुरण्जोउसन्ताश्च' (श्वा० गणसूत्र) से मित्‌-सज्ा है। तत्पश्वात्‌ णिजनत जति! 


५६६ पराणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 

भादु से खुलूतनौ (१३/९१/१३२३) से ठुच्‌” अत्यय और इसे आर्धधातुकस्येड्वलादे: 
(७।२ २५) से इद्‌' आगम होता है । इस तृत्र ले सेट्‌' सार्वधातुक (रच अत्यय परे होने 
पर थिच्‌ अत्यय का लोप निष्ातित है। णिरनिटि/ (६ ।३।५१) से अनिद-आदि 
आर्धष्ातुक परे होने पर ही णिच्‌-लोप प्राप्त था। यह उसका अपवाद है। 
निपातनम्‌- 


(६) शमिता यज्ञे|५४। 

प०वि०-शमिता १॥१ यज्ञ ७ ॥१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, लोप:, णे: , सैटि इति चानुवर्तति । 

अन्वय:-यज्ञे शमिता इत्यड्गस्य णे; सेटि आर्धधातुके लोप:। 

अर्थ:-यज्ञे कर्मणि शमिता इत्येतस्य अड्गस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य सेटि 
आर्धधातुके प्रत्यये परतो लोपो निपात्यते | 

उदा०-श्रृतं हवि३: शमित: (तै०सं० ६।३ ३१० ।१)। शमित:/ 
इति सम्बुद्धयन्तं रूपमेतत्तू। 

आर्यभ्राष/& जर्ष-(यज्रे) यज्ञ कर्म में (शपिता) शमिता इस अड्ग-सम्बन्धी 
(गिः/ गिच्‌-अत्यय को (सेट) लेट (आर्थशषतुके) आर्धीध्षातुक श्रत्यथ परे होने पर (लोप:) 
लोपदेश निषातित है। 

उद्म०-श्व॒ुतं हवि३: शमितः (तै०्सं० ६ ।३ ।१० /१) | है शमित: / हवि (आह्रुति) 
पएकी हुई है। 

सिद्धि-शमिता। शम+णिच्‌। शमू+१। शामू+ह। शमिकत्ृबू। शमून्‍तृ। 
शम्‌+इट्‌+त्‌ । शमू#इ+त्‌ / शामित्+सु । तमिता / 

यहां शूमरु उपशरसे' (दि०प०) क्षातु ते अ्रथम हितुसति च' (३ ।१/२६) से णिच्‌ 
अत्यय है। वत्पश्चात्‌ गिजन्‍त शमि” थाहु से ण्वूलूतचौ” (३।॥?/११३) से ठुबू” अत्यय 
है। शेष मित्‌-सत्रा और हस्व आदि कार्य जनिता” (६ ।३/५३) के समान है। उद्घहरण 
में शमितः सम्दुद्धि (पसम्बोधन एकक्‍्चन) का रूप है। 
अयू-आदेश:- 

(१०) अयामस्ताल्वाय्येल्न्विष्णुषु ।५५ | 
प०वि०-अयू १।१ आम्‌-अन्त-आलु-आय्य-इत्नु-इष्णुषु ७ ।३। 
स०-आम्‌ च अन्तश्च आलुश्च आय्यक्च इत्नुश्च इष्णुश्च ते- 

आमन्ताल्वास्येत्न्विष्णव:, तेषु-आमन्ताल्वास्येत्न्विष्णुषु । 
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अनु०-अड॒गस्य, आर्धधातुके, णेरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अडगस्य णेरार्धधातुकेषु आमन्ताल्वास्पेत्न्विष्णुषु अयू। 

अर्थ:-अड्गस्य णिच्‌-प्रत्ययस्य स्थाने आर्धधातुकेषु आमन्ताल्वाय्ये- 
तिन्वष्णुषु प्रत्ययेषु परतोध्यू-आदेशों भवति। 

उदा०- (आम्‌ ) कारयाञ्वकार। हारयाज्वकार। (अन्तः) 
गण्डयन्त:। मण्डयन्त:। (आलु:) स्पुह्यालु:। गृहयालु:। (आय्य:) 
स्पृहयाय्य: | गृहयाय्य:। (इत्नु:) स्तनमित्नु:। (इष्णु:) पोषयिष्णु: । 
पारगिष्णव: | 

आर्यभाषा४ अर्थ-(अड्गत्य) अड्ग के अवयव (गे:) गिच्‌ अत्यय के स्थान 
में (आर्थधातुके) आर्थधातुक (आम०) आम अन्त; आलु आय्य, इत्लु और इष्णु अत्यय परे 
होने पर (अयु) अयू-आवेश होता है। 

उद्ा०- (आम्‌) कारयाज्बकार । उसने कराया। हारयाज्चकार। उसने हरण 
छचिरी) कराया। (अन्त) गण्डयन्तः। सेचन का हेतु सेघ। सण्डयन्तः । सण्डन का 
हैहु आभृषण। (आतु) सृहयातुः। आप्ति का इच्छुक। गरहयातलुः । ग्रहण करनेवाला। 
लिय्य) स्पहयाव्य:। ग्रात्ति का इच्छुक वा नक्षत्र। ग्रहयाव्य: / पदार्थों का ग्रहण 
करनेवाल। गृहत्वामी। (इल्चु) स्तमयिलुः । शब्द करनेवाला; मेध वा विद्युत्‌। (हष्णु) 
प्रोषक्िष्णु: / फुष्टि करानेवाला। पारथिष्णवः / प्रार-कम समात्ति करानेवाले, फरार 
करनेवाले । 

सिद्धि-(१/ कारयाज्वकार / कु+णिच्‌ । कु+ह। कार+३। कारि+आखू+लिदू। 
कार अबू+आम्‌ू+०। कारबाम्‌। कारयाम+चकार-कारयान्वकार । 

यहां इुकुज् करणे” (वना०उ०) क्षातु ते प्रथम हितुमाति चा (ह।१/२६) से 
विच्‌! अत्यय है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त कारि' धातु से कास्म्रत्ययादाममन्ते लिटि 
(२१ ।३९५) से आम” प्रत्यय है। इस सूत्र से आर्धध्ातुक आम्‌” अत्यय परे होने पर 
णिच्‌" के स्थान में अबू” आदेश होता है। ऐसे ही हज हरणे” (भ्वा०्उ०) थ्रातु 
पे-हास्याउ्वकार । 

(२/ गण्डबन्तः। गडि+णिच्‌। गडू+इ। गराडूडइ। गड़+इ। गे तुम इकह। 
गनूज+३ / गण्डि+झ्च्‌ । गण्डिकअन्त। गण्ड्‌ अब+अन्त । गण्डयन्तकयु। गण्डयत्तः । 

यहां ग्रेट वक्नेकदेशे (सेचने) (भ्वा०7०) तु ते अधस हेतुमाति च' (३ /१/२६/ 
ते पिच गत्यय हे। अत उपक्राया: (७/२/११६) ते उपधाइक्धि और 'मित्ता हत्व:' 
(६ ।४।९९॥ ते इसे हत्व होता है। धटादवों मित्तः” (भ्वा० गणसूत्र) से इसकी सित्‌ 
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संज्ञा है। इवितों जम ध्ातो: (७ /१/५८) ते नुत्र! आगम होता है। तत्वश्चात्‌ णिजन्त 
अण्डि” धातु ते तृभ्ृवहिकततिभातिसाधिग्रण्डिमण्डिजिनन्दिभ्यशव/ (उणा० ३/१२८) 
झच्‌' अत्यय और इसे झोउन्तः” (७॥१॥।३/ से अन्त-आदेश होता है। ऐसे ही माडि 
भ्रूपायाम्‌" (ध्वा०प०) धातु से-मण्ड्यन्तः । 

२) खुहयातु:। छ्ुहऋणिव्‌। स्ृह+इ। स्कहि+आतुच्‌। लुह अशर+आतु। 
स्हयातु+हु । स्हयातु: / 

यहां सह ईप्सायाम्‌" (चुण्घ०) अकारान्त धातु से प्रथम सत्यापप्राश०” (३।१/२५) 
से चौरादिक णिच्‌” अत्यय है। अतो लोपः” (६ /४/४८) मे सह” धातु के अकार का 
लोप होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त स्पहि! धातु ते स्यहित्रहि०” (॥/२।१५८) से आतुच्‌" 
अत्यय है। इस्त सूत्र से आर्धधातुक आतुच्‌' अत्यय परे होने पर णिश्च्‌' के स्थान में अ! 
आवेश होता है। ऐसे ही ग्रह गहणे” (कचा०3०) धातु पे-गहयातुः 

(४/ स्हयाव्य: / स्पृहि+आय्य। सुहू अयु+आय्य। स्पहयाय+सु । सपहयाग्य: । 

यहां स्प॒ह ईप्सायाम्‌" (ठुएप०) अकारान्त श्षातु से पूर्ववत्‌ (णिच्‌” अत्यय और 
गिजन्त स्पह्रि धातु से श्रुदक्षिस्पलिगरहिभ्य आव्य:” (उणा० ३/९६) से आप्य अत्यय 
है। इस्त यूत्र ऐे आर्धधातुक आत्य? प्रत्यय परे होते पर थिच््‌/ के स्थान में अबू” आदेश 
होता है। ऐसे ही ग्रह गरहणे” (कच्चा०उ०) थाहु से-गहयाय्यः । 

(५/ स्तनयित्तु:। स्तन+णिच्‌। स्तनू+ह। स्तनि+इत्नु। स्तन अयू+इत्लु। 
स्तनगित्तु+यु। स्तनगित्नु: । 

यहाँ स्तन देवशब्दे' (चु०9०) अकारान्त धातु से प्रथम सत्यापफ्रश०” (३ /१ /२५) 
के चौतादिक शिच््‌' अत्यय है। अतो लोफ:” (६ ।४॥४४८) ते स्तन' धातु के अकार का 
लोप होता है, उच्कके स्थानिवद्धाव से अत उपधाया:” (७।२।११६/ से स्तन्‌” धातु को 
जपब्रावृद्धि नहीं होती है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त स्तनि' धातु से स्तनिहषिपषिगदिसदिभ्यो 
णेरित्तु:” (उणा० ३।२९) मे इत्नु' अत्यय है। इस सूत्र ते आर्धधातुक इत्नु! अत्यय परे 
होने पर णिच्‌” के स्थान में अय्‌" आदेश होता है। 

(/ ऐोषयिष्णु: । युए+णिच््‌ । पुण+इ। पोष+इ। पोषि+इप्णुश। पोषि+हण्णु। 
पोयू अयू+इष्णु । पोषगिष्णु+सु । ऐोषगिष्णु: / 

यहां पुषत पृष्टौ' (कबाण्प०) धातु ते अथ्म हितुमति चा (१/?/२६/ से 
'पिच्‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ -गिजन्‍त गिषि! धातु से णिशछन्दति/ (३/२/१३७) से 
छन्द विषय में इप्णुच्‌" अत्यय: है। इस सूत्र से आर्धधातुक $ष्णुच्‌” प्रत्यय परे होने 
पर शिच्‌” के स्थान में अयू” आदेश होता है। ऐसे ही शर कर्मसमाप्तौ' (बु०उ०) 
धातु ऐे-पारयिष्णु: / 
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अयू-आदेश:- 
(११) ल्यपि लघूपूर्वात्‌।५६। 

प०वि०-ल्यपि ७।१ लघुपूर्वात्‌ ५।१। 

स०-लघु: पूर्वो यस्मात्‌ स लघुपूर्व:, तस्मात्‌-लघुपूर्वात्‌ (बहु्रीहि:) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, णेट, अयू इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-लघुपूर्वाद्‌ अड्गस्य णेरार्धधातुके ल्यपि अय्‌। 

अर्थ:-लघुपूर्वाद्‌ वर्णाद्‌ उत्तरस्प अड्ग़स्य णिच्‌-प्रत्ययस्य स्थाने 
आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतोष्यू-आदेशो भवति। 

उदा०-प्रणमय्य गत: । प्रतमय्य गत:। प्रदमय्य गत:। प्रशमय्य 
गत: । सन्दमय्य गत: । प्रबेभिदष्य गत: । प्रगणय्य गत:। 


आर्यभाषा& अर्थ-(नपुएवति) लघुएर्व कर्ण ते परे (अड्गस्य) अड्ग के 
अवयक (गे) शिच्‌ अ्रत्यय के स्थान में (आर्धधातुके) आर्धधातुक (ल्यपि) ल्यए अत्यय परे 
होने पर (अबू) अयू-आदेश होता है। 

उद्य०-प्रणमय्य गत: । अगाम कराकर गया। ग्रतमय्य गतः । आकाइ्क्षा कराकर 
गया। ग्दमब्य गत: / अदमन कराकर गया। प्रशभय्य यतः । अशमन कराकर गया। 
सन्दमय्य' गतः | क्षत्दमत कराकर गया । प्रबेशिवव्य गत: / अत्यन्त अभेद कराकर गया । 
अगणर्य गत: / अगणगन कराकर गया। 


सिक्धि-अणमसब्य | अ+नस्‌#णिच्‌। प्+नम+#३। श्र+णासू+३। अ+#णसू#इ। 
अणमि+कत्वा। अ्णमि+त्वा। अ्णमि+ल्यए। स्णमि+य। प्रणम अयू+य। ग्रणमब्य+सु। 
प्रणमप्य+० | ग्रगमय्य / 


यहां थम अ-उपसर्ग[ूर्वक शिम्‌ अहत्वे शब्दे च' (भ्वा०००/ धातु से हितुमति चा 
(२ /१।२६/ से णिच्‌” अत्यय है। नमू” धातु की जनीजृएक्नतुरण्जोउमन्ताश्य 
स्वि० गणतूत्र) से मित्‌-संज्ञा होकर अत्त उपधाया:” (७।२।११६) से नम्‌” धातु को 
उपधावृद्धि और मित्ा हस्व:” (६ ।४ (९२) से इसे हस्वादेश होता है । तत्पश्चात्‌ णिजन्त' 
प्रणमि” धातु से स्मानकर्तकयों: पूर्वकाले (३ /४॥/२१) से कत्वा' अत्यय और इसे 
समासे3जआपूर्वे क्‍यों ल्यए! (७।१/३७) से ल्यए” आदेश होता है। इस सूत्र से 
आर्धधाहुक ल्यए' अत्यय परे होने पर अ्रणमि' के लघु अ-वर्ण के उत्तरवर्ती णिच््‌' प्रत्यय 
को अय” आदेश होता है। क्त्वातोसुनकसुनः” (१ /१/४०) मे अव्यय संज्ा होकर 
अव्ययादापूतुप: (२।४ (८२) से धु' का तुकू होता है। 

(२/ प्तेमय्य। अ-उपसर्गपृर्वक तमु काइक्षायास' (दि०प०/ बातु से पूर्वक्त्‌ । 
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(र/ अदमय्य। अर-उपसर्गपूर्वक दम उपशसे! (दि०्प०) थातु से पृर्ववत्‌। 

(४ अशमय्य | प्र-उपसर्गपूर्वक शमर उपशमे' (दि०्प०) धातु से पूर्वकत्‌। 

(५) सन्दमय्य | सस्‌-उपसर्गपूर्वक दमु उपशमे” (दि०प०) धातु से पूर्ववत्‌। 

(६/ प्रबेभिदष्य । अ+बेभिद्य+णिच्‌ । प्र+बेभिद्‌+ह। प्रवेभिददि+क्त्वा। 
अवेधिवि#ल्यप्‌ । अवेभिदि+य / प्रवेभिद्‌ अयू+य । अ्रवेभिदग्य+सु । अवेशिदय्य+० । प्रवेशिदय्य । 

यहां प्रधम प्र-उपसर्ग[[र्वक शिदिर विदारणे” (हधा०प०/ थातु से श्रातोरेकाचो 
हलादे: क्रियासमभिहारे यह” (३ /१/२२) से यू” अत्यय है। पुनः यडन्त अनवेभिद्य 
धातु पे हेतुमाति भा (१ /९।२६) से शिच्‌” अत्यय है। यस्‍्या हल;” (६ ।४।४८) ते 
थद्र” के यकार का लोप होता है। तत्पश्चात्‌ णिजन्त प्रबेभिददि/ धातु से पर्ववर्त्‌ क्त्वा। 
अत्यय और इसका ल्यए्‌” आदेश परे होने पर श्रवेभिददि” धातु के लघु-वर्ण इकार से 
उत्तरवर्ती णिच्‌” प्रत्यय को अयू” आदेश होता है। 

(७) अ्गणय्य । अ-उपत्तर्ग[र्वक गण संस्याने” (चु०7०) थांतु ते पर्वत । 
अयादेश-विकल्प:- 

(१२) विभाषाइ5प: |५७। 

प०वि०-विभाषा १॥१ आप: ५॥१। 

अनु०-अड॒गस्य, आर्धधातुके, णे:, अयू, ल्यपि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आपो अड्गस्थ णेरार्धधातुके ल्यपि विभाषा अयू। 

अर्थ:-आप उत्तरस्पाड्गस्य णिच्‌-प्रत्ययस्थ आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये 
परतो विकल्पेन अयू-आदेशो भवति। 

उदा०-श्रापप्य गत:। श्राय्य गत: । 

आर्यमाषा& अर्थ-(आपः) आप्‌ से परे (अद्गत्य) अड्ग के अक्यव (णे:) 
णिचृ्‌-अत्यय के स्थान में (आर्थधातुके) आर्थश्रातुक (ल्यपि) ल्यप्‌ अत्यय परे होने पर 
(विभाषा) विकल्प से (अयू) अयू-आदेश होता है। 

उद्य०-आपस्प गत: । आ्रप्त कराकर गया। ग्राय्य गतः। अर्थ पूर्कत्‌ है। 

विद्धि-प्रापय्य । ग्र-आपएकणिच्‌ । अ््#आपू+इ । आपि+क्त्वा । आ्रपि+ल्यप्‌ । प्रापित्य। 
आपू अयू+य। आपतस्य+सु । आपस्य+० / प्रापय्य / 

यहाँ प्र-उपकर्गपूर्वक आप्लू लम्भने' (चु००) और आप्ठू व्याप्तौ' (स्वा०्प०) 
धातु के पूर्ववत्‌ णिच्‌” अत्यय है। इस सूत्र से आर्धधातुक ल्यप्‌” प्रत्यय परे होने पर 
'णित्र्‌” के स्थान में अबू” आदेश होता है। विकल्प-पक्ष में अबू” आदेश नहीं है-प्राप्य । 
यहां गेरनिटि' (६ /३।५१) ते णिच्‌” का लोप होता है। 
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दीघदिशः- 
(१३) युप्लुवोर्दीर्धश्छन्दसि |५८। 

प०वि०-यु-प्लुवो: ६।२ दीर्घ: १।१ छन्दसि ७ ।१। 

स०-युश्च प्लुश्च तौ युप्लुवी, तयो:-युप्लुवो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, ल्यपि इति चानुवर्ततति । 

अन्वय:-छन्दसि युप्लुवोरड्गयोरार्धधातुके ल्यपि दीर्घ: । 

अर्थ:-छन्दसि विषये युप्लुवो रड्गयोरार्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतो 
दीर्घों भवति। 

उदा०- (यु:) दान्त्यनुपूर्व वियूय (ऋ० १० ॥१३१॥२)। (प्लुः) 
यत्रापो दक्षिणा परिप्लूप (काठ०सं० २५ ।३) । 

आर्यभाषा४ अर्थ-[(छन्‍्दति) वेदविषय में (पुप्तुवो:) यु और प्तु (अड्गस्य) 


अडयों को (आर्धधातुके) आर्धधातुक (न्यापि) ह्यप्‌ प्रत्यय परे होने पर (ढीर्घ,) दीर्ष आदेश 
होता है। 


उद्म०-(य) दान्त्यनुएर्व वियूय (० १० ।१२१।२)। (प्छु) यत्रापों दक्षिणा 
परिप्लूय (काठ०्सं० २५ /३)। 

सिक्षि-वियय । वि+यु+क्त्वा । वि+युफत्वा । वि+युअल्यप्‌। विकवु+य । विकयूलय । 
विय्रय+सु । वियूय+० । वियय । 

यहाँ वि-उपसर्ग[र्वक थु मिश्रणेकमिश्रणे च' (अदा०प०) थातु से पूर्ववत्‌ क्त्वा' 
अत्यय और इसे ल्यप्‌” आदेश है। इस सूत्र ते आर्धधातुक ल्यप्‌” अत्यय परे होने पर अु" 
अड्ग को ढीर्ष आदेश (यु) होता है। ऐसे ही परि-उपसर्ग[ूर्वक प्लुड गतौ” (भ्वा०आ०) 
धातु ले-परिप्लूय 


दीघदिशः- 
(१४) क्षिय:॥५६। 
वि०-क्षिय: ६ ।॥१। 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, ल्यपि, दीर्घ इंति चानुवर्तते 
अन्वय:-क्षियोष्डगस्य आर्धधातुके ल्यपि दीर्घ: | 


अर्थ:-क्षियोष्डगस्य आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतो दीर्घो भवति। 
उदा०-प्रक्षीय गत: । 
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आर्यमभाषाः३ अर्थ-(बिय:) क्षि (अड्गस्य) अड्ग को (आर्पश्नातुके) आर्धधादुक 
ल्यिपि) ल्यप्‌ अत्यय परे होने पर (दीर्प/ दीर्घ आदेश होता है। 

उद्०-प्रक्षीय गतः । अक्षीण करके गया। 

सिद्धि-पकरीय । प्रकक्षि+कत्वा । प्रककषिफत्वा | प्रसक्षिकल्यए। प+भ्षी+य । अक्षीय/सु। 
अ्क्षीय+० । प्रक्षीय। 

यहां प्र-उपसर्गी[र्वक क्षि क्षये' (भ्वाण्प०)/ और 'क्षि निवासगत्यो:” (स्वा०प०) से 
पर्व॑वत्‌ कतवा' अत्यय और इसे ल्यए्‌” आदेश है। इस सूत्र ते आर्थध्ातुक ल्यए्‌” प्रत्यय 
परे होने पर दीर्घ आदेश (क्षी) होता है। 
दीघदिशः- 


(१५) निष्ठायामण्यदर्थे |६०। 

प०वि०-निष्ठायाम्‌ ७ ।१ अण्यत्‌-अर्थे ७।१। 

स०-प्यतोडर्थ इति ण्यदर्थ:, न ण्यदर्थ इति अण्यदर्थ:, तस्मिन्‌-अप्यदर्थे 
(षष्ठीगर्भितनज्त्तत्पुरुष: ) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, दीर्घ:, क्षिय इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-क्षियोइडगस्थ आर्धधातुकेषण्यदर्थे निष्ठायां दीर्घ:। 

अर्थ:-क्षियोष्ड्गस्य आर्धधातुके अध्यदर्धे-ण्यदर्थभिन्ने निष्ठा-प्रत्यये 
परतो दीर्घो भवति। 

ण्यदर्थ:-भावकर्मणी, ताभ्यामन्यत्र कर्तीरे, अधिकरणे च निष्ठायां 
दीर्घो विधीयते । 

उदा०- (कर्तरि) आशक्षीण:। प्रक्षीण:। परिक्षीण:। (अधिकरणे) 
प्रक्षीणमिदं देवदत्तस्य | 

आर्यभाषा& अर्थ-(भिय:) जि (अड्गस्य) अड्ग को (आर्धधातुके) आर्धधादुक 
(अप्यदर्षे) ग्यतृ-पत्यय से भिन्‍न अर्थ में विद्यगान (निष्ठायामु) निष्ठा-सज्ञक प्रत्यय परे 
होने पर (दीर्ष.) दीर्घ आदेश होता है। 

ग्यत्‌! अत्यय कृत्य-सज्ञक है और तियोरेव कृत्यक्तसलर्थाः” (३ ।४॥/७०) ते 
कुत्य-सज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। यहां अप्यत्‌-अर्थ का अभिष्राय भाव 
और कर्म ते भिन्‍न अर्थ का है। 

उदा०-(कर्तरि) आक्षीण: | बामने वे क्षीण हुआ। अक्षीण: । अति क्षीण हुआ। 
परिक्षीण: | सर्व: भ्षीण हुआ। (अधिकरणे) प्रक्षीणमिद देवदत्तस्य / यह देवदत्त का 
अकृष्ट निवास-स्थान है। 


बषष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ६०३ 
लिब्वि-(१) आक्षीण:। आइ्+क्षिफक्त। आफश्षिकत। आ+क्षीऋन / आ+क्षीकण । 
आल्षीण+तु । आक्षीण: । 

यहां आइ-उपयर्ग[ूर्वक कि क्षये" (भ्वा०7००) और क्षि निवासगत्यो:” (स्वा०प०) 
धाहु से निष्ठा! (३ ।२//०२) ते भ्रूतकाल अर्थ में कत्' प्रत्यय है और' यह गत्यर्थाकर्मक० 
(२ ।४।७२) से अकर्मक क्षि/ धातु से कर्ता-अर्थ में है। इस बूत्र से क्षि' को आर्थधातुक, 
ण्यतू-अर्थ से भिल्‍त कह्तु-अर्थक, तिः्ठा-सज्ञक क्‍्त' अत्यय परे होने पर दीर्ष होता है। 
कल्लियो दीप्ति (८/२।४६) से निष्ठा-तकार को तकार और इसे अद्कुप्वाइ०” 
(<।॥४ २) से गत्व होता है। ऐसे ही-प्रक्षीणः । परिक्षीण: । 

(२/ प्रक्षीणम्‌ । यहां श्र-उपस्र्गापर्वक पूर्वोक्त क्षि/ धातु से एर्ववत्‌ कत' प्रत्यय 
है और यह 'क्तोपधिकरणे च ध्व्यगतिप्रत्यवतानार्थेभ्य: (३ /४/७६) से अधिकरण-अर्थ 
में है। इत्त चूत्र ते क्षैव्यार्थ-अकर्मक 'सि” धातु को आर्थधातुक, ग्यत-अर्थ से 
भिन्‍न-अधिकरण-अर्थक निष्ठा-संज्ञक क्त” ग्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है। 
अधिकरणवाचिनश्च' (२ ।३ /६८) मे पष्ठीविभवितत होती-प्रक्षीणमिर्द देवदत्तस्य । 
दीघदिश-विकल्प:-- 

(१६) वा55क्रोशदैन्ययो: ।६१॥ 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, आक्रोश-दैन्ययो: ७ ।२। 

स०-दीनस्य भाव:-दैन्यम्‌ (दीनता)। आक्रोशश्च दैन्यं च ते 
आक्रोशदैन्ये, तयो:-आक्रोशदैन्ययो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, दीर्घ:, क्षिय:, निष्ठायाम्‌, अष्यदर्थे 
इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-क्षियोष्ड्गस्य आर्धधातुके अण्यदर्थ निष्ठायां वा दीर्घ:, 
आक्रीशदैन्ययो: । 

अर्थ:-क्षियोड्ड्गस्य आर्धधातुकेडण्यदर्थ निष्ठा-संज्ञके प्रत्यये परतो 
विकल्पेन दीर्घो भवति, आक्रोशे दैन्ये च गम्यमाने । 

उदा०- (आक्रोश: ) त्वं क्षितायुरेधि। त्वं क्षीणायुरेधि | (दैन्यम्‌) 
क्षितक; | क्षीणक:। क्षितोध्यं तपस्वी | क्षीणोष्यं तपस्वी | 

आर्ययावा3 जर्थ- (जप: कि (अड्गत्य) अड्ग को (आर्धधतुके) आर्षधाहुक 
(िण्पदर्थे) प्यत्‌-अर्थ से भिन्‍न (निष्ठाबामु) निष्ठा-पज़क अत्यय परे होने पर (वा) 
विकल्प से (दीर्घ/ ढीर्घ आदेश छोता है (आक्रोशदैन्ययो: ) यदि वहाँ आक्रोश--भर्त्सना और 
दीनता अर्थ की उ्तीति हो। 
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उद्ा०- (आक्रोश) त्वं क्षिताबुरेध्ि । तू क्षीण (अल्प) आयुवाला हो। त्वं क्षीणावुरेघि । 
अर्थ पुर्ववत्‌ है। (दैन्य) क्षितक:। वह बेचारा दीन है। क्षीणकः। अर्थ पूर्ववत्‌ है। 
क्षिततोउयं तफस्वी । यह तपस्वी दीन-निर्बल है। क्षीणो5यं तपत्वी | अर्थ पूर्ववत्‌ है। 


सिद्धि-(?) क्षीण:। ज्ञि+क्त। ज्िफत / क्षी+न। क्षीपन्तु । क्षीण: 

यहां ख्लि क्षये' (भ्वा०्प०) धातु ते एर्ववत््‌ क्त' अत्यय है और यह गत्यर्थाकर्मक०/ 
(३ ।४/७२) ते अकर्मक श्षि/ धातु ते कर्ता अर्थ में है। इस तूत्र से कि को आर्थप्रालुक, 
ग्यतू-अर्थ से भिन्न, कहहु-अर्थक निष्ठा-संज्रक क्त' उत्यय परे होने पर तथा आक्रोश और 
दैन्य अर्थ की उतीति में दीर्ष होता है। क्त्त' अत्यय को वकारावेश और णत्व पूर्वात्‌ है। 

(२/ क्षितः । यहां पूर्वोक्त क्षि' धातु से पर्ववत्‌ क्त' अत्यय है । विकल्प-पक्ष में 
जि" धातु को दीर्ष नहीं है। 

(२/ क्षीणकः / क्षीण+क। क्षीणक+सु / क्षीणक: । 

यहां श्षीण” शब्द से अनुकस्पा-कठुणा अर्थ में अनुकस्पायाम्‌” (५ ३ /७६/ से 
क' अत्यय है और यह दीनता अर्थ का द्ोतक है। ऐसे ही लि! शब्द से-क्षितकः / 
चिण्वद्भाव-विकल्प:- 

(१७) स्यसिच्‌सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुपदेशे5ज्झन- 
ग्रहदृशां वा चिण्वदिट्‌ च।६२। 

प०वि०-स्य-सिच्‌-सीयुट्‌ू-तासिषु ७।३ भाव-कर्मणो: ७।२ 
उपदेश ७ १ अचू-हन-ग्रह-दृशाम्‌ ६ ।३ वा अव्ययपदम्‌, चिण्वत्त्‌ अव्ययपदम्‌, 
इट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-स्यश्च सिच्‌ च सीयुट्‌ च तासिश्च ते स्थसिचूसीयुट्तासय:, 
तेषु-स्यसिच्सीयुट्तासिषु (इतरयोगद्नन्द्र:)। भावश्च कर्म च ते भावकर्मणी, 
तयो:-भावकर्मणो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। अच्‌ च हनश्च ग्रहश्च दृश्‌ च ते 
अज्ञनग्रहदृश:, तेषाम्‌-अज्झनग्रहदृशाम्‌ (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

तद्धितवृत्ति:-चिणीव इति चिण्वत्‌, तत्र तस्येव! (५।१।११५) 
इति सप्तमीसमर्थाद्‌ वि: प्रत्यय: । 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उपदेशेज्ज्झनग्रहदुशाम्‌ अड्गानाम्‌ भावकर्मणोरार्धधातुकेषु 
स्यसिचूसीयुट्तासिषु वा चिण्वदू, इट्‌ च। 
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अर्थ:-उपदेशेध्जन्तानां हनग्रहवृशां चाड्गानां भावकर्मविषयकेषु 

आर्धधातुकेषु स्यसिचूसीयुट्तासिषु प्रत्ययेषु परतो विकल्पेन चिण्वत्‌ कार्य 

भवतति, इट्‌ चागमो भवति।*यदा चिण्वत्‌ कार्य तदा स्यसिचूसीयुद्‌- 
तासीनामिडागमो भवति | उदाहरणम्‌- 

(१) (स्य:) अजन्ता:-(चि) चायिष्यते, चेष्पते। चयन किया 
जायेगा। अचायिष्यत, अचेष्यत | यदि चयन किया जाता। (दा) दायिष्यते, 
दास्यते। दान किया जायेगा। अदायिष्यत, अदास्यत। यदि दान किया 
जाता। (शमि:) शामिष्यत्ते, शमिष्यते। उपशान्त कराया जायेगा 
अशामिष्यत, अशमिष्यत्त, अशमयिष्यत्त॥ यदि उपशान्त कराया जाता 
(हनू्‌) घानिष्यते, हनिष्यते। हनन किया जायेगा। अघानिष्यत, 
अहनिष्यत। यदि हनन किया जाता। (ग्रह) ग्राहिष्यत्ते, ग्रहीष्यते। 
ग्रहण किया जायेगा । अग्राहिष्यत, अग्रहीष्यत्त । यदि ग्रहण किया जाता 
(दृश्‌) दर्शिष्यिते, द्रक्ष्यते ॥ देखा जायेगा। अदर्शिष्यित, अद्रक्ष्यल। यदि 
देखा जाता। 

(२) (सिच्‌) अजन्ता:- (चि)- अचायिषाताम्‌, अचेषाताम्‌ | 
उन दोनों का चयन किया गया। (दा) अदायिषाताम्‌, अदिषाताम्‌। 
उन दोनों का दान किया गया। (शमि) अशामिषाताम्‌, 
अशमिषाताम्‌, अशमयिषाताम्‌। उन दोनों को उपशान्त कराया 
गया। (हन्‌) अघानिषाताम्‌, अवधिषाताम्‌ू, अहसाताम्‌। उन दोनों 
का हनन किया गया! (अह) अग्राहिषालामू, अग्रहीषताम्‌। उन दोनों 
का ग्रहण किया गया। (द्रश्‌) अदर्शिषात्ताम्‌, अदुक्षाताम्‌। उन दोनों 
को देखा गया। 

(३) (सीयुट) अजन्ता:-(चि)-चायिषीष्ट, चेषीष्ट । चयन किया 
जाये | (दा) दायिषीष्ट, दासीष्ट | दान किया जाये। (शमि) शामिशिष्ट, 
पामिषीष्ट, शमयिसीष्ट । उपशान्त कराया जाये। (हन्‌) घानिषीष्ट, 
वध्िषीष्ट । हनन किया जाये। (ग्रह) ग्राहिषीष्ट, ग्रहीषीष्ट | ग्रहण 
किया जाये। (द्रश्‌) दार्शिषीष्ट, द्रक्षीष्ट | देखा जाये। 
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(४) (तासि:) अजन्ता:-(चि)-चायिता, चेता। वह चयन करेगा। 
(दा) दायिता, दाता। वह दान करेगा। (शमि) शामिता, शमिता, 
शमयिता। वह उपशान्त करायेगा। (हन्‌) घानिता, हन्ता। वह हनन 
करेगा। (ग्रह) ग्राहिता, ग्रहीता। वह ग्रहण करेगा। (दुश्‌) दर्शिता, 
द्रष्टा । वह देखेगा। 


आर्यमाषा& अर्थ-(उपदेशे) उपदेश अवस्था में (अज्यनग्रहद्शामु) अनन्त 
और हन ग्रह दश्‌ (अड्गस्य) अंगों को (भावकर्मणी:) भाव और कर्म अर्थ में (आर्थधषतुके) 
आर्घधषातुक (व्यत्तिचृक्रीयुट्कासिषु) तय. स्िच् सीयुद ताकि अत्यय परे छोने पर (वा) 
विकल्प से (चिण्वत्‌) ।विणू-प्रत्यय के अरमान कार्य होता है (व) और (इट) इटू आगम 
होता है तभी स्य, सिचु सीयुट्‌ और तासि त्ययों को इटू” आगम होता है। 

उद्०- उदाहरण और उनका भषार्थ सस्कृतभाग में लिखा है। 

पिद्धि-(१) चामिष्पते । वि+लृदू। वि+लू। वि+स्य+त / वि#इंट्+स्य+त। 
चै+इ+स्य+त। चायू+इ+प्य+ते । चायिष्यते । 

यहां चित्र चयने” (स्वा०3०) इस्त अयन्त (६) थातु से छ्ुद शेषे चा (३ ॥३ /१३) 
से कर्मकाच्य में लुदू" अत्यय और स्थतासी लृलुटो:” (३ ।?/३३) ते तय! विकरण-अत्यय 
है। इस तूत्र के स्य! अत्यय को विण्वत्‌ होते से अचो ज्णिति/ (७।२।॥११५) से अड्ग 
वि) को वृद्धि होती है और स्य' अत्यय को इंदू! आयस होता है। विकल्प-पक्ष में 
विग्वद्‌ भाव वहीं है-चेष्यते । 

(२/ अचायिष्यत । चि+लुड़ | अटूऊचि+लू । अ#चि+स्य+त । अ+वि+हट्‌+स्य+त । 
अ+चै+इ+त्य+त/ अ+चायू+इ+प्य+त । अचायिष्यत । 

यहां पूर्वोक्त वि” धातु से लिझनिमित्ते त़ड क्रियातिफ्ता' (३ ।३।/११९/ से 
कम्मवाच्य में तुदू अत्यय है। तुड्लडुल्इक्वडदात्त:' (६+४॥।७/) पे अद्‌” आगम होता 
है। पुर्ववत्‌ स्य! विकरण-प्रत्यय है। शेष चिष्वद्भाव और हद” आगम पूर्ववत्‌ है। 
विकल्प-पक्ष में विष्वद भाव नहीं है-अचेप्पत्त । 

२/ कयिष्यते। वा+लूद्‌। दाकलू। दामस्य+्त। दा+इट्‌+स्य+त। दाऋबुकू#इक 
स्व+त। दाफयू+इ+प्यक्ते । दागिष्यते / 

यहां एुकृज् दाने! (जु०9०) इस अजन्त श्ातु से पूर्ववत्‌ कर्मवाच्य में ठृटू' अत्यय 
और स्थ” विकरण-प्रत्यय है। इस चूत्र से स्य” अत्यय को विण्वत्‌ होते से आतो युक्‌ 
चचिणूकृतो:” (७।३ ।३३/ ते अड्ग (हा) को युकू' आगम होता है। विकल्प-पक्ष में 
विण्वद्भाव नहीं है-दास्यते 
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(४) अव्रविष्यत | यहां यूर्वोक्ति अजन्त दा” धातु के पूर्ववत्‌ कर्मवाच्य में लड़” 
और स्य” विकरण-अत्यय है। चिष्वद्भाव कार्य पूर्ववत्‌ है। विकल्प-पक्ष में विग्वद्भाव 
नहीं होता है-अदात्यत । 

(4/ शामिष्यतते। शमूकणिच्‌। शम+३/ शाय्+इ+शामि। शामि। / शमिन्‍्लृद्‌ / 
शमि+ल्‌ । शमि+स्य+त / शामि+इट्‌+ल्य+त।/ शसृ०+इ+प्य+ते। शास+इ+ष्य+ते । 
शामिष्यते 

यहां प्रथम जग उपशमे” (दि०प०) धातु से हितुमाति चा (३ /१।२६/ से शिच्‌" 
अत्यय है। अत्त उपच्ाया:” (७।२।११६) से अड्ग (शस्‌) को उपधावद्धि होती है। 
जनीजृप्क्तयुरज्जोउमन्ताश्च' (भ्वा० गणयूत्र) से शम्‌” क्षात॒ की मित्‌-स़॒ज्ञा है अतः 
'मित्ता हस्व:” (६ /४ ।९९) ते इसे हस्व होता है-शमि। पनाचन्ता धातवः (३ /१/३२) 
हे इस गिजन्त शागि! की धातु सजा है, अतः यह उपकदेश अवस्था में अजन्त है। इस सूत्र 
से स्य अत्यय को चिण्वद्भाव और इटू” आग्रम होता है। इस इटू” आग्म के 
असिद्धवदत्राभात्‌' (६ /४।२२/ से अपिद्ध प्रकरण में होने से यह णिरानिटि (६ ।४ /५१) 
मे णि-लोप करते सयय अशिद्ध रहता है। स्थ! अत्यय के विष्वंतृ” होने से अचो जिणिति/ 
(७१२ /१/६/ ते अड्ग (श्र) को उपधाव्द्धि होती है। विकल्प-पक्ष में चिण्वद्भाव नहीं 
है-शमिष्पत्ते । णिजन्त' अवस्था में आध्ध्चातुकस्येह्वलावे:” (७२ ।३५) ते हट” आएम 
होकर-शमयिष्यते। ऐसे ही तर" लकार गें-अशामिष्यत; अशमिष्यत; अशमगिष्यतत। 

(६) घानिष्यते। हनू+ठृद्‌। हनू+लू। हनू+ल्य+त। हसू+इट्+स्य+ते। 
हानू+इ+स्य+त । घानू+इ+प्य+ते / घानिष्यते । 

यहां हम हिंसागत्यो: (अद्म०्प०) धातु मे पूर्ववत्‌ ठृदू' अत्यय और स्य/ 
विकरण-पत्यय है। इस यूत्र से स्य प्रत्यय को विण्वत्‌ होने से अछुग (हम) को 
अत उपधाया: (७ २ (११६/ ते उपधातद्धि होती है तथा हो हन्तेजिगननेएु' (७ /३ ५४) 
ते हन्‌” के हकार को कुत्व घकार होता है / विकंल्प-पक्ष में चिप्वद्भाव नहीं है- हनिष्यते / 
ऐसे ही लुद् तकार में-अधानिष्पत, अहनिष्यतत। 

(४/ ग्राहिष्पत्ते । यहां अह उपादाने' (क्रा०प०/ थ्ातु से एर्वक्त्‌ लदू' अत्यय 
और त्य” विकरण-अत्यय है। इस सूत्र से स्य/ अत्यय को चिण्वत्‌ होने से अद्ग (ग्रह) 
को पूर्ववत्‌ उपधावद्षि होती है। विकल्प-पक्ष में विण्वद्भाव नहीं है-ग्रहीष्यत्ते । यहां 
प्रह्ोलिटिदीर्ष:" (७२ ।३७/ से हट! को ढीर्ष (ई) होता है। ऐसे ही लड़” लकार 
में-अग्राहिष्यतत अग्रहीष्पत्त । 

(८/ दर्शिप्पते | यहां ड्रशिर्‌ प्रेक्षणे! (भ्वाट्प०) धातु से एवंत्‌ तट अत्यय 
और स्य' विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र से स्य' अत्यय को चिण्वत्‌” होने से अड्ग (दुशू) 
को प्र॒गन्तलघ्रपधस्य च /(७/३ /८६/ से शुण तथा स्य' को हद” आयम होता है। 
विकल्प-पक्ष में चिष्वद्भाव नहीं है-ब्रक्यत्ते । ऐसे ही तुडलकार में-अदशिष्यित; अवक्ष्यत। 
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(९) भवायिषाताय्‌। चि+लुझू। अट्कूवि+च्लिफलृ॥ अ#वि#बिचू+आताम्‌। 
अ+चि+इट्+सू+आतास्‌ / ++चै+इ+प्‌्+आताम्‌। अ+चायू+इप्+आताम्‌ । अचायिषातास्‌। 

यहाँ पूर्वोक्ति (वि" धातु से हुए” (३।३।११०॥ से कर्मकाच्य में तुड' प्रत्यय है। 
दुडलइुलइक्वजुद्त्त:ः (६/४॥/७९) से अट्‌” आगय, च्लि तुडि! (३/१।४४) ते 
च्लि' प्त्यय और लेः सिर” (३ ।१।४२) से ै्लि! के स्थान में लिच” आदेश होता 
है। इस बूत्र के सिच्‌” प्रत्यय के चिण्वत्‌ होने से अड्ग (वि) को अचो जिणति! 
(७।२ /११५) के व्रद्धि होती है तथा सिच््‌” को हट” आगस होता है। विकल्प-पक्ष में 
चिग्वद्भाव नहीं है-अचेषाताम्‌ 

ऐसे ही डुद्यज् दाने” (जु०उ०) थातु क्षे-अद्ययिषाताम। अविषाताम” यहां 
स्थषध्वोरिच्च” दा” को इत्तत होता है। णिजन्त शामि' धातु से-अशामिषातामु अशमिषातामु 
अशमगिषाताम्‌ । हन हिंसायत्यो:” (अद्ा०प०) धातु से-अधानिषात्ताम्‌। अवधिषाताम्‌/ 
यहां ढुडिः चा (२ /४।४३) ते हन्‌” के स्थान में वध्च” आदेश होता है। 'अहताताम्‌” 
यहां हम: सिच्र (!।२।१४/ ते सिच्र्‌” को कित्तत और अनुवात्तोपदेश०” (६।४ ३७) 
ते हन्‌” के अनुनात्रिक (न) का लोप होता है। दशिर्‌ प्रेक्षणे” (भ्वा०प०) धातु से- 
अदर्शिषातामू: अद्नक्षाताम्‌ 

(१०) चायिषीष्ट । चि+लिड्‌ । वि+सीयुट्+ल्‌ । वि+सीयू+त / चि+सीयू+सुट्#त / 
चि+इद्+सी०+सू+त / चै+इ+सी+पू+ट । चायू+इ+फी+णू+ट। चायिफरीष्ट । 

यहां पवोक्त 'चि' धातु से विधिनिमन्त्रणा०” (३।३ ।१६१) से कर्मवाच्य में 
लिड्‌' प्रत्यय है । लिडः सीदुट' (१४ ॥१०२) से सीदुदू” और हुट तियोः” (३।४ /॥०७) 
पे धुटू” आग्म है। इस चूत्र ते सीवुट” को विष्वत्‌ होने से अचो ज्णिति' (७।२।/११५) 
के अड्ग (चि) को वृद्धि होती है। विकल्प-पक्ष में विण्वद्भाव नहीं है- चेषीष्ट'। 

ऐपे ही- डुदाज्‌ दाने (जु०उ०) थातु पे-द्ययिषीष्ट; द्ासीष्ट। णिजन्त शामि! 
धातु वे-शामयिषीष्ट; शमिषीष्ट, शमयिषीष्ट। हन हिंसागत्यो:” (अद्ा०प०) धातु 
बे-घानिषीष्ट; यहां पर्ववत्‌ हकार कुत्व घकार होता है। वच्रिषीष्ट; यहाँ एर्वव्त्‌ हन्‌/ को 
वध" आदेश होता है। ग्रह उपादाने' (कच्चा०प०) थातु से-ग्राहिफीष्ट; ग्रहीषीष्ट । यहां 
अहोषलिटि' दीर्घ:” (७/२ ।३४८/ से हद” को दीर्घ होता है। द्रशिर जेक्षणे (ध्वा०7०) 
धातु से-दर्शिषीष्ट; डक्षीष्ट 

१) चाषिता। वि+लुदू। चि+लू। चि+त। चि+तासि+त। वि+तालू+डा। 
चि+इट्+तासू+आ। वि+इ+त्‌ए+आ। चै+इ+तू+आ। चायू+इ+त्‌+आ। चायिता। 

यहां पूर्वोक्ति चि? धातु से अनचतने तु” (३/३/१५/ मे कर्मवाच्य में दुटू 
अत्यय है। स्यततासी तृलुटो:” (३।१/३३/ से तासि विकरण-प्रत्यय होता है। छुटः 
अश्मत्य डारौरस:” (२ /४।८५) से 6' के स्थान में हा! आदेश होता है। इस सूत्र से 


च्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः छर०६ 
तय अत्यय के विण्वत्‌ होने के अद्ग (वि) को अचो ज्णिति! (9 /२।११५) से वृद्धि 
होती है। विकल्प-पक्ष में विग्वदूभाव नहीं है- चेता । 
ऐसे ही- डुद्यज॒ दाने! (जु०3०) धातु पे-द्यिता; दाता । गिजन्त शमि” धातु 
प्े-शामिता; शमिता, शमगिता। हन हिंतागत्यो:” (अदा०प०) धातु से-घातिता; यहां 
गूर्षत्‌ हन्‌” धातु के हकार को कुत्व पकार होता है-हन्ता । द्रशिर्‌ ज्रेक्षणे” (ध्वा०्प०) 
धातु पे-दर्शिता, हष्टा । 
यहां चिग्वेद्भाव विधान के विग्नलिखित प्रयोजन है-- 
चिण्ववृव्॒द्धियुक्‌ च हन्तेश्व घत्वसू: 
दीर्षश्चोक्तो यो मितां वा चिणीति। 
इट चातिकस्तेन मे लुप्यते णिनि: 
नित्यश्चायं वल्निमित्तो विघाती। / 
अर्थः-दिण्वद्भाव होने से स्य आदि अत्यय परे छोने पर चि” आदि अजन्त 
बाहुओं को वृद्धि होती है। हर! आदि आकारन्त धादुओं को शक” आग्रम होता है। 
हन्‌! धातु को कुत्व घकार होता है। शम्‌” आदि मित्‌-संज्रक धातुओं को विकल्प से 
ढीर्प होता है। विण्वद्भाव के साथ विहित इटू अत्यय असिक्षवदत्राभातृ” (६ /४।२२) 
ते अस्रिद्ध हो जाता है। अतः इसके अपिद्ध होने से शमिष्यते” आदि में मेरा णि-लोए 
बिद्ध हो जाता है। यह इटू-आग्स तित्य है, अतः यहाँ जआर्धधातुकस्येड्वलादे:” 
(७१२ ।३५) हे विहित वत्-विमित्तक इटू-आग्ग विधाती अर्थात्‌ निमित्ताभाव से प्रदत्त 
नहीं होता है। 
युट-आगम:- 
(१८) दीडो युडचि क्डिति।६३॥। 
प०वि०-दीड: ५॥१ युट्‌ १।१ अचि ७।१ क्डिति ७।१। 
स०-कशच डश्च तौ क्डौ, क्डावितौ यस्य स क्डितू, तस्मिनू-क्ड्िति 
(इतरेतरयोगद्ठन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) । 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-दीडोड्ड्गाद्‌ आर्धधातुकेदचि क्डिति युट्‌। 
अर्थ:-दीडोष्ड्गाद्‌ उत्तरस्माद्‌ आर्धधातुके अजादौ विडति प्रत्यये 
परतस्तस्य युडागमों भवति। 
उदा०-स उपदिदीये। तौ उपदिदीयाते। ते उपदिदीयिरे। 
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आर्यभाषा& अर्थ-(दीउ:) दीड (अड्गात्‌) अड्ग से उत्तर (अधि) अजाद़ि 
(क्ड्िति) कितू-डित्‌ प्रत्यय परे होने पर उसे (एुट्‌) युद्‌ आगम होता है। 

उद्य०-स॒ उपविदीये । वह उपक्षीण हुआ। तौ उपदिदीयाते। वे दोनों उपक्षाण 
हमे। ते उपदिकीयिरे। वे सब उपक्षीण हुये। 

फ़िद्धि-उपविदीये । उप+दीड्कलिद / उप+दी+लू। उप+दी+त । उप+दी+एशू। 
उप्+दी+बुट्+ए। उप+दी-दी-यू+ए। उप+#द्दिदी+यू#ए। उपरिदीये। 

यहां उप-उपसर्ग[र्वक दीड़ क्षये” (द्ि०आ०/ धातु से परोक्षे लिंद' (३ /२।११५) 
के ध्रृतकाल अर्थ में लिटू" अत्यय है। लिटस्तञ्योराशिरेच््‌" (३ /४ ८९) से त' के स्थान 
में एश्‌' आवेश होता है। इस सूत्र से अजादि, कित्‌ एशू” प्रत्यय को युदृ” आगम होता 
है। अतयोगाल्लिद कित्‌' (!/२/५) से अजादि एश्‌' अत्यय कित्‌ है। आद्न्तौ 
ढकिती' (१ ।४।४६) हे 4ट" आगम उत्यय के आदि में होता है। लिटि धाततोरनश्यासत्या 
(६॥१/८) ते क्वीड' धातु को द्वित्त और हस्व:” (७/४/५९) से अभ्यात्त को हत्व 
आदेश (हि) होता है। ऐसे ही-उपदिदीयते; उपविदीयिरे। 


लोपादेश:- 
(१६) आतो .लोप इटि च।६४। 

प०वि०-आत; ६।१ लोप: ५ ।१ इंटि ७।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, अचि, क्डिति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-आतोष्ड्गस्य इटि अचि आर्धधातुके क्ड्ति च लोप:। 

अर्थ:-आकारान्तस्य अड॒गस्य इटि अजादावार्धधातुके क्डिति च 
श्रत्यये परतो लोपो भवति। 

उदा०-इंटि-त्वं पपिथ । त्वं तस्थिथ | किति-तौ पपतु: । ते पपु: | 
तौ तस्थतु:। ते तस्थु:। गोद: । कम्बलबद्र: । डिनति-प्रदा। प्रधा । 

आर्यमाष॥8 अर्थ-(आतः) आकारान्त (अड्गस्य) अडग को (इटि) इद्‌ 
(अधि) अजादि (आर्धधातुके/ आर्धधातुक (च) और अजादि (करिल्मति) कितृ-डित्‌ अत्यय 
परे होने पर (लोप) लोफदेश होता है । 

उद्य०- (इ६/ त्वं पपिथ / तूने पान किया । त्वं तस्थिथ / तू ठहरा/ (कित) तौ 
प्रपतु: । उन दोनों ने कत किया। ते पूपुः । उन सबने पान किया। कौ तस्थतुः । वे दोनों 
ठहरे। ते तत्थु: । वे सब ठहरे। गोदः । गोद्ान करनेवाला। कस्बलदः / कस्बल-दान 
करनेवाला। (डित्‌) ग्रदा। प्रद्यत करना। अच्या / प्रधारण और प्रपोषण करना। 

सिद्धि- (१) पपिय / पफलिट / पान्‍लू / प्र+यस्‌। प्ररथत्‌/ प्+इट्+थ। प्रामइ+थ। 
पृ+इ+थ। परा-पा+इ+ध। ए-पू+ह+थ। प्प्िथ। 
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यहाँ पा पाने! (ध्वाग्प०) अथवा था रक्षणे” (अदा०्प०) धातु से परोक्षे लिए 
#२॥१५) ते लिदृ' अत्यय है। परस्सैषदानां णल०” (३ /४।८२) से थस्‌” के त्थान 
हें पत्र! आदेश होता है। ऋतो भारद्ाजस्य' (9।२ ६३) के नियम से धल्‌” को हट! 
प्रगम होता है। इस सूत्र से इटू-अजादि थल््‌' अत्यय परे छोने पर अड्ग (गा) के आकार 
ब्ञ लोष होता है। लिटि ध्वात्रोरनभ्यासत्य” (६ /! /८) से द्विवविन करते समय इस 
जेपदेश को स्थानिवत्‌ मानकर पा को द्वित्व होता है। ऐसे ही छा गतिनिव्त्तो 
ि०्प०) धातु प्े-त्तस्थिय 

(२/ पपहु:। ए+तिद्‌। प+लू। पा+तल्‌ । पा+अतुल्‌ / ए+अतुस्‌ / पर-ए/+अतुस्‌ । 
प-पू+अतुत्त्‌। पफ्तुः। 

यहां पर्वोक्‍्त जा! धातु से गृववित्‌ लिटू' अत्यय और इसके स्थान में तल” और 
झके भी स्थान में परस्मैपदानां णल०” (३ /४/८२) हे अहुस्‌” आदेश है। अजादि 
कितू अतुत्त्‌” अत्यय परे होने परा अछूग (श्र) के आकार का लोप होता है। 
भ्ंयोगाल्लिटू कित्‌” (! /२ (५) से 'अतुस्‌” प्रत्यय किद्वत्‌ है। 

ऐसे ही जि" (उत्त्‌) अत्यय करने पर-प्‌युः। शा गतिनिवतौ' (भ्वा०्प०) धातु 
हे-तस्यतु;, तस्थुः 

हि) गोद: । गो+दा+क। गो+दा+अ। ग्रो+दू+अ। गोद+सु। गोदः । 

यहां गो! कर्म-उपप्द डुद्ाज दाने! (धु०छ०) धातु से आतोउठुफ्सर्ये को 
(।२॥3/ ते के अत्यय है / इस बूत्र से आर्धधातुक, अजादि, ।कित्‌ #" उत्यय परे होने 
प्र अड्ग (दा) के आकार का तोप होता है। ऐसे ही-कम्बलदः । 

(2 प्रद्य । अ्+दा+अड्‌ । प्रदा+अ । प्रकदू+अ / प्रद+टाए्‌ / अ्रद+आ | अवदाकयु । 
अद्+० / अदा। 

यहां ग्र-उपसर्ग[र्वक डुद्ाज॒ दाने! (बु०3०) थातु से आतश्करोपसर्गी (३ ।३ ॥१०६) 
ते छीलिड्ग में अड्‌” अत्यय है। इस सूत्र ते आर्धध्रातुकः अजादि 'डित्‌ अड्! अत्यय परे 
होने पर अड॒ग (झा) के आकार का तोप होता है। पुन: स्त्रीत्व-विवक्षा में अजाबतप्टाए' 
(४॥४) ते टाए! अत्यय होता है। ऐसे ही डुघ्ाज़ ध्षारणपोषणयो:” (जु००) थोतु 
ऐे-प्रधा / 


ईदू-आदेश:- 
(२०) ईद्‌ यति।६५॥ 
प०वि०-ईत्‌ ११ यति ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, आत इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आतोड्ड्गस्य आर्धध्ातुके यति ईत्‌। 
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अर्थ:-आकारान्तस्याड्गस्प आर्धधातुके यति प्रत्यये परत ईकारादेशो 
भवति। 

उदा०-देयम्‌ | धेयम्‌ | हेयम्‌। स्थेयम्‌। 

आर्यभाषार जर्ष-(आत:) आकायन्त (अड्गस्य) अड॒ग को (आर्धधातुके) 
आर्धधातुक (याति) यत्‌ अत्यय परे होने पर (ईत्‌) ईकार आदेश होता है। 


उद्ा०-वेयम्‌ । देता चाहिये। ध्ेयम्‌ । धारण-पोषण करना चाहिये। हेयम्‌ । त्याग 
करना चाहिये। स्थेयम | ठहरना चाहिये। 

पिद्धि-देयम्‌ । द्+यतू। दाफय। दे ई+य। द्‌ ए+य। वेय+सु। देयस्‌। 

यहां ड्ुदाज बने! (जु०छ०/ धातु से अचो यत्‌' (३।१ ।९७) से थरत्‌” अत्यय है । 
इस चूत्र से आकारान्त अड्ग (दा) के अन्त्य आकार को आर्धधातुक थत्त्‌' प्रत्यय परे होने 
पर ईकार आदेश होता है। पुनः इसे सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ।८४) से गुण (ए) 
हो जाता है 


ऐसे ही- डुघाज्‌ धारणपोषणयो:” (७ ।३ ।८४) क्षातु से-क्रैयम्‌ / ओहाक्‌ त्यागे 
(जु०प०) थातु पे-हेयम्‌। शा ग्रतिनिव्तत्तौ" (भ्वा०प०/) धातु से-स्थेयम्‌। 
ईद्‌-आदेश:- 

(२१) घुमारथागापाजहातिसां हलि।६६॥। 
प०वि०-घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-साम्‌ ६।१ हलि ६ ।१। 
स०-घुश्च माश्च स्थाएइच गाश्च पाश्च जहातिश्च साश्च ते 

घुमास्थागापाजहातिसा:, तेषाम्‌-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ (इतरेतरयेगद्नन्द्र:) | 
अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, क्डिति, ईतू इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-घुमास्थागापाणहातिसाम्‌ अड्गानाम्‌ आर्धधातुके हलि क्डिति 


ईतू। 

अर्थ:-घु-संज्ञकानां स्थागापाजहातिसां चाड्गानाम्‌ आर्धधातुके हलादौ 
किडिति प्रत्यये परत ईकारादेशों भवति। 

उदा०- (घुः) दीयते, देदीयते। धीयते, देधीयते । (माः) मीयते, 
मेमीयते। (स्था:) स्थीयते, तेष्ठीयते | (गा:) गीयते, जेगीयते । अध्यगीष्ट, 
अध्यगीषाताम्‌। (पा:) पीयते, पेपीयते। (जहाति:) हीयते, जेहीयते। 
(सा:) अवसीयते, अवसेसीयते 
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आर्यमाषा< अर्थ- (पुमास्थागापाजहातिताम्‌) घु-पज्क और मा स्था गा. 
पा जहाति (6) और सा (अड्यत्य) अड्यों को (आर्थशरातुक्े/ आर्धधातुक (हलि) हलाद़ि 
(क्डछिति) कित्‌-डिति अत्यय परे होने पर (ईतू) ईकार आदेश होता है। 

उद्य०-(६) दीबते। शान किया जाता है। देदीयते / वह पुनः-पुनः/“अधिक दान 
करता है। धीयते। धारण-प्रोषण किया जाता है। देधीयते। वह पुनः-पुनः/अधिक 
धारण-पोषण करता है। (मा) मीयते। गण जाता है। मेमीयते। वह पुनः-पुनः/” 
अधिक नापता है। (स्था) स्थीयते। ठहरा जाता है। तेप्छीयत्ते । वह पुने:-पुन:,/अधिक 
ठहरता है। (गा) गीयते। स्तुति की जाती है। जेगीयत्ते। वह युनः-पुनः,“अधिक स्तुति 
करता है। अध्यगीष्ट / उसने अध्ययन क्िया। अध्यगीषाताम्‌। उन दोनों ने अध्ययन 
किया। (पा) फ्रीयते। पीया जाता है। पेपीयत्ते/ वह पुनाः-पुनाअधिक प्रीता है। 
(जिहाति) हीयते। त्याग किया जाता है। जेहीयते'। वह पुन:-पुनः/“अधिक त्याग करता 
है। ि) अक्सीयते। क़रमाप्त किया जाता है। अवसेसीयते। वह उुनः-पुनः/अधिक 
समाप्त करता है। 

पिद्धि-(!/ दीयते/ दा+लद्‌।/ दाकलू। दा+त। दामयक+ते। दा+य+त। 
दू ई+य+ते । दीयते 

यहां डुद्ाओ् दाने! (एु०7०) घु-संज्ञक धातु से वर्तमाने तट (३/२/१२३) से 
कर्मवाच्य में तट” अत्यय है। दाधा घ्वदाप्‌" (( ।! /२०) से दा” धातु की पु! पा है। 
सार्वधातुके यकू” (३।१।६७) हे यक्‌' विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र से आर्धधातुक 
हलादि, कितू थ्रक्‌! अत्यय परे होने पर घु-संजक द्षा' धातु के अन्त्य आकार को ईकार 
आदेश होता है। 

ऐसे ही- डुप्नाज धारण-पोषणयो:' (जु०उ०) पु-सज्ञक धातु पे-धीयते। सा साने 
(अदा०प०) थाहु से-मीयते। छा गतिनिव्तो (भ्वा०१०) थातु से-स्थीयतते । गा सुतौ 
जु०प०) धातु से-गीयते। ओहाक्‌ त्यागे (हा) (जु०प०) धातु प्े-हीयते । षोउन्तकर्मणि 
सता) (दिश्प०) धातु से-अवसीयते। 

(२) वेदीयते । द+यड़्‌ । दा+य। दूई-य । दीयू-दीय । ढी-ढीय । दिदीय । देदीय । । 
देदीय+लटू-देदीयते । 


यहां डुद्यज दाने! (०3०) पु-स्न्रक धातु से ध्रात्तोरेकाचो हलादे क्रियासममिहारे 
बढ (३/१/२२/ से यड' अत्यय है। इस बूत्र से आर्धधातुक, हलादि, डितू पड! अत्यय 
परे होने पर दा धातु के अन्त्प आकार को ईकार आदेश होता है। हस्व:” (७ /३ /५९) 
से अभ्यात्त को हत्वादेश (दि) और #णो यहतुको:” (७ /४॥८२) ते इगन्त अभ्यात्त को 
जुण (९) होता है। मे 

ऐसे ही उपरिलिखित धातुओं से देध्वीयते” आदि अयोग सिद्ध करें। 
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(३) अध्यग्रीष्ट। अधि+इड्म्तुड्‌। अधिस्गाड+लू। अधि+अदृर्गाऊच्लि+ल्‌। 
अधि+अ+ग़ा+सिचू+त / अधि+अऋ#यू ई#सू+त। अधि+अक्गी+ब्‌+ट । अध्यग्रीष्ट / 

यहां नित्य-अधिएूर्वक इड्ः अध्ययने” (अदा०आ०/ धातु ते हु" (३।२ /१9०) से 
हुडू' अत्यय है। विभाषा लुडलडगेःः (₹२/४।५०) ते इड” के स्थान में गा” आदेश 
होता है। इस चूत से आर्धधातुक, हलाढ़ि डित्‌ सरिच्‌' अत्यय परे होने पर शा” के अन्त्य 
आकार को ईक़ार आदेश होता है। आइकुटाक्श्योडजिणन्डित्‌' (२१ (१) ते शा! से 
परे बिच अत्यय डिद्वत्‌ होता है। आदेशप्रत्यययो: (८।३।५९) ते यत्व और 
छुना षुः” (८/४।४९) ते तकार को टर्व्ग टकार होता है। 

विशेष- गामावाग्रहणेष्वविशेष:: इस परिभाषा से इड्‌” के स्थान में विहित 
ग्राड” आदेश का भी ग्रहण किया जाता है। इस परिभाषा से भाड़ माने झब्दे च 
(ु०्आ०) भा साने! (अक्षण्प०)। गराह गौ (भ्वाण्आा०)।/ 'ै शब्दे' (भवा०प०) / 
॥ खुरतो' (जु०प०) । इणों गा तुडि/ (२ /४।४५) ते इण्‌” के स्थान में विहित गा! 
आवेश का सामान्य रूप से ग्रहण किया जाता है। 


ए-आदेश:- 
(२२) एरलिंडि।६७। 

प०वि०-ए: ११ लिडि. ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ इंति चानुवर्तति । 

अन्वय:-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अडगानाम्‌ आर्धधातुके लिडि ए; | 

अर्थ:-घु-संज्ञकानां मास्थागापाजहातिसां चाड्गनाम्‌ आर्धधातुके लिडि 
प्त्यये परत एकारादेशो भवति। 

उदा०-(धुः) देयात्‌। (माः) मेयात्‌ । (स्था:) स्थेयात्‌। (गा:) 
गेयातू। (पा:) पेयात्‌। (जहाति:) (हा)-हेयात्‌। (सा) अवसेयात्‌। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(धुमास्थागापाजहातिसामू) घु-संज्ञेक और मा, स्था, गा 
पा; जहाति (ा) तथा सा (अड्गस्य) अड्यों को (आर्धधातुके) आर्धधातुक (लिडि) लिडू 
अत्यय परे होने पर (९) एकारावेश होता है। 

उदा०- ६ु) देयात्‌ । वह दान करे। (मा) मेयात््‌ । वह नाप-तौल करे। (स्था) 
स्थेयात्‌। वह ठहरे। (गा) ग्ेयात्‌। वह गान करें। (पा) पेयातू। वह प्ात करे। 
(जहाति/ (हा/-हेयात्‌ / वह त्याग करे। (सा) अवसेयात्‌। वह विराम करे। 

सिद्धि-देयातू / वाहलिड/ दाम्लू। दाऋतिपृ/ वा+यातुट्मति। दा+यात्‌+तू। 
दे ए+या०+त्‌ / देयात्‌ । 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: । 

यहाँ इुद्यज दाने! (जु०उ०) इस इ-सज्ञक धातु से आशिषि लिइलोटो 

रि।३ (/७३/ से आशीर्वाद अर्थ में लिड्‌” प्रत्यय है। यातुद्र परस्मैपदेबदात्तों डिन्च्चा 
(१।४॥९०३) वे थातुद' आगम होता है। लिझशिबि' (३/४॥/११६) से आशीर्लिंड 
आर्धधातुक है और किदाशिषि! (३/४॥/१०४) से यह कित्‌ भी है। इस सूत्र से 
आर्धधातुक 'लिड्‌” अत्यय परे होने पर दा बतु के अन्त्य आकार के स्थान में एकार 
अदेश होता है। स्को: संयोगाद्योरन्ते चा (८ /२।२९) ते भ्रात्ृ” के सकार का लोप 
होता है। ऐसे ही मा माने! (अदा०7०) आदि थातुओं से- मेयात्‌” आदि पद सिऊ्ध होते हैं। 


एकारादेश-विकल्प:- 
(२३) वाइन्यस्य संयोगादे:।६८। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, अन्यस्य ६ ।१ संयोगादे: ६ ।१। 

स०-संयोग आदिर्यस्प स संयोगादि:, तस्य-संयोगादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अडगस्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहातिसाम्‌, ए:, लिडिः 
इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-घुमास्थागापाजहातिसाभ्येष्न्यस्य संयोगादेरड्गस्य आर्धधातुके 
लिडि वा ए:। 

अर्थ:-घु-संज्ञकेभ्यो मास्थागापाजहातिसाभ्यश्चान्यस्य संयोगादेरड्गस्य 
आर्धधातुके लिडि प्रत्यये परतों विकल्पेन एकारादेशो भवति। 

उदा०-स ग्लेयात्‌, ग्लायातू। स म्लेयात्‌, म्लायातू। 

आर्यभषाषा& अर्थ-(पुमात्थागापाजह्यतितामु) घु-संज़क और मा; स्था, गा 
प्र जह्यति और ता धातुओं से (अन्यस्य) भिन्‍न (अड्गस्य) अडग को (आर्धधातुके) 
आर्धधातुक (लिडि) लिड्‌ प्रत्यय परे होने पर (वा) विकल्प से (ए:/ एकारादेश होता है । 

उद्म०-स स्लेयातु ग्लायातृ। वह ख्ानि करे। स स्लेयातू; स्लायात। अर्थ 
एर्ववत्‌ है। 

पिद्धि-ग्लेयात्‌। ग्लाऋलिड । ग्लामल्‌। ग्लाकतिए्‌। ग्ला+यादुट्मति । ग्लान्यातू+त। 
ख्ए+या०+वे / ग्लेयात्‌ । 

यहां रल्रै हर्षक्षयेट (भ्वाण्प०) क्षातु से आशिवि लिडलोटौ' (३।३/१७३) से 
आशीवद्ि अर्थ में लिड्‌' अत्यय है। इस सूत्र से पर्वोक्त घु-सज्ञक आदि धातुओं से भिन्‍न 
कयोगादि ?लै हर्षक्षये! (भ्वा०प०) आतु के अन्त्य आकार को आर्धधातुक तिड्‌' अत्यय 
परे होने पर एकारादेश होता है। शेष कार्य देयात्‌' (६ /४ /६७) के समान है। ऐसे ही 
ले हर्षक्षये” (भ्वाग्प०) धातु से-म्लेयातू। 


६१६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
ईकारादेश-प्रतिषेध:-- 
(२४) न ल्यपि।६६। 

प०वि०-न अव्ययपदम्‌, ल्यपि ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ इति 
चानुवर्तते | 
अन्वय:-घुमास्थागापाजहातिसाम्‌ अड्गानाम्‌ आर्धधातुके ल्यपि यदुक्तं 
तन्‍न। ह 

अर्थ:-घु-संज्ञकानां मास्थागापाजहातिसाम्‌ अड्गानाम्‌ आरधधधातुके 
ल्यपि प्रत्यये परतो यदुक्तं तन्‍न भवति, ईकारादेशो न भवतीत्यभिप्राय: | 

'उदा०-(घुः ) प्रदाय, प्रधाय। (मा:) प्रमाय। (स्थाः) प्रस्थाय । 
(गा:) प्रगाय। (पा:) प्रपाय। (जहाति:) (हा) प्रहाय। (सा:) 
अवसाय | 

आर्यभाषवा<& अर्ध-(एमास्थागापाजह्यतिसाम्‌) घु-संज्षक और मा स्था, गा, 
पा जहाति (हा) तथा सा इन धातुओं से (अन्यत्य) भिन्‍न (संयोगादे:) संयोग जिल्तके आदि 
में है उत्त (अबृगत्य) अड्ग को (आर्धधातुके) आर्थधातुक (ल्यपि) ल्यए उत्यय परे होने 
पर (न) णो पूर्क-कार्य कहा है वह नहीं होता; अर्थात्‌ ईकारादेश नहीं होता है। 

उदा०-(६ु/ प्रदाय। अदान करके। अ्रधाय । प्रकृष्ट धारण-फ्रोषण करके। 
(मा) अमाय। ताप-तौल करके। (स्था) अस्थाय। अस्थात करके। (गा) अगाय। 


अरशंत्ता करके / (प्रा) अपाय। ग्रकृष्ट पान करके। (जहाति) (हा) अहाय। प्रित्याय 
करके। (ता) अवतताब / विदम करके। 

तिद्वि-प्रदाय । प्र+दाय+क्त्वा। अर+वा+त्वा । अ+दा+ल्यप्‌ / अ+दाक्य । अदायस्‍सु । 
अदाय+० । अदाय। 

यहां श्र-उपत्तगरूर्वक डुद्मज॒ काने! (जु०प०) घु-सशक धातु से समानकर्तकयों: 
पर्वकाले” (३।४ ३५) से क्त्वा' अत्यय है। कुगतिआ्रादयः” (? /२ ।£८) से ग्रादितत्पुरुणष 
सात है। समासेपनजूपूर्वे को ल्यूपृ” (७/१/३७) से क्त्वा' के स्थान में ल्यपू/ 
आदेश है। इत्त चूत्र से धुमास्थायापाजहातितां हक्नि' (६ /४।६६) से विहित ईकार 
आदेश का अतिषेध किय गया है। क्त्वातोसुन्कसुनः” (१ /१ ।४०) से अव्यय-वंज्रा और 
अव्ययादापूतुप:” (९४ ।८२/ ते सु का दुक्‌ होता है। 

ऐसे ही- इुध्ाज्‌ धारण-प्ोषणयो:” (जु०7०/ आदि पूर्वोक्‍्त धातुओं ते अ्रधाय 
आदि पढ सिद्ध करें। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ६१७ 
इकारादेश-विकल्प:- 
(२५) मयतेरिदन्यतरस्याम्‌।७०। 
प०वि०-मयते: ६ ।१ इत्‌ १॥१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्य, आर्धधातुके, ल्यपि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-मयतेरड्गस्य आर्धधातुके ल्यपि अन्यतरस्याम्‌ इत्‌। 
अर्थ:-मयतेरड्गस्य आर्धधातुके ल्यपि प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इकारादेशो भवति। 
उदा०- (मा) अपमित्य, अपमाय। 
आर्यभाषार जर्ष-(मयते) मा (अड्गस्य) अड्ग को (आर्थधातुके) आर्थधातुक 
ल्यिपि) ल्यप्‌ अत्यय परे होने पर (अन्यतरस्याम्‌) विकल्प से (इतू) इकारादेश होता है। 
उद्ा०- (मा) अपमित्य; अपमाय। विनिमय (बदला) करके। 
सिद्धि-अपमित्य । अप्+सा+कॉचा / अप+सा+त्वा। अप+माकल्यप्‌। अप+ग्‌ इ#य। 
अप+मितुकू+य। अपरूमितू+य। अपमित्य+स्‌ । अपमित्य+० । अपमित्य। 
यहां अप-उपस्तर्ग[र्वक मेड प्रणिदाने' (भवा०आ०) धातु से उदीचां माझे व्यतीहारे” 
(३१ ।४/१९) ते क्त्वा' अत्यय है। धमासेडनजूएवं कत्वो ल्यपू” (8 ।?/३७) से क्त्वा/ 
को ल्यपृ/ आदेश है। इस चूत्र से आर्धधातुक त्यए्‌” प्रत्यय परे होने पर भा” अड्ग को 
इकाराबेश होता है। हस्वस्य पिति कृति ठुक' (६।॥?/७०) ते तुकू” आगयम है। 
विकल्ए-पक्ष में इक्रारादेश नहीं है-अपयाय / 


7 इति आर्धध्रातुकप्रकरणम्‌ । / 


आगमप्रकरणम्‌ 
अट्‌ू-आगमः- 

(१) लुड्लड्लूडक्ष्यडुदात्त: ।७१॥ 
प०वि०-लुड्‌-लड्‌-लूड्झु ७।३ अद्‌ १॥१ उदात्त: १॥१। 
स०-लुढ्‌ च लड्‌ च लृड्‌ च ते लुड्लडलूड:, तेषु-लुड्लडलुड्क्षु 

(इतरेतरयोगद्ठन्द्व:) । 
अनु०-अड्गस्य इत्यनुवर्तते । 
अन्वय:-लुड्लडलुड्क्षु अड्गस्य अद्‌, उदात्त:। 


६१८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-लुड्लडलुडक्षु प्रत्ययेघु परतोष्ड्गस्य अडागमो भवति, स 
चोदात्तो भवति। 

उदा०-(लुडः) अकांर्षीतू, अहार्षीतू। (लड्ः) अकंरोत्‌, अह॑रतू। 
(लूडः) अक॑रिष्यत्‌, अहरिष्यत्‌। 

आर्यथ्राषा8 अर्थ-(दुड्लड्ल॒डक्ू) दुडड लड़ और लृडट प्रत्यय परे होने पर 
(जिड्गत्य) अड्ग को (अटू) अदू आयम होता है (उद्त्त) और कह उद्त्त होता है। 

उदा०-(हुड) अकार्षीत्‌। उतने किया। अहाषीत्‌। उसने हरण किया। (लड़) 
अरकयेत्‌। उसने क्रिया। अहैरत्‌। उसने हरण किया। (छुड्ढ) अकरिष्यत्‌। यदि वह 
करता। अहैरिप्यत्‌ । यदि वह हरण करता। 

सिद्धि-(१) अकॉर्षीत्‌। कु+हुड्‌। अदस्‍कृम्तू। अफकृ+च्लि+लू। अ+कृ+ 
लिचू#तिप्‌। अ+क्ृ+प्‌ऊति। अ+कारू+स्‌त्‌ । अ+कार्‌+सू+ईट्+तू । अ#कारू+ए्‌+ई#त्‌ । 
अकार्षीत्‌। 

यहां छुकृत्र करणे” (तना०उ०) धातु ते हुड/ (३ ।२ ।११०) ते ब्ासान्य भूतकाल 
अर्थ में तुड्‌” अत्यय है। इस तूत्र ले ठुडडू' प्रत्यय परे होने पर अड॒ग (कु) को उद्त्त 
अद्‌-आगम होता है। च्लि बुढ्ि' (१ ९ /४३) हे च्लि/ पत्यय. चले: सिर" (१ /१/४४) 
के च्लि” के स्थान में सिच” आवेश सित्ति व॒द्धिः परस्मैपदेष” (७/२॥९) से वद्धि, 
अस्तिसिचो5प्क्ते” (७।३।/९६) से ईंट” आगम और आदेशग्रत्यययो:” (८ /३।५९) 
से पत्व होता है। ऐसे ही हुआ हरणे” (ध्वा०32) धातु ते-अह॑पीत्‌। 

(२) अक॑रोह्‌। कृ+तद्‌। अदसकृ+लू। अनक्रेकतिए+ अ+क्ृ+उ+ति। 
अ+कर्‌+उ+त्‌। अ+कर्‌+ओऔ+त्‌ । अकरोत्‌।/ 

यहां पूर्वोक्ति कर” बातु से अनचतने लड़ (२ ९ ।१/) से अनद्यतन भूतकाल अर्थ 
में लड्‌” अत्यय है। इस तूत्र से लड़” अत्यय परे होने पर अड॒य (कु) को उदात्त अदू' 
आगम होता है। तिनादिकृजृभ्य उ:” (३/१/७९) ते 3! विकरण-प्रत्यय है। 
सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ८४) से #* और 9' दोनों अड्यों को गुण होता है। 
ऐसे ही हज हरणे” (भ्वा०3०/ थातु क्रे-अहरत्‌। 

(३) अक॑रियत्‌। क+तुड्‌। अद्स्‍्कृ+ल्‌। अ+क+स्य+तिप्‌। अ+क्+इट्‌+स्य+ति। 
अफकृ+इन्स्यल्‍्तू। अ+कर+इ+प्य+त्‌ / अकरिष्यत्‌ / 

यहां पूर्वोक्त क" धातु से लिझनिमित्ते तृडः क्रियातिपत्तो' (३३ ।९३९) से 
तृड” अत्यय है। इस सूत्र से हद” अत्यय परे होने पर अड्य (कर) को उद्घात्त अदूः 
आगम होता है। स्पतासी तृतुटो:” (१ ॥।३३/ ते स्य/ अत्यय आर्धधातुकस्येड्वलादेः” 
(9।₹ (३५) से इट” आगम, सार्वधातुकार्धध्राहुकबो:” (७ /३ ८४) के अड्य को गुण 
और आदेशप्रत्यययो:” (८ ।३ /९९) से बत्व होता है। ऐसे ही- हज हरणे” (भ्वा०उ2) 
चे-अहैरिप्यत्‌ । 


बष्ठाध्यायरय चतुर्थ: पाद: ६१६ 
आदटू-आगमः;- 
(२) आडजादीनाम्‌ ७२। 
प०वि०-आद १।१ अजादीनाम्‌ ६ ।३। 
स०-अच्‌ आदिर्येषां तानि अजादीनि, तेषु-अजादिषु (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड्गस्य, लुड्लड्लूड्क्षु, उदात्त इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-लुड्लडलुड्क्षु अजादीनाम्‌ अड्गानाम्‌ आट, उदात्त:। 
अर्थ:-लुड्लड्लुडश्षु प्रत्ययेषु परतोष्जादीनाम्‌ अड्ग़ानाम्‌ आडाग़मो 
भवति, स चोदात्तो भवति। 
उदा०- (लुड्‌) ऐश्षिष्ट । ऐहिष्ट। औब्जीत्‌। औम्भीत्‌। (लडः) 
ऐक्षंत । ऐहत। औब्ज॑त्‌। औम्भ॑त्‌। (लुडः) ऐश्षिष्यत। ऐहिष्यत | 
औब्जिष्यत्‌। औम्भिष्यत्त्‌ | 
आर्यमाया४ अर्थ-(दुड्लड्कड्शु) दुल, लड और ठृड्‌ प्रत्यय परे होते पर 
(अजादीनाम्‌) अच्‌ जिनके आर में है उन (अशगस्य) अड्यों को (आदु) आदू आम होता 
है (उद्ात्त.) और वह उद्वत्त होता है। 
उद्ा०-(चुड) ऐश्रिष्ट । उसने देखा। ऐलिपट। उत्तने चेष्टा (अयत्तन) की। 
जौब्जीतृ । उतने सरलता से व्यवह्यर किया। औम्भीत। उसने भरा, प्ररण किया। 
(लिड) ऐश्षेत्ृ/ उत्तने देखा। ऐह॑त । उसने चेष्टा (प्रयत्त) की। औब्ज॑त्‌ । उतने सरलता 
पे व्यवहार किया। औस्भ॑त््‌। उसने भरा; प्रण किया। (लड़) ऐशि|्यत्त/ यदि वह 
देखता । ऐलिप्यत । यदि वह चेष्टा (अयत्न) करता। औरन्जिप्यत् / यदि वह सरलता से 
व्यवहार करता। औम्भिष्यत््‌। यदि वह भरता पुरण करता। 
सिद्धि-(१/ ऐक्षिप्ट। ईक्ष+लुड्‌ । आदु+ईश्रू+त्‌। आ+ईश्वू+च्लि+लू । आ+ईक्ष+ 
लिच्‌+त/ आ+ईक्रू+स्‌+त / आ+ईश्ष+इट्+सू+त। आ+ईक्षू+इ+प्‌+ट । ऐश्षिष्ट। 
यहां ईक्ष दर्शने/ (भ्वा०प०) धातु सूत्र से धुड/ (३।२ (११०) से धृतकाल अर्थ में 
दुडड्‌' अत्यय है। इस चूत्र से हुड्‌” अत्यय परे होने पर अजादि अड्ग (ईक्ष) को उद्यत्त 
आद्‌” आगम होता है। आदश्च' (६ ९ ।८९) ते व्रद्धिकुप एकाढेश होता है-आ॥+ई<ऐ। 
शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 
ऐसे ही ईह चेष्टायाम्‌"” (भ्वा०आ०) धाहु ते-ऐहिप्ट । 'उब्ज आजवे” (ुण्प०) 
बात 7 ैब्जीज। उम्भ पूरणे” (ुण्प०) थातु से-औस्भीत/ 
) ऐक्षत। ईश्ृू+लड्‌। आदुईश्ृू+लू। आफईक्ू+त / आमईआ+शपू+त। 
मत ऐश्वत। 
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यहां ईक्ष दर्शन” (भ्वाण्जा०) धातु ले अनब्तने लड़” (३।२॥१९१) से तड/ 
जत्यय है। इस यूत्र से तड्” प्रत्यय परे होने पर अजादि अड्ग (ईक्षू) को उद्बात्त आदू! 
आग्म होता है। आटश्च (६ (? ।८९) से वृद्धिरूप एकादेश होता है। ऐसे ही- 
ईह चेष्टायाम्‌" (भ्वा०्आ०) धातु ऐे-ऐहत । उब्ज आर्जवे' (6ु०प०) धातु से-औब्जत। 
उम्भ प्रणे' (०१०) धातु से-ऑस्मत्‌। 

(३, ऐक्षिष्पत। ईशृल्तृड। आदुस्‍ईशू+#तू। आ+ईश्ू+स्य+#त। आ+इलशू+इद्+ 
स्य+त। आ+ईक्षू+इकप्य+त। ऐक्षिष्यत / 

यहां ईक्ष दर्शने' (भ्वा०आ०) धातु से लिड्निमित्ते लड़ क्रियातिपत्तां! (३ ।३ ।११९) 
ते हुडड” प्त्यय है। इस सूत्र से लुदू' अत्यय परे होने पर अजादि अड्ग (ईक्षू) की उद्यत्त 
'आदू' आग होता है। आदश्च' (६ /! ।८९) से वृद्धिहए एकादेश होता है। ऐसे ही- 
ईह चेष्टायाम्‌' (भ्वा०णआ०) धातु से-ऐहिप्यत/ उब्ज आर्जवे” (तुए्प०)/ थ्ातु 
ले-औब्जिष्यत्‌+ उम्भ प्रणे” (तु०प०) धातु से-औम्भिष्पत । 
आडागमदर्शनम्‌- 

(३) छन्‍्दस्यपि दृश्यते ।७३। 

प०वि०-छन्दलि ७ ।१ अपि अव्ययपदम्‌, दृश्यते क्रियापदम्‌ । 

अनु०-अड्गस्य, उदात्त:, आद इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-छन्दस्यपि उदात्त आडू दृश्यते। 

अर्थ:-छन्दसि विष्येषपि उदात्त आडागमों दृश्यते। यत्तो 
विहितस्ततोष्न्यत्रापि दृश्यते इत्यभिप्राय:। 'आडजादीनाम्‌' (६।४ ।७२) 
इत्युक्तम्‌, अनजादीनामपि दृश्यते | 

'उदा०-सुरुचो वेन आव: (यजु० १३।३)। आनक्‌। आयुनक्‌। 

आर्यमाषा: अर्थ-(छन्‍्दत्ति) वेदविषय में (अपि) भी (उदत्त:) उदत्त 
(आदू) आद्‌ आगम (दश्पते) देखा जाता है, अर्थात्‌ यह जिससे विधान किया गया है उससे 
अन्यत्र भी दिखाई देता है। आडजादीनाम्‌” (६ /४॥।/७२) से अजादि अड्यों को उदात्त 


आदू आग्म का विधान किया यया है किन्तु यह छन्द में अनजादि-हलादि अड्णों को भी 
देखा जाता है। 


उदा०-सुरुचो वेत आवः (यजु० १३ ।३/। आक । उत्तने वरण किया। आनक्‌ । 
उठने वष्ट किया। आयुनक्‌॥ उसने योग किया। 

विद्धि- (१) आवः । कहुड्‌। आदृसठृू+ल्‌ू। आ+ठ्ृ+च्लि+लू। आ+व्ृ+लि#ऋतिए्‌ 
आऊव्ृ+०#ति। आकक्रू#त्‌। आ+वरू+० । आवः । 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: दर 
यहां वुत्ष बरणे” (स्वा०उ०) धातु से हु (१।२।११०) ते सामान्य भ्रृतकाल 
अर्थ में दुड्‌' अत्यय है। इस सूत्र से तु अत्यय परे होने पर छन्दकिषय में अनजादि+ 
हलाबि अड्य (6) को आदू” आग्म होता है। मनन्‍्त्रे घसलहहरणश०” (२ ।४ ।४) से च्लि/ 
अत्यय के लि! का तुक्‌ सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ ।८४) ते गुण और हल्‍्डत्यात्यो 
दीर्घातु०” (६ ।/१ ६८ से तिए्‌” का लोप होता है। 
(२) आनक्‌। नश्+तुड्‌ । आदृनशू+लू। आूनग्#च्लि+लू। आ#नशू+लि#तिप्‌। 
आकमशू+०+ति। आफनशू+त्‌। आअनशू+०/ आ#नकू। आनकू। 
यहां गश अवर्शने' (दि०्प०) धातु ते पर्ववत्‌ लुड' अत्यय है। इस बूत्र से हुड” 
अत्यय परे होने पर छन्दविषय में अनजादिजहलादि अड्ग (तशू) को आदू आयम होता 
है। पृर्वात्‌ लि” का ठुकू और तिए” का तोष होकर नशेर्वा (८/२॥६३) से कुत्व 
होता है। 
(३) आयुनक्‌। युजू+लड्‌ / आद+बुणू+ल्‌। आकयुज्‌+#तिप्‌। आ+यु एनेम्‌ जू+ति। 
आकयुनजू+त्‌ । आवुनजू+०। आयुनए्‌। आयुनक्‌ । 
यहां शुजिर्‌ योगे/ (हथा०प०) धातु से अनद्यतने लड़ (३ ।२ /११) मे अनद्मतन 
भ्रूतकाल अर्थ में लड” अत्यय है। इस सूत्र से लक अत्यय परे होने पर छन्दविषय में 
अनजांकि-हलादि अड्य (एजु) को आद्‌” आगम होता है। रघ्बादिभ्य: श्तम्‌! (३ ।॥१/७८) 
ते शत” विकरण-प्रत्यय हल्‍्ह्यान्ध्यों दीर्घातू०” (६ /?/६८) ते तिए” का लोफ 
चो; कु: (८।२ ३०) ते जकार को कुत्व गकार और वाउक्साने! (८/४।५६) से 
चर्त्व ककार होता है। 
उक्त-प्रतिषेध:- 
(४) न माड्योगे।७४। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, माड्योगे ७ |१। 
स०-माडो येण इति माड्योग:, तस्मिन-माड्योंगे (घष्ठीतत्पुरुष.) | 
अनु०-अव्य एप, लुडलडलुडछु ईति चानुड॒तते ५ 
अन्वय:-लुड्लडलूड्क्ु माड्योगेड्ड्गस्य मद्‌ उक्त तन्‍न। 
अर्थ:-लुड्लड्लुडक्षु प्रत्ययेणु परतो माड्योगेष्ड्गस्य यब्‌ उक्त 
तन्‍न भवति। अद-आटावागमौ न भवत इत्यर्थ: 
उदा०-(लुड्‌) मा भवान्‌ कार्षीत्‌। मा भवान्‌ हार्षीत्‌। मा भवान्‌ 
ईक्षिष्ट । मा भवान्‌ ईहिष्ट। (लड्) मा सम करोतू। मा सम हरतू। 
(लुड) मा सम भवान्‌ ईक्षत। मा सम भवान्‌ ईहत। 
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आर्यथमभाषा< अर्थ-(दुब्लदलदक्ु) तुड लड़ और लड़ अत्यय परे होने पर 
सिड्योगे) सा शब्द के योग में (अड्गस्य) अड्ग को (न) जो कार्य विहित किया है वह 
नहीं होता है, अर्थात्‌ अद और आद्‌ आगम नहीं होते हैं। 

उदा०-(बुड) मा भवान्‌ कार्षीत। आपने नहीं किया। मा भवान्‌ हार्षीत्‌। 
आपने हरण नहीं किया। मा भवान्‌ ईक्षिष्ट / आपने नहीं देखा। मा भवान्‌ ईहिप्ट। 
आपने चेष्टाउप्रयत्त नहीं किया। (लड) मा सम करोत्‌। उसने नहीं किया। मा सम 
हरत्‌। उसने हरण नहीं किया। (लड़) मा सम भवान्‌ ईक्षत। आपने नहीं देखा। मा 
स्‍्स भवान्‌ ईहत। आपने चेष्टा>प्रयल नहीं किया / 

विद्धि- (१) मा भवात्‌ कार्पीतृ्‌। यहां साइ-उपपद डुकुज् करणे” (तना०उ०) 
कातु ते भाडि तर (३ ।३ /१७५) से तु प्रत्यय है / इस सूत्र से लुदू अत्यय परे होने 
पर मसाड्‌' शब्द के योग में अढ्ग (क) को अटू-आगस नहीं होता है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ 
है। ऐसे ही हुज्ज॒ हरणे” (भ्वा०ड०) धातु से-मा भवान्‌ हार्षीत्‌ । 

(२) मा भवान्‌ ईक्षिप्ट। यहां साडू-उपपद ईक्ष दर्शन! (भ्वा०आ०) थातु से 
पूर्ववत्‌ हुड्‌' अत्यय है। इस तूत्र से दुड्‌” अत्यय परे होने पर भाड़” शब्द के योग में 
अजादि अड्‌ग़ (ईश्ू) को आदू' आग नहीं होता है। ऐसे ही ईह चेष्टायास्‌” (भ्वा०आ०) 
धातु ऐ्े-मा भ्रवान्‌ ईहिप्ट। 

(३) मा सम करोत्‌। यहाँ माइ-उपप्रद डुकुज्ज करणे” (तना०उ०) धातु से 
स्मोत्तरे लझ च' (३ ।३।९७६) से लड़” प्रत्यय है। इस सूत्र ते 'लड' अत्यय परे होने 
पर भमाड्‌' ख़ब्द के थोग में अडग (कु) को अदृ” आगम नहीं होता है। 

ऐसे ही- हज हरणे” (भ्वा०3०/ धातु ऐ्रे-सा स्स भवान्‌ हरत्‌। ईक्ष दर्शने/ 
(भ्वा०आ०) धातु ऐ्े-मा सम भवान्‌ ईक्षत। ईह चेष्टायाम्‌” (भ्वाएआ०) धातु प्े-मा स्प 
भवान्‌ ईहत। यहां आद” आग्म नहीं होता है । 2 


बहुलम्‌ अद्‌ू-आडागमः- 
(५) बहुल॑ छन्‍्दस्यमाड्योगे5पि।७५। 
प०वि०-बहुलम्‌ १।१ छनन्‍्दसि ७।१ अमाड्योगे ७।१ अपि 
अव्ययपदम्‌। 
स०-माडो योग इति माड्योग:, न माड्योग इति अमाड्योग:, 
तस्मिनू-अमाड्योगे (षष्ठीगर्भितनज्तत्पुरुष:) | 
अनु०-अड्॒गस्यथ, लुड्लडलुड्श्ु, अट, आद माइ्योगे इति चानुवर्तति । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ६२३ 
अन्वय:-छन्द॒ति लुड्लडल॒डक्षु माड्योगेष्माड्योगेर्जपे अड्गस्प बहुलम्‌ 
अट्‌, आटू। 

अर्थ:-छन्दसि विषये लुड्लडलुडक्षु प्रत्ययेषु परतो माड्योगेष- 
भाड्योगेईपि अड्ग़स्य बहुलम्‌ अट्‌-आटवागमौ भवतः:। बहुलवचनाद्‌ 
अमाइयोगेषपि न भवत:, माड्योगेषपि च भवतत:। 

उदा०- (अमाडयोगे) जनिष्ठा उग्र: (ऋ० १० ।७३ ।१) । काममूनगी: 
(ऋ० १ ५३ ।३) । काममर्दथीत्‌ । (माड्योगे) मा व: क्षेत्र परबीजान्यवाष्सु: 
(आप०धर्मण २।६ १३ ५) | मा अभित्था: । मा आव:। 

आर्यभाषा8 अर्य-(छन्‍दत्ति/ वेदविषय में (हुड्लड्त॒ड्क्ष्‌) ठुडड तडू और 
लृडढ अत्यय परे होने पर (माइयोगे) साडू शब्द के योग में और (अमाड्योगरे) माड्‌ शब्द 
का योग न होने पर (आग) भी (अड्गस्य) अड्ग को (बहुलगू) प्रायशः (अदु, आदु) अदृू 
और आदू आगम होते हैं। बहुलकंचन से अमाड्योग में भी नहीं होते हैं और माहयोग में 
भी हो जाते हैं। 5 

उदा०-(अमाइयोग) जनिष्ठा उग्र: (ऋ० ?०।७३।९)। काममूनयीः 
(ऋ० ! ५३ (१) । काममर्दयीत्‌/ (झाइयोग) मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः (आप० 
धर्म० २।६ ॥१३/५)। मा अभित्याः । या आवः । 

सिद्धि- (१) जनिष्ठा: । जन्‌+बुड/ जनू+लू/ जन्‌+च्लि+ल्‌। जन्‌+सिच+थास्‌ । 
जन्सइंट्‌+स्‌+धास्‌ । जेनू+इ+ण्+ठास्‌ । जनिष्ठा:। 

यहां जनी आदु्भवि' (ढि०आ०) थातु ते हुड/ (३।२ /११०॥ से दुड्‌' अत्यय है। 
इस तूत्र से तु प्रत्यय परे होने १ छन्द में अमाइयोग में भी तुहलड्त्नइक्षवडुदात्त:” 
(४ ।७॥) से आप्त अदृ” आग्म नहीं होता है। आदेशग्रत्यययो:” (८।१/५९) से 
घत्व और छुना छुः” (2/४॥४१) से थकार को टवर्ग ठकार होता है। 

(२/ जनयी: । ऊन+णिच्‌। उन्+ह। ऊनि+ठुड। ऊनि+ल्‌। ऊनि#च्लि+ल्‌ । 
ऊनि+तिचू+ सिप्‌। ऊनि+इट्+सू+इंट्+सू । ऊनि+इ+०+ई+ल्‌। उन्‍्ते+ई#6। ऊनयू+ 
ई#र्‌/ ऊतयी: / 

यहां ऊन परिहाणे” (बुण्प०/ थातु मे पूर्ववत्‌ तुद' अत्यय है। इस सूत्र से 
हु! अत्यय परे होने पर छन्द में अमाइयोग में भी आइजादीनाम्‌! (६ /४।७२) से 
आरप्त आदू' आगम नहीं छोता है। आर्धरक्षातुकस्येड्वलादे:” (७/२/३५/ से सिंध" 
को इदू' आगम, अस्तिसिचोष्यक्ते” (४ ।३।९६/ से अउृक्‍त सिए (हू) को ईटू आयम 
और इट ईटि' (७२ /२८/ ते विच््‌' का लोप होता है। सार्वधातुकार्धधावुकयो:” 


६२४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
(७।३ ८४) ते इगन्‍्त अड्ग (ऊनि) को गुण और एचोउयवायाव:” (६/१/७७) से 
* आयू-आवेश' होता है। 

(३/ अर्दवीत्‌। यहां अर्द हिंसायामृ” (चु०9०) थ्रातु से पुर्वकत्‌ दुडू” अत्यय है। 
इच्त सूत्र ते तुदू' प्त्यय परे होने पर छन्द में अमाइयोग में भी आडजादीनाम' 
(६ ।2।७२) ते आप्त आदू” आगम नहीं होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 

(४/ अवाप्छु: । वपूशलुड्‌। अटू+वपू+लू। अ+वए+च्लि+लू। अ#क्पू+सिचू#सि । 
अकव्+श्‌+पुल््‌ू। अ+वाप+स्‌+उत्त्‌ । अवाप्पु: । 

यहां डुबप बीजसन्ताने छेदने च (म्वा०3०) थातु से प्र्ववत्‌ दुडू” अत्यय है। 
इस चूत्र से दुडडू/ प्रत्यय परे होगे पर छन्दविषय में साइयोग सें भी अद” आगम होता है। 
“मरा वः क्षेत्रे परबीजात्यवाप्पु:” / भ साहुयोगे' (६ /४/७४) ते माइयरेग में अटू 
आग का अतिषेध है। शेजुए (१ /४॥१०८) ते जि के स्थान में जुछू” आदेश और 
बर्ब्रजहलन्तस्याच:” (७।२।३) से अड्ग (क्यू) को वृद्धि होती है। 

(६) अभित्या: । भिद+तुडू। अदऋभिदू+लू। अ#भिद+च्लि+लू। अक#भिदृ+ 
सिच्‌+पास्‌ / अ+भिद्‌+स्‌+कात्‌ / अ#भिद+०+धासू। अ#भित्‌+थास्‌ । अभित्या: / 

यहां भिदिर्‌ विदारणे” (हधा०प०/ थातु से पूर्ववत्‌ दुड” अत्यय है। इस सूत्र से 
हुड्‌” अत्यय परे होने पर छन्दविषय में माइ्योग्र में भी अहग (भिदृ) को अदृ" आयम 
होता है-मा अभित्था:। न माइयोगे' (६ /४/७४) से माइयोग में अदृ” आगन का 
ग्रतिषेध है। झलो झलि” (८।२।२६) से फिच्‌” के सकार का तोप होता है। 

(६/ आव: | इस प्रद की तिद्धि पूर्ववत्‌ है (६0 ६ /४ /७३) | यहां माइयोग में 
भी अनयादिज्हिलादि अड्ग ([जू) के छन्द में आदृ” आगमन है-मा आवः । 

यह ब्ब बहुलकचन का अपज्ब है। 


आदेशप्रकरणम्‌ 
रे-आदेश:- 
(१) इरयो रे ।७६। 
प०वि०-इरयो: ६।२ रे १॥१ (सु-लुक)। 
स०-इरशच इरेश्च त्तौ इरयौ, तयो:-इरयो: | 
अनु०-बहुलम्‌, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि इरयो बहुल॑ रे:। 
अर्थ:-छन्दसि विषये 'इरे' इत्येतस्य स्थाने बहुलं रे-आदेशो भवति | 
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उदा०-गर्भ प्रथमं दध आप: (ऋ० १० ।८२ ।५) | याइच परिवदृश्रे 
(मैण्सं० ४ ।४ ।१) | बहुलवचनानन च भवति-परमाया धियोधग्निकर्माणि 
चक्रिरे। 

“अत्र रेशब्दस्य सेटां धातूनामिटि कुते पुना रेभाव: क्रियते, तदर्थ 
च इरयोरित्ययं द्विवचननिर्देश:” (काशिका)। 

आर्यभाषा३ अर्थ- (छन्दत्ि) वेदविषय में (इरयोः/ हरे! अपवा इ+रे शब्दों 
के स्थान में (बहुलम्‌) आयश: (रै॥ रे-आदेश होता है। 

उदा०-गर्भ प्रधर्मं दध्ष आपः (ऋ० १० /८२।५)। याश्च परिदद्शे (मै्स 
४ ।४ (१) । बहुलवबन पे रे-आदेश नहीं भी होता है- परमाया धियोधञीनिकर्माणि चक्रिरे | 

यहां ?” शब्द के सेद्‌ धातुओं में हटू-आगम करने पर पुनः रे” आदेश होता है। 
इस प्रकार ६ और र' के स्थान में रै” आदेश होता है। इसलिये सृत्रपाठ में इस्यो:/ 
यह ब्ि्वचन में निर्देश किया गया है । 

लिद्धि- (१) दघे । ध्षारलिद। ध्ा+लू। धामझ्ञ। धा+ह्रेच्‌। धा+हरे। धाऊरे। 
धृ०+रे। धा-धा+रे/ ध-ध[+रे। ढ-थू-रे / दड्ने । 

यहां डुघ्ाज्‌ धारणपोषणयो:” (जु०उ०/ धातु से परोक्षे लिए (३२ /॥१९५/ 
से लिटू' अत्यय है। लिटस्तञ्योरेशिरेच” (३/४॥/८९/ से झ' के स्थान में इरेचू/ 
आदेश होता है। इस सूत्र से छन्दविषय में इरे' के स्थान में रे! आदेश होता है। यह 
रे-आदेश असिद्धवदत्राभात्‌' (६ /४।/२२/ से अभिद्ध अ्करण का है। अतः इसे अग्निद्ध 
मानकर आतो लोफ! (६/४।४८) से अड्य के आकार का लोप होता है। लिटि 
क्षातोरनभ्यासस्थ” (६ ।१ /८) ते था! को द्िवबत करने में ह्विवचनेएचि/ (!/।५९/ 
मे आकार के लोपादेश को स्थानिवत्‌ मानकर थ्वा' को द्वित्व होता है। हस्व:! 
(४ /४।५९) ते अभ्यात्त को हत्वादेश (ध) और इसे अभ्याते चर्च! (८/४।५९) से 
धकार को जश (दु) आदेश होता है। ऐसे ही प्ररि-उपसर्गा[र्वक द्रन्निर प्रेकणे! (भ्वा०ए०/ 
थादु ते-परिदद्श्े 

(२/ चक्रिरे। यहां डुकुजू करणे” (तता०उ०/ श्षातु से गूर्ववत्‌ लिटू' प्रत्यय है। 
बहुलवचन से यहां इरेच्‌” के स्थान में ?ै” आदेश नहीं है। 

विशेष जो धातु सेट्‌ हैं उनसे परे प्रथम इरेच्‌' के स्थान पर रे! आदेश 
किया जाता है, तत्पण्चात्‌ उसे हट” आगम होकर इरे' रूप बनता है। उ्ते भी इस यूज 
से छत्द में युतः रे' आदेश क्रिया जाता हैं। इरेच्‌' आवेश अथवा इटू सहित रे-आदेश 
(हरे इन दोनों को ही रे-आदेश का विधान किया यया है । अतः सृत्रणाठ से-इरश्च इरेश्व 
तौ इस्यौ; तयो:-इरयो:” यह श्विवचन में निर्देश किया गया है। 


६२६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रदचनम्‌ 
इयड्‌-उवडादेशौ- 
(२) अचि श्नुधातुभ्ुवां ्वोरियडुवडौ |७७। 

प०वि०-अचि ७।॥१ श्नु-धातु-भ्रुवाम्‌ ६।३ वो: ६॥२ इयडु- 
वडौ १।२। 

स०-शनुश्च धातुश्च भूश्च ता: इनुधातुभुुव:, तासाम-अनुधातुभ्ुवाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | इश्च उश्च तौ यू, तयो:-य्वो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
इयड्‌ च उवड च तौ-इयरडुवडौ (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 

अनु०-अड॒गस्य एत्यनुवर्तते । 

अन्वय:-एनुधातुभ्रुवाम्‌ स्वोर्‌ड॒गस्य अचि इयडूवड़ौ। 

अर्थ:-एनु-प्त्ययान्तस्य धातोर्भुवश्च इकारान्तस्य उकारान्तस्थाइगस्य 
अजादी प्रत्यये परतो यथासंख्यम्‌ इयडुबडागदेशौ भवत:। 

उदा०-(इनु:) ते आप्नुवन्ति। ते राध्तुवन्ति | ते शक्नुवन्ति। 
(धातु:) तौ चिक्षियतु:, ते चिक्षियु:। तौ लुलुबतु:, ते लुलुबु:। नियौ, 
निय: | लुवौ, लुव: । (श्रू:) भरुवौ, भव: । 

आर्यमाषा३& अर्थ- (#नुधातुश्र॒ग॒गु) श्तु-प्रत्ययात्त, धातु और भ्रृ इन (धबोः) 
इकारान्त और उकारान्त (अड्गास्य/ अड्गों को (अचि) अजादि उत्यय परे होने पर 
यथातस्थ (इयडुवडी) इयड और उबड आदेश होते हैं। 

उद्मा०- (खु) ते आनुबन्ति । वे व्याप्त होते हैं। ते याक्तुकन्ति । वे सिद्ध करते 
हैं। ते शक्‍्नृबन्ति । वे श़क्‍्त होते हैं। (धातु) तौ चिल्षियतुः । वे ढोनों क्षीण हुऐे। ते 
चिक्षियु: । वे तब क्षीण हुये। तौ तुलुकतु: । उन क्षेनों ने छेदन किया। ते कुबूढ! । उत 
सबने छेदत किया। निया | दो सायकों ने । निय: । सब नावकों ने । तुकौ / दो छेदकों ने । 
हुव: । तब छेक्‍कों ने। (ह) भ्रवौ। हो श्रू। ध्रुवः।॥ सब भ्‌। श्रू-आंत की भरौंह 
(4्ति) 8/0॥9 | 

सिद्धि-(!/ आपुवन्ति । आप+लदू । आपू+लू / आप+खुफलि । आएर-नुतअन्ति 
आपूभन्‌ उवड्+अन्ति । आए+न्‌ उब+अन्ति। आपुवन्ति 

यहां आप्त व्याप्त (ह०7०) धातु से वर्तमाने लद' (ह।२।१२३) से क्तमान 
काल अर्थ में लट्‌' अत्यय है। स्वादिश्य: न: (३१ /७३॥ से शत तिकरण-प्रत्यय है। 
इस चूत्र से स्तु-अत्ययान्त आपु' अडग को अजादि आत्ति' प्रत्यय परे होने पर उड़ 
आदेश होता है। यहा डित्‌' होने ये शित्च' (? /१/५३) से अन्त्य अल (3) के स्थान 
में होता है। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ६२७ 
ऐसे ही राध संसिद्धौं' (स्वा०प०) ध्षातु से-राक्षुवन्ति । शक्ल शक्ती (स्वा०्पठ) 
थादु वे-शक्नुवन्ति 

(२/ विक्षियतु: । श्िफलिंटू। ल्िफल्‌/ भि+तत्‌ । ल्ि+अतुस्‌ । क्षि-लि-अतुस्‌ 
कि-क्षि-अतुल्‌ / चि-क्षि+अतुसू। कि-क्ष इयड+अतुस्‌ । वि+क्ष्‌ इय+अतुस । विश्षियतुः / 

यहां ज्लि क्षयेट (भ्वा०प०) धातु से परोक्षे लि (३२/२।११५/ से धृतकाल अर्थ 
में लिदू' अत्यय है। प्रस्मैषदानां गल०” (३ /४ /८२) से तत्‌' के स्थान में अतुस! 
आवेश और 'लिटि ध्वातोरमभ्यासस्य' (६ ।१ ८) से क्षातु को द्वित्व होता है। इस सूत्र से 
इकारान्त क्षि' धातु को अजादि अतुत्ृ अत्यय परे होने पर इयछ” आदेश होता है। 
कुहोश्चु:” (७ /४।६२) के अभ्यात के ककार को चर्का चकार होता है। ऐसे ही उत्त्‌' 
अत्यय परे होने पर-चिक्षियु: / 'लूज्र छेदने” (ऋषा०3०) थातु ले- बुतुब्त,, हल: । यहां 
'उबड” आदेश है। 

7) नियौ। नी+औ। न्‌ हयडू+औ।/ न इय+औ। तियौ। 

यहां 'थीजू आपणे” धातु से सत्पृक्षिष०” (३।२।६१/) से 'क्विए' उत्यय है। 
बेरप्क्‍्तत्य' (६ ।2/8६) से क्विए” का वर्वहारी लोप होता है। क्विबन्तों धातुत्वं न 
जहाति” इच्त आप्तवचन ते 'क्विप-प्रत्ययान्त शब्द धातुभाव को नहीं छोड़ता है" । अतः 
इस सूत्र से ईकारान्त नी' धातु को अजादि औ” अत्यय परे होने पर इ्यड्‌” आदेश होता 
है। ऐसे ही जसू” प्रत्यय परे होने पर-नियः / 

(४) ढुवौ | यहां हज छेदने' (#बा०उ०) धातु त्रे क्विए च (३।२।१७८) से 
क्विप्‌* अत्यय है। तत्ाश्वात्‌ ऊकारान्त लू” धातु को अजादि औ' अत्यय परे होने पर 
'उबड्‌” आदेश होता है। ऐसे ही जल" अत्यय परे होने पर-लुघः । 

(५) श्रुवौ। भ्रू+औ। श्र उवड+औ। श्र उद+औ। भ्रुवी। 

यहां श्र! शब्द को अजादि औ' प्रत्यय परे छोने पर उवड” आदेश होता है। ऐसे 
ही जल! अत्यय परे होते पर-ध्रुकः । 


इयड्‌-उवडादेशौ- 
(३) अभ्यासस्यासवर्णे ७८ । 
प०वि०-अभ्यासस्य ६१ असवर्ण ७।१। 
स०-न सवर्णम्‌ इति असवर्णम्‌, तस्मिन्‌-असवर्णे (नजतत्पुरुष:)। 
अनु०-अड्गस्य, अचि, खो:, इयडुवडौ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अड॒गस्य स्वोरभ्यासस्य असवर्णेडचि इयडुबडौ। 
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अर्थ:-अडगस्य इकारान्तस्य उकारान्तस्य चाभ्यासस्य असवर्णेष्रचि 
परतो यथासंख्यम्‌ इयडुवडावादेशौ भवत्त:। 

उदा०-स इयेष | स उवोष। स इर्यर्ति। 

आर्यभाषाः8 अर्थ-(अड्गस्य) अड़ग के (ववो:) इकारान्त, और उकारान्त 
अिभ्यातत्य) अभ्यात्त को (अतवर्णे) अलवर्ण (अचि/ अचू परे होने पर यश्ासत्य (हयडुवडौ) 
इयडू और उवड़ आदेश होते हैं। 

उदा०-स' इबेष । उसने इच्छा की। स॒ उदोष । उसने दाह किया। स॒ इयर्ति। 
वह गति (ज्ञान-गमन-प्राप्ति) करता है। 

तिक्वि-(!/ स्र॒ इयेष । इप्#लिटू। इष्#ल्‌। इष्#तिप्‌ू। इष+णल्‌। एप्+अ। 
इणू- इण्‌+आ । इ-एण+अ / इयड-एप+अ / इयू-एप्+अ / इयेष। 

यहां इपु इच्छायाम्‌' (ध्वा०प०/ धातु से परोक्षे लिट' (३२।२/११५) से लिए” 
ग्रत्यय, परस्मैपदानां गल०” (३ /४ /८२) ते तिए्‌' के स्थान में गल्‌” आदेश होता है । 
'लिटि ध्षात्तोरनभ्यातस्य” (६ /१।८) ते धाहु को द्वित और प्ुयन्तलघृपधत्य चा 
(8 ।३ ८६) से तप्ूपध गुण की ऋ्रात्ति में परत्व से गुण होता है। पुनः ब्रिवचनेएचि/ 
(११ ।१९) छे स्थानिक्त्‌ होकर इए्‌” को ह्ित्व होता है। इत्त बूत्र से इप्‌' के अभ्यास 
को अतवर्ण अच्‌ (ए) परे होने पंर इयड्‌! आदेश होता है। ऐसे ही उप दाहे” (भ्वा०प०) 
धातु षे- उवोष । यहां उबड़” आदेश है। 

(२/ इयरत्ति। ऋ+लदू। ऋ+तृ। ऋ+शप्+#ति। ऋ+०#ति। ऋ-ऋ+ति। 
अरू-ऋ+ति। अ-ऋऋति। इ+अर॒#ति। इयडू-अर्‌#ति/ इयू-अर॒+ति।/ इयर्ति। 

यहां ऋ गतौ' (बु०प०) क्षातु से वर्तमाने लद (॥।२।१२३) से वर्तमावकाल 
में लू” प्त्यय, जुहीत्याविश्य: शुः! (९ /४।७५) ये शए्‌” को झ़ु (लोए) और शलौ 
($॥१/!०/ ते थाहु को द्वित्त होता है। उरत' (७/४॥६/ ते अध्याक्त को अकार, 
जर्तिपिपत्योश्च' (७ /४।७७) से इकार आदेश होता है। इस सूत्र से अ्वर्ग अच (अ) 
परे होने पर इकार को इयड/ आदेश होता है / 


इयड्‌-आदेश:- 
(४) स्त्रिया:॥७६। 
वि०-स्त्रिया: ६।॥१। 
अनु०-अड्गस्य, अचि, इयड्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-स्त्रिया अडगस्य योषचि इयड। 
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अर्थ:-स्त्रिया अड्गस्य ईकारस्य अजादी प्रत्यये परत इयड्‌ आदेशो 
भवति। 
उदा०-स्त्रियौं। स्त्रिय: । 
आर्यभाषा४ अर्ध-(लिया:) स्त्री (अड्गत्य) अड्ग के (:) ईक्रार को 
(अचि) अजादि प्रत्यय परे होने पर (इयडू) इयदू आदेश होता है। 
उदा०-स्त्रियौ। दो सतियां। स्त्िय: | सब स्त्रियां 
विद्धि-स्नियौ। त्ी+औ। स्त्र्‌ श्यह+औ। स्तर इयू+औ। स्तियौ। 
यहां स्त्री” शब्द से द्वित्व-विवक्षा में स्वौजस०” (४ ।९ २) से औ' उत्यय है। 
इस चूत्र से स्त्री' अंग के इकार को अजाबि औ' अत्यय परे होने पर इयड' आदेश होता 
है। ऐसे ही जल! प्रत्यय परे होने पर-स्थ्रिय: / 
इयडादेश-विकल्प:-- 
(५) वाध्मृुशसो: ।८०। 
'प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, अमू-शसो: ७।२। 
स०-अम्‌ च शस्‌ च तौ अम्‌शसौ, तयथो:-अम्‌शसो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्द:) । 
अनु०-अड्गस्थ, य:, इयड्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-स्त्रिया अडगस्य योष्मशसोर्वा इयड्‌। 
अर्थ:-स्त्रिया अडगस्य ईकारस्थ अमि शसि च प्रत्यये परतो विकल्पेन 
इयड आदेशो भवति। 
'उदा०- (अम्‌ ) त्वं स्त्री पश्य, स्त्रियं पश्य । (शस्‌ ) त्वं स्त्री: पश्य, 
स्त्रिय: पश्य । 
आउर्यवाषा३ अर्थ-(ज़िया:) स्त्री (अड्गत्य/ अड्ग के (4) ईकार को 
जिमशतो:) अम्‌ और शर्त अत्यय परे होते पर (व) विकल्प से (इयड) आदेश होता है। 
उदा०-(अम) त्व॑ं स्त्री पश्य, स्त्रिय॑ पश्य । तू स्त्री को देख। (शत्त) त्व॑ स्त्रीः 
पश्य; स्त्रियः पश्य / तू स्त्रियों को देख। 
सिद्धि- (१) स्वीमृ। स्त्री+अम्‌ । स्त्री+०य। स्त्रीमू। 
यहां स्त्री! शब्द से कर्म कारक में तथा एकत्व-विवक्षा में स्वौजस०” (४ ।१ /२) 
ते अम्‌? प्रत्यय है। इस सूत्र से स्त्री अड़ग के इकार को विकल्प-पक्ष में इयड' आदेश 
तहीं है। अमर पूर्व (६ /? /१०५) से पूर्वतवर्ण एकादेश है / 
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(२) स्वियम्‌ । स्त्री+अम्‌ / स्व इयड+अम्‌। स्तर इय्+अम्‌। स्त्रियसू। 

यहां स्त्री” शब्द से पूर्ववत्‌ अम्‌” अ्त्यय है। इस सूत्र ते स्त्री अड्ग के इकार को 
अम्‌” अत्यय परे होने पर इयडू' आदेश होता है। 

ऐप्ले ही स्त्री” शब्द से शित्त्‌! प्रत्यय करने पर ततवं स्त्री: पश्य। यहां प्रथमयों: 
मूर्वसवर्ण:” (६ ।? ९८) से पूर्वतवर्ण-दीर्घ एकादेश होता है। त्वं स्त्रियः पश्य/ यहां 
श्यड्‌” आदेश है। 
यण्‌-आदेश:- 

(६) इणों यण्‌।८१। 

प०वि०-इण: ६।१ यण्‌ १।॥१। 

अनु०-अड॒गस्य, अचि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-इणोष्ड्ग़स्प अचि यणू। 

अर्थ:-इणोषड्गस्य अजादी प्रत्यये परतो यण्‌ आदेशो भवति। 

उदा०-ते यन्ति। ते यन्तु | ते आयन्‌। 

आर्यभाषा& अर्थ-(हण:) इण्‌ (अद्गत्य) अड्ग को (अधि) अजादि प्रत्यय 
परे होने पर (कथू) यणू आवेश होता है। 

उदा०-ते यन्ति । वे सब जाते हैं। ते यन्तु / वे सब जायें । ते आयन्‌ / वे सब गये 

सिद्धि-(१/ बन्ति। इण्+लट्‌। इ+त्‌। इकजि। इ+अन्ति | यू+अन्ति/ यन्ति। 

यहां इण गतौ' (भ्वा०प०/ धातु से वर्तमाने लदृ' (३ ।/२।१२३) से वर्तमानकाल 
अर्ध में लट॒' अत्यय है / इस तूत्र पे हण्‌” अड्ग को अजादि अन्ति' उत्यय परे होने पर 
बण्‌” आवेश होता है। यह अचि शुधातुश्॒वाँ (६ /४/७७) मे आप्त इयड्‌' आदेश का 
अपवाद है। ऐसे ही लोदू तकार में-यन्तु। यहां एक” (३/४ ८६) से अन्ति' के इकार 
को उकार आवेश होता है। लड् लकार में-आबन्‌ । सियोगान्त्रय लोप:” (८ ।२/२३) ते 
सयोगात्त तकार का लोप होता है। आडजादीनास्‌' (€ /४ ७२) से आदू” आग नहीं है। 
यण्‌-आदेश:- 

(७) एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य |८२। 

प०वि०-ए: ६।१ अनेकाच: ६।१ असंयोगपूर्वस्य ६।१। 

स०-न एक इति अनेक:। अनेकोष्च्‌ यस्मिन्‌ स:-अनेकाच्‌ू, तस्य 
अनेकाच: (नजूगर्भितबहुब्रीहि:) | अविद्यमान: संयोग: पूर्वों यस्मात्‌ स:- 
असंयोगपूर्व:, तस्प-असंयोगपूर्वस्य (बहुब्रीहि:)। 
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अनु०-अडगस्य, अचि, यण्‌ इति चानुवर्तते । अचि घ्नुधातुश्चुवां० 
(६४ ७७) इत्यत्र 'धातो:” इति मण्डूकोत्प्लुत्याध्नुवर्तते, तैन च संयोगो 
विशेष्यते । 

अन्वय:-धातो रसंयोगपूर्वस्थ एरनेकाचोइड्गस्य अचि यण्‌। 

अर्थ:-धातोरवयव: संयोगो यस्मादिकारातू पूर्वों न भवत्ति, 
तदन्तस्यानेकाचोइड्गस्य अजादी प्रत्यये परतो यणादेशों भवति। 

उदा०-तौ निन्यतु,, ते निन्‍्यु: । उन्न्‍्यो, उन्न्य:। ग्रामप्यौ, ग्रामण्य: । 

आर्यभाषा३ अर्य- (धतो:) धातु का अवयक्‍्भूत, (असंग्रोगरपर्वल्य ए:) संयोग 
जिम्त इकार-वर्ण से पर्व नहीं है, उत्त इकारात्त (अनेकाचः) अनेक अचोंवाले (अड्गस्य) 
अड्ग को (अधि) अजादि ्त्यय परे होने पर (यणू) यण्‌ आदेश होता है। 

उद्य०-तौ निन्‍यहुः । उन ढोनों ने प्राप्त कराया (हुंचाया)। ते निन्‍युः। उन 
सबने ग्राप्त कराया/ उल्यौ। दो ऊंचा उठानेवाले। उनन्‍न्‍यः। सब ऊंचा उठानेवाले। 
ग्रामण्यौ । दो ग्रामणीरूग्राम के नेता। आमण्य: / सब ग्रासणी / 

सिख्धि-(१/ निन्‍यतु: | ति+लिदू / नी+लू। नी+तस्‌ / नी+अतुस्‌ । नी-नी+अतुत । 
वि+स्‌य+अतुर्‌ / ।िन्‍्यतु: 

यहां थी प्रापणे' (भ्वा०3०) थातु से परोक्षे लिद (३।२।११५) से भ्रूतकाल 
में लिएू' प्रत्यय है। परस्मैपदानां णल०” (३/४॥८२) से तरस” के स्थान में अतुस/ 
आदिश होता है। लिटि धातोरनभ्यासस्य' (६ ।९ ।८) से धातु के ढ्वित्व होता है-नी-नी । 
इस अवस्था में क्षातु के ईकार से पूर्व उसका अवगव संयोगपूर्व नहीं है और ब्वित्व-अवस्था 
में यह अनेक अचोवाली भी है; अतः इस अड्ग को अजादि अतुल" अत्यय परे होते पर 
यण्‌ (यू) आदेश होता तै। यह पूर्वोक्‍्त इयड' आदेश का अपवाद है। ऐसे ही 'उत्त्‌” प्रत्यय 
परे होने पर-निन्‍्यु: 

(९) उनन्‍नयौ। उत्+नी+औ। उत्+त्‌ यु+औ॥ उत्न्यौ। 

यहाँ उत्‌-उपसर्गपृर्वक थीज्र आपणे” (भ्वा०ट०) धातु से अथम सत्पूद्रिष०/ 
(/२।६४) ते शिवए' अत्यय है। वेरप्क्तस्य' (३ ।£।६६) क्विए का सर्वहारी होता है। 
'किवबन्तों ध्षातुत्वं न जह्मति' इस आप्तवचन से क्विए-प्रत्ययात्त शब्द धातुभाव को नहीं 
छोड़ता है. अतः इस थ्वातु के इकार हे पूर्व इसका अवयव स्योगपूर्व नहीं है । जो यहां संयोग 
दिलाई देता है वह उत्‌-उपसर्गनिन्य है, धातु का नहीं। उत्‌-उपत्वर्ग के योग से यह 
अनेकाचू अजय है। अतः इस बूज़ से अजादि औ'” प्रत्यय परे होने पर इसे यण्‌ (यू) आदेश 
होठ है। ऐसे ही जल्‌' प्रत्यय परे होने पर-उन्न्यः। ऐसे ही आ्रामणी' शब्द से- 
गरमण्यौ; ग्रासण्य: / 
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यण्‌-आदेश:- 


(८) ओः सुपि छठे | 

प०वि०-ओ: ६।१ सुपि ७॥१। 

अनु०-अड्गस्य, अचि, अनेकाच:, असंयोगपूर्वस्य इति चानुवर्तते। 
'धातो:' इति च मण्डूकोत्प्लुत्या पूर्ववदनुवर्तते, तेन च संयोगो विशेष्यते | 

अन्वयः-धातोरसंयोगपूर्वस्य ओरनेकाचोडड्ग़स्य अचि सुपि यण्‌। 

अर्थ:-धातोरवयव: संयोगो यस्मादुकारात्‌ पूर्वो न भवति, तदन्तस्पा- 
नेकाचोषड्गस्य अजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणादेशो भवतति। 

उदा०-खलप्वो, खलप्व: । शतस्वौ, शत्तस्व: | सकुल्‍्ल्वी, सकुलल्व: | 

आर्यथाषा३& अर्थ-(धातो:/ धातु का अवयक्‍्धृत (अत्रयोगपूर्वय्य ओ/ संयोग 
जिठ्व उकार वर्ण से पूरी नहीं है, उत्त उकारान्त (अनेकाच:) अनेक अचोंवाले (अड्गत्य) 
अड्ग को (अचि) अजादि (धुपि) सुए्‌ अत्यय परे होने परा (धणु) यण्‌ आदेश होता है। 

उदा०-खलप्वी । दो सलिहान को घुद्ध करनेवाले। सलप्वः / सब सलिहान को 
बुद्ध करनेवाले। शतस्वो । दो सौ को उत्पत्त करनेवाले। गतस्व: । तब सौ को उत्पन्न 
करनेवाले । सकूल्ल्वी । दो एक कार छेदन करनेवाले। सकुल्ल्वः । सब एक बार छेदन 
करनेवाले । 

सिद्धि-खलप्वौ । खल+पूऋक्विए्‌ / खल+पूऊवि०/ सलप्ृ+०/ खलपू+औ। 
खलएृबृ+औ। खलप्वी 

यहाँ प्रथम खल-उपपद पत्र पवने' (क्ैया०3०) धातु से अन्येभ्योष़षपि दृश्यते 
(३।२॥१७८) से क्विप्‌/ अत्यय है। वेरप्रक्तस्थ” (६ /९ ६६) से क्विए” का सर्वह्ारी 
लोप होता है। तत्पश्चात्‌ सलप्‌” शब्द से ब्वित्व-विवक्षा में स्वौजस०” (४ ।१।२) से 
औ” अत्यय है। इस बूत्र से धातु का अवयवभूत संयोग जिसके पर्व नहीं है उत्त उकारान्त 
तथा अनेक अचोवले खलप्‌" अड्ग को यण्‌” (१) आदेश होता है। ऐसे ही जब प्रत्यय 
पूरे होने पर-खलप्व:ः / 

(२/ शतस्वौ | यहां प्रथम शत-उपपद बुहझ आधिगर्भविमोचने' (अद्०आ०) 
धातु से सत्यृद्रिप०” (?।२ ।६१/ से क्विए” अत्यय है। शेष कार्य एवव्त है। ऐसे ही 
'जलू अत्यय परे होने पर-शतत्वः । कु 

र सकूल्ल्वी। यहां अ्धम सकृतू-उप्पद चूत छेदने! (क्रब्रा०ए०/ धातु से 
अन्येभ्योउपि द्श्यते! (३।२।१७८) से क्विए' प्रत्यय है। तोरलि! (८/४॥।६०) से 
तकार को परसवर्ण लकार होता है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। ऐसे छी जल" अत्यय परे होने 
पर-सकुल्ल्व: / 
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यण-आदेश:- 
(६) वर्षाभ्वश्च [८४ । 

'प०वि०-वर्षध्व: ६।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, अचि, यण्‌, सुपि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वर्षभ्वोष्डगस्प च अचि सुपि यणू। 

अर्थ:-वर्षाभू-इत्येतस्पाड्गस्प च अजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणादेशो 
भवति। 

'उदा०-वर्षाभ्वौ, वर्षभ्व: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(वर्षाभ्:) व्षाध्‌ इस (अड्ग॒त्य) अडग को (बव) भी 
अिचि) अजादि (ढुपि/ तुए प्त्यय परे होने पर (यणू) यण्‌ आदेश होता है। 

उदा०-वर्षाभ्वौ । दो वर्णाभू (मण्डूक-मेंढक) / वर्षाध्व: । सब वर्णाभू । 


सिक्धि-वर्षध्वौ । वर्णा+भु+क्विप्‌/ वर्णा+भूकवि। वर्षा+भ्रू+०। वर्षाभु+औ/ 
व्षाभूव#औ। वर्षाश्वौ। 

यहां वर्षा-उप्पद भू सत्तायाम्‌” (ध्वा०प०) धातु से अस्वेध्योष्पि दश्यतते/ 
(र।२/१७८) से क्विपू्‌ अत्यय है। वेरप्रक्तत्य” (६? /६६) से क्विप्‌” का सर्वहारी 
लोप होता है। तत्पश्चात्‌ वर्षाश्‌" झब्द ते ह्ित्व-विवक्षा में स्वौजस०” (४९२) से 
अजादि तुए्‌ औ' जत्यय करने पर हस्त सूत्र से यण (व) आदेश होता है। ऐसे ही जल” 
अत्यय करने पर-वरषश्विः । यहां न भूसुधियो: (६ /४ ।८५) से यणू-आवेश का अतिषेध 
आप था; अतः बह उसका उरच्त्तात्‌ अपवाद है। 


यणादेश-प्रतिषेध:- 
(१०) न भूसुधियो:।८५। 
प०वि०-न अव्ययपदम्‌, भू-सुधियो: ६।२। 
स०-भूच सुधीश्च तौ भूसुधियौ, तयो:-भूसुधियो: (इतरेतरसोद्न्द्र:) | 
अनु०-अड्॒ग़स्य, अचि, यण्‌ सुपि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-भूसुधियो रडगयोरचि सुपि यण्‌ न। 
अर्थ:-भू-सुधियोरड्गयोरजादौ सुपि प्रत्यये परतो यणादेशो न भवति । 
उदा०- (भू:) प्रतिभुवौ, प्रतिभुव:। (सुधी:) सुधियौ, सुधिय: । 
आर्यभथाषाड जर्ष-(भूकुद्िियो:) भ्‌ और सुधी (अड्गस्य) अड्यों को (अचि) 
अजादि (हुफि) छुप्-अ्त्यय परे होने पर (वणू) बणावेश (न/ नहीं होता है। 
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उद्य०- ्‌) अतिभुवौ | दो प्रतिभ्‌ (जामिन) । प्रतिभ्वः । यब अ्तिभू। (सुधी/ 
सुधियाँ। दो युधी (विद्वान्‌)। चुधियः । तब दुधी / 

सिख्वि- (१) अतिथुवो । प्रति+भूऊकिविए्‌। आति+भूफवि / प्र+म्रू+० / अतिभू+औ। 
अति+भ्‌ उवड+औ। अति+भ्‌ उद+औ। अतिभुवी । 

यहां थम अति-एपपद भर सत्तायाम्‌! (भ्वा०्प०) धातु से भव! संज्ञान्तरयो:” 
(१।२।॥१७९/ ते क्विपृ” अत्यय है। वेरफ्क्‍्तस्थ' (६ /?।६६) से क्विप्‌” अत्यय का 
तर्वह्री लोप होता है। तत्पाश्चात्‌ प्रतिभर' शब्द से ह्वित्व-विवक्षा में स्वौजस०” (४? +२) 
से अजादि, युप्‌ औ” अत्यय है। इस सूत्र से प्रतिभू” अड्ग को यणावेश का अतिषेध 
होता है। ओः हुफि! (६।४।८३/ ते यणादेश आप्त था। अतः यधात्राप्त अधि 
इनुधातुष्र॒वां०” (६/४।७७) ते उकड्‌" आदेश होता है। ऐसे ही जल! प्रत्यय परे 
होने पर-प्रतिभुवः । 

(२) सुधियाँ । बु+ध्याजविवाए। युकध्या+०। तु+धू ह आ+०। बुधी+औ। 
टुध्‌ इ्यद्‌+औ। दुध्‌ हए+औ। तुधियोँ 

यहां अ्रथम तु-उपपद ये चिन्तायाम्‌' (भ्वा०7०) धातु से अन्येभ्योडपि दश्यतते/ 
(र।२।९७८) से कवि! अ्त्यय है। वेरप्क्तस्य” (६? /६६/ से क्विए्‌” का सर्वहारी 
लोप होता है। वा०- ध्यायते: सम्प्रसारणं च' (३/२ ।१७८) से स्म्प्रसारण होता है। 
तत्परचात्‌ धुधी” शब्द से पृर्ववत्‌ औ” अत्यय करने पर एरनेक्राचोएसंयोपूर्वस्य/ (६ /४ /८२) 
ते बणू-आवदेश ग्राप्त होता है। इस सूत्र से उत्तका अतिषेध किया गया है। अतः यश्षाप्राप्त 
अचि शुुधातुध्र॒वां०' (६ /४/७७) से इपड्‌' आदेश होता है। 


उभयथा-आदेश:-- 
(११) छन्‍्दस्युभयथा |८६। 

प०वि०-छन्‍्दसि ७।१ उभयथा अव्ययपदम्‌ | 

अनु०-अडग॒स्य, अचि, सुपि भूसुधियोरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-छन्दसि भूसुधियोरड्गयोरचि सुपि उभयथा। 

अर्थ:-छन्दसि विषये भूसुधियोरड्गयोरजादी सुपि परत उभयथा 
दृश्यते, यणादेश उवडादेशश्च | 

उदा०- (भू:) वनेषु चित्र विश्व॑ विशे (ऋ० ४ ।७।१)। विभुवं 
विशे (तै०सं० १।५ ५ १) | (सुधी:) सुध्यो३ नव्यमस्ने (ऋ० ६ ।१।७)। 
सुधियों नव्यमाने (तै०ज्रा० ३ ।६ १० ।३)। हव्यमागने” (काशिका)। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: णदः घ्ड५ 
आर्यथाषा< अर्थ-(छन्‍्दत्ति) वेदविषय में (भूठुधियो:) भ्‌ और चुधी (अड्गस्य/ 
आडयों को (अचि) अजादि (हु) दुए अत्यय परे होने पर (उभयका) यंग और उतडू यह 
दो अकार का आदेश देखा जाता है। 
उदा०- (भू/ वनेषु चित्र विश्व विशे (ऋ० ४।७॥/१)। विभुव॑ं विशे 
(ि०्लं० ?।५ ॥९ /१)। (पुधी) तुध्यो३ नव्यमरने (हऋ० ६ ।?/७)। सुध्चियों तव्यमरने 
(ि०्ब्रा० ३।६ ।१० ३) । 
सिद्धि- (९) विभ्वम्‌। विभ+अम्‌। वि+भवृ+अग्‌। विभ्वय्‌ । 
यहां विभू' शब्द से स्वौजसत०” (४ ।?/२/ से अमू” अत्यय है। इस सूत्र से 
छन्दविषय में किभू" अड्ग को अजादि सुप्‌ अम! उत्यय परे होने पर धरण्‌” (व) आदेश 
होता है। विभुक्म्‌! यहां 'उक्ड' आवेश है । 
(२/ बुध्य:। दुधी+जत्‌ । तुधी+अत्‌ । सुध्‌ यू+अस्‌। युध्यः । 
यहाँ धुधी' शब्द से पूर्ववत्‌ जल” अत्यय है। इस मूत्र से छन्दविषय में सुधी” 
अड्ग को यण्‌ (हू) आदेश होता है। पुधिय:” यहां इयड आदेश है। 
यण-आदेश:- 
१२) हुश्नुवो: सार्वधातुके |८७। 
प०वि०-हु-श्नुवो: ६।२ सार्वधातुके ७।॥१। 
स०-हुश्च शनुश्च तौ हुए्नुवा, तयो:-हुश्नुवो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) | 
,अनु०-अड्ग़स्य, अचि, अनेकाच:, असंयोगपूर्वस्य, यण इति चानुवर्तते | 
'"ओ; सुपि' (६।४ ।८३) इत्यस्साद्‌ मण्डूकोत्प्तुत्या ओ:' इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-हुश्नुवो रसंयोगपूर्वस्य ओरनेकाचोडड्गस्य अचि सार्वधातुके 
यणू। 
अर्थ:- हु! इत्पेतस्य श्नु-अत्ययान्तस्थ च संयोगो यस्माद्‌ उकारात्‌ 
पूर्वो न भवति, तदन्तस्थानेकाचो5ड्गस्य अजादौ सार्वधातुके प्रत्यये परत्तो 
यणादेशों भवति। 
उदा०-हहुं:) ते जुह्मति, स जुहतु। जुह्त्‌। ते सुन्वन्ति। ते 
सुन्वन्तु, ते असुन्वन्‌। 
आर्यश्राषा8 अर्थ-[हुल्मुवो:/ हु' इसको और ए्तु-पत्यय की (अलयोगपूर्वस्य 
ओ:) जिसके उकार से पूर्व संयोग नहीं है उस उकारान्त (अनेक्राचः) अनेक अचोवाले 
(अड्गत्य) अड्ग को (अबि) अयादि (सार्वधातुके। शार्वधातुक अत्यय परे होने पर (यणू) 
यण्‌ आदेश होता है । 
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उद्य०- €ु) ते जुद्डाति । वे सब यज्ञ करते हैं / ते जुछतु । वह यज्ञ करे। जुछत्‌ । 
यज्ञ करता हुआ। (शत) ते सुन्वन्ति / वे तब पैदा होते हैं। ते तुन्वन्तु । वे सब पैदा होवें । 
ते अतुन्बन्‌ । वे सब पैदा हुये। 

तिद्वि-(१) जुछति। हुलदू। हुललू। हुकशि। हु+शपए#लि। हु+०+त्ि। 
हु-हु+भतत्‌ ३। बु-हु+आति। जु-हवू+अति / जुह्ति। 

यहां ह दनादनयो; आदाने चेत्येके' (जुएप०) क्षातु के कर्तमाने लद' (/२॥१२३) 
ऐ वर्तमातकाल अर्थ में लदू" अत्यय है। जुहोत्याविश्यः श़ुः (ए/४/७५) मे शए्‌” को 
श्तु (लोप) और श्लौ” (६ ।? ।१०) से क्षातु को द्वित्व होता है। अवश्यस्तात्‌' (७ /१ ४) 
से ज्ञ! के स्थान में अत्‌” आदेश होता है। कुहोश्चु:” (७।४।६२) के अभ्यात्त के हकार 
को चर्वर्ग अकार और अभ्यास चर्च! (८ /४ ।५४) ते झकार को जश्‌ जकार होता है। 
इस सूत्र से अजाबि सार्वधातुक अत्यय परे होने पर यू” (व) आदेश होता है। हु" धातु 
के उकार चे पूर्व कंयोग नहीं है तथा द्वित्व अवस्था में (ह-हु/ यह अनेकाच्‌ है। ऐसे ही 
लोद्‌' लकार में-जुहतु/ हु! धातु से लट: शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे' 
(।२।१२४) ते शत" अत्यय करने पर-जुहतू । 

(२/ उुन्वन्ति। घु+लदू। बु+लू। ठुऋलि। तु+खु+अन्ति। छुरनु+अन्ति। 
छु+न्‌ उ+अन्ति। दु+न्‌ वृ+अन्ति। बुल्वन्ति 

यहां पुत्र अभिषवे/ (स्वा०3०) थातु ते पृर्वकत्‌ लद॒” अत्यय है। स्वादिश्य: श्तुः” 
(१ ॥१ ७३) से रन! विकरण-अत्यय है। इस सूत्र से जिसके उकार से पूर्व संयोग नहीं 
है तथा जो अनेकाच्‌ अड्य है उत्त इस धुरनु' श्तु-प्त्ययात्त अद्ग को अजादि सार्वधातुक 
अन्त” उत्यय परे होने पर थण्‌” (व) आदेश होता है। ऐसे ही नोट तकार में-सुन्वन्तु 
और लड़” लकार में-असुन्वन्‌ । 


बुक-आगम:ः- 
(१३) भुवो बुग्‌ लुड्लिटो:।८८। 

प०वि०-भुव: ६।१ वुक्‌ १।१ लुड-लिटो: ७।२। 

स०-लुड्‌ च तिट्‌ च तौ लुड्लिटौ, तयो:-लुडलिटो: (इतरेतर- 
योगद्रन्द्र:) । 

अनु०-अडंग़स्य, अचि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-भुवोष्डगस्य अचि लुडलिटोर्वुक। 

अर्थ:-भुवोष्ड्गस्य अजादौ लुढि लिटि च प्रत्यये परतो वुगागमो 
भवति। 
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उदा०-(लुडः) ते अभूवन्‌ | अहम्‌ अभूवम्‌। (लिट्‌) स बभूव। तौ 
बभूवतु: | ते बभूवु:। 

आर्यभावचा< अर्थ-(एव, भ्र्‌ (अड्गस्य) अड॒ग को (अचि) अजादि (हुडुलिटोः) 
हुदू और लिटू अत्यय परे होने पर ((ुकू) वुक्‌ आगम होता है। 

उद्य०-(बुड) ते अभूवन्‌ । वे सब हुये। अहमू अभूव्स्‌। मैं हुआ। /लिट) ते 
बभूव | वह हुआ। तौ बभूवतुः । वे दोनों हुये। ते बभूवः । वे सब हुये। 

तिद्धि- (१) अभूवन्‌ । शू+ठुड। अट्+भृम्तू। अ+भु+च्लिकल्‌ / अ+भू+सिच्‌#सि । 
अ+भु+०+अग्ति। अ+भृ वुकू+अन्ति । अ+भ्रू+वृ+अन्ति। अ+श्रवृ+अनूत्‌ । अ+भूवृ+अन्‌० । 
अधूवन्‌। 

यहां श्व्‌ तत्तायाम्‌' (ध्वा०7०/ धातु से हुए” (३।२ ११०) मे भ्रतकाल अर्थ में 
हुड/ अत्यय है। ग्रतिस्थाघु०” (२ /४/७७) से सिच्‌” का तुक्‌ होता है। इस सूत्र से 
रू अड्ग को अजादि, लुद्विषयक्त अन्ति/ अत्यय परे होने! पर बुक” आगम होता है। 
संयोगान्तत्य लोप:” (८।२।२३) ते संयोगात्त तकार का लोप होता है। ऐसे ही उत्तम 

. उुठ्ष एकक्‍्चन सें-अभृकस्‌ / 

(२/ बभ्रूव। भूऋतिद। भूक#त्‌। भू#तिपू। भ्रू#णलू। भू#अ। भ्र्‌ वुकू+अ। 
भ्रूवू#अ। बन शवृ#अ। बधूव। 

यहां भर सत्तायामृ” (भ्वा०्प०) धातु ते परोेक्षे लिए! (ह/२।११५/ मे लिए" 
अत्यय है। परस्मैपदानां णगल०” (३ /४।८२) से तिए्‌' के स्थान में गल्‌' आदेश है। 
इत्त सूत्र हे भू" अडग को लिदू-विषयक, अजादि अ' अत्यय परे होने पर बुकू” आयम 
होता है। लिटि धातोरनभ्यासस्य” (६ १ /८/ ते धातु को ढ्वित्व, भवतेर:” (8 ४ ।७३) 
से अभ्यात्ष को अकारादेश और अभ्यासे चर्च' (८/४॥५४) से अभ्यास के भकार को 
जशू बकार होता है। ऐसे ही '्विवचचन और बहुबच्चन में-बभूवतु,, बभूकु:। 


ऊत्‌-आदेश:-- 
(१४) ऊदुपधाया गोह:।८६। 
प०वि०-ऊत्‌ १।१ उपधाया: ६॥१ गोह: ६।१। 
अनु०-अडगस्य, अचि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-गोहोडड्गस्य उपधाया अचि ऊत्‌। 


अर्थ:-गोहोड्ड्गस्य उपधाया: स्थाने अजादी प्रत्यये परत ऊकारादेशो 
भवति | 
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उदा०-स निगृहति । निगृहक: । साधुनिगृही । निमूहंनिगृहम्‌ । निगृहो 
वर्तते । 

आर्यभाषा३ अर्थ- (गेह:) गोह (अड्गस्य) अड्ग की (उपधायाः) उपधा के 
स्थान में (आचि) अजादि अत्यय परे होने पर (ऊतू) ऊकाराबेश होता है। 

उद्ा०-स्त निमह्ति। वह छुपाता है। निमृहकः । छुपानेवाला। साध्ठुनि7रही। 
छुपाने के स्वभाववाला। निमृह॑निए्ह्म्‌ / छुपा-छुप्राकर। निशहो' वर्तते। छुफाना है। 

सिद्धि-(?/ निमहति। तिरगुह+लदू। नि*+युहकल्‌। वि+गुह+शप्+तिय्‌ । 
नि+मुह+अ+#ति। नि+गरोह+अऋति / निरगूह+अ#ति। निगृहाति। 

यहां नि-उपसर्गपूर्कक गृह संबरणे” (भ्वा०32) क्षातु से वर्तमाने लट' (३/२ /१२१) 
के तद्‌' अत्यय है। कर्तीरी शए्‌” (३/॥१/६८/ ते शप्‌ृ” विकरण-ग्रत्यय है। 
पुगन्तलघृपधत्य च (७ /३ (2६) से धातु को तप्पध गुण (ओ) होता है। इस सत्र से 
अजाबि शप्‌! अत्यय परे होने पर गोह्‌” अड्ग की उपधा (ओ) के स्थान में ऊकार आदेश 
हीता है । 

(२) निगूहकः । यहाँ नि-उपयर्गी[र्कक एवक्त मुह" धातु से शुलूतचौ' (३ ॥ ।१3३) 
से खुलू' अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है । 

(३) साधुनिपृ्ह्की। यहां नि-उपसर्ग[र्वक पूर्वोक्त गुहृ! धातु ते सुष्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये' (१।२।७८/ ते ताच्छील अर्थ में णिनि! अत्यय है। शेष कार्य 
पूर्वक्त्‌ है। 

(४) निमूह॑निगृह्म्‌ । यहां नि-उपसर्गा[ूर्वक एवोक्ति शुद्द/ धातु से आभीक्ष्ये 
णमुल्‌ चा (३।४।२२) से णयुल्‌" प्रत्यय है। वा०- आभीक्षण्ये” (है भवतः) (८ ।९/॥१२/ 
ऐे हि्वचन होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(५) निगृह:। यहां नि-उपतर्गपूर्वक पूर्वोक्त गुह/ धातु से 'भावे! (३।३॥१८) 
के भाव अर्थ में बज" प्त्यय है। शेष कार्य एववत है। 


ऊत््‌-आदेश:- 
(१५) दोषों णो।६०॥ 
प०वि०-दोष: ६ ।१ णौ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, ऊते, उपधाया इति चानुवर्तते | 
अन्वय:-दोषोषड्ग़स्प उपधाया णौ ऊत्‌। 
अर्थ:-दोषो5ड्गस्य उपधाया: स्थाने णौ प्रत्यये परत ऊकारादेशो 
भवति | 
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उदा०-स दूषयति। तौ दूषयत: | ते दूषयन्ति। 

आर्यमाषा३ अर्थ- (दोषः) दोष्‌ (अड्गत्य) अड्ग की (उपधाया:) उपधा के 
स्थान में (गौ) णिच्‌ अत्यय परे होने पर (ऊत्‌) ऊकार आदेश होता है। 

उद्म7-स्‌ दृषयाति। वह विक़ृत करता है (बिगाता) है। तौ दृषयतः । वे दोनों 
'बिकृत करते हैं। ते टृष्यन्ति | वे सब विक्ृत करते हैं। 

प्िद्धि-दषयति । दुष्ऋणिच्‌। दुए+इ। दोषू+३। दुष+इ। दूषि।/ दृषि+लटू । 
दृषि+ल्‌ । दृषि+#तिए्‌ / दृषि+शपए#ति। दूषे+अ+ति / दूष अयू+अ+ति/ दूषयति । 

यहां अथय डुब वैकुत्ये” (द्ि०प०) धातु से हैठुमाति च (३।१।२६) से णिच्‌' 
अत्यय है। प्र॒गन्तलघृफश्चस्य च' (8 ।३ ८६) से थाहु को लघ॒पध गण (ओ) होता है। 
इस सूत्र ते णिच््‌/ अत्यय परे होने पर दोष” के उपधाभूत ओकार के स्थान में ऊकार 
आदेश होता है। तत्पश्वात्‌ णिपन्त द्वोषि” धातु मे वर्तमाने लदृ (३/२/१२३) से लदृ/ 
प्रत्यय है। ऐसे ही द्विवचन और बहुवचन में-तौ द्ृषयतः, ते दृषयान्ति/ 
ऊकारादेश-विकल्प:-- 

(१६) वा चित्तविरागे।६१। 

'प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, चित्त-विरागे ७।१। 

स०-चित्तस्थ विराग इति चित्तविराग:, तस्मिन्‌-चित्तविरागे। 
विराग:-विकार इत्यर्थ: । 

अनु०-अड्यस्य, ऊत्‌, उपधाया:, दोष:, णौ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-चित्तविरागे दोषो$ड्ग़स्य उपधाया णौ वा ऊत्‌। 

अर्थ:-चित्तविरागे-चित्तविकारेषर्थे दोषोष्डगस्य उपधाया: स्थाने 
णौ प्रत्यये परतो विकल्पेन ऊकारादेशों भवति 

उदा०-चित्तं दूषयति, चित्तं दोषयति । प्रज्ञां दृषयति, प्रज्ञां दोषयति | 

आर्यमाषा& अर्थ-(/दित्तविरागे) वित्त-विकार अर्थ में (दोष: ढोण (अड्गात्य) 
अड्ग की (उपधाया:/ उपभ्ा के स्थान में (णौ) शिच््‌ अत्यय परे होने पर (का) विकल्प 
ते (उत्‌) ऊकायदेश होता है। 

उद्ा०-बित्त दृषयति; चित्त दोषयति। वह वित्त को बिगाडता है। अन्ञां 
दृषयति, प्रज्ां दोषयति। वह अन्ना को बियाड़ता है। प्रज्ञा-बुद्धि । 

सिद्धि-दषयाति शब्द की सिद्धि पृर्ववत्‌ है। केवल चित्तविराग अर्थविशेष है। 
विकल्प-पक्ष में दोष्‌' अदग की उपधा को ऊकारादेश नहीं है- दोषयाति। 
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हस्वादेश:- 
(१७) मितां हस्व:।६२। 

प०वि०-मिताम्‌ ६ (३ हस्व: १।१। 

अनु०-अड्गस्थ, उपधाया:, णौ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-मिताम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया णौ हस्व: । 

अर्थ:-मित्ताम्‌ अड्ग़ानाम्‌ उपधाया: स्थाने णौ प्रत्यये परतो हस्वादेशो 
भवति। 

उदा०-स घटयति। स व्यथयति | स जनयति | स रजयति। स 
जमयति। स ज्ञपयति | 

आर्यभाषा& अर्थ-(मितागू) मित्‌-सज्ञक (अड्गस्य) अड्णों की (उपध्ायाः) 
उपचा के स्थान में (गौ) णिच्‌ प्रत्यय परे छोने पर (हस्वः) हस्वादेश होता है। 

उदा०-स घटयति । वह चेष्टा (प्रयत्न) कराता है। तर व्यथयाति। वह भय और 
हबलन कराता है। त जनयत्ति। वह ग्रादु्भाव कराता है। त रजयाति। वह मु्यों को 
मारता है। स शमयति। वह उपशान्त करता है। स ज्ञप्यति॥ वह मारता है। 

सिद्धि- (१) घटयति। घट्+णिय्‌। पटू+ड। झाटू+ह। घटू+३। घटि। / घटि+लट॒ । 
प्रटयति / 

यहाँ घट चेष्टायाम्‌" (शवा०आ०) थातु से हितुमाति चा (३/१/२६) से शिव! 
प्रत्यय है। अत उपधाया:” (७ ।२।११५/ से पद” को उपच्चावद्धि होती है। इस बुत्र से 
मित्‌-पज्रक घट धातु की उपधा को णिच््‌/ प्त्यय परे होने पर हस्वादेश होता है। 

(२/ व्यययति। व्यथ भयसज्चलनयो:” (भ्वा०आ०) से पूर्वक । 

(२) जनयति । जनी आदुर्भावे' (वि०आ०) थातु जे पर्ववतृ्‌/ जनी' की जनीज़प- 
क्नपुरज्जोपमन्ताश्च' (भ्वा० गणतूत्र) से नित्-सज्रा है 

(3) रजयति। रण्ज राग्े' (भ्वा०32) थातु के पर्ववत्‌ णिन्त्‌' अत्यय वा०- रजेर्णों 
मृगमारणे उपसस्यानम्‌' /(€ /४/२६) से अनुनात्तिक (हू) का लोप और अत उपच्ाया:' 
(७।२॥११५/ मे ठृद्धि होती है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। र्ज' धातु की जनीज़ष- 
क्नतुरज्जोउमन्ताइच' (भ्वा० ग्रणयूत्र) से मितृ-संज्रा है। 

(९) शमयति / शयु उपशमे' (वि०प०/ बातु के पूर्वत्‌ शमोषदर्शनि! (भ्वाठ 
यणतूत्र/ से शमु' क्षात्‌ की दर्शन अर्थ ते अन्यत्र ममित्‌-सज्ञा होती है। 
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(६६) नप्यति। यहां ज्ञा अवबोधने” (कद्या०प०) थातु से पूर्ववत्‌ णिच््‌” अत्यय 
है। अर्तिल्ी०” (७ ।३ ३६) से पुक्ू' आगम होता है। शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। मारणतोषण- 
निशामनेवु ज्ञा' (भ्वा० गणवूत्र) से ज्ञा' धातु की मारण-आदि अर्थों में मित-संज्ा होती 
है; अन्यत्र नहीं। 

विशेष घट चेष्टायाम््‌' (भ्वा०आ०) धातु ते लेकर फण गतौ' (करत्‌) तक 
घटादि धातुओं की मित्‌-संज्रा है। ढत्‌” शब्द घटाद़ि गण की समाप्ति का द्योतक है। 
मित्‌-बज़क धातु फाणिनीय ध्ातुप्ठठ के भ्वादिगण में देख लेवें। 
दीर्घादेश-विकल्प:- 
(१८) चिणणमुलोर्दीर्घो इन्‍्यतरस्याम्‌।६३॥ 
प०्वि०-चिणू-णमुलो: ७ ।२ दीर्घ: १ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌ | 
स०-चिण्‌ च णमुलू च तौ चिणूणमुलौ, तयो:-चिणणमुलो: 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 

अनु०-अड्‌गस्प, उपधाया:, णौ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-मिताम्‌ अड्ग़ानाम्‌ उपधायाश्चिणणमुलोर्णावन्यतरपस्यां वीर्घ: । 

अर्थ:-मिताम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया: स्थाने चिणूपरके च णौ प्रत्यये 
परतो विकल्पेन दीर्धो भवति। 

उदा०-चिणपरके णौ-तेन अशमि, अशामि। तैन अतमि, अतामि | 
णमुलूपरके णौ-शमंशमम्‌, शामंशामम्‌। तमंतमम्‌, तामंतामम्‌। 

आर्यभाषा8 अर्थ- (मिताम्‌) मित्‌-वंज्ञक (अड्गस्य) अडयों की (उपधाया:) 
उपधा के स्थान में (विणणमुलो:) चिणपरक और णमुलूपरक (णौ) णिच्‌ अत्यय परे होने 
पर (अन्यतरत्याम्‌) विकल्प से (दीर्घ.) दीर्घ आदेश होता है। 

उदा०-चिणृपरक णिक्त-तेन अशमि, अशामि। उसके द्वारा उपशान्त कराया 
गया। तेन अतमि; अतामि। उत्के द्वारा आकाडइक्षा (इच्छा) कराई गई। णमुलृपरक 
णिच््‌-शर्मशमम शासंशासम्‌। उपशान्त करा-कराकर। तमंतसख तासंत्रामम्‌॥/ आकाडक्षा 
करा-कराकर। 

सिश्चि-(१/ अशमि। शमू+णिच्‌। शमू+ह। शासू+ह। शामि। शमि+तुझ। 
अद्+शमि+ल्‌। अ+शमिकच्लिकलू। अ+शमि#चिणू+तिप्‌/ अ#शम्‌+इ#तृ। अ+शम्‌+ 
इ+० / अशमि। 
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यहां प्रथम शम्र उपशमे' (दि०प०/ थातु से हितुमाति च' (३/१/२६) से णिच्र्‌ 
गत्यय है। अत उपधाया:” (७/२ १९५) से उपग्रावृद्धि होती है और मित्ता हस्क:' 
(६ /४ (९२) ते हस्वादेश होता है । तत्पश्बात्‌ गिजन्त श्रम” धातु ते हु (8/₹।27०) 
ते कर्मवाच्य अर्थ में लुड' अत्यय है। चिण भावकर्मणो:” (ह।?/६६) से च्लि” के 
स्थान में चिण्‌” आदेश होता है । इस सूत्र से विणृपरक णिच््‌” अत्यय परे होने पर अड्ग 
शशिमू) की उपधा को दीर्ष होता है-अशामि/ 

(२/ अतमि। तिमु काइक्रायाम्‌' (द्ि०प०/ धातु ते पूर्ववत्‌। विकल्प-पक्ष में 
अड्य (गम) की उपया को दीर्ष होता है-अतामि। 

रि/ श्मंशमम्‌। शसयू+णिच्‌। शम+३। शासू+इ। शमि+शगुल्‌। शागि+अग्‌। 
शम्‌+अम्‌ । शमम्‌ । शमंशमम्‌ । 

यहां श्र उपशये' धातु से एृर्ववत्‌ थिच््‌/ अत्यय है। थिजन्त शमि” धातु से 
अभीक्ण्ये गगुल्‌ू चा (१/४/२२) से आभीक्ष्य अर्ध में गयुल्‌! अत्यय है। बा०- 
'आभीक्ष््ये” (है भवतः/ (८ ।१ ।२) ते द्विवचन होता है। इस क्षृत्र ते गमुलुपरक शित्र्‌! 
अत्यय परे होने पर अड्ग (शख) की उपधा को दीर्घ नहीं है। विकल्प-पक्ष में अद्ग 
शिमरू) की उपचा को दीर्ष होता है-शामंशामम्‌ । ऐसे ही तमु काइक्षायास्‌” (दिए) 
धातु े-तमंतमम, तासंतामस। 
हस्वादेश:- | 
(१६) खचि हस्व:।६४। 

प०वि०-खंचि ७।१ हस्व: १।१। 

अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, णौ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अड्गस्य उपधाया: खचि णौ हस्व:। 

अर्थ:-अड॒गस्य उपधाया: स्थाने खचूपरके णौ परतो हस्वो भवति। 

'उदा०-ह्विषन्तप: । परन्तप: | पुरन्दर: | 

आर्यभाषा& अर्थ-(अड्गत्य) अड्ग की (उपधाया:) उपधा के स्थान में 
(सिचि) खबूपरक (णौ) णित््‌ प्रत्यय परे होने पर (हस्व:) हस्वादेश होता है। 

उद्य०-ब्विषिन्तरः । द्वेष। करनेवाले को सनन्‍्ताष वेनेवाला। परन्तप्ः । शत्रु को 
तन्‍्ताए देनेवाला। पुरन्दरः । नगर का विद्यरण करनेवाला (हन्द्र)/ 

तिद्धि- (१) ह्विषन्तयः / तश्+्णिच्‌। तप्+३। तापि।। द्विषतू+तापि+लबू। 
बिषतू+तापि+अ | द्विपृत्‌+तापि+अ । द्विष मुमूतू+तपू+अ । ह्रिपयृत्+तपू+अ । द्िपसू०+तप+आ। 
व्विषन्तप+चु / 'द्विषन्तप: / 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पावः ६४३ 
यहाँ प्रथम तप सन्तापे” (भ्वा०्प०) धातु ते हितुमति च (३ ।१/२६) ते णिच्‌/ 
ये अत्यय है। अत उपधाया:” (७/२/११५) से अड्य (तपू) को उपधातस्ि होती है। 
9 तत्पश्चातृ द्विषत्‌-उपपद शिजन्त तापि” थातु ते ब्विषतृपरयोस्तापे: (३।२।३९) ते 
7 सब अत्यय है। इस सूत्र से खचपरक णिच््‌" प्रत्यय परे होने पर अड्ग की उपधा 
/ को हस्वादेश होता है। णगिरनिटि! (६ /४॥५९) के णिचृ्‌” का लोप होता है। 
|. अरर्दिषदजन्तत्य मु” (६ /३ ।६५) से यम! आगम और संयोगरान्तस्थ लोपः” (८।२।२३, 
ते बद्विपत्‌' के तकार का लोप होता है। ऐसे ही-परन्तप: / 
(२/ उुरूदरः। यहाँ अ्रधम दर विदारणे” (स्वा०्प०/ थातु मे हितुसाति च 
, /१।२६/ ते 'णिद्र्‌! अत्यय है। तत्पश्चात्‌ पुर-उफ्पद शिजन्त द्ारि! धातु के 
। पृसर्वयोदीरिसहो:” (१/२/४१) से सब! अत्यय है। शेष कार्य पूर्वक्तू है। 
हस्वादेश:- 
(२०) हलादो निष्ठायाम्‌।६५। 
प०वि०-हलाद: ६ ।॥१। निष्ठायाम्‌ ७।१। 
अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, हस्व इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-हलादोडड्गस्य उपधाया निष्ठायां हस्व:। 
अर्थ:-हलादोष्ड्ग़स्य उपधाया: स्थाने निष्ठायां प्रत्यये परतो हस्वो 
भवति। 
उदा०-प्रहलन्न:, प्रहलन्नवान्‌। 
आर्यमाषा< अर्थ- (हुलाद:) हलादू (अद्भगस्य) अड्ग की (उपधाया:) उपधा 
के स्थान में (निष्छायामु) विष्ठा-कज्ञक अ्त्यय परे होने पर (हल्वः) हस्वादेश होता है। 
उद्य०-अह्‌लनन;, अहलनन्‍्नवान्‌ । अस्न्‍्त हुआ। 
चिद्धि-अहलन्नः | अन्‍हुतादू+क्त । अमहुलाद+त। अ+हुलदूऊ+त । श्र+हलद्कमे । 
अहूलनू+न। प्रहतन्‍्न+चु । अहूलत्न: । 
यहाँ प्र-उप्सर्गर्वक हलादी चुखे च' (भ्वा०आ०/ धातु से निष्ठा' (ह।२।१०२) 
ते धृतकात अर्थ में क्त" है। क्तक्तवत निष्ठा' (१ ।।२६/ से क्त' अत्यय की निष्ठा! 
सजा है। इस चूत्र से तिष्ठा-सज्ञक क्त' उत्यय परे होने पर हुलादू” अड्ग की उपधा को 
हस्वादेश होता है। रक्वभ्यां निष्ठातो नः एवस्य च दः” (८ /२/४२) वे निष्ठा” (क्त) 


के तकार को नकारादेश और थादु के पूर्ववर्ती दकार को भी नकारदेश होता है। ऐसे ही 
क्तवतु' अत्यय करने पर-परहलनन्‍्नवान्‌ । 


धड्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
हस्वादेश:-- 
(२१) छादेरघेंडद्धचुपसर्गस्य ६६। 
प०वि०-छ-आदे: ६।१ घे ७ !१ अद्वि-उपसर्गस्थ ६।१। 
स०-छ आदिर्यस्य स छादि:, तस्य-छादे: (बहुब्रीहि:) | द्वौ उपसर्गो 
यस्य स्‌ द्युपसर्ग:, न द्वयुपसर्ग इति अद्बयुपसर्ग, तस्य-अद्नचुपसर्गस्थ 
(बहुब्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-अडगस्यथ, उपधाया:, हस्व इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अद्गयुपसर्गस्य छादेरझ्गस्य उपधाया थे हस्व:। 

अर्थ:-अद्वयुपसर्गस्य छकारदिरइगस्य उपधाया: स्थाने घे प्रत्यये 
परतो हस्वो भवति। 

उदा०-उरश्ठन्द: । प्रच्छद: | दन्तच्छद: | 

आर्यथ्राषा४ अर्थ- (अद्ज॒प्सर्गत्य) दो उपय्र्गों ऐे राहित (छाड़े) छकार 
जिसके आदि में उत्त (अड्गस्य) अड्ग की (उपधाया:) उपक्ा के स्थान में (पे) घ-प्रत्यय 
परे होने पर (हस्वः) हस्वादेश होता है। 

उदा०-उरश्डन्दः । छाती की रक्षा के लिये धारण किया जानेवाला कवचविशेष । 
अच्छद: । विछावन की चादर। दन्तच्छदः / द्वांतों को ढकनेवाला-ओष्ठ (होठ)। 

सिद्धि-3रश्छन्दः / छद्+णिच्‌। छद्+इ। छादू+३। छावि ।। उरतू+छाहि+घ। 
उरस्‌+छाकि+अ। उरसू+छादू+अ। उरसू+छद्+अ। उरश्छव+सु । उरश्छदः । 

यहाँ श्रधम छद जपवारणे” (चु०उ०) धातु से सत्यापपाश०” (ह।?/२५) ते 
चौराशिक णिच्‌” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ उरबू-उपष्द णिजन्‍्त छा थातु से पुंति 
तज्ञायां घः आयेण:” (३३ ।११८) ते तज्ञाविषय में घ! अत्यय है। इस सूत्र हे ध' 
ख्त्यय परे होने पर दो उपस्नर्यों से रहित, छकारादि अड्ग (छादु) की उपधा को हस्वादेश 
होता है। णेरनिटि' (६ ।४॥५१) ते दि! का लोप है। छरसश्छद इति उरश्छदः । 
वा०- कैक्योगा च पी समत्यते” (?/२ /८) ऐे पष्ठीतत्युरुष समात्त है। ऐसे ही-प्रच्छद, 
दन्तच्छद: | यहां छे चा (८।१।७२) ते दुकू” आगम होता है। 
हस्वादेश:-- 


(२२) इसमन्‌त्रनक्विषु च।६७। 
प०वि०-इस्‌-मन्‌-त्रनू-क्विषु ७ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-इस्‌ च मन्‌ च त्रन्‌ च क्विश्च ते इसमनृत्रनक्वयः, तेषु- 
इसूमन्‌त्रनक्विषु (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:)। 


बष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: द्श्प्‌ 

अनु०-अड्गस्य, उपधाया:, हस्व:, छादे: । 

अन्वय:-छादेरड्गस्य उपधाया इसमन्‌त्रनक्विषु च हस्व:। 

अर्थ:-छकारादेरड्गस्य उपधाया: स्थाने इसमनत्रनृक्विषु प्रत्ययेषु 
च परतो हस्वो भवति। 

उदा०- (इस) छदि:। (मन्‌) छद्म। (त्रनु) छत्रम्‌! (क्विप्‌) 
धामच्छत्‌ | उपच्छत्‌ | 

आर्यभाषा३ अर्थ- (छावे:) छकार नित्तके आदि में है उच्च (अड्गस्य) अड्ग 
की (उपध्ाया:) उपधा के स्थान में (इस्सनूजनृक्विणु) इस सन्‌ व्रत्‌ और क्थिप अत्यय परे 
होने पर (ब) भी (हस्वः) हल्वादेश होता है। 

उदा०-(इस्‌) छदिः । गाड़ी की छत/“घर की छत। (मन्‌) छटद्म । कपटवेश ।/ 
त्रिनु/ छत्रम्‌ / छाता। (क्विप्‌) धामच्छह् । घर को आच्छादित करनेवाला छपर 
आदि। उपच्छत्‌। ढक्कन//परद्ष। 

पिद्धि- (१) छदि: । छाद्+हति । छावि+इस्‌ । छादू+इस्‌ । छट्+इस्‌ । छक्षियू+तु । 
छक्िस्‌+० । छादि: । 

यहाँ छद अपवारणे” (चु०्प०/ इस णिजन्त कषातु ते आर्चिशुचिहुफ्ञणिछाविछुदिभ्य: 
इसि:” (उणा० २ /१०९) से इग्ि! अत्यय है। णिरनिटि/ (६ /४ /५१) ते णिन्र्‌” का लोप 
होता है। इस चूत्र से छकारादि अद्ग (छादू) की उपधा के स्थान में इस” अत्यय परे होने 
पर हस्वादेश (छद्‌) होता है। 

(२) छद्म। छावि+मनिन्‌/ छादि+मन्‌। छाद्+मन्‌ / छद्+मन्‌। छद्मन्‌ल्‍ठु। 
छद्‌मम्‌+०। छदूमन्‌। छदम। 

यहां पूर्वोक्त णिजन्त छादि/ धातु ते धर्वधातुभ्यो मनिन्‌! (उगा० ४ (१४६) से 
मनिन्‌! प्रत्यय है। इस सूत्र ते छकारादि अड॒ग (छादू) की उपधा को हत्वादेश होता है। 
'हलूडव्यान्भ्यो दीघाति०' (६ /!/६८/ से धु! का लोप और नलोप: आतिपदिकान्तत्य' 
(८।२।७) मे तकार का लोप होता है। 

रि) छत्रणए। छादि+प्टरू। छाक्सनू। छादुल्‍त्र। छद्मत्र। छतफत्र। 
छत्र+सु। छत्रमू। 

यहां पूर्वोक्‍्त गिजनत छादि” धातु ते चर्वधातुभ्यः प्टन्‌' (उगा० ४।2६०) से 
न! अत्यय है। इस बूत्र से छकारादि अड्य (छादू) की उपधा को हस्वादेश होता है। 

(४) धामच्छत्‌ । धाम+छादि+क्विप्‌। धाम+छावि#ति। धोम+छादि+० । 
धाम+छादू+० । धाम+छदृर० । धाम+तुकू+छदू+० । धाम+चू+छत्‌+० । धामच्छत्‌। 
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यहां धाम-उपपद पूर्वोक्ति छकारादि छावि/ थातु से अन्येभ्योडपि दृश्यते” 
हि (३ (१७८) ते क्विप्‌' अत्यय है। इस बूत्र ते छकारादि अड्ग (छादू) की उपधा को 
हत्वादेश होता है। वेरपक्‍तत्थ' (६ ।?/६६/) से किए" का सर्वहारी लोप है। छि चा 
(६ ।१ ७२) ते तुक्‌” आगम होता है। ऐसे ही उप-उपस्र्ग पूर्वक ते -उपंच्छत्‌। 
लोपादेश:-- 

(२३) गमहनजनखनघसां लोपः क्डित्यनडि [६८। 

प०वि०-गम-हन-जन-खन-घसाम्‌ ६ |३ लोप: १।१ क्डिति ७।१ 
अनडि ७ ॥१। 

स०-गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घस्‌ च ते गमहनजनखनधस:, 
तैषामू-गमहनजनखनघसाम्‌ (इतरेतरयोगढ्नन्द्र:)। कश्च डश्च तौ क्डौ, 
क्ड्मवितौ यस्य स क्डित्‌, तस्मिन्‌-क्डिति (बहुब्रीहि:) न अड्‌ इति अनड, 
तस्मिनू-अनडिः (नजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-अडगस्प, अचि, उपधाया इति चानुवर्तते। 

अन्चय:-गमहनजनखसनघसाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया अनडि अधि 
क्डिति लोप;। 

अर्थ:-गमहनजनखनघसाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाया अड्वर्णितिष्णादौ 
किति डिति च प्रत्यये परतो लोपो भवति। 

उदा०- (गर्म: ) तौ जम्मतु:। ते जग्मु:। (हन:) तौ जष्नतु:। ते 
जष्तु:। (जनः) स जज्ने। तौ जज्ञाते। ते जज्ञिरि। (खन:) तौ चस्लतु:। 
ते चस्नु:। (घस्‌) तौ जक्षतु: | ते जश्लु:। 

आययभाषा& अर्थ-(महनजनसनपताम्‌) गम हन, जन, सन, पल इस 
(िड्गानामु) अड्यों की (उपच्चाया:॥ उपधा के स्थान में (अनाडि) अड्ग को छोड़कर 
अचि) अजादि (क्डिति) कित्‌ और डित्‌ अत्यय परे होने पर (लोप:) लोपादेश होता है। 

उद्य०- (गम) तो जग्मतुः / वे ढोनों गये। ते जम्मुः । वे सब गये। (हन) तौ 
जध्नतु: । उन दोनों ने हिंसा:/गति की / ते जज्तुः । उन शत ने हिंता/गति की। (जन) 
स्‌ जजे। वह उत्पन्त हुआ। तौ जनज्ाते। वे ढ्लेनों उत्पन हुये। ते जनिरे। वे सब 
उत्पन्त हुये। (न) तौ चस्नतुः। उन दोनों ने खोढा। ते चल्मू: । उन सब ने खोदा। 
(पर) तो जक्षतु:। उन दोनों ने ल्ाया। ते जक्ु:। उन तब ने खाथा। 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: दड७ 
सिद्धि- (१) जस्मतुः । गम#लिटू | गमफलू। गसू+तस्‌। गमू+अतुस्‌। गूस्‌+अतुस्‌ / 
गमु्यमुक्जतुद । ग़-गमू+अतुल्‌ / ज-गमू#अतुत्‌ । जरमतु: । 

यहां गम्ठ्ू गतौ' (भवा०्प०) थातु से परोक्षे लिए! (१।२।११५) से लिद' 
अत्यय है। प्रस्मैषदानां गल०” (३ /४।८२) से तल” के स्थान में अहुस्‌” आवेश होता 
है। इस तूत्र ते गम्‌' अड्ग की' उपधा (अ) का अजादि कित्‌ अठुस्तू' अत्यय परे होने पर 
लोप होता है। अतंयोगाल्लिद कित्‌' (!/२।॥५) ते अतुत्‌” अत्यय किद्वत्‌ होता है। 
अड्ग के उपग्या लोप को ब्िवचनेषचि/ (?/१।५९) ते स्थानिवत्‌ सानकर लिटि 
शात्तोरनभ्यातत्व/ (६ ।?।८) से शम्‌' धातु को ड्ि्ववन होता है। कुहोश्चु” (9 /४/६२) 
ते अभ्याक्ष' के ग़कार को चर्वा जकार' आदेश है। ऐसे ही उ्र/ अत्यय करने 
पर-जम्पु' 

(२/ जणकु । यहां हन हिंसागत्यो:' (अदा०प०) धातु से पर्वकत्‌ अतुत्त्‌ ' अत्यय 
है। अभ्यासाच्च' (७।३।५५/ ये अभ्यात के उत्तर डन्‌" के हकार को कुत्व घकार 
आदेश होता है। शेष कार्य गूर्ववत्‌ है। ऐसे ही- जछुः । 

(३) जजे। जन्‌ऊलिद / जनू+लू। जन्‌+त। जम+एश्‌।/ जूनू+ए। जनू-जूनू#ए। 
ज+जूजू+ए। जजे। 

यहां जी ग्रादुर्भावि! (००) धातु से एवकत्‌ लिए, इसके स्थान में त” आदेश 
और लिटस्तझोरेशिरेच! (३ /४ ॥८१) से त' के स्थान में एश्‌" आदेश है। स्तोः शज़ता शज 
(८।४।४०) से नकार को चर्वर्ग अकार' आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
आताम्‌" अत्यय परे होने पर-जजाते। झ' (हरेचू/ अत्यय परे होने पर-जजिरे। 

(४) चल्नतुः । सन अवद्ारणे” (भ्वा०प०) थातु से पूर्ववत्‌ / उस! अत्यय परे 
होने पर- चलन: 

(१/ जक्षतु:। अद+लिदू/ अद्+लू / पलू+लू। घल्तू+तल्‌ / घलू+अतुस्‌ । 
प्रतू-पत्‌+अतुल्‌ / घ-एस+अतुस्‌ / ज+कष+अतुत्‌ / जक्षतुः / 

यहां जद भ्रक्षणे” (अदा०प०) थातु से एर्ववत्‌ लि, इसके स्थान में त' आदेश 
और इसके स्थान में अतुएू” आदेश है। ख्रि च' (८ /४।५५) से घकार को चर ककार 
और 'शासिवतिध्तीनां चा (४॥।३/६०) पे गत्व होता है। शेष कार्य पूर्वव्त्‌ है। ऐसे ही 
उत्तू अत्यय परे होने पर-जक्षु: । 


लोपादेश:- 
(२४) तनिपत्योश्छन्दसि।६६। 
प०वि०-तनि-पत्यो: ६।२ छन्दसि ७ ।१। 
स०-तनिश्च पतिश्च तौ तनिपती, तयो:-तनिपत्यो: (इतरेतर- 
योगद्वन्द्र: ) । 
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अनु०-अड्गस्प, अचि, उपधाया:, लोप:, क्डिति इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-छन्दसि तनिपत्योरड्गयोरुपधाया अचि किडिति लोप:। 

अर्थ:-छन्दसि विषये तनिपत्योरडशयोरुपधाया अजादी किति डिति 
च प्रत्यये परतों लोपो भवति। 

उदा०- (तनि:) वित॒त्निरे कवय: (ऋ० १।१६४ ।५)। (पत्ति:) 
शकुना इव पप्तिम (ऋ० ९ ॥१०७ ।२०)। 

आगर्यग्राषा5 अर्थ-(छन्‍्दातति) वेदविषय में (तनिषत्यो) तनि और पति (अड्गत्य) 
अंगों की (उपध्ाया:) उपधा के स्थान में (अधि) अजाकि (किडाति) कित्‌ और डित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर (लोप:) लोपादेश होता है। 

उदा०-(तनिः/ वितल्निरे कक्‍्य: (ऋ० /।?६४।५)। (पत्तिः) शकुना इक 
प्रप्तिम (ऋ० ९ /१०७ ।२०)। 

पिद्धि-(१) वितलिरे। विल्‍तन्‌+लिद । वि+तन्‌ल्‍लू । वितनू+#झ । वि+तन्‌+हरेच्‌ / 
वि+त्‌नू+हरे। वि+तन्‌-तन्‌+हरे। वि+त-त्नू+इरे । वितात्विरे। 

यहां कि-उपतर्गा[र्वक तनु विस्तारे” (तना०उ०) थातु से परोक्ने लि (३ /४ ।११५) 
से लिद्‌' अत्यय है। लिटस्तञ्योरेशिरेच्‌” (६ ।१ ८) ते श्र! के स्थान में हरेच््‌' आदेश 
होता है। इस सूत्र से अजादि, कित्‌ इरटेचू” अत्यय परे होने पर तन्‌” अडग की एपश्मा का 
लोप होता है। अत्ष॑योगाल्लिद्‌ कि” (? /२ ५) ते ईरेच्‌" प्रत्यय किद्वत्‌ है। अडग के 
उपधालोप को बिवीघनेषचि” (? ।! /९९) से स्थानिवत्‌ मानकर 'लिटि ध्ातोरनभ्यासत्य' 
(६ ॥१ ८) ते तन्‌! धातु को द्विवचन होता है। 

(२/ फप्तिम। यहाँ पत्ल गतौ' (अवा०१०) धातु से पूर्ववत्‌ लि” अ्त्यय है। 
परस्मैपदानां णल०” (३/४/८२) से भत्त्‌! के स्थान में म' आदेश है। 
आर्धधषातुकस्येड्कलादे: (७ ।२ (१५) से हट” आग्रम होता है। शेष कार्य पर्वकत्‌ है। 
लोपादेश:- 

(२५) घसिभसोहलि च।१००। 
प०वि०-धसि-भसो: ६।२ हलि ७।१ च अव्ययपदम्‌। 
स०-घसिश्च भस्‌ च तौ घसिभसौ, तयो:-घसिभसो: (इतरेतर- 

योगद्रन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्थ, अचि, उपधाया:, लोप:, क्डिति, छन्‍्दसि इति 
चानुवर्तते । 
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अन्वय:-छन्दसि घसिभसोरड्मयोरुपधाया हलि अधि च क्डिति 
लोप:। 


अर्थ:-छन्दसि विषये घसिभसोरड्गयोरुपधाया हलादावजादौ च 
किति डिति च प्रत्यये परतो लोपो भवति। 

उदा०-(घसि:) सम्धिश्व मे सपीतिश्च में (यजु० १८ ।९) | बब्धां 
ते हरी धाना: (निरुक्‍्तमू-५ १२) । अजादौ-बप्सति। 

आर्यमाषा& अर्थ-(ठन्‍दाति) वेदविषय में (धिभ्रसोः) घष्ि और भस्त्‌ (अड्गस्य) 
अड्यों की (उपधाया:) उपथा के स्थान में (हलि) हलादि (बच) और (अचि) अजादि 
(क्डिति) कित्‌ और डित्‌ अत्यय परे होने पर (लोषः) लोपादेश होता है। 

उद्ा०- (धसि) सब्धिश्व में सफीतिश्च से (यजुण १८/९)। स्ग्थिः-समान 
भोजन। (भर) बब्धां ते हरी ध्षामा: (निरक्तण्‌-५/१२) । बब्धास्‌। वे दोनों भर्त्यन//दीप्त 
करें। अजावि-ते बष्सति। वे सब भत्सनि/दीप्त करते हैं। 

सिक्वि-(९/ सग्धि: । अदरक्तिन्‌/ अद्ऋति/ घस्तृऋति। पसकति। धसूऋति। 
घृ०+ति। गृ+धि। गृधि+ठु । समाना ख्घारिति-ताधि: 

यहां अद भक्षणे" (अदा०प०/ धातु से स्त्रियां क्तिनृ” (१।३।९ ४) से कितिनू' 
अत्यय और और बहुल छन्दतति' (₹ /४।३९) से अदू” के स्थान में भ्त' आदेश है। 
इस सूत्र से हलाद़ि कित्‌ क्तियू? प्रत्यय परे होने पर शस्‌” की उपधा (अ) का लोए होता 
है। तत्पश्चात्‌ कर्मधारय समात्त में समानस्य छन्दस्यमूर्धप्रशनत्युवकेंदु” (६ ।३ ८४, से 
'धमान” के स्थान में श* आदेश होता है। 

(२/ बब्धाम्‌। भव्+लोदू/ भतू+तू / भत्‌+तस्‌। भत्‌+ताग्‌/ भसृ+शए+ताम्‌। 
भतू+0+ताम्‌ । भस्‌-भत्त्‌ू-तामू। भ-श्सू+तामू। भ-शस+धागू। भ-पसू-धाम्‌ । भ-पृ०+धाम्‌ । 
भ-बृ+धास्‌। ब-बृ+धास्‌। बब्धाम्‌ / 

यहां भत्त भर्त्सनवीप्यो:” (जु०्प०) धातु से लोद च (३ ।३॥१६२) से लोदू 
अत्यय है। वतृथतृथमिएां तान्तन्तामः” (३/४/१०१) से तसू” के स्थान में तामू 
आदेश है। जुहेत्याविश्य: शलु:” (९/४ (७५) ते शरप्‌' को श्तु” आदेश होता है। श्लौ 
(६ १ /१०/ ते भर्त्‌' धातु को द्विर्वचन होता है। इस चूत्र से हलादि बितू हामू” प्रत्यय 
परे होने पर भरत! अड्ग की उपधा (अ) का तोए होता है। झलो झलि” (८ /२/२६) 
से सरकार का लो, झषस्तथोधोडध:” (८।२/४०॥ हे तकार को धकार, झलां जज 
झशि' (८ /४/९३) ते प्रकार को जश्‌” बकार होता है। अभ्यासे चर्च! (८ /४ /५ ४) 
पे अभ्यात्त के भकार को जश्‌ बकार होता है। 
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(३/ बप्सति। भरृ+लद॒। भल्‌+लू। भलूकशि। भत्+शप्ऋलि। भस्‌+०+सि।/ 
भत्तू-भत्‌+अति। भ-भस्‌+अति। ध-भ्त्ृ+आति। भ-प्सू+आति। बप्प+अति। बष्साति। 

यहां पूर्वोक्ति भस्‌” धातु से वर्तमाने लद' (३।/२/१२३) से तट” अत्यय है। 
परर्ववत्‌ शप्‌" को शतहु” और भत्र्‌” आतु को ब्विवचन होता है। अदभ्यस्तात्‌' (७।१/४) 
ते झू के स्थान में अत” आदेश है। इस सूत्र छे अजाढि डितू अति' श्रत्यय परे होने पर 
शअरस््‌। अड्ग की उपधा (अ) का तोप होता है। खरि चा' (८ /४॥५५) मे श्र! को चर 
प्रकार होता है। अभ्यात्ते चर्ची (८।४ (५४) से भकार को जश्‌' बकार होता है। 
घि-आदेश:- 

(२६) हुझलभ्यो हेथिं:|१०१॥ 

प०वि०-हु-झलभ्य: ५ ३ है: ६।१ धि; १॥१। 

स०-हुएच झलश्च ते हुझल:, तेभ्य;-हुझलभ्य: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्थ, हलि इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-हुझलभ्योष्ड्गेभ्यो हलो हेथिं:। 

अर्थ:- हु' इत्यस्माद्‌ झलन्तेभ्यश्च अड्मेभ्य; परस्य हलादेंहं: प्रत्ययस्य 
स्थाने घिरादेशो भवति। 

उदा०- (हु: ) त्वं जुहुधि। (झलन्त:) त्वं भिन्‍्दूधि। त्वं छिन्दृधि। 

आर्यथाषा& अर्थ-(हुझल्भ्यो) हु” इससे और झलन्त (अड्गातु) अड्यों से 
परे (हलि) हलादि (है: हि-अत्यय के स्थान में (थिः) धि-आवेश छोता है। 

उद्ा०- (6) त्वं जुहधि। तू यज्ञ कर। (झलन्त) त्व॑ भिन्दृधि। तू भेदन कर। 
त्वं छिन्दृध्चि । तू छेदन कर। 

तिद्वि-(१/ जुहुम्रि। हुललोटू। हु+लू। हुऊतिए्‌। हुमशप+ति। हु+०मति। 
हु-हुऊमि। हु-हुऊहि। हु-हुआएि। अुहुआधि। उु-हुऊधि । जुहुधि । 

यहां हु दानादनयो:, आदाने चेत्येके” (जु०णप०/ धातु से लोद च' (३ /४।१६२) 
के लोदू” प्रत्यय है। तेह्पिच्च' (३ /४/८७) ते शिए' के स्थान में हि! आदेश होता 
है और वह अपिव्‌' होता है। अपित्‌ होने ते सार्वधातुकमपित' (!/२।४) से वह 
डिद्वत्‌ माना जाता है । इस यूत्र से हलादि हि। अत्यय के स्थान में 'धि” आदेश छोता है। 
इसके डिद्वत्‌ होने ले सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ /३ ।८५) ते अड्य (हु) को गुण नहीं 
होता है। कुहोश्चु: (७।४।६२) से अध्यात्त के हकार को चर्व्ग झकार और इसे 
अभ्याते चर्च! (८/४॥/५ ४) से जशू जकार आदेश होता है। 
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(२) भिन्‍्दृधि । भिदूल्‍लोटू। भिद+ल्‌ । भिदू+सिए । भि नम दृलसि / भिनद+हछि। 
भिनृदू+धि / भिन्‍्दृधि / 
यहां भिदिर्‌ विद्यरणे” (हघ्वा०१०) थातु वे गृर्ववत्‌ लोदू' अत्यय और सिप्‌” के 
स्थान में हि! आदेश है। शनम्रोरल्लोपः” (६ ४११९१) से शनमू” के अकार का लोप 
होत है। इस बूत्र से झलन्‍्त भिनृदू” अड्ग से परे हि? के स्थान में 'थि' आदेश होता 
है। ऐसे ही छिदिर्‌ ड्रैश्वीकरणे” /रधा०प०) धातु से-छिन्दरधि । 


घि-आदेश:- 


(२७) श्रुश्ृृणुपृकृवृभ्यश्छन्दसि १०२। 

पण०वि०-श्रु-शृणु-पू-कृ-वृभ्य: ५ ।३ छन्‍्दसि ७।१। 

स०-स्लुश्च॒ श्रणुश्च पृश्च कृश्च वृश्च ते श्रुश्नणुपकवर:, तेभ्य:- 
श्रुमणुपृकवृभ्य: (इत्तरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अडग॒स्य, हैः, धिरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-छन्दसि श्रुश्रुणुपृक्वृभ्योडडगेभ्यो हेथिं: । 

अर्थ:-छन्दसि विष्ये श्रुश्नूणुप्कवृभ्योष्ड्गेभ्य उत्तरस्य हि-प्रत्ययस्य 
स्थाने घिरादेरादेशो भवति। 

उदा०- (श्रु:) श्रुधी हवम्‌ (ऋ० २।॥११॥१) (श्रणु:) गिर: श्रणुधी 
(ऋ० ८ १३ ७) (प्र) पूर्धि (ऋ० ८ ।७८ ।१०) | (कु:) उरु णस्कृधि | 
(ऋ० ८ ७५ ।११)। (वृ:) अपा वृधि (ऋ० १।७।६)। 

आर्यभाषा& अर्थ-(छ्दसि) वेदविषय में (श्रुणठृभ्यः) शु श्षणु प, क़ और 
हि (अड्गत्य) अडयों से परे (है: हि-प्रत्यय के स्थान में (थि) 'धि-आदेश होता है। 

उद्म०- (रु) श्रु्ती हवण (ऋ० २॥११॥१)। श्रुष्ित्तू दुन। (करण) गिरः 
मुुध्ी (ऋ० ८।१३।७) / 9पुधि-त्‌ चुन। (9/ एू्ि (० ८ /७८ ॥१०)।/ पूर्किज्तू 


पालन/परूषण कर। (कु) उछू णस्क़ब्रि (छ० ८ /७५ ।९१) । कृषिज्तू कर। (कु) अपा 
जृत्ति (ऋ० १७ ॥६)। उृधि-त्‌ आच्छाद्िति कर। 

सिद्धि- (?/ श्षुत्षि/ श्ु+लोदू। श्रुरुत्‌। श्ुमशप+मिए। श्रु+०#सि। श्रुमहि। 
श्ुअधि । श्रुधि। 

यहां श्र श्रवणे' (भ्वाणप०) बातु में नोट च' (३ ।३ १६ २/ से लोदू' अत्यय है । 
व्यत्ययो बहुलम्‌" (१ /? ।८५) ते व्यत्यय से शप्‌” विकरण-प्रत्यय और 'बहुल॑ छन्दति/ 
(२४ ।७३) ते इब्का हुक्‌ होता है। इस मूत्र से श्र" अड्ा मे परे हि! के स्थान में 
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दि" आदेश होता है। अन्येपामापि द्यते' (६ ।३/१३५) से छन्‍्दविषय में दीर्ष होता 
है-श्ुघी । 
(२/ शृषुष्चि। शु+लोदू । श्ु+त्‌। श्रुकतिए्‌। श्रु+सतुफति । श+नुतहि। शपनुध्रि। 
श्र+गुफधि। श्षणुधि । 
यहां पूर्वोक्त श्र" क्षातु से ए्वित्‌ लोदू' अत्यय है। श्रुवः शु च' (३ /2/७४) से 
श्र" के स्थान में श्र" आवेश और #नु” विकरण-मत्यय होता है। इस सूत्र ते शरण" अडग 
पे परे हि! के स्थान में धि/ आदेश होता है। धि-आदेश के विधान-त्ामर्थ्य से उत्ततव 
्रत्यवादसंयोगपवात्‌" (६ ।४ ।९०६) से हि! का ठुक्‌ नहीं होता है। अन्येषामपि दृश्यत्ते 
(६ ।३ ।११५/ से छन्दविषय में दीर्घ है-श्रणुद्दी । 
(३/ एूर्धि। ए+लोदू । ए+ल्‌। उसिए। एल्‍्शएकसि। ए+०#ति / एकहि। एफथि। 
उुरृऊधि। पूरु+धि । पूर्धि 
यहां [ पालनप्रणयो:” (क्रया०१०) धातु से एूर्ववत्‌ शो" अत्यय है। पूर्ववत्‌ 
शप्‌/ विकरण-प्रत्यय और उसका लुक होता है। इस्त यूत्र के ए" अड्ग पे परे हि! के 
स्थान में धिः आदेश होता है। उद्योष्छ्यपर्वस्‍्थ' (७।९।१०२) से 9" के ऋकार को 
उकार आदेश इसे उरण्रफ्ट:” (! /? ५१) से रपरत्व और हलि च' (८ ।३॥४5) मे 
ढीर्ष (पर) होता है। 
४ कृधि । कुल करणे' (तना०उ०) थ्ातु से पूर्वक्त्‌। 
(९) जृधि। जन आच्छादने! (स्वा०7०) धातु से पर्वकत्‌ । 
'घि-आदेश:- 
(२८) अडितश्च |१०३। 
प०वि०-अडित: ६।१। च अव्ययपदम्‌। 
स०-ड इद्‌ यस्य से डितू, न डिद्‌ इति अडित्त, तस्य-अडित: 
(बहुव्रीहिगर्भितनजूतत्पुरुष: ) । 
अनु०-अड्॒गस्य, हे:, धिः, छन्‍्दसि इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि अडगाद्‌ अडितो हेश्च धि:। 
अर्थ:-छन्दसि विषये अड्गात्‌ परस्य अडितो हि-प्रत्ययस्य स्थाने 
च घिरादेशो भवति। 
उदा०-सोम रारन्धि (ऋ० १ ।९१ ।१३) | अस्मभ्यं तद्धर्यश्व प्रयन्धि 
(ऋ० ३ ३६ ॥९) | युयोध्यस्मजुहुराणमेन: (ऋ० १।१८९ ।१)। 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ध्पउ 

आर्यथावाः8 अर्थ-(छन्दर्ति) वेदविषय में (अड्गात्‌) अड्य से परे (अडितः) 
डित्‌ से भिन्‍न (हैः) हि-अत्यय के स्थान में /(ब) भी (थिः/ धि-आदेश होता है । 

उद्य०-फ्रोम राशन्धि (&० ?/९१।१३)। रासनिध्र-तू रमण कर। अत्मभ्यं 
तद्धर्यश्व अ्यन्धि (ऋण ३/३६।९)। अयनिध्ररूतू अकर्यत: उप्रसग कर। 
अुयोध्यस्मजूहुराणमेन: (ऋ० ?/१८९ 8) | युयोधि-तू दूर कर। 

सिद्धि- (१) रारन्धि । रमून्‍लोट्‌। रम+लू। रमृ#सिप्‌/ रम+जप+सि / रमू+०#सि । 
रमू-रम+सि। 7-रमृ+धि। रा-रसक्धि। राटन्थधि। 

यहां रत. क्रीडयाम्‌" (भ्वा०ण्आ०/ धातु ते पूर्ववत्‌ लोटू” ग्रत्यये है। व्यत्ययों 
बहुलम्‌' (३ ।१ ।८५) से व्यत्यय से छन्द में परस्मैपद, शप्‌” को शहु' और अभ्यात्त को 
दीर्षहोता है। वा छन्दाति' (३ ४ ।८८) के हि! आदेश फ्हि' है अतः यह तार्वधात॒कमपित' 
(१।२।४) ते डिद्वत्‌ नहीं होता है और इसके अडित्‌ होने से अनुद्त्तोपदेशवनति- 
तनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि कि्ञत्ति' (६ /४।३७) ते अनुवाशिक सकार का लोप 
नहीं होता है। 

(२/ अवन्धि । अन्ययू+लोदू / अ#यमू+लू। अ्+यश्+प्रिए। अ+यस्‌+शप्‌#सि। 
प्र+यग्‌+०+सि । अ+यसृ+धि। अयन्धि। 

यहां अ-उफ्सर्गपूर्वक थम उपरमे” (भवा०१०) थाहु से पूर्ववत्‌ लोटू' अत्यय है। 
बहुल॑ छन्‍्दति” (₹।४॥।७३) ते शप्‌” का तुक्‌ होता है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। 

२) उफोधि / एु+लोटू । गु+ल्‌। युकप्तिए। यु+शए+ति । यु+०+मि । यु-यु+०+धि। 
अु-यु+#धि। यु-यो+थि। युयोधि। 

यहां थु मिश्रणेषमिश्रणे च (अदा०प०) थाहु से गूर्ववत्‌ लोदू' अत्यय है। बहुल॑ 
छन्दति” (९/४।/७६) से शण्‌” को शहु' और शलौ” (६ ।॥१॥१०) से 4 थातु को 
बिरवचन होता है। शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 
लुक-आदेश:-- 

(२६) चिणो लुक्‌ ।१०४। 

प०वि०-चिण: ५।१ लुक १।१। 

अनु०-अड॒गस्य इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अड्गातू चिणो लुक। 

अर्थ:-अड्गात्‌ परस्यथ चिण उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुगू भवति। 

उदा०-तेन अकारि | तेन अहारि। तेन अलावि। तेन अपाचि | 

आरर्यमावा३ अर्थ-(अड्गातु) अड्ग से परे (चिण्‌) चिण्‌ से उत्तरवर्ती प्रत्यय 
को (पुक्क्‌) लुक आदेश होता है। 


ह्प्ड पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


उद्म०-तेन अकारि। उच्चने किया। त्ेन जहारि। उच्चने हरण किया। जेन 
अलावि। उप्तने छेदन किया। तेन जपाचि । उसने ग्काया/ 


सिद्चि-(१) अकारि | कुतुडड। अद्फ्कू+ल्‌ / अ+क्ु#च्तिकल्‌ । अमक्ृ+चिण+त। 
अफककृ+इ+० | अ+कारू+ह। अकारि। 

यहां डुकुज्र करणे" (तना०7०/ धातु ते छुड/ (8।३ ।१/०) से कर्मवाच्य अर्थ में 
हुदड' अत्यय है। चिण भावकर्मणो:” (३१ ।६६/ से च्लि' के स्थान में बिग” आदेश 
होता है। इत्र सूत्र ते चिण्‌” से उत्तरवर्ती तह” अत्यय का तुक्‌ (लोप) होता है। 
अचो ज्गिति! (७।२।॥११५) से अड्ग ($) को वृद्धि होती है। 

(२/ अहारि। हमर हरणे” (भ्वा०3०/ धाठु ते एूर्ववत्‌ । 

(१/ अलाबि। लत छेदने” (कद्या०2०) श्षातु ते पूर्ववत्‌। 

(४) जफाचि। डुफचए प्राके” (ध्वा०3०) थातु से एव्त्‌। अत उपधाया: 
(७।२।//६/ से उपधावद्धि होती है। 
लुक्‌-आदेश:- 

(३०) अतो हे: ।१०५। 

प०वि०-अत: ५ ॥१ है: ६।१। 

अनु०-अड्‌गस्य, लुक्‌ इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अत्तोड्ड्गाद्‌ हेलुकू। 

अर्थ:-अकारान्ताव्‌ अड्गाद्‌ उत्तरस्प हि-प्रत्ययस्थ लुगू भवति। 

उदा०-त्वं पच। त्वं पठ। त्वं मच्छ। त्वं धाव। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(अत:) अकारान्त (अड्गातू) अड्य ते परे (है:) हि-प्रत्यय 
को (तुकू। तुक्‌ आदेश होता है। 

उदा०-त्वं पच | तू पका। त्वं पठ। तू पढ़। त्वं गच्छ। तू जा। त्वं ध्वाव। तू 
दौड़2शुद्ध कर। 

सिखक्धि-(१/ पच। पच+लोदू । एच#लू / पचू#सिए। पच्+#शप्#फ्ति । एच+अ#हि। 
प्रचू८अ+० / प्रद्‌#अ। पच। 

यहाँ डुफ्चब्‌ पाके! (ध्वा०32/ थ्षातु से एूर्ववत्‌ लोट' अत्यय है। कर्तीरे शरप' 
(३ ॥१६८/ से शप्‌” विकरण-प्रत्यय होता है। इस दूत से अकारान्त अडग (च) से परे 
हि अत्यय का तुक होता है। 

(२/ पठ। प्रैठ व्यक्तायां काचि' (भ्वा०्प०/ थ्षातृ से पृर्ववत्‌ 


घष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:ः ध्प्५्‌ 
(३ गच्छ। गम्ल गतौ (श्वाप०) धातु से पूर्वक्‍्त्‌।/ इपुयमिय्यां छा 
(£।३/७५) से मकार को छकार आदेश होता है। 
४) धाव। श्राव्र गतिशुद्धचो:” (भ्वा०१०) धातु से पूर्ववत्‌ । 
लुक्‌-आदेश:- 
(३१) उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ १०६। 
प०वि०-उत्त: ५।१ च अव्ययपदम्‌, प्रत्ययात्‌ ५।१ असंयोग- 
पूर्वात्‌ ५।१। 
स०-अविद्यमान: संयोग: पूर्वों बस्थ सः-असंयोगपूर्व;, तस्मात्‌- 
असंयोगपूर्वात्‌ (बहुब्रीहि:) । 
अनु०-अड्गस्य, हे:, लुक्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-अड्गस्य असंयोगपूर्वाद्‌ उत्त: प्रत्ययाच्च हेलुक्‌। 
अर्थ:-अड्गस्यासंयोगपूर्वों य उकारस्तदन्ताद्‌ प्रत्ययात्‌ परस्य च 
हि-पअत्ययस्य लुगू भवति। 
उदा०-त्वं चिनु। त्वं सुनु | त्वं कुछ 
आर्यमाषा: अर्थ-(अद्गत्य) अड्ग का (अक्॑योगपएवर्ति) अत्योगपूर्वक जो 
(ित:) उकार है तदन्त (अत्ययातु) उकार-प्रत्यय से परे (बच) भी (हैः) हिन्अत्यय को 
(बुक) लुक-आदेश होता है। 


उदा०-त्वं चित्र । तू चयन कर | त्वं खून । तू अभिषवण कर, निचोड़। त्वं कुछ। 
तू कर। 

विद्धि-(१/ चिठु। विमलोट। चि+लू। वि+सिए्‌। चि+खुकसि/ वि+नुऋहि। 
किनु+० । पि+नु / चिनु । 

यहां चित्र चयने” (स्वा०3०/ धातु ते एर्वक्त्‌ लोटू” अत्यय है। स्वादिभ्यः खुः” 
(/१(७३/ से शत” विकरण-अत्यय होता है। इस सूत्र से अल्योगपूर्वी उकारात्त शत! 
अत्यय से उत्तरवर्ती हि' अत्यय का तुक्‌ होता है। 

(२/ छुत्॒। पु जभिषवे" (स्वा०32) धातु से पर्ववित्‌। 

रि) कुरु। डुकुज् करणे” (तना०9०) धातु से तनाविकृक्ृभ्य उ)” (३ /?/७९) 
से उ' विकरण प्रत्यय है। सार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ (३ /८०) से क' धातु को गुण 
उरणरफ्र:” (!/१/५१) से रपरत्व और अत उत सार्वधातुके' (६।४॥।११०) से 
उकारादेश होता है। शेष कार्य पर्वक्त्‌ है। 


हद पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
लोपादेश-विकल्प:-- 
(३२) लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वो:।१०७। 

'पणवि०-लोप: १।१ च अव्ययपदम्‌, अस्य ६।१ अन्यतरस्पाम्‌ 
अव्ययपदम्‌, म्वो: ७॥२। 

स०-मश्च वश्च तौ मूवी, तयो:-म्‌वो: (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, उत्त, प्रत्ययात्‌, असंयोगपूर्वस्थ, इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अड्गस्य असंयोगपूर्वस्य उत्त: प्रत्ययस्य मूवोरन्यतरस्यां 
लोपछच | 

अर्थ:-अड्गस्य योछ्संयोगपूर्व उकारस्तदन्तस्य प्रत्ययस्य मकार- 
वकारादौ प्रत्यये परतो विकल्पेन लोपश्च भवति। 

उदा०-आवां सुन्वः, सुनुव: | क्‍्य॑ सुन्व:, सुनुम: | आवां तन्व:, 
तनुव: । व्यय तन्‍्म:, तनुम: । 

आर्ययाषा8 अर्थ-(अड्गस्य) अड्य का जो (अतगोगपूर्वत्य) अस्ग्ोगपूर्व 
(उत:/ उकार है तदन्त (अत्ययस्य) अ्त्यय के उकार को (यूवो:) मकारादि और वकारादि 
अत्यय परे होने पर (अन्यतरत्यामू) विकल्प से (लोप:) लोपारेश (बु) भी होता है। 

उद्म०-आवां दुन्व, चूज॒वः । हम दोनों अभिषव्ण करते हैं; निचोड़ते हैं। कयं 
सुन्ब; चूनुसः । हम सब अभिषव्ण करते हैं। आवां तन्‍्व, ततुबः / हम दोनों विस्तार 
करते हैं। कय॑ तन्‍्म;, तनुमः। हम कब विस्तार करते हैं। 

सिद्धि-(१/ उुन्च:। तु+तदू। तु+त्‌। दुरक्स्‌। तुम्श्तु+क्स। तुम्नु*वस। 
यु+न्‌+क्त्‌ । चुन्क्सू। घुन्वः 

यहाँ पुत्र अभिषवे” (स्वा०2०) आातु से वर्तमाने लद (१।२/॥१२३) मे तट 
अत्यय है। स्वादिश्य: शत” (३/१।७३) मे #तु' विकरण-प्रत्यय है। इस सूत्र से 
असयोगपूर्वी शतु! पत्यय के उक़ार का ककायाबि व! अत्यय परे छोने पर लोप होता है। 
विकल्ए-पक्ष में उकार का लोप नहीं है-सुनुकः । ऐसे की सकायादि मर? अत्यय परे होने 
पर-सुन्म; सूनुमः / 

(२/ तन्‍व: । तब विस्तारे' (तना०उ०) धातु से तनादिकृअृध्य उ: (३ /१/७९) 
से 3! विकरण-अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। विकल्प-पक्ष में उकार का लोप नहीं 
है-तनुवः । ऐसे ही मकारादि भत्त' पत्यय परे होने पर-तन्म:, ततुमः । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ६५७ 
नित्यं लोपादेश:- 
(३३) नित्यं करोतेः।१०८। 

प०वि०-नित्यम्‌ १।१ करोते; ५ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, उत:, ्रत्ययात्‌, लोप:, म्वोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-करोते रड्गादू उत: प्रत्ययस्य मूवोर्नित्यं लोप:। 

अर्थ:-करोतेरड्गात्‌ परस्थ उकार-प्रत्ययस्य मकारवकारादी प्रत्यये 
परतो नित्यं लोपो भवति। 

उदा०-आवां कुर्व: | व्य॑ कुर्म: । 

आर्यभाषा३ अर्थ-(करोती:) करोति-क॒ (अड्गात्‌) अडग से उत्तर (एत:) 


उकार' (प्रत्ययत्य) उत्यय को (मूवी) ) मकारादि और वक़ारादि अत्यय परे होने पर 
वित्यगु) सदा (लोपः) लोपादेश होता है। 


उदा०-जाबां कुर्व: । हम ढीनों करते हैं। कय॑ कुर्मः / हम सब करते हैं। 

सिद्धि-कुर्व:। कु+लदू। कुमत्‌। कृ+वृ। कृ+उल्‍क्स्‌/ कर+उन्क्स्‌ । 
करृ+०+क्ल्‌ । कुर+क््‌ । कुर्वल्ष। कुर्व । 

यहां डुकुज करणे” (हना०उ०) थ्षातु हे बर्तमाने लट” (१।२।॥१२३) से शरद” 
फ्रत्यय है । इस बूत्र ते कृ” आ से उत्तर वकासादि कस” अत्यय परे होने पर 3' प्रत्यय 
का तित्य लोए होता है। ऐसे ही मकाराहि भस्त्‌* अत्यय परे होने पर-कुर्मः / 


नित्य लोपादेश:- 


(३४) ये च।१०६। 

प०वि०-ये ७१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अडंगस्य, उत्त;, श्रत्यपात्‌, लोप:, नित्यम्‌ इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-करोतेरडगात्‌ उत: प्रत्ययस्थ ये च नित्यं लोप:। 

अर्थ:-करोतेरड्गात्‌ परस्प उकार-प्रत्ययस्थ यकारादी च प्रत्यये 
परतो नित्यं लोपो भवति। 

उदा०-स कुर्यात्‌। तै कुर्याताम्‌। ते कूर्यु:। 

आर्यगाषा३ अर्थ-(करोते) करोतिजक (अड्गात्‌) अडग से परे (उ6:) 


उकार (अत्ययस्य) उत्यय को (मै) यकारादि अत्यय परे होने पर (६) भी (नित्य) सदा 
(लिए) लोपदेश होता है। 
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उद्य०-स कुर्यात्‌। वह करे। तौ कुर्याताम्‌ । वे दोनों करें। ते कूर्य:॥ वे सब 
करें। 

सिद्धि-कुर्यात्‌ / कुऊलि्‌ ( कृ+लू। कृयादुट्‌+त्‌ / कृ+उ+यास्‌#तिप्‌। 
कु+मफयादू+त्‌। करय्क्उ+्या०+त्‌। कुर+उन्‍्या+त्‌। कुर॑+०न्‍या+त्‌ । कुवतू। 

यहां डुक॒ुज््‌ करणे” (तना०उ०/ धातु से विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसस्प्रशन- 
आधनिष' (३/३ /१६१) से लिझ' अत्यय है। थातुट परस्मैपदेशदात्तो डिच्च' (३ /४ /१०३) 
से थादुदू' आगय और' तनाविकृजश्य 3:” (३ ।१ /१७९) से 3' विकरण-अत्यय है। इस 
चूत्र ते करोति (कु) अड्‌ग से उत्तरवर्ती उ! अत्यय का यकारादि यादुट्‌' प्रत्यय परे होने 
पर नित्य लोप होता है। ऐसे ही-कु्यातामु; कुर्यु: । 


उकार-आदेश:-- 
(३५) अत उत्‌ सार्वधातुके ।११०। 

च०वि०-अत: ६।१ उत्‌ १॥१ सार्वधातुके ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, उत:, पत्ययात्‌, करोतेरिति चानुवर्तति | 

अन्वय:-उत: भ्रत्ययस्य करोतेरड्गस्य सार्वधातुके क्डिति उत्त्‌ | 

अर्थ:-उकार-प्रत्ययान्तस्थ करोतेरड्गस्य अकारस्य स्थाने सार्वधातुके 
विडति प्रत्यये परत उकारादेशो भवति। 

उदा०-तौ कुरुत:। ते कुर्वन्ति | 

आर्यमथाषा३ भर्थ-(उत:, अत्ययस्य) उकार-अत्यवान्त (करोते)) करोति-कृ 
(अड्गत्य) अड्य के (अतः) अकार के स्थान में (सार्वधातुके) सार्वधातुक (क्डिति) कितू 
और डित्‌ अत्यय परे होने पर (उत््‌) उकारादेश होता है। 

उद्०-तौ कुरुत: / के दोनों करते हैं। ते कुर्वन्ति । वे सब करते हैं। 


किक्वि-कुरुत: / कृ+लद्‌। क+ल्‌। कृ+तस्‌। कु+उ+तस्‌। केर्‌+उ+तस्‌ 
कुर+उ+तत्‌ । कुस्तल्‌ । कुर्तः । 

यहां डुकुज्न करणे” (तमा०5०) धातु से वर्तमानें लट' (३१।२।१२३) से लदू" 
अत्यया है। तनाविकृजुभ्य: उः” (१।९/७९/ से उ" विकरण-अत्यय होता है। 
चार्वधातुकार्धधातुकयो:” (७ ।३ /८४) ते अड्ग (क॒) को गुण होता है। इस सूत्र से 
उकार-अत्ययान्त क' अंग के अकार' के स्थान में सार्वधातुक डितू तस्‌' अत्यय परे होने 
पर उकारादेश होता है। सार्वधातुकमपित्‌' (!।₹ /४) ते तियू” अ्त्यय डिद्वत्‌ होता 
है। ऐसे ही जि” (अत्ति) अत्यय परे होने पर-कुवीन्ति। 
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लोपादेश:- 
(३६) श्नसोरल्लोप: |१११। 

प०वि०-श्न-असो: ६।२ अल्लोप: १॥१। 

स०-शनश्च अस्‌ च तौ इनसौ, तयो:-छनसो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) 
अन्न वा०- शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌' (६।१।९४) इत्यनेन पररूप॑ 
वेदितव्यम्‌ । अतो लोप इति अल्लोप: (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्॒गस्य, किडिति, सार्वधातुके इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-श्नसो र्‌ड्गयो रल्लोप:, सार्वधातुके क्डिति । 

अर्थ:-शनस्य अस्तेश्चाडगस्य अकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके 
किडति प्रत्यये परत;। 

उदा०- (श्नम्‌) तौ रुनन्‍्ध:, ते रुन्धन्ति | तौ भिन्‍त:, ते भिन्‍दन्ति । 
(अस्‌) तौ स्त:, ते सन्ति। हे 

आर्यमाषा& अर्थ-(नवो:)/ एतम्‌ और अत्ति+अल््‌ '(अड्गस्य) हि के 
जिल्लोफ:) अकार को लोफदेश होता है (ध्षर्वध्षातुके) सार्वधातुक (क्छिति) कित्‌ और डित्‌ 
अत्यय परे होने पर / 

उद्ा०-(श्निम) तौ रुन्चः । वे ढोनों रोकते हैं। ते रुन्ध्ान्ति । वे सब रोकते हैं। 
तो भिन्‍्तः। वे दोनों विद्ारण करते हैं। ते भिन्दन्ति/ वे सब्र विक्षरण करते हैं। 
विद्यरण-फाड़ना। (अत) तौ स्तः । वे दोनों हैं। ते सन्ति / वे सब हैं। 

सिब्धि- (१) रन्ध: । रघू+लदू। दशू+लू । र्थ+तस्‌ । रु झतम्‌ ध+तस्‌ / रवशू+तस्‌ । 
र्नृध्‌+तस्‌। रमृघ+धल्‌ । रतंदू+धर्‌ । ठनू०+ध्रस्‌। रन्‍धस्‌ । रुत्धः / 

यहां हव्चिर आवरणे” (हधा०प०) धातु से कर्तमाने लद॒' (३ ।२/१२३) ते लदू” 
अत्यय है। विघादिभ्य: स्व" (३।१।७८) से शनम्‌' विकरण-अत्यय होता है। इस सूत्र 
ते श्नम्‌” के अकार का सार्वधादुक डितू तस" अत्यय परे छोने पर लोप होता है। 
झषस्तथोर्धफध:” (८ /२/४०) से तकार को धकार, झलां जश्‌ झाशि/ (८ /४/५३) 
के रथ! के धकार को जशू्‌ दकार और झरो झरि स्वर्ण (८ /४।६५) ते दकार का 
लोप होता है। ऐसे ही जि” (अन्ति) पत्यय करने पर-रुच्धन्ति। शिदिर्‌ विदारणे” 
(एधा०्प०) धातु ते-भिन्‍्त:, भिन्‍दान्ति/ 

(२) स्तः। अल्यूललदू / अचू+लू। अलृ+तस्‌।/ अलू+शपू+तस्‌। असू+०+तस । 
अतृ+ठ्‌ / ग्मू+तस्‌ / स्तसू / स्तः । 

यहां अत भ्रुवि (अदाग्प०/ थादु मे कर्तमाने ला (ह/२/१२३) के लटू' 
अत्यय है। अदिप्रभ्नततिभ्य: शपः” (२।४।७२) पे शरण! उत्यय का ठुकू होता है। इस 
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चूत्र ले अल्‌” अडग के अकार का सार्वध्षतुक, डितू तसू” प्रत्यय परे होने पर लोप होता 
है। ऐसे ही ि अत्यय करने पर-सन्ति/ 

लोपादेश:- 


(३७) श्नाभ्यस्तयोरात:॥११२। 

प०वि०-श्ना-अभ्यस्तयो: ६।२ आत: ६ ।१। 

स०-श्नाश्च अभ्यस्तं च ते श्नाभ्यस्ते, तयो:-श्नाभ्यरतयो: (इतरेत्तर- 
योगदवन्द्र:) | 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, सार्वधातुके लोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-श्नाभ्यस्तयोरड्गयोरात: लार्वधातुके कि्ाति लोप:। 

अर्थ:-श्ना-इत्येतस्थे ,अभ्यस्तानां चाड्गानाम्‌ आकारस्प सार्वधातुके 
किति डिति च प्रत्यये परतों लोपो भवति। 

उदा०- (एना:) ते लुनते | ते लुनताम्‌। तेइलुनत। (अभ्यस्तम्‌) ते 
मिमते। ते मिमताम्‌। तेषमिमत््‌ | ते सज्जिहते। ते सब्जिहताम ! ते 
समजिहत | 

आर्यमाषा& अर्थ- (एतभ्यत्तगे:) शव इसके और अभ्यत्त-संज़क (अड्गानामु) 
अड्यों के (आत:) आकार को (सार्वधातुके) सार्वधातुक (किछति) कित और डित्‌ अत्यय 
परे होने पर (लोपः) लोपादेश होता है। 

उद्य०-(शना) ते तुनते। वे के काटते हैं। ते लुनताम्‌/ वे सब काटें। 
केबुनत। उन सब ने काटा। (अभ्यस्त) ते मिमते। वे तब नापते हैं। ते मिमतास। 
वे सब नाऐें। तेशमिमत्‌ / उन सब ने नापा। ते सब्जिहते। वे सब संग्रति करते हैं। ते 
सम्जिहताम्‌ । वह संगति करें। ते समजिहत । उसने संगति की। 

तिद्धि-(१/ तुनते। तृ+लदू। तूमलू। बू+झ। वु+शा+श। तू+वा+अत। 
हु+न्‌०+अते । ठुनते। 

यहां तूज छेदने” (कया०3०/ थातु से कत्त उने लद' (३/२/१२३/ ते किट 
अत्यय है। क्रयाविश्य: एना' (३२ /८९) से शना' विकरण-प्रत्यय है। आत्मनेपदष्वनतः/ 
(७॥१५) से झञ' के स्थान में अत्‌” आदेश होता है। इस सूत्र से शना' अत्यय के आकार 
का तार्वधादुक डित्‌ झा ग्त्यय परे होने पर तोष होता है। सार्वध्रातुकमपितृ/ 
(।२/४) से झ्ञ' अत्यय डिड्वत्‌ होता है । 

(२/ कुलताण। तू+लोदू। तु+लू। तृू+झ। लु+श्नान्झ। तु+ना+अत । तृ+न्‌+अते। 
लू+न्‌+अत्‌ आम्‌। तुनताम्‌। 
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यहां एवेक्त तुजू” धातु से लोट च (३।३।१६२) से लेट” अत्यय है। 
(रित आत्मनेपदानां टेरे! (३ /४ ।७९) से अत' के टि-भाग (अ) को एकार आदेश और 
हसे आमेतः” (३/४॥९०) से आम्‌” आदेश होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। 

(३१/ अबुनत। यहां पूर्वोक्त वूजू' धातु से अनयतने लड़” (३१/२२/९१११) ते 
भूतकाल में लड़! प्त्यय है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है । 

(४/ मिसते। मारलदू। साऊलू। सारझ। सा+शफ+झ। सा+०+झ। सान्‍सा+ 
०+अंत। मा+सू०+अते / मि+मू+अते । मिसते / 

यहां माह साने शब्दे च' (जु०आ०) धातु से वर्तमाने लग (३/२/१२३) से 
'तदू' अत्यय है। जुहोत्याविश्य: शहुः! (२ (४ /७५) से शप्‌' को... -आदेश और श्लौ 
(६! ॥०) से धातु को ढ्वित्व होता है। अवश्यस्तात्‌” (७।९॥४ थे झ' के स्थान में 
अत" आदेश होता है। इस सूत्र से सार्वधातुक डितू अत” अत्यय परे होने पर अभ्यस्त 
अड्गा (मा) के आकार का लोप होता है। भ्रआमित्‌" (७ /४।/७६) ते अभ्यात्त को इकार 
आदेश होता है। 

(१) मिमतामृ। पूर्वोक्त माड्‌' धातु से लोद च (१/३/॥१६२) से लोदू” 
अत्यय है । 

(६/ अमिमत। पूर्वोक्त मा” धातु हे अनदच्यतने लड़ (१।२।११४) से लड़" 
अत्यय है / 

(७) सज्जिहते; सज्जिहताम, समजिहत। सम्‌-उपसर्गपूर्वक ओहाझू गता 
(वु०आ०) धातु से पृर्ववत्‌। 
ईकारादेश:-- 

(३८) ई हल्यघो:।११३। 

प०वि०-ई १॥१ [सु-लुक्‌) हलि ७।१ अघो: ६।॥१। 

स०-न धुरिति अघु:, तस्य-अधो: (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड॒गस्य, किडिति, सार्वधातुके, लोप:, श्नाभ्यस्तयो;, आत 
इति चानुवर्तते । 

अन्वय:-अधो: श्नाभ्यस्तयोरातो हलि क्डिति ई:। 

अर्थ:-इना-प्रत्ययन्तानां घुबर्जितानाम्‌ अभ्यस्तानां चाड्गानाम्‌ 
आकारस्य स्थाने हलादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये परत ईकारादेशो 
भवति। 


ध्ध्र पाणिनीय-अष्टाध्यायी- प्रवचनम्‌ 

उदा०-(एना:) स लुनीते | तौ लुनीत: | युवां लुनीथ; | स पुनीते । 
तौ पुनीत: । युवां पुनीथ:। (अभ्यस्तम्‌) स मिमीते | त्वं मिमीषे। यूय॑ 
मिमीध्वे | स सब्जीहीते | त्वं सब्जिहीषे | यूयं सब्जिहीध्वे । 


आर्यभाषा& अर्थ- (अघो:) घु-स्ज्ञेक से धिन्‍न (शनाश्यस्तयो:) शना-अत्ययान्त 
और अभ्यस्तत्त॑ज़्क (अड्गस्य) अड्यों के (आतः) आकार के स्थान में (हलि) हलादि 
(िर्वधातुके) सार्वधातुक (क्हिति) कितू और डितू प्रत्यय परे होने पर (है) ईक्रारादेश 
होता है । 

उद्ा०-(श्ना) स॒ ठुनीते | वह काटता है। तौ तुनीतः । वे दोनों काटते हैं । बुचां 
लुनीयः । हुम दोनों काटते हो । त् पुनीते । वह पवित्र करता है। तौ पुनीतः । वे दोनों 
पवित्र करते हैं। गुर्वां एुनीधः । तुम ढोनों पवित्र करते हो। (अभ्यस्त) स मिसीते । वह 
नापता है । त्वें मिमीफे । तू नापता है । यू्य मिमीध्वे । तुम सब नापते हो । स सउ्जीहीते 
वह वगति करता है। तवं सम्जिलीपे। तू संगति करता है। यूं सम्जिलीध्वे। तुम सब 
संग्रति करते हो। 

सिद्धि- (!१/ तुनीते। तू+लदू। लृ+लू। तृ+त। लू+श्ना+ते। लु+नाजत। 
लृ+न्‌ ई+ते । दुनीते। 

यहां चूत छेदने! (क्गरा०उ०) धातु मे वर्तमाने लग (३।२/१२३) ते लदृ' 
अत्यय है। क्रयादिश्य: श्वा! (३ ।९ /८) मे शेता' विकरण-अत्यय होता है। इस छूज से 
एना-प्रत्यवान्त (तू+ना) अडग के आकार के स्थान में हलादि तार्वधातुक डित्‌ त अत्यय 
परे होने पर ईकराटदेश होता है। सार्वधातुकमपित्‌ (!।२/४) ते त' अत्यय डिक्वत्‌ 
होता है। ऐसे ही हस्त” और 'त्‌' अत्यय करने पर-लुनीत;, तुनीथः । 

(२/ उनीते। पत्र पवने' (कऋबा०3०/ थातु से पूर्ववत्‌ । 

) मिमीते । मा+लद्‌ । मामलू। माऊत / मा+शपृ+त / मा+०+त। सा-मा+त । 
सान्‍मई#त। सि-मी+ते / मिसीते। 

यहां भाड़ माने शब्दे च' (जु०आ०) धातु से कर्तमाने लू (ह/२।१२३॥ से 
लू अत्यय है। जुहोत्याविभ्य: झतु:' (२ /४।७५) ते शप्‌" की श्तु- आदेश और शलौ 
(६ १ ॥!०) ते धातु को द्वित्व होता है। इस बूत्र ते अभ्यत्त-सज्ञक था! धातु के आकार 
को हलादि, सार्वधातुक डितू' त' अत्यय परे होने फर इकारादेश होता है। भ्रजामित्' 
(७।४ ७६) से अभ्यास को इकारादेश होता है। ऐसे ही धास्‌' और ध्वम्‌' अत्यय करने 
पर-मिसीषे; मिमीध्वे। 

(४) संजिलीते। सम्‌-उप्सर्गपृर्वक ओहाडू गतौ' (जु०आ०) थातु से पूर्ववत्‌। 
ऐसे ही धास्‌ (ले) और ख्वम्‌" प्रत्यय करने पर-सज्जिलीफे, सम्जिहीघ्वे। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ६६३ 
इकारादेश:- 
(३६) इद्‌ दरिद्रस्य।११४। 

प०वि०-इंदू १।१ वरिद्धस्थ ६ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, किडिति, सार्वधातुके, आत:, हलि इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-दरिद्रस्थ अड्गस्यातों सार्वधातुके क्डिति इत्‌। 

अर्थ:-दरिद्रातेरडगस्य आकारस्य स्थाने हलादौ सार्वधातुके किति 
डिति च प्रत्यये परत इकारादेशों भवति। 

उदा०-तौ दरिद्रित: । युवां दरिद्रिथ: | आवां दरिद्रिव: । वयं दरिद्रिम: | 

आर्यभाषा& अर्थ- (दरिहत्य) दरिद्रा (अड्गत्य) अछ्ग के (आतः) आकार 
के स्थान में (हलि/ हलादि (सार्वधरातुके) स्रार्वधातुक (क्डिति) कितू और डित्‌ उत्यय परे 
होने पर (इत) इकारावेश होता है। 

उद्०-तौ वरिद्वितः । वे दोनों करिद्र होते हैं। युवां वरित्रिय: / तुम दोनों ढरितर 
होते हो। आवां दरिद्विवः । हम दोनों दरिद्र होते हैं। वर्या दरिद्रिमः । हम सब दरिद्र 
होते हैं। 

तिद्धि-वरिक्रित: । वरिद्रा+लद्‌। दरिद्ञा+त्‌/ वरिद्रा+तत्‌ । दरिद्रा+शप्‌्+तस्‌। 
दरिद्वा+०+तस्‌ । क्षरिदृह+तस्‌ । दरिव्ितस्‌ / दरिक्रित: । 

यहां वरिद् डुर्गतौ' (अदा०प०) धातु ते वर्तपाने लट॒ (३।२/१२३) से लदू” 
प्रत्यय है। अदिप्रभ्भतिभ्यः शपः (२/४/७२) से प्‌” विकरण-प्रत्यय का हुक होता 
है। इस तूत्र से दरिक्ष/ अड्ग के आकार को हलादि, यार्वधातुक, डित्‌ तस्‌' अत्यय परे 
होने पर इकार आदेश होता है। तम्‌” अत्यय सार्वधातुकसपित' (!।२।४) से डिद्वत्‌ 
होता है। ऐसे ही दरिद्विथ:” आदि। 

विशेष बूत्रपाठ में दरिहल्य प्रद में दरिद्या' धातु का हत्वपठ छान्‍्दत है 
“हन्दोकत्‌ छूत्राणि भवन्ति” (महाभाष्यम्‌) / 


इकारादेश-विकल्प:-- 
(४०) भियो5न्यतरस्याम्‌।११५। 
'प०वि०-भिय: ६ ।१ अन्यतरस्याम्‌ अव्ययपदम्‌। 
अनु०-अड्गस्थ, किडिति, सार्वधातुके, हलि, इद्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-भियोड्ड्गस्य हलि सार्वधातुके क्डिति अन्यतरस्याम्‌ इत्‌ | 


।43॥ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

अर्थ:-भी-इत्येतस्याड्गस्थ हलादी सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये 
परतो विकल्पेन इकारादेशो भवति 

उदा०-तौ बिभित:, बिभीत:। युवां बिभिथ:, बिभीथ:। आवां 
बिभिव:, बिभीव: | वर्य बिभिमः के बविभीम:। 

आर्ययाषा& अर्ध-(भियः) भी! इस (अड्गत्य) अड्ग को (हलि) हलादि 
(िर्वधातुके) सार्वक्षवुक (किडिति) क्रित्‌ और डित्‌ प्रत्यय परे होने पर (अन्यतरस्याम) 
विकल्प से (इत्‌) इकारादेश होता है। 

उदा०-तौ बिभित;, बिभीतः । वे दोनों डरते हैं। युवां बिभिय:, विभीय: । तुम 
दोनों डरते हो। आवां बिभिव; बिभीवः / हम ढोनों उरते हैं। क्यं ब्रिभिम,, विभीस! । 
हम' सब डरते हैं। 


सिद्धि-बिभितः / भी+लदू। धी+लू। भीकतत्‌।/ भी+शप्+तस्‌। भी+०+तस्‌। 
भी-भी+तस्‌। भी-भू इ+तस्‌। बि-भि+तस्‌। बिभितल्‌ / विधितः । 

यहां 'जिभी भये/ (चु०प०) धातु ते बर्तमाने लद (३/२।१२१) से लू! अत्यय 
है। जुहोत्याविश्य: शतु:” (२ /४।७५) से शण्‌' को श़ु-आदेश और शलौ” /६ ॥?॥१०) 
ते धातु को द्वित्व होता है। इस सूत्र से भी” अड्ग को हलादि, सार्वधातुक, डितू तरस 
प्रत्यय परे होने पर इकारादेश होता है। तत््‌/ अत्यव एर्ववत्‌ डित्‌ है। विकल्प-पक्ष में 
इकारादेश यहीं है-बिभीत: । ऐसे ही-बिभिथ:” आदि। 
इकारादेश-विकल्प:- 

(४१) जहातेश्च |११६। 

'प०वि०-जहाते: ६।१ च अव्ययपदम्‌। 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, सार्वधातुके, हलि, इदू, अन्यतरस्याम्‌ 
अव्ययपदम्‌ । 

अन्वय:-जहातेरड्गस्प च हलि सार्वधातुके क्डिति अन्यतरस्याम्‌ 
इतू। 

अर्थ:-जहातेर्‌ड्गस्य च हलादौ सार्वधातुके किति डिति च्‌ प्रत्यये 
परतो विकल्पेन इकारादेशों भवति। 

उदा०-तौ जिहित:, जिहीत: | युवां जिहिध:, जिहीथ: । 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ध्ध्र 

आर्यमाषा३ अर्थ-(जहाते:/ जहाति-हा इस (अड्गस्य) अड्य को (व) भी 
(हलि) हलादि (सार्वधातुके) सार्वधातुक (क्िछति) कितू और डित्‌ अत्यय परे होते मर 
(अन्यतेरत्यामू) विकल्प से (हतू) इकारादेश होता है। 

उद्ा०-तौ जिहित:, जिल्लीत: । वे ढोनों त्याग करते हैं। युवा जिहिय:, जिलीयः । 
हुम ढोनों त्याग करते हो । 

सिद्धि-जिलित: । हा+लदू । हा+तू। हामतस्‌। हाशप्+तत्‌ । हा+०+तत्‌ । 
हालहा+०+तत्‌ । हा-हू इ+तस्‌ / शि-हि+तसू । जि-हि+तस्‌ । णिहितस् । जिहितः । 

यहां ओहाक्‌ त्यागे' (जु०्प०) धातु से वर्तमाने लद' (१।/२।१२३) से तदू' 
अत्यय है। जुहोत्यादिश्य: श्हुः” (₹/४।/७५) से शप्‌” को श़ु-आदेश और श्लौ 
(६ #।(०) ते धातु को ह्वित्व होता है। इस सूत्र से जह्माति (हा) अड्ग को हलादि, 
सार्वधातुक, डित्‌ तू अत्यय परे होने पर इक्ारादेश होता है। तस््‌” अत्यय पूर्वक 
डिद्वत्‌ है। भ्रजामित्‌' (७।४।७६/ ले अभ्यात्त को इकार आदेश होता है । विकल्प पक्ष 
में इकाराबेश नहीं है-जिहीतः । ऐसे ही-जिहियः, जिलीयः । 
इकाराकारादेश-विकल्प:- 

(४२) आ च हो |११७। 

प०वि०-आ १॥१ (सु-लुक्‌) च अव्ययपदम्‌ हौ ७।१। 

अनु०-अड्गस्थ, इत्‌, अन्यतरस्यामिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जहातेरड्ग॒स्य हावन्यतरस्याम्‌ इबू आ च। 

अर्थ:-जहाते रड्गस्य ही प्रत्यये परतो विकल्पेन इकार-आकारावदिशौ 
भवतः | 

उदा०-त्वं जहिहि, जहाहि, जहीहि । 

आर्यभाषा& अर्थ-(गहते:) जह्मतिजहा इत्त (अड्यस्य) अड्ग को (है) 
हि-प्रत्यथ परे होने पर (अन्यतरस्थामु) विकल्प से (हद आ व) इक़ार और आकार आदेश 
होते हैं । 

उद्ा०-त्वं जहिहि, जहाहि, जल्लीहि । तू त्याग कर / 

तिद्धि-जहिलि | हा+लोट / हाफलू। हा#मिप्‌। हा+शपृ+सि। हा+०+हि। 
हाहा+०+हि। हा-हू इस / झनहिरलिं। ज-हिकाहि। जलिहि। 

यहां ओहाक्‌ त्याग्े' (जुण्प०) धातु से लोट च 6३ ॥३/१६ २) मे लोटू' अत्यय 
है। जुहोत्यादिश्य: बल: (९ /४ (७५) ते शप्‌” को शत" आदेश और श्लौ” (६ /? (१०) 
से थाहु को द्वित्व ढोता है। इस उूत्र से (हि! प्रत्यय परे होने पर हा” अड्ग को इकारादेश 
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लेता है और आकारदेश भी होता है-जहाहि । विकल्प-पक्ष में ई हल्यघो:” (६ ।४।१९३) 
से इकारादेश होता है-जहीहि । 

लोपादेश:- 


(४३) लोपो यि।११८। 

प०वि०-लोप: १॥१ यि ७ ।१। 

अनु०-अडगस्य, किडति, सार्वधातुके, जहातेरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-जहातेरड्गस्य यि सार्वधातुके क्डिति लोप:। 

अर्थ:-जहतत्तेरड्गस्य यकारादौ सार्वधातुके किति डिति च प्रत्यये 
परतो लोपो भवति। 

उदा०-स जह्यात्‌। तौ जद्यातांम्‌। ते जह्यु:। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(जहाते;) जहाति-हा इस (अड्ग॒त्य) अड्य को (वि) 
यकारादि (सार्वधातुके) लार्वधातुक (क्मिति) कितू और डितू अत्यय परे होने, पर (लोए) 
लोपाबेश होता है। 

उद्य०-त्॒ जह्यातृ। वह त्याग करे। तौ जल्यात्तौमृ। के दोनों त्याग' करें। 
ते जह्युः । वे सब त्याग करें। 

चिद्वि-(१) जलह्यातृ। हाऊ+लिडू। हाभ्यादुट्+ल्‌। हान्यासू+तिप्‌/ हा+शपू+ 
यासू#ति । हौ+7+यासू+तू / हा-हा+०+्यासू+त्‌ / झ-ह+या०+त्‌ / ज-ह+या+त्‌ / जह्यात्‌ । 

यहां ओहाक्‌ त्यागे/ (जु०प०/ थातु से विधिनिमन्त्रणा०” (३।३।१६१) मे 
लिड्‌ अत्यय है। थासुद्र परस्मैपदेष्दात्तो हिच्च' (१ /४।१०३/ के लिरझ्‌' को उदात्त 
और छित्‌ बातुद” आगम होता है। जुल्लेत्यादिश्य: शतुः” (२।/४।७५) से शप्‌” को 
शत! और शलौ” (६ ॥१ ०) से धातु को द्वित्त होता है। इस बूत्र में हा” अड्ग को 
यकारादि, सार्वधातुक डित्‌ गाुद्‌” अत्यय परे होने पर लोपाबेश होता है अर्थात्‌ 
'अलोउन्त्यस्य' (?।१।९१) के नियम से इसके अन्त्य आकार का लोप होता है। 
लिड: सलोपोउनन्त्यस्य' (७/२।७९/ ते भरादुद्‌” के सकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-जह्यात/य, जह्यु:। 
एकारादेश:- 

(४४) घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च ।११६। 


प०वि०-घु-असो: ६।२ एत्‌ १।१ हो ७।१ अभ्यासलोप: १।१ च 
अव्ययपदम्‌। 
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स०-घुश्च अस्‌ च तौ घ्वसौ, तयो:-घ्वसो: (इतरेत्तरयोगद्नन्द्र:)। 
अभ्यासस्य लोप इति अभ्यासलोप: (घष्ठीतत्पुरुष:)। 

अन्वय:-घ्वसोरड्गयोहौं एद्‌ अभ्यासलोपछच | 

अर्थ:-धु-संज्ञकानामड्गानाम्‌ अस्तेश्चाडगस्प हौ प्रत्यये परत 
एकारादेशों भवति, अभ्यासस्थ च लोपों भवत्ति। 

उदा०-(घु:) त्वं देहि। त्वं धेहि। (अस्‌) त्वम्‌ एथि। 

जिदयमभ्यासलोप:, तेन सर्वस्थाभ्यासस्य लोपो भवति। 

आर्यमाषा& अर्थ-(वत्तो:) घु-संज्क और अबू (अड्यत्य) अड्ग को (हौ) 
हि-अत्यय परे होने पर (एल) एकारादेश होता है (व) और (अभ्यासनलोप:) तर्व-अभ्यात्त 
का लोप होता है । 

उद्य०-(घु) त्वं देलि। तू दान कर। त्वं थ्लेहि । तू थारण-पोषण कर। (अत) 
त्वम्‌ एचि। तू हो। 

यह' लोफदेश शित्‌” है अतः अनेकालृशित्सर्वस्य/ (? /! /५५) से पर्व-अभ्यात् 
को लोप़देश होता है । 

विद्धि-(१) देहि। दारलोट्‌। द+लू। द+सिए। दा+शप्‌+सि। दा+०+सि। 
दा-दा+सि। ०- द्‌ ए+हि। देआहि। देहि। 

यहां डुद्ज्‌ दाने (चु०7०/ धातु से लोद च' (३/३/१४२/ से छोदू ' अत्यय 
है। जुहोत्याविभ्य: शत: (२ ।४।७५) ते शप्‌” को ख्ु-आवेश और शलौ” /६ १ /१०) 
के धातु को द्वित्व होता है। इस सूत्र से पु-सजञक दा अंग को हि! अत्यय परे होने पर 
एकारादेश और सर्व-अभ्यात् का लोप होता है। झधा घ्वदाए' (!॥१।२०) से का! धातु 
की घु” सजा है। 

(२/ थेहि। इुघ्माजु धारणपोषणयो:” (3०3०) थातु ते गूर्वग्त्‌। 

3) एथि। असल्‍लोदू। अस+लू। असू+सिप्‌। अस्ू+शए+ति। असू+०त्ति। 
अन+हि। ०सू+धि। ए+धि। एवि। 

यहां अत भुवि' (अदा०प०/ धातु में लोट च (३॥३॥१६ २) से लोदू' अत्यय 
है। अदिप्रश्नतिभ्य: श९:" (२ /४ ।७२) से शप्‌” विकरण-अत्यय का ठुक्‌ होता है। इस 
मूत्र ले अल अंद्ग को ड्ि! प्रत्यय परे होते पर एकारादेश होता है। शवसोरल्लोप: 
(6 ।४॥१४) मे अर! के अकार का लोप और हुलझलुभ्यों हे्िं:” (६ /४।८७) से हि' 
को धि' आदेश होता है। तृतरपाठ में अध्यासलोप' अन्वावयशिष्ट है अधाति यदि अभ्यास 
हो तो लोफ हो जाता है। यहां अभ्या्त नहीं है अत: इस लोपादेश की अद्गत्ति नहीं होती.है । 
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'एकारादेश:- 

(४५) अत एकहलमध्येइनादेशादेलिंटि।१२०। 

प०णवि०-अत्त: ६ १ एकहल्‌मछे ७ ।१ अनादेशादे: ६ ।१ लिटि ७ ॥१। 

स०-एकश्च एकश्च तौ एकौ, एकौ च तौ हलाविति एकहलौ, 
तयो:-एकहलो:, एकहलोरम॑ध्य इति एकहलमध्य:, तस्मिन्‌-एकहलथ्े 
(एकशेषकर्मधारयगर्भितजष्ठीतत्पुरुष:) | अविद्यमान आदेश आदिर्यस्य 
सः-अनादेशादि:, तस्थ-अनादेशादे: (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अड॒गस्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोप:, च इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनादिशादेरड्गस्य एकहलूमछ्येपज्त: क्डिति लिटि एद्‌ 
अभ्यासलोपश्च । 

अर्थ:-अनदिशादे:-अदिश आदिर्यस्य नास्ति तस्याड्गस्य एकहलमश्रे- 
असहाययोहईलोम्॑ये वर्तमानस्याकारस्य किति विड॒ति च लिटि प्रत्यये परत 
एकारादेशो भवत्ति, अभ्यासस्य च लोपो भवति। 

उदा०-तौ रेणतु:, ते रेणु: | तौ येमतु:, ते येमु: | तौ पेचतु:, ते 
पेचु:। तौ देमतु:, ते देमु:। 

आर्यभाषा8 अर्थ-(अनादेशादे:) जिश्तके आदि में कोई आदेश नहीं है उस 
(अड्गत्य) अड्छा के (एक्हल्‌यध्ये) एक<अलहाय (असयुक्त) दो हलों के मध्य में विद्यमान 
(अत:/ अकार को (क्िछति/ कित्‌ और डित्ू (लिटि) किट प्रत्यय परे होते पर (एल) 
एकारादेश होता है (व) और (अध्यासलोप:) अभ्यास का लोष होता है। 

उद्य०-तौ रेगतुः । उन दोनों ने शब्द किया । ते रेणु: । उन सब ने शब्द किया। 
को येमतुः / उन केनों ने रोका। के येमुः । उत सब ने रोका। तौ ऐचतु: । उन दोनों ने 
पकाया। ते पेचु: । उन सब ने प्रकाया। तौ देमतुः । उन दोनों ने उपशत्त किया। ते 
देशुः। उन सब ने उपझान्त किया। 

सिद्धि-(१) रेणहु: । रण्मतिट्‌ / रणू+लू। रणू+तस्‌ / र५+अतुसू । रण्‌-रण्+अतुत्त। 
०+रण्‌+अठुस्‌ । रेण+अतुस्‌ । रेणतुय्‌। रेणतु:। 

यहां रण शब्दार्थ- (भ्का०्प०) आ्तु से परोक्षे लिए (३/२।११५) ते लिए 
अत्यय है। लिएि क्षात्तोरनश्याव्वस्य” (६ /१ ।८) से थातु को हित्व होता है। इस दूत ते 
अनादेशादि रण” धातु के को हतों के मध्य में विधनान अकार को कित्‌ लिट्‌” अत्यय परे 
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होने पर एकारादेश होता है और अभ्यास का लोप होता है। ऐसे ही जि (उल्लू) प्रत्यय परे 
होने पर-रेणतुः । अन्नयोग्राल्लिट कित' (?।२ /५) से तल" प्रत्यय किदूवत्‌ होता है। 

(२/ येमठुः । थम उपरसे” (भ्वा०प०) थातु से एववित। 

रि/ पेचठु: । इुफ्चष्‌ ग्राके” (भ्वा०उ०) थातु मे पर्वत । 

(४) देमतु:। बम उपशमे” (द्ि०्प०/ धातु से एवंबत्‌। 
एकारादेश:- 


(४६) थलि च सेटि॥१२१। 

'प०वि०-थलि ७।१ च अव्ययपदम्‌, सेटि ७।॥१। 

स०-इटा सह वर्तते इति सेट, तस्मिन्‌-सेटि (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अडगस्य, एत्‌, अभ्यासलोप:, च, अतः, एकहलूमध्ये, 
अनादेशादेरिति चानुवर्तते | 

अन्वय:-अनादेशादिरड्गस्य एकहलूमध्येघ्त: सेटि थलि च॑ एत्‌, 
अभ्यासलोपशच । 

अर्थ:-अनादेशादे;<आदेश आदिर्यस्य नास्ति तस्याड्गस्य 
एकहलूमध्ये-असहाययोहलोर्मध्ये वर्तमानस्याकारस्य सेटि थलि च प्रत्यये 
परत एकारादेशो भवत्ति, अभ्यासस्य च लोपो भवति। 

'उदा०-त्वं पेचिथ | त्वं शेकिथ। 

आर्यवाषा३ अर्थ (अनवेशादे:/ पिप्के आदि में कोई आवेश नहीं है उत्त 
(अड्स्य) अद्ग के (एकहलूमध्ये) एक-असछाय (असयुक्त) ढो हलों के मध्य में विद्यमान 
(अतः) अकार को (प्रेटि) सेट (वलि) बल अत्यय परे होने पर (ब) भी (एतू) एकादेश 
होता है । 

उद्य०-त्वं पेचिय / तूने पकाया। त्वे शेकिय । तू शक््त-समर्थ हुआ (कर सका) / 

तिद्वि- (१) पेचिय । पद्#लिट। पचू+लू। पचू#सिप्‌। एब्+थल्‌ । पचू+इट्+यल 
पचू-पचू+ह+थ। ०-पेच+#इ+थ। पेच+इ+थ। फ्रेचिथ 

यहां डुफचव्‌ प्राके' (भ्वा०्उ०) धातु मे परोश्ने लिदू' (₹/२/९५५/ से लिट 
अत्यय है। लिटि धावोरनशभ्यात्नस्थ” (६ /१ /८/ ते एच्‌' धातु को ह्ित्व छोता है। इस 
बूत्र गे अनादेशादि यच्' बातु के दो हलों के मध्य में विद्यमान अकार को एकारादेश और 
अभ्यात का लोप होता है। ऋतो भारद्वाजस्य' (७।२।६३) के नियम से थलू' को 
हट! आय होता है। 


(२) शेकिथ / शक्ल शक्तौ' स्वा०प८) थ्ातु से एवकत्‌। 
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एकारादेश:- 
(४७) तृफलभजत्रपश्च १२२ 

प०वि०-तृ-फल-भज-त्रप: ६।१ च अव्ययापदम्‌। 

स०-तृश्च फलश्च भजशच त्रप्‌ च॒ एतेषां समाहार:-तृफलभजत्रपू 
तस्थ-तृफलभजत्रप: (समाहारह्न्द्र:) 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोप:, च, लिटि, थलि, च, 
सेटि इति चानुवर्तते | 

अन्वय:-तृफलभजत्रपश्चाड्गस्य अत विडति लिटि सेटि च थलि 
एतू, अभ्यासलोपश्च | 

अर्थ:-तृफलभजत्रपाम्‌ अड्गानाम्‌ अकारस्य किति डिति च लिटि, / 
सेटि थलि च॒ प्रत्यये परत एकारादेशो भवति, अभ्यासस्यथ च लोपो 
भवति। 

उदा०- (तृ:) तौ तैरतु:। ते तेरु:। त्वं तेरिय। (फल:) तौ 
फेलतु:। ते फेलु:। त्वं फेलिय। (भज:) तौ भेजतु:। ते भेजु: | त्वं 
भेजिथ | (त्रपू) स त्रेपे। तौ ज्ेपाते | ते ज्रेपिरे । 

आर्यथाषा३& अर्थ-((कतभजत्रए.) तू. फल शरण और ज्रएू (अड्गस्थ) 
अड्यों के (अतः) अकार को (किडाति) कितू और डित्‌ (लिटि) लि तथा (शिटि) बेड 
(शिलि) बलू प्रत्यय परे होने एर (४) भी (एत्‌) एकारादेश होता है (व और (अध्यासलोप:) 
अभ्यात्त का लोष होता है। 

उद्म०-(6/ तो तेरहुः | वे दोनों तरे। ते तेरः । वे सब तरे। त्वं तेरिय । तू 
तरा। (फत) तौ फेलतु:। वे दोनों सफल हुये। ते फेलुः । वे सब्र सफल हुगे। त्वं 
फेलिय | तू सफल हुआ। (भज) तो भेजहुः । उन दोनों ने सेवा की। ते भेजु: । उन सब 
ने केक की। त्वं भेजिय / तूने सेवा की। (अष्‌/ स्‌ ज्ेपे । उसने लज्जा की। तौ त्रेणाते। 
उन ढ्ोनों ने तज्जा की। ते त्रेपिरि। उन सब ने लज्जा की। 

तिद्धि-(१/ तेखुः। हृरलिद। ह+लू। हु+तस। ठ+अतुलू। तृ-तृ+अतुसू । 
हृ-तर+अतुसू । ०-तेर+अठुल्‌ । तेखुस्‌ । तेखुः । 

ज्कहा [ प्लवनसन्तरणयो:” (भ्वाएप०) धातु से फरोश्ले लिए” (३/२।११९) से 

लि" अत्यय है। लिटि ध्ातोरनभ्यातस्य” (६ १ ।८) से है" आतु को क्वित्व होता है। 
ऋषच्छत्यृताम्‌! (6 ।४।९१/ ले ऋकारान्त 6" धातु को गुण होता है। इस सूत्र से 
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हूं (तर) धातु के अकार को लिदू (तस्‌) अत्यब परे होने पर एकारादेश और अभ्यास का 
लोप होता है। ऐसे ही उल्तू! अत्यय परे होने पर-तेलः । अल! अत्यय परे होने 
पर-तेरिय। न शसददवादिएणानार (६ ।४।१२६) ते एकारादेश और अध्यास्त लोप 
का अतिषेध प्राप्त था, अतः यह विधान किया गया है। 

(२/ फेललु:। फल निष्पत्ती! और जिफला विशरणे” (ध्वा०प०) बातु से 
पृर्ववत्‌। इस धातु के आदेशादि (7) होने ते अत एकहलुमध्येडनावेशादेलिंटि/ (६ ।४ /१२०) 
मे एकारादेश और अभ्यास लोप की ज्रप्ति नहीं थी, अतः यह विधान किया गया है। 

(३/ भेज: । भिज सेवायाम्‌' (श्वा०उ०) थाहु से पर्वत । 

(/ जेपे। व्रए+लिटू / ज्रए+लू। जपू+त / जप+एश। वपू-्रपू+#ए / ०-त्रेप्‌+ए। 
व्रेप्‌+ए । जेपे। 

यहाँ तरृए्‌ लज्जायाम्‌” (भ्वाए्आ०) थातु से एर्वक्त्‌ 'लिद” अत्यय है। 
'लिटस्तञ्योरेशिरेच्' (३।४।८९) के तह को (एश्‌' आदेश होता है। कप” ब्षतु के 
एकहलू-सध्यवान्‌ न होने से अत एकहलुमध्ये०” /६ /४/१२०) से एकारादेश और 
अभ्यासलोप की प्राप्ति नहीं थी. अतः यह विधान किया गया है। त्रए्‌” धातु के आत्मनेपद' 
होने के परस्मैपद के धल्‌' अत्यय की प्राप्ति नहीं है। 


एकारादेश:- 
(४८) राधो हिंसायाम्‌ ।१२३। 

प०वि०-राध: ६।१ हिंसायाम्‌ ७।१। 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोप:, च, अतः, लिटि, थलि, 
च, सेटि इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-हिंसायां राधो5्ड्गस्य अत्त: किडिति लिटि सेटि च थलि 
एतू. अभ्यासलोपश्च | 

अर्थ:-हिंसायामर्थे वर्तमानस्य राधोइ्डगस्य अकारस्य किति डिति 
च लिटि सेटि च थलि प्रत्यये परत एकारादेशो भवति, अभ्यासस्थ च 
लोपो भवति। 

उदा०-तौ अपरेधतु:। ते अपरेधु: | त्वम्‌ अपरेधिथ | 

आगर्यमाषा8 अर्थ- (हिपयाय्‌) हिंचा अर्थ में विद्यमान (राथ:) राध (अड्गस्य) 
अड्ग के (अत:) अकार को (क्िड्िति) कितू और डित्‌ /लिटि) लिटू तथा /केटि) लेट 


(विति) बल प्रत्यय परे होने पर (ब) मी (एत) एकारादेश होता है (१) और (अभ्यातलोप ) 
अभ्यास का लोप होता है। 


छ्छर पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

उद्म०-तौ अपरेधतुः । उन ढोनों ने अपराध (हिंत्रा) किया। ते अपरेध्ु:। उन 
सब ने अपराध किया। त्वमृ अपरेधिय । तूने अपराध किया। 

पिख्ि-अपरेश्षतु: ॥ अप#राधू+लिटू। अप+राधू+लू । अप+#राधू+तंस्‌ । 
अप+राघू+अतुत्‌ । अप+राघू-राधू+अतुच्चू । अप्+०-रेध्‌+अतठुल््‌ / अपरेधतुस्‌ । अपरेधतु: / 

यहां अपर-उपसर्ग[ूर्वक याध संक्तिद्धौं' (स्वाण्प०) थातु मे लिद' अत्यय है। 
लिटि धातोरनभ्यातस्य' (६ ।! ८) से धातु को द्वित्व होता है। इस सूत्र मे कितू लि 
(अतुचू) अत्यय परे होने पर हिंलार्थक राधू" थातु के आकार को एकारादेश और अध्याक्त 
का लोप होता है। 

विशेष पाणिनीय धातुप्राठ में राध' धातु प्स्िद्धि अर्थ में पठित है, किन्तु 
“अनेकार्या हि धातवो भवन्ति” (गहाभाष्यमू) इस आप्तवचन से राध” थातु हिंसार्थक 
भी है। यहां प्र अतः” की अनुक॒त्ति से अकार को ही एकारादेश होता है। राध” धातु 
में अकार नहीं है, अतः विधान-सामर्थ्य ते राध्‌' के आकार को ही एकाराकेश होता है। 
ऐसे ही-अपरेषु: (3त)। अपरेधिथ (थलू)। 
एकारादेश-विकल्प:-- 

(४६) वा जुृश्रमुत्नसाम्‌।१२४। 

प०वि०-वा अव्ययपदम्‌, जु-भ्रमु-त्रसाम्‌ ६।३। 

स०-सूश्च भ्रमुक्च त्रस्‌ च ते जुश्नमुत्रस:, तेषाम्‌-जुश्रमुन्नसाम्‌ 
(इतरेतरयोगद्वन्द्र: ) | 

अनु०-अड॒गस्य, विडिति, एत्‌, अभ्यासलोप:, च, अतः, लिटि, थलि, 
'च, सेटि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सृभ्रमुत्रसाम्‌ अड्ग़ानाम्‌ अत: क्डिति लिटि सेटि च थलि 
वा एंत्‌, अभ्यासलोपशच । 

अर्थ:-जुश्नमुत्रसाम्‌ अड्गानाम्‌ अकारस्य किति डिति च लिटि, 
सेटि थलि च प्रत्यये परतो विकल्पेन एकारादेशों भवति, अभ्यासस्य च 
लोपो भवति। 

उदा०-(जूः) तौ जेरतु:, जजरतु: । ते जेह:, जजरु:। त्वं जेरिथ, 
जजरिथ। (भ्रमु:) तौ भ्रेमतु:, बश्रमतु:। ते भ्रेमु:, बश्रमु:। त्वं भ्रेमिथ, 
बश्रमिथ। (त्रस्‌) तौ जेसतु;, तत्रसतु:। ते त्रेसु:, तत्रसु:। त्वं ज्रेसिध, 
तत्नसिध | 
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सआरयभाषा& अर्थ-(उप्रमुत़ताम्‌) जु भ्गु तू (अड्गत्य) अड्यों के (अतः) 

अक़ार को (क्डिति) कित्‌ और डित्‌ (लिटि) लिदू तथा (सैटि) वेट (बलि) थल्‌ अत्यय परे 

होने पर (च) भी (वा) विकल्प से (एत) एकारादेश होता है (व) और (अभ्याक्नलोप:) 
अभ्यात्त का लोप होता है। 

उद्म०- (|) कौ जेखु;, जजरतुः । वे ढोनों जीर्ण हुऐे। ते जेरः, जजरुः । वे सब 
जीर्ण हुये। त्व॑ जेरिय, जजरिय । तू जीर्ण हुआ। (भ्रम) तो भ्रेमतु; बश्नमतुः । उन दोनों 
ने भ्रमण किया; ते भ्रेमु बश्रमुः । उत सब ने भ्रमण किया। त्वं श्रेमिय, कप्रमिय । उत 
तूने भ्रमण किया। (त्रसु) तो जरेसतु,, तत्रसतुः । वे दोनों उद्विग्त हुये। ते त्रेलुड, तब्रतुः । 
वे सब उब्बिल हुमे। त्वं जेतिथ, तत्रतिय / तू उद्विर्त हुआ। 

क्िद्धि-(?) जेरु:। उु+लिदू। जू+लू। जुल्‍तत्‌। जृ+अतुस्‌ / जू-जू+अतुस्‌। 
०-उृ+अतुल््‌ । णेरू+अहुर्‌। जेर+अतुल/ जेरहुल्‌। जेरतुः 

यहां ज्ञ क्योह्मनौ' (#बा०प०) धातु से लिए” प्रत्यय है। लिटि धातोरनश्यासस्या 
((१।८) से ज! धातु को द्वित्व होता है। ज" धातु को ऋच्छत्वृतार्‌ँ (७/०॥११) 
से गुण होता है। इस सूत्र से ज़ (जरू) के अकार को कित्‌ लि (अठुस्‌) प्रत्यय परे होने 
पर एकारदेश और अभ्यात्त का लोप होता है। यह न शसवददवाबिगुणानास्‌ (६ ।४॥१२६) 
का अपवाद है / विकल्प-पक्ष में एकारादेश और अभ्यात्त का लोप नहीं है-जजरतु: । ऐसे 
ही-जेठ;, जजरुः (उत्त्‌)। जेरिय, जजरिथ (थलू)। 

(२/ भ्रेमकु, बश्रमतुः। भ्रम अनवस्थाने” (भ्वा०१०/ थातु ते एर्ववत्‌। यह 
अत एकहलूमध्ये०” (६ ।४।९२०) का अपवाद है क्योंकि श्रु" धातु आदेशादि और 
अकार अनेक हल्मध्यवान्‌ है। ऐसे ही- भ्रेमु; बश्नमुः (उस््‌)। श्रेमिथ, बभ्मिय (धलू/। 

३ जेसतु, तत्रततु:। त्रसी उढ्लेगे” (दविण्प०) धातु से पर्ववत्‌। यह 
अत एकहलृमध्ये०” (६ ।४ १२०) का अपवाद है क्‍योंकि अ्सी थातु में अकार अनेक 
हलूमध्यवान्‌ है। ऐसे ही-ज्रेसु,, तत्रतु: (उत्त्‌)/ त्रेसिय, तत्रतिय (थलू) । 


एकारादेश-विकल्प:- 

(५०) फणणां च सप्तानाम्‌।१२५। 
प०वि०-फणाम्‌ ६।३ च अव्ययपदम्‌, सप्तानाम्‌ ६ ।३। 
अनु०-अड्गस्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोप:, च, अत:, लिटि, थलि, 

च, सेटि, वा इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-फर्णां सप्तानां च अड्गानाम्‌ अत्त: क्डिति लिटि, सेटि 
थलि च.वा एत्‌, अभ्यासलोपशच | 


छ७४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी- 
अर्थ:-फणाम्‌-फणादीनां सप्तानाम्‌ 


'प्रदचनम्‌ 
[ अड्गानाम्‌ अकारस्य किति 


डिति च लिटि, सेटि थलि च प्रत्यये परतो विकल्पेन एकारादेशो भवति, 
अभ्यासस्य च लोपो भवति। उदाहरणम्‌- 


संख्या फणादय:. शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 

(१) फण तौ फेणतु:, पफणतु: वे दोनों गये। 
ते फेणु;, फफणु:। वे सब गये। 
त्वं फेणिय, पफणिथ। तू गया। 

(२) राज तौ रेजतु:, रराजतु: वे दोनों चमके। 
ते रेजु:, रराजु:। वे सब चमके। 
त्व॑ रेजिथ, रराजिथ तू चमका। 

(३) भ्राज स क्रेजे, बश्राजे। वह चमका। 
तौ भ्रेजाते, बच्राजाते। वे दोनों चमके। 
ते भ्रेजिरे, बप्राजिरे वे सब चमके। 

(४) भ्राश स भ्रेशे, बच्राशे। वह चमका | 
तौ भ्रेशाते, बथ्राशाते। वे दोनों चमके। 
ते भ्रेशिरे, बश्राशरि। वे सब चमके। 

(५) भ्लाश स भ्लेशे, बभ्लाशे। वह चमका | 
तौ भ्लेशाते, बभ्लाशाते। वे दोनों चमके। 
ते ध्लेशिरे, बभ्लाशिरि। वे सब चमके। 

(६) स्यम तौ स्थेमतु:, सस्यमतु:। उन दोनों ने शब्द किया। 
ते स्थेमु:, सस्यमु:। उन सबने शब्द किया। 
त्वं स्येमिथ, सस्यमिथ। तूने शब्द किया। 

(७) स्वेन तौ स्वेनतु:, सस्वनतु:। उन दोनों ने शब्द किया। 
ते स्वेनु:, सस्वनु:। उन सबने शब्द किया। 
त्वं स्वेनिय, सस्वनिथ। तूने शब्द किया। 

'फणाम्‌! इत्यत्र बहुवचननिर्देशात्‌ फणादयो धातवो गरह्मन्ते। ते 


चेमे-फण गतौ (भ्वा०प०)। राजू दीप्तौ 


(भ्वा०उ०) | दुश्ाजु, दुभ्राशु, 
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टुभ्लाशू दीप्तौ (भ्वा०आ०)। स्यमु, स्वन शब्दे (भ्वा०प०) इति 
भ्वादिगणान्तर्गता: सप्त फणादय: || 

आर्यभथावाड अर्थ-(फणाम) फण-आदि (सप्तानामू) सात (अड्गस्य) अड़यों 
के (अत:) अकार को (क्डिति) कितू और डित्‌ (लिटि) लिटू तथा (सेटि) बेदू (वालि) थलू 
अत्यय परे होने प्र (व) भी (व) विकल्प से (एत) एकारादेश होता है (4) और 
(अभ्यातलोप:) अभ्यात्ष का लोप होता है। 

उद्ा०-उद्हरण और उतका भाषार्ध संस्कृतभाग में देख लेबें। 

सिद्धि-(१/ फेणतु:। फणू+लिद। फ़णू+ल्‌/ फण+तस्‌/ कण+अठुल्‌ । 
फणू-फण+अतुस्‌ । ०+फेण+अतुस्‌ / फेणतुस । फ़ेणतु: / 

यहां फण गता” (म्वा०प०) थ्षातु से लिद्‌ प्त्यय है। लिटि धातोरनभ्यासस्या 
(६! ।८) ते धातु को द्वित्व होता है। इस बूत्र के कितु लिदू (अतुच्न) अत्यय परे होने 
पर फणू” के अकार को एकारादेश और अभ्यास का लोप होता है। विकल्प-पश्ष में 
एकारादेश और अभ्यात्त का लोप नहीं है-पफणतु:। ऐसे ही-फेणुड, पफ़णुः (उसत)। 
फेणिय, पफ़णिय (धलू) । 

(२/ रेजढु:। राजू दीप्तौ' (भ्वा०उ०) परववत्‌। 

(३/ प्रेजे। आएू दीप्तौ' (श्वा०आ०) पूर्ववत्‌ । 

(४) श्रेशे। आश्र दीप्तौ' (श्वा०आ०) पूर्ववत्‌। 

(4/ भ्लेशे। भ्लाशू वीप्तौ' (भ्वा०आ०) पएर्ववत्‌। 

(१/ स्पेस्तुः। स्यमु शब्दे” (#वा०7०) पुर्ववत्‌ 

(७/ सवेनवु:। स्वन शब्दे” (भ्वा०प०) पूर्ववत्‌। 

विशेष३ फणाम्‌' इस बहुवचन-निर्देश ते भ्वादिगण अन्तर्गत फणादि सात 
#ठुओं का अहण किया जाता है। 


एकारादेशप्रतिषेध:- 
(५१) न शसददवादिगुणानाम्‌ ।१२६। 

पघ०वि०-न अव्ययपदम्‌, शस-दद-वादि-गुणानाम्‌ ६ ।३। 

स०-व आदिरयेंषां ते वादय:। शसश्च ददश्च वादयश्च गुणएच ते 
शसददवादिगुणा:, तेषाम-शसददवादिगुणानाम्‌ (बहुब्रीहिगर्भित इतरेतर- 
योगद्नन्द्र:) । 

अनु०-अड्गस्य, क्डिति, एत्‌, अभ्यासलोप:, च, अत्त;, लिटि, थलि, 
च, सेटि इति चानुवर्तति। 
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अन्वय:-शसददवादिगुणानाम्‌ अत्त: क्डिति लिटि, सेटि थलि च एद्‌ 
न, अभ्यासलोपश्च न | 

अर्थ:-शसददवादिगुणानामू-शस:, दद छत्पेतयो:, वकारादीनाम्‌, 
गुणशब्देन चाभिनिर्वृत्तस्थ अड्गस्थ अकारस्य किति डिति च लिटि, 
सेटि थलि च प्रत्यये परत एकारादेशो न भवति, अभ्यासस्य च लोपो 
न भवति। 

उदा०-(शसः: ) तौ विशशसतु: | ते विशशसु: | त्वं विशशसिथ। 
(दद:) स दददे। तौ ददाते। ते ददिरे। (वकारादि:) तौ वबमतु:। ते 
बवमु:। त्वं ववमिथ। (गुण:) तौ विशशरतु:। ते विशशरु:। त्वं 
विशशरिथ। त्वं लुलविध | त्वं पुपविथ | 

आर्यथराषा& जर्ष- (शप्ददवादिुणानायु) शत, दढ, ककाराहि और गुण-शब्द 
के बने हुगे (अड॒गस्य) अड्ग के (अतः) अकार को (क्छिति) कित्‌ और डित्‌ (लिटि) लिद 
तथा (पेटि) सेद्‌ (थलि) धल्‌ अत्यय परे होने पर /ब) भी / एव) एकारादेश (है) नहीं 
होता है (ब॥) और (अभ्यातलोप:) अभ्यात्त का लोप (न) नहीं होता है। 

उदा०- शित्त) तौ विशशत्ततुः । उन दोनों ने हिंला की । ते विशश्यतरुः। उन सब 
ने हिंचा की। त्वं विशशसतिय । तूने हिंसा की । (दद) से दददे। उसने द्वान किया। तौ 
ददाते। उन दोनों ने दान क्िया। ते ददिरे । उन सब ने द्वान किया। (वकायादि) तौ 
ववमहुः । उन दोनों ने वन (उल्टी) किया। ते क्क्‍मुः । उन सब ने क्मने किया। त्वं 
ववमिथ । तूने क्मन किया। (मुण से निर्क़त अकार) तौ विधशरतुः । उतर ढोनों ते हिंचा 
की। ते विश्शरु॥ उन सब ने हिंचा की। त्वं विशशारिथ। तूने हिंचा की। त्वं 
बुलविध । तूने छेदन किया। त्वं एपक्थि। तूने पवित्र किया। 

सिख्धि-(१/ विशशततुः। वि+शब+लिद। वि+शत्‌+लू। वि+शस्‌+तस्‌। 
वि+शत्‌+अतुस्‌ । वि+शस्‌-शस्‌+अठुस्‌ / वि+#श-शल्‌+अतुस्‌ / विशशतुत्त्‌ । विशश़सतुः । 

यहां वि-उपत्तगूर्वक श॒रु छिंतायाम्‌” (श्वाण्प०) थातु वे लिए” प्त्यय है। 
'लिटि धातोरनभ्यासस्थ/ (६ /? ।८) से धातु को द्वित्त होता है। इस बृत्र के कित्‌ लिए 
(अदुर्र) प्रत्यय परे होने पर शत” धातु के अकार को एकारादेश और अभ्यास का लोप 
नहीं होता है। ऐसे ढी-विश्यश॒तु: (उस) । विशशसिथ (पल) । 

(२/ दकवे। दिद वाने” (भ्वा०आ०) पुर्वक्त्‌। 

(२) वक्‍मतु:। डुक्‍्स उद्गिरणे” (ध्वा०आ०) पूर्ववत्‌ / 
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४) विशशरतु: । श हिंतायाम्‌" (क्या०उ०) पूर्वकत्‌। 

(१) हुलविध । तृत्र छेदने' (कषा०उ०) पर्वत । 

($/ पुणविथ। पृत्र पवते! (कद्य०ए०) पूर्ववत्‌। 
तृ-आदेश+- 

(५२) अर्वणस्त्रसावनज: |१२७। 

च०वि०-अर्वण: ६॥१ तृ १ १ (सु-लुक) अलौ ७।१ अनजः ५ ।॥१। 

स०-न सुरिति असु:, तस्मिनू-असौ (नज्तत्पुरुष:)। न नत्र्‌ इति 
अनज्‌ तस्मातू-अनज: (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड॒गस्य इत्यनुवर्तते | 

अन्वय:-अनगोएर्वणोडड्गस्य तृ, असौ | 

अर्थ:-अनज उत्तरस्य अर्वन्‌' इत्येतस्य अड्गस्य तृ-आदेशो भवति, 
सु-वर्जिते प्रत्यये परत: । 

उदा०-अव॑न्तौ, अर्वन्त: । अर्वता, अर्वदृभ्यामू, अर्वद्भि: | अर्वती । 
आर्वतम्‌। 

आर्यमाषा३ अर्ध-(अनजः) जो नत्‌ से परे नहीं है उत्त (अर्वणः) अर्वन्‌ 
(अड्गत्य) अड्य को (6) ठ-आदेश होता है (अलौ) धु” (?।$) ते भिन्‍न प्रत्यय परे 
होने पर । 


उद्ा०-अर्वन्तो | दो घोड़े। अर्वन्तः / सब घोड़े। अर्वता / एक पोड़े के द्वारा। 
अर्वशृभ्याम्‌। दो घोड़ों के द्वारा। अर्वदिभिः। सब थोड़ों के द्वारा। अर्वती। पोड़ी। 
भआरवतम्‌। घोड़े का अपत्य (धन्तान)। 

व्िद्धि-(१) अर्वन्तौ। अर्नी+औ। अर्वृ+औ। अवध्‌+औ। अर्व नुम्र तृ+औ। 
अरनृत्‌+औ। अर्वन्ती। 

यहां अर्वन्‌” प्रातिपक्िक से स्कौजल०” /४/?।२/ ते औ” उ्त्यय है। इस चूत्र 
ते हु (!।१) से भिन्‍न औ” उत्यय परे होने पर अर्वन्‌” शब्द के अन्त्य सकार को 
अलोउन्त्यस्थ/ (१? (५२) के नियम से 6” आदेश होता है। ह” में ऋकार अनुबन्ध 
है। नाजुबन्धकृतमनेकालृत्वम्‌” इस परिभाषा पे यह अनेकात्‌ नहीं है अतः अनेकालृशित्‌ 
सर्वस्थ/ (१? /९१) ते सर्व-आदेश नहीं होता है। है" के उगित्‌' होने से उगिकचां 
सर्वनामस्थानेःघातों:” (७ ।? /७०) से धुम्‌” अगम होता है। ऐसे ही-अर्वन्त: (जस्‌)। 
अर्वता (ट)। अर्वदृध्थाय्‌ (स्याम्‌)। अर्वद्ि: (भिवर)। 
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(२/ अर्वती / अर्की+डीपू। अर्व्ृ+ई। अर्ववृ+ई। अर्वत्ी+सु / अर्वती । 

यहां अर्की! शब्द से स्त्रीत्व-विवक्षा में है” के उगरित्‌ होने ते उगितश्वा 
(४९ ।६/ ते ीए? अत्यय है। 

(३) आर्ववम्‌। अवकनी+अण्‌ । अर्व+अ। आर्वतू+अ। आर्वत+तु । अर्वतम्‌। 

यहां अरवन्‌! शब्द से तत्यापत्यम (४ ।? ।९२) से अपत्य अर्थ में अगू” प्त्यय 
है। इस वबूत्र ते अगृ" अत्यय परे होने पर 6” आदेश होता है। तिक्षितते्वचामादेः” 
(8 (२।१७) ते अड्ग को आबिवद्धि होती है। 


बहुल तृ-आदेश:- 
(५३) मघवा बहुलम्‌ |१२८। 

प०वि०-मघवा १।१ (षष्ठ्यर्थे) बहुलम्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, तू इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-मघवा अड्गस्य बहुल॑ं तृ | 

अर्थ:-मघवा' इत्येतस्य अड्गस्य बहुल तृ-आदेशो भवति। 

उदा०-मघवान्‌ मघवन्तौ, मंधवन्त: | मंधवन्तम्‌ू मघवन्तौ, मघवत: | 
मघवता।। मघवती। माधवतम्‌। बहुलवचनादू न च भवति-मधवा, 
मघवानौ, मघवान: | मधवानम्‌, मघवानौ, मघोन:। मघोना। मघोनी। 
माधघवनम्‌। 

आर्यमाषा& अर्थ-(मघवा) मघवन्‌ इस (अड्गत्य) अछग को (बहुलमु) 
आयशः (ह) ठ-आदेश होता है। 

उद्य०-मघवान्‌। इन्द्र । मघवन्तो । दो इन्द्र / मघवन्तः । सब इन्द्र/ मघवन्तम्‌। 
इन्द्र को। मघवन्तो । वो इन्द्रों को। मघकत: । प़ब इन्द्रों को । मघवता । इन्द्र के द्वारा। 
मघवती। इन्द्र की पनी। साधक्‍तम्‌। इस्द्र का अपत्य (प्रत्तान)। बहुलक्बन से 


हु-आदेश नहीं है होता है-मघवा; मधवानौ, मघवान: । मघवानम्‌; मघवानोँ; मघोनः । 
मघोता / मघोनी । साघवनस्‌ । अर्थ पर्वत है। 

सपिद्धि-(१/ मघवान्‌। मघवन्‌+सु। मघवतृ+तु । मघवत्‌#सु / मधव नुए तृजसु । 
मबकन्‌तू+एु। मध्वतू+तु। मघवान्‌+तु / मपवानू+० । सघवान्‌। 

यहां भधघवन्‌” शब्द से सु! गत्यय है। इस सूत्र से धु/ अत्यय परे होने पर 
भघवन्‌” शब्द को है आदेश होता है। ह” के उगित्‌ होने मे उग्रिदयां 
सर्वनमस्थानेषधातो:” (७ | ॥७०) से नुस्‌! आयम, संयोगान्तस्य लोप:! (८/२/२३) 
से तकार का तोप, सर्वनामस्थाने चाउसस्बुदछोँ (६ ।४ /८) ते नकारान्त अड्ग की 
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उपधा का दीर्ष और हलूडचयाब्भ्यों दीघत्०” (६ (१६७) से धु' का लोप होता है। 
ऐसे ही-मघवन्तोाँ आदि । 

(२) मषकती / सधवन्‌+डीए। मधवत+ई। सघवत्+ई। मधवती+सु । मधवती। 

यहाँ सधवन्‌” शब्द ते स्त्रीत्व-विवक्षा में तृ” के उगित्‌ हेने ते उग्रितश्चा 
(४॥१ ६) वे डीए' पत्यय है। 

(२) माघवतम। मधवनू+अण्‌। मघवत+अ । माधवत्‌+अ । मापवत+तु। सौघक्तम्‌। 

यहां भधवन्‌” शब्द से तत्यापत्यम" (४ /? (९२) से अपत्य अर्थ में अण्‌” अत्यय 
है। इस बूत्र से अणू प्रत्यय परे छोने पर है” आदेश होता है। तिद्धितेष्वचामादे:” 
(७(२॥१/७) ते अछ्य को आविद्धि होती है। 

कहुलवचन से मघवा; मघवानों, मघवानः इत्यादि में मघवान्‌” शब्द को त-आदेश 


नहीं है । 
// इति आवदेशप्रकरणम्‌ / 
भ-संज्ञाप्रकरणम्‌ 
भ-अधिकार:- 
(१) भरय।१२६। 
वि०-भस्य ६।॥१। 


अर्थ:- भस्य” इत्यधिरोध्यमू, आ अध्यायपरिसमाप्ते: । यदितोडग्रे 
वक्ष्यति 'भस्य” इत्येवं तद्‌ वेदितिव्यम्‌। वक्ष्यति-पाद: पत्‌' (६।४ १३०) 
इति | द्विपद: पश्य | द्विपदा कृतम्‌। 

आर्यमाषा३ अर्थ-(अत्य) भत्य” यह अधिकार पूत्र है, इस्चका पष्ठ अध्याय 
की समाप्ति पर्यन्‍्त अधिकार है। प्राणिति मुनि इससे आगे जो कहेंगे वह भव्य” भ-संज्ञक 
को कार्य होगा ऐसा जानें। जैसे कि फ्रणिनि मुनि कहेंगे-पादः पत” (६ /४।7३०) अर्थात्‌ 
पादू" के स्थान में पत्‌” आदेश होता है। ब्िपद! पश्य / तू दो गांवोंवालों को देख। हिएदा 
क्तम्‌। दो पांवों केक्ार किया गया। 


सिक्धि- ढिपद ! आदि परों की सिद्धि आगे यथास्थान लिखी जायेगी । 
पत्‌-आदेश:- 


(२) पाद: पत्‌।१३०। 
प०वि०-पाद: ६।१ पत्‌ १॥१। 
अनु०-अड्गस्थ, भस्य इति चानुवर्तते। 
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अन्वय:-पादो भस््य अड्गस्य पत्तू। 

अर्थ:-पादन्तस्य भ-संज्ञकस्य अड्ग़स्य पदादेशो भवति। 

उदा०-द्विपद: पश्य | द्विपदा । द्विपदे | द्विपदिकां ददाति। त्रिपदिकां 
ददाति। वैयाप्रपद्य: | 

'पाद:! इत्यत्र लुप्ताकार: पादशब्दो मुह्यते। निर्दिश्यमानस्यादेशा 
भवन्ति' इंति परिभाषया च पात्‌-शब्दस्यैव स्थाने पतू-आदेशो विधीयते, 
न तु सर्वस्य पादान्तस्य शब्दस्थ पत्‌-आदेशो भवति। 

अर्यभाषा& अर्थ-(पवः) शरद” शब्द जितके अन्त में है उत्त (भत्य) 
भ-संजक (अड्गस्य) अड्य को (धत्‌) पहू-आदेश होता है। 

उदा०-ब्विपद: पश्य। तू वो प्रावोवालों को देख। हिपदा । दो पांवोंवाले के द्वारा । 
ब्िएदे। ढो पावोंवाले के लिये। व्िपादिकां ददशति। दो-वो पाद दान करता है। प्राव-८ 
रत्ती चांदी का सिक्का। त्रिपढिकां ददाति / तीन-तीन पाद वान करता है। वैयाप्रपद्म: । 
व्याप्र-बाघ के समान जिसके पाद-चरण हैं वह-व्याप्रपातू व्याप्रणातू पुरुष का अपत्य 
(पिन्‍्तान)-वैयाप्रपद् 

फिद्षि-ह्िपद: / द्वि#फद । द्विपाद्‌ / / ह्रिपरद+शर्त्‌ । द्विपादृ+अस्‌ / द्रिपत्+अल । 
दिपदेश । द्िएद: । 

यहाँ अ्रधम कवि और प्राद शब्दों करा अनेकमन्यपवार्थी! (?।२/२०) से बहुद्रीहि 
त़मात्त है-क्लौ पादौँ यत्य स द्िपाद / संसख्यासुएवय (५ /४।१४०) से गढ” शब्द के 
अकार का समात्तात्त-लोफ होता है / तत्पश्चात्‌ द्विपादृ” शब्द से शर्त” प्रत्यय परे होने पर 
इस सूत्र से भ-संज्ञक प्राद! के स्थान में पत्‌' आवेश होता है। थक्ति भर (!/४ ॥८) 
मे पादृ” की भ-सज्ञा है। झलां जशोउन्ते! (८/२।१९) से तकार को जश दकार 
होता है 

बृ्॒पाठ में तुप्त अकारवाले प्राद्‌” शब्द का अहण किया गया है। निर्दश्यमानत्यादेशा 
भवन्ति/” इस परिभाषा से निर्कियमान प्रादृ” शब्द को ही पतृ” आदेश किया जाता है, 
प्राद्मन्त ह्विपाद” की नहीं। ऐसे ही-हिपदा (टा) / ह्विपदे (डे)। 

(२/ हिपदिका। द्विपाद/जुन्‌। द्विफाद+अक़। द्िप्ादू+अक। क्िपतू+अक ।/ 
द्विपदक+टाए / द्विपदक+आ / द्विपदिका+सु / द्विपदिका / 

यहां अपन ब्विग्ाद” शब्द ते प्रादशतत्य संत्यादेदुन लोपश्च” (५ ।४॥/१) से 
वीप्सा-अर्थ में वुन्‌” अत्यय और परादृ" के अन्त्य अकार का लाप होता है। तत्पश्दातृ इस 
पूत्र से भ-संजञक पादु' के स्थान में करत! अदेश होता है। थचि भर (? /४ १८) से 
बाद” की भ-तजा है। स्त्रीत्व-विकक्षा में अजाबइतष्टाए' (४।?/४) हे टाप” अत्यय 
और प्रत्ययस्थात्कातृ०” (७ ।३।४४) से इत्व होता है। ऐसे ढी-त्रिपदिका । 
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(३ वैयाप्रपद्यः / व्याप्र+पाद। व्याग्रपाद्‌।। व्याप्रपादू+यज्‌। व्यप्रपादूकय। 
वैयाप्रपाद+य। वैयाप्रपत्‌+य। वैयाप्रपद्य+सु । वैयाप्रयद्य: । 

यहां अथम व्याप्र और पाद ज़ब्दों का अनेकमन्यपद्यर्थे' (₹ /२ /२४) से बहुद्रीहि 
सभास है-व्याप्रस्येव पादौ यरय ते व्याप्रपाद। फादस्य लोगोउहस्त्यादिश्य:/ 
(4४ ।१३८/ ते प्ाद” के अकार का त़मासान्त लोप होता है। पुनः गर्गाविध्यों 
यज््‌! (४।ह/१०५) से अपत्य-अर्ध में थरज्‌' अत्यय है। इस सूत्र से भ-संज्क पादृ 
शब्द के स्थान में पत्‌ृ” आदेश होता है। थचि भम! (!/४ /१८) से परादृ” शब्द की 
भ-संजा है। न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामैच्‌” (७ ।३।३) से अड्ग को 
आविविद्धि न हेकर ऐच्‌” (ऐ) आदेश होता है। 
सम्प्रसारणम्‌- 

(३) वसो: सम्प्रसारणम्‌ ।१३१। 

प०वि०-वसो: ६ ।१ सम्प्रसारणम्‌ १।१। 

अनु०-अडगस्य, भस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-वसोर्भस्य अड्गस्य सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थ:-वसु-अन्तस्य भसंज्ञकस्य अड्गस्य सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०-त्वं विदुष: पश्य। विदुषा | विदुषे | त्वं पेचुष: पश्य। 
पेचुषा । पेचुषे | त्वं पपुष: पश्य। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(क्सो:) क्यु जिम्के अन्त में है उत्त (भत्य) भ-संज्रक 
(अड्गस्य) अडग को (स्स्प्रधारणय॒) सस्प्रतारश होता है। 

उद्या०-त्वं व्दिपः पश्य । तू विद्वानों को देख। विदुषा / एक' विद्वान्‌ के द्वारा। 
विदुषे। एक विद्वान के लिये। त्व॑ पेचुफ: पश्य । तू पेचिवानों को देस। पेचुपा । पेचिवान्‌ 
के द्वारा। पेचुऐे। पेचिवान्‌ के लिये । ऐेचिवानू-पकानेवाला। त्वं पुएषः पश्य । तू पणिवानों 
को वेख। प्रप्िवार-पान करनेवाला। 

विद्धि- (१) विदुषः । विदू+लट्‌ । विद+लू । विद+शूत्र/ विदृ+अत्‌ । विदृ+शए+अत्‌ 
विद+०+अतू्‌। विदृ+क्तु । विदू+क्स्‌ / विदृवस्‌+शबत्र्‌ । विदृवस्‌+अल्‌ / विद उ अ सू+अछू । 
वि द्‌ उत्त+अत्‌ / विद्‌ उष्ल्‍अस्‌ । विदुए+अल्‌ । विदुषस्‌ । विदुपः । 

यहां विद ज्ञाने! (अदाण्प०) धातु से लट्‌' अत्यय है। लिटः शतृशानवाव- 
अथमासयमानाधिकरणे” (१२/२/१२४) से तद्‌” के स्थान में श्र” आदेश कर्तीरि 
शर्प (३।१/६८/ से शप्‌” विकरण-अत्यय, अविप्रभृतिभ्य: शपः” (९/४/७२) से 
शप्‌” का तुकू विदे! शरुर्वह्:ः (७ /१।२६/ ते शहर” के त्यान में बहु” आदेश होता 
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है। तत्पश्वात्‌ कछु-अन्त भ-संज्षक अड्ग को शत्त्‌” अत्यय परे होने पर इस सूत्र से 
तम्प्रतारण होता है। सम्प्रतारणाच्च” (६ /१।१०६) से पूर्वहप्र एकादेश और 
आदेशप्रत्यययो:” (८ ।३।९९१) ते पत्व होता है। ऐसे ही-विदुषा (ट)। विदुफे (डे)। 

(२) पेजुष:। प्रच#लिट। प्चू#लू। पच+क्वु। पचू+क्सू। प्चू-पच+वस। 
०-पेद+क्तू।/ पेद+बलू+शत्तू। प्रेच#ए अल्ृ+अत्‌। प्रेच#उस+अछू। पेजुप+असू। 
पेचुपलू । पेचुपः 

यहां ड्र॒फचए्‌ प्राके/ (ध्वा०9०) धातु ले लिटू' अत्यय है। क्वसुश्च' (१ /२ १०७) 
से लिटू' के स्थान में क्वहु” आदेश लिटि क्षात्तोरनभ्यासस्य' (६ /? ।2) के प्‌” धातु 
के द्वित्व, अत एकहलुमध्ये०” (६ /४ /१२०) ते एत्त्त और अभ्यात्त का लोप होता है। 
श्र” पत्यय परे होने पर इस सूत्र के भ-संज्ञक वदु-अन्त अड्ग को सम्प्रचारण होता है। 
सम्प्तार॒ण हो जाने पर वलाबि आर्धशतुक न रहने से आर्धधातुकस्येहवलादे (9।२ /३५) 
हे इट्‌” आयम नहीं होता है। 

(२/ एप: । था गाने! (भ्वा०प०) धातु से पृर्ववत्‌ / क्वसु और 'आतो लोप इटि' 
च' (६/४/६४) से क्र! के आकार का लोप होता है। आकार का लोप करने में 
'असिद्धवदत्राभात्‌' (६ /४ (२२) ते सम्प्रसरण अपिद्ध नहीं होता है क्योंकि सम्प्रसारण 
शत” विभकति पर आश्रित है; त्मानाश्रित कार्य अतिद्ध होता है; व्याश्रित नहीं। 

विशेष सूत्रपाठ में कठु' के ग्रहण से क्वरु' अत्यय का भी ग्रहण किया 
जाता है। 


ऊठ-सम्प्रसारणम्‌- 
(४) वाह ऊठ्‌॥१३२। 
प०वि०-वाह: ६।१ ऊठ्‌ १।१। 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-वाहो भस्य अड्गस्य ऊठ्‌ सम्प्रसारणम्‌ | 
अर्थ:-वाहन्तस्य भसंज्ञकस्प अड्गस्य ऊढ्‌ इति सम्प्रसारणं भवति। 
उदा०-प्रष्ठौह:, प्रष्ठौहा, प्रष्ठौहे | दित्यौह:, दित्यौहा, दित्पौहे। 
आर्यमावा< अर्थ-(वह:) वाह नित्के अन्त में है उत्त (भस्य) भ-संज्ञक 
िड्गत्य) अडग को (ऊठु) उठ बह (/#स्परह्ार्णगु) बस्पश्मारण छोता है। 
उद्म०-प्रष्ठौह: । बैलों को। अप्ठौह्ा । बैल के द्वारा । अष्ठौहे । बैल के लिये। 
अप्ठवाह (६) जवान बैल जिले छल जोतने का अभ्यात्त कराया जाता हो (शब्दा्थकौस्तुभ) । 


हलाऊ नारा। दिव्यौह: । दैत्य-वोढाओं को। वित्यौहा | वैत्य-वोढा के द्वारा। दियौहे । 
दैत्य-वोढा के लिये। 
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सिद्धि-अप्ठौह: | अष्ठ+वहुऊणिव । प्रष्ठ+वहु+वि । अष्ठ+वाह+० / अष्ठवाह+श््‌ । 
अष्ठवाहु+अस्‌ । प्रष्ठ+ऊठ्‌ अछ+अतू । अष्टूऊऊ आ हल्‍अच्‌ । अष्ठ+मह+अर्‌ । अष्ठौह+अतू 
अष्ठौहस्‌ । प्रष्ठौह: । 
यहाँ अष्ठ उपपद वह प्रापणे” (भ्वा०प०) धातु से वहश्च' (३।२/६४) से 
गिर! अत्यय है। अत उपयाया:” (७/२/११५) से उपधावृद्धि और वैरप्क्तस्था 
(/ 6६ ॥/ से वि! का सर्वहारी लोप होता है। शस््‌” प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र से 
वहन्त श्रष्ठवाह” को ऊठू रूप सम्प्रतारण होता है। सम्प्रसारणाच्च/ (६ /? (९०६) ते 
पूर्वकप एकादेश और' (ट्वेप्रत्यूटस” (६ ।१/८८) वे वृद्धिरुप एकादेश होता है। ऊठ' 
में ठकार-अनुबन्ध एल्येधनत्यूट्सुट (६ ।(।८८) में विशेषणार्थ है। ऐसे ही-प्रछौहा (ट)। 
प्रष्छौहे (है) / ऐसे ही-दित्यौह:, दित्यौहा; दित्यौहे / 
सम्प्रसारणम्‌- 


(५) श्वयुवमघोनामतद्धितते ।१३३। 

'प०वि०-एव-युव-मघोनाम्‌ ६।३ अतद्धिते ७ ।१। 

स०-श्वा च युवा च मघवा च ते श्वयुवमघवान:, तेषाम्‌- 
श्वयुवमघोनाम्‌ (इतरेततरयोगदन्द्र:)। न तद्धित इंति अतद्धित:, तस्मिन्‌ 
अतद्धिते (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, सम्प्रसारणम्‌ इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-श्वयुवमघोनां भानाम्‌ अड्ग़ानाम्‌ अतद्धिते सम्प्रसारणम्‌। 

अर्थ:-श्वथुवमघोनां भसंज्ञकानाम्‌ अडगानां तद्धितवर्जिते प्रत्यगे 
परत: सम्प्रसारणं भवति। 

उदा०- (श्वा) शुन: | शुना। शुने। (युवा) यून:। यूना। यूने। 
(सघवा) मघोन: । मघोना। सघोने। 

आर्यभाषा& अर्प-(शव्युक्मघोनाम्‌) एवन्‌ युवन्‌ सध्वन्‌ इन (भस्य) भ-सज्ञेक 
अड्गत्य) अडूयों को (अतद्धिते) तद्धित हे भिन्‍न अत्यय परे होने पर (सम्प्रसारणम्‌) 
सम्प्रयार॒ण होता है । 

उदा०- (शवा/ शुनः / कुत्तों को। शुना। कुत्ते केद्गारा। घुने। कुत्ते कोलिये। 
विंग) बूनः। जुक्‍्कों को। यूना। जुक्‍्क केद्गारा। यूने। युवक केलिये। (मघवा) 
मधोन:। हस्क्रों को। इनछ-राजा। मघोना। इन्द्र केद्ारा। मघोने। इन्द्र केलिये। 

सिद्धि-(१/ गुनः । स़वर+शस्‌। श्वमू+अस्‌ / श उ अ नृसअस्‌ । शउ नृ+असू । 
शुनस्‌ / शुतः । 
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यहाँ श्वन्‌ झब्द से श्त्‌ प्रत्यय करने पर भ-सज्ञक श्वन्‌” शब्द को इस सूत्र से 
तम्प्रयारण होता है। सम्प्रसारणाब्च” (६ ।१ /१०६) ते पुर्वरूप एकादेश होता है। ऐसे 
ही-शु्ा (ट)। जुने (है)। 

(२/ य्रूनः। श्रुक्‍्त्र” शब्द से पर्वत । 

(२) सघोन: । सघवन्‌” शब्द से पर्ववत्‌ । 
अकारलोप:- 

(६) अल्लोपोइन: |१३४। 

प०वि०-अल्लोप: १।१ अनः ६।१। 

स०-अतो लोप इति अल्लोप: (अत्‌+लोप:) (षष्ठीतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनो भस्य अड्गस्य अल्लोप:। 

अर्थ:-अनू-अन्तस्य भस्य अड्गस्य अकारलोपो भवत्ति , 

'उदा०-त्व॑ राज्: पश्य। राज्ञा। राज्जे। त्वं तक्ष्ण: पश्य | तक्ष्णा। तक्ष्णे ॥ 

आर्यमावषा& अर्थ-/(अनः) अन्‌ जिम्के अन्त में है उत्त (भस्य) भ-सज्ञक 
(िड्गस्य) अड्ग के (अल्लोप:) अकार का लोप होता है। 

उद्य०-त्वं राज: पश्य / तू राजाओं को देख। एम / एक राजा केब्बारा। राजे । 
एक राजा केलिये। त्वं तक्ष्ण: पश्य । तू तक्षाओं को देख। तक्षालाती (बढई) / तक्ष्णा । 
एक तक्षा केद्वारा। तक्ष्णे / एक तक्षा केलिये / 


विद्धि-(१/ राज:। राजनू+शस््‌/ राजनृ+अल्। राजूनू+अस्‌ / राजूज+अस्‌। 
राजस्‌ / राजः / 


यहां राजन्‌ शब्द से शर््‌ प्रत्यय परे होने पर इस सूत्र से भ-सज्ञक टाजन्‌/ अड्ग 
के अकार का लोप होता है। स्तोः शजुना रछु:” (८ /४।४०) हे तवर्ग नकार को चवर्ग 
अकार आदेश होता है। ऐसे ही-राज्ा (ट)/ राजे (डे) । 

(२/ तक्ष्ण:। तक्षत्‌” शब्द से पर्वत / 
अकारलोप:- 

(७) षपूर्वहन्‌धृतराज्ञामणि ।१३५। 

प०वि०-घपूर्व-हन्‌-ध्रृतराज्ञाम्‌ ६।३ अणि ७ ।१। 

स०-घ: पूर्वो यस्मात्‌ स घपूर्व:। षपूर्वश्च हन्‌ू च धृतराजा च ते 
घपूर्वहनूध्रतराजान:, तेषाम्‌-षपूर्वहनध्ृतराज्ञाम्‌ (बहुव्रीहिगर्भित इतरेतर- 
योगदनन्द्र:) । 
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अनु०-अड्गस्य, भस्य, अल्लोप:, अन इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-षपूर्वहनधृतराज्ञाम्‌ अनोषणि अल्लोप:। 

अर्थ:-षपूर्वस्य हनो धृतराज्ञएच अनू-अन्तस्य भस्य अड्गास्थ अणि 
प्रत्यये परतोष्कारलोपो भवति । 

उदा०- (षपूर्व:) उद्ष्णो्पत्यम्‌-औश्ष्ण: । तक्ष्णोष्पत्यम्‌-ताक्ष्ण: | 
(हनू) भूणष्नोष्पत्यमू-औ्रौणध्न:। (धुत्तराजन्‌) ध्ृतराज्ञीष्पत्यमू-घार्तराज्ञ: 

आर्यमवाषा3 अर्थ-(पपर्कनूधछतराज्ागु) पकार पूर्वाले; हन्‌ और ध्रततराजन्‌ 
इन (भत्य) भ-सज्क (अड्गस्य) अड्गों के (अनः) अन्‌ के (अल्लोपः) अकार का लोप 
होता है (अणि) अण्‌ अत्यय परे होने पर । 

उद्म०- (पर्व) उक्षा का अपत्य (धन्तान)-औक्ष्ण। तक्षा का अपत्य-ताक्ष्य। 
तक्षारसाती (बढ़ई)। (हनू) भ्रृणहा का अपत्य-आणप्न/ (ध्रतराजनू/ ध्रतराजा का 
अपल्य-धार्तराज् । 

सिद्धि- (१) औक्ष्णट:। उक्षत्‌+अथू। औक्षत+अ। औशक्षुर्‌+अ। औक्षुण+अ। 
औश्ष्ण+तु। औक्ष्ण: । 

यहां उन्षन्‌” शब्द से तस्यापत्यम्‌" (४ ।?।९२) से अपत्य अर्थ में अगू” अत्यय 
है। इस बूत्र से पकारपूर्वी अन्‌” के अकार का अणृ' उत्यय परे होने पर होप होता है। 
तब्ितेष्वचामादे:” (७ २ ।११७) ते अड्ग को आविदृद्धि और रिफाभ्यां नो णः समानपदे/ 
(<॥४ ९) से गत्व होता है। ऐसे ही तक्षत्‌” शब्द स्े-ताक्ण: । 

(२/ श्ौषधत: । यहाँ प्रथम भ्रूणहन्‌! शब्द में अह्यश्नृणवत्रेए' (?/२।८७) ते 
हन्‌” धातु से क्विप्‌/ अत्यय है। तत्यश्चात्‌ श्रूणहन्‌' शब्द ते अपत्य अर्थ में पर्वत अप” 
अत्यय है। इस सूत्र से अणू” प्रत्यण परे छोने एर हन्‌/ के अकार का लोए होता है। 
लो हन्तेजिगननेए' (७ ।३ ।५४) से हकार को कुत्व घकार होता है । 

२२) क्षार्तराज्ञ:। यहां अथम श्रुत्त और राजन्‌ शब्दों का अनेकसन्यपदार्थे 
(२।२।२४) ते बहुद्रीहि प्रमावत है। तत्पश्चात्‌ ध्रुतराजन्‌” शब्द से पूर्ववत्‌ अणू” 
अत्यप है 


अकारलोप-विकल्प- 
(८) विभाषा डिश्यो:॥१३६। 
प०वि०-विभाषा १॥१ डि-श्यो: ७ ।२। 
स०-डिश्च शीश्च तौ डीश्यौ, तयो:-डिश्यो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:) । 


६८६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचचनम्‌ 

अनु०-अड्गस्प, भस्य, अल्लोप:, अन इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अनो भस्य अड्गस्य डिश्योर्विभाषाइल्लोप:। 

अर्थ:-अन्‌-अन्तस्य भर्संज्ञ़कस्य अड्गस्य डिप्रत्यये शीप्रत्यये च 
परतो विकल्पेन अकारलोपो भवति। 

उदा०-(डिट) राज्ञि, राजनि। साम्नि, सामनि। (शीः) साम्नी, 
सामनी | 

आर्यथाषा३ जर्य- (अतः) अन्‌” जिसके अन्त में है उत्त (भत्य) भ-संज्रक 
(अश्टास्य) अड्ग के (अल्लोप:) अकार का लोप होता है (डिश्योः) |डि और शी प्रत्यय 
परे होने पर (विभाषा) विकल्प से। 

उदा०-(डि) राकि राजनि। राणा में//पर / क्ाम्नि लामनि। साम मै/पर।/ 
(शी/ सास्ती स्ासती। दो ताम (मन्त्र) । 

सिद्धि- (१) राजि। राजनू+#डि। राजन्‌+इ। राजूनू+३। राजूजू+|। राज़ि। 

यहाँ सजन्‌” शब्द से डि' अत्यय परे होने वर इस सूत्र से राजन” के अकार का 
लोप होता है। तो: शचुना शजु:” (८ /४।४०) से तवर्ग नकार को च्वर्ग अकार आदेश 
है। विकल्प-पक्ष में अकार का लोप नहीं है-राजनि। ऐसे ही धामन्‌” शब्द से-साम्नि; 
सामनि। 

(२/ सास्ती। सामनू+औ। सामन्‌+शी।/ सासनू+ई। सासनू+ई। सास्नी। 

यहाँ चामन्‌! शब्द से औ” ज्त्यय है। नफुंसकाध्च' (७/?।१९) से औ'” के 
स्थान में शी" आदेश होता है। इस दूत से शी अत्यय परे होने पर धामन्‌” के अकार 
का लोप होता है। विकल्प-पश्ष में अकार का लोप नहीं है-सामनी । 
अकारलोप-प्रतिषेध:-- 

(६) न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ ।१३७। 

प०वि०-न अव्ययपदम, संयोगात्‌ ५।१ वमन्तात्‌ ५ ॥१। 

स०-वश्च मश्च तौ वमौ, वमावन्ते यस्य स वमन्त:, तस्मात्‌- 
वमन्तात्‌ (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितबहुब्रीहि:) 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, अल्लोप:, अन इति चानुवर्तते। 

अन्वयः-वमन्तातू संयोगाद्‌ भस्य अड्गस्य अनोष्ल्लोपो न। 

अर्थ:-वकारान्ताद्‌ मकारान्ताच्च संयोगाद्‌ उत्तरस्य भसंज्ञकस्य 
अडगस्थ अनोष्कारस्थ लोपो न भवति। 
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उदा०-(वान्तसंयोगात्‌ ) पर्वणा, पर्वणे। अथर्वणा, अथर्वणे। 
(मान्तसंयोगात्‌) शर्मणा, शर्मणे। चर्मणा, चर्मणे। 

आर्यभाषा8 अर्थ-(वमन्तातु) वकारात्त और मकायन्त (कंयोगात्‌) संयोग 
से परवर्ती (भस्य) भ-सज्ञक (अड्गत्य) अड्गत्स्बन्धी (अनः) अन्‌ के (अल्लोप:) अकार 
का लोप (न) नहीं होता है। 

उद्य०- [विकायन्त संयोग) पर्वणा / पर्व केह्मारा । पर्वणे । पर्व केलिये। पर्व 
उत्तव ((यौहार)। अवर्वणा। अधर्वा केद्वारा। अथर्वणे । अथर्वा केलिये। अधर्वा-एक 
ऋषि का नाम। (भरकासन्त संयोग) शर्मणा। शर्मा केद्वारा। शर्मणे / शर्मा केतिये। 
चर्मणा। धर्म-चाम केद्वारा। उर्मणे। चर्म केलिये। 


सिद्धि- (!) पर्वणा । पर्वतू+टा। पर्वतू+आ। पर्वग#आ। पर्वणा। 

यह प्रकी” शब्द ते टा! प्रत्यय है। पर्वन्‌! शब्द में वकारान्त संयोग (एव) से 
उत्तर भ-सज्ञक अबू! है। इस सूत्र से इस अनू” के अकार का लोप नहीं होता है। 
'अद्कुप्वाइ०” (८ /४।२) से नकार को णकार आदेश होता है। ऐसे ही-पर्वणे (डे) । 
अथर्वन्‌” शब्द ते-अथर्वणा (टा)। अथर्वणे (डे)। 

(२) शर्मणा। यहां शर्मन्‌” शब्द से टा' अत्यय है। शर्सन्‌” शब्द में सकारात्त 
तंगोग (एम) से उत्तर भ-सज्ञक अस्‌” है। इस बूत्र से इस अन्‌? के अकार का लोप लहीं 
होता है। शेष कार्य पृर्वत्‌ है। ऐसे ही-शर्मणे (डे)/ वर्मत्‌” शब्द स्े-चर्मणा (ट)/ 
चर्मणे (डे) / 
अकारलोप:- 

(१०) अच: ।॥१३८। 

वि०-अच: ६।॥१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, अल्लोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अचो भस्य अड्गस्य अल्लोप: | 

अर्थ:-अच:--अज्वति-अन्तस्य भसंज्ञकस्य अड्गस्य अकारस्य लोपो 
भवति। 

उदा०-त्वं दधीच: पश्य। दधीचा। दधीचे। त्वं मधूच: पश्य। 
मधूचा । मधूचे। 

अत्र अच:” इति लुप्तनकारोज्ब्चतिर्गृह्मते । 
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आर्थमाषा३ अर्ध-(अचः) जिसके अन्त में अज्चाति है, उल्च (भत्य) भ-संज्ञक 
(अड्गस्य) अड्ग के (अल्तोपः) अकार का लोफ होता है। 

उदा०-त्वं दधीचः पश्य। तू दि (वही) प्राप्तकर्ता को देख। दघीचा / दि 
प्रप्तकर्ता केद्वार / दधीचे | दि प्राप्तकर्ता केतिये । त्व॑ मध्नूचः पश्य । तू मधु आपकर्ता 
को देख। मध्दूचा। मधु आप्तकर्ता केद्वारा। मध्ूचे । मधु आ्रप्तकर्ता केलिये। 

सिक्धि-(१) दधीचः । दध्ि+अव्बुकक्विन। दध्षि+अज्यू॥वि। दष्षि+अचू#वि। 
दष्षि+अचू+०। दध्षीअअचू+० ।। दाधि+अचू+शस्‌। दध्ि+अचू+अस्‌। दष्षि#०च+अस्‌ । 
द्धी+च्‌+अल्‌। द्धीचत्‌ / दधीचः 

यहाँ श्रथम दाधि-3पप्द जज गतिएजनयो:” (+वा०१०) धातु ते ऋत्विगृदधुकु०” 
(१।२।५९) ते क्विन्‌! प्रत्यय है। अनिदितां हल उपधाया: किड्य॑ति' (६ /४/२४) से 
अन्बू्‌” के अनुवात्िक (तु) का लोप और वैरप़्क्ततत्थ” (६ ।?/६६/ से वि! का सर्वह्ारी 
लोप होता है। इस सूत्र ते अष्याति” के अचू” रूप के अकार का लोप होता है। नौ 
(६ ।३ /१३८) से दध्षि” के इकार को ढीर्ष होता है। ऐसे ही-दह्कषीचा (ट) । दधधीचे (डे) 

(२) मश्लूचः। मथु-उपप्रद अब्दु” धातु से एर्ववंत्‌। 
ईफारादेश:- 


(११) उद ईतू।१३६। 

'प०वि०-उद: ५ ।॥१ ईत्‌ १।१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, अच इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-उदोष्चो भस्य अड्गस्य (अत्त:) ईत्‌। 

अर्थ:-उद: परस्य अच इत्येतस्य भसंज्ञकस्प अड्गस्य (अकारस्य) 
ईकारादेशो भवति। 

उदा०-त्वं उदीच: पश्य। उदीचा। उदीचे। 

आर्यपाषा8 अर्थ-(उद:/ उत्‌-उपसर्य से परे (अब:) अचू-अज्यति इस 
(भित्य) भ-संज्रक (अड्गत्य) अड्ग के (अतः) अकार को (६तू) ईकार आदेश होता है। 

उद्य०-त्वं उदीच: पश्य। तू उत्तरगानियों को देख। उदीचा। उत्तरगामी के 
द्वारा। उदीचे। उत्तरगामी केलिये। 

सिद्धि-उदीच: । यहां उत्‌-उपतसर्गएर्वक अन्चु गतिएजनयो:” (भ्वा०7०) 
ऋत्विगृद्नकू०” (३।२ /५९) से क्विन्‌ अत्यय है। इस सूत्र से उत््‌-उपसर्ग से परे 
अच्‌' (अल्चति) के अकार को इकारादेश होता है। शेष कार्य द्ीचः” (६ /४ /१३८) 
के समान है। ऐसे ही-उदीचा /ट) उदीचे (/हे)। 
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आकारलोप:- 
(१२) आतो धातो:।१४०। 
पण०वि०-आत: ६ ॥१ धातो: ६।१। 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोप इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-आतो धातोर्भस्य अड्गस्य लोप: | 
अर्थ:-आकारान्तस्य धातोर्भसंज्ञकस्य अड्गस्य लोपो भवति। 
उदा०-त्वं कीलालप: पश्य। कीलालपा। कीलालपे। त्वं शुभंय: 
पश्य। शुभंया। शुभंये | 
आर्यभाषा& अर्य-(आतः) आकारान्त (ध्ातोः) धातु के (भत्य) भ-संज्ञक 
(अड्गस्य) अड्ग का (लोष:) लोप छोता है। 
उदा०-त्वं कीलालपः पश्य । तू कीलालपाओं को देख। कीलालप्रा5अमृत का प्रन' 
करनेवाले ढेवता। कीलालपा। कीलालपा केद्वारा। कीलालपे। कीलालफ् केलिये। त्वं 


झुभंय: पश्य। तू कल्याण मार्ग के फ्धिकों को देख। जुर्भया / कल्याण मार्ग के प्रथिक के 
दवारा। शुभये। कल्याण मार्ग के परथिक केलिये । 

सिद्धि-(१/ कीलालपः । कीलाल+फ्रा+विच्‌। कीलाल+प्राकवि | कीलाल+प्रा+० । 
कीलालपा। । कीलालप+शद्र्‌ । कीलालपा+अस्‌ । कीलालए०+अस्‌। कीलालपसू । कीलालपः / 

यहाँ कीलाल-उपपद प्रा पाने! (श्वा०प०) धातु से आतो मनिनृक्वनिवृवनिपश्चा 
(२।२(/७४) बिच! प्रत्यय है। वेरप्क्तय” (६ /?।६६/ से कि! का सर्वह्री लोए होता 
है। तत्पश्चात्‌ कीलालपा” शब्द ते श्र अत्यय परे होने पर इस सूत्र के श्र धातु के 
आकार का लोष होता है। ऐसे ही-कीलालपा (ट)/ कीलालपे (डे)। 

(२/ जुभंय: / यहां शुभग्‌” (अव्यय) उपप्रद था आ्रपणे” (अदा०प०) धातु से 
पर्ववत्‌ विचृ” अत्यय है। शेष कार्य यूववत्‌ है। शुभंया (2) । झुभये /छे)। 
आकारलोप:- 

(१३) मन्त्रेष्वाडआदेरात्मन:।१४१। 
प०वि०-मन्त्रेषु ७ ।३ आडि ७ ।१ आदे: ६ !१ आत्मन: ६ ।१। 
अनु०-अड॒गस्य, भस्य, लोप:, आत इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-मन्त्रेषु आत्मनो भस्य अड्गस्य आडिः आदेरातों लोप:। 
अर्थ:-भन्त्रेषु आत्मनो| भस्य अड्यास्प अर: प्रत्यणे परतो 

आदिराकारस्य लोपो भवति। 
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उदा०-त्मना वेवेभ्य: | त्मना सोमेषु | त्मनार-आत्मना इत्यर्थ:। 

आर्यनभावा३ अर्थ-(सन्रेषु) वेद-मन्त्रों में (आत्मन:) आत्मन्‌ इस (भस्य) 
भ-सज्ञक (अड़गत्य) अड्य के (आबे)) आदि के (आतः) आकार का (ह्रोप:) लोप 
होता है। 

उद्य०-त्यना वेवेभ्यः । त्मना सोसेपु॥ त्मनारआत्मना। आत्या केद्बारा। 

तिद्धि-त्मना । आत्मनृफटा। आत्मचू+आ। ०त्ममू+आ। त्मना। 

यहां आत्मन्‌” शब्द ते था! अत्यय है। 2 (आडू) अत्यय परे होने पर इस सूत्र 
से सत्त्रविषय से आत्मन्‌” शब्द के आक्िभुत आकार का लोप होता है। 

विशेष फणिति मुनि ते चीन आचार्यों के व्याकरणशात्त्र में ट! प्रत्यय को 
आड्‌” कह्य गया है। फ्राणिनि मुनि ने उसे उसी रूप में यहाँ ग्रहण किया है। 
ति-लोप:-- 

(१४) ति विंशतेर्डिति ।१४२। 

प०वि०-ति ६॥१ (लुप्तषष्ठीनिर्देश:) विंशते: ६।॥१ डिति ७।१। 

स०-ड इद्‌ यस्य डित्‌, तस्मिन्‌-डिति (बहुब्रीहि:)। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-विंशतेर्भस्य अड्गस्य ति (ति:) डिति लोप:। 

अर्थ:-विंशतेर्भस्य अड्गस्य तिशब्दस्य डिति प्रत्यये परतो लोपो 
भवति। 

उदा०-विंशत्या क्रीत:-विंशक: पट: । विंशतिरधिकाउस्मिन्निति-विंशं 
शतम्‌ू। विंशते: पूरण:-विंश: | एकविंश: । 

आर्यथाव78 अर्थ-(विंशते/ विंशति इस (भत्य) ध-सज्ञक (अड्गस्य) अड्ग 
के (ति/ ति-शब्द का (डिति) डित्‌ अत्यय परे होने पर (लोपः) लोप होता है। 

उदा०-विंशकः पट: | बीस काषपिणों से सरीक्ष हुआ कपड़ा । बिंश शतम्‌। वह 
शत (मै) कार्षषण कि जिसमें बीस अधिक हैं १००+२०-१२० / विश: । बीत को पूरा 
करनेवाला-बीसवां। एकविंशः । इक्कीस को पूरा करनेवाला-इक्कीसवां। 

क्िद्धि- (१) विंशक:। विशत्ति+ज़ुन्‌ / विशति+वु। विशति+अक। विंश०अक। 
विंशक+तु । विंशक: । 

यहां विंशति! शब्द से विंशतिक्रिशदृभ्यां डबुन्तसंग्ायाम्‌” (६/१/२४) से 
क्रीत-अर्थ में डूबुन्‌' अत्यय है। श्रुवोरनाकौ” (७ ॥ /१) से 4” को अक” आदेश होता 
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है। डूबुन्‌' इस डित्‌ अत्यय के परे होने पर इस तूत्र ऐे विंशति” शब्द के ति” का लोप 
होता है। अतो गुणे! (६ ।१ ९६) ते पररूप (अ+अ-अ) एकादेश होता है। 

(२) विंशम। यहां विंशति” शब्द से शबन्त्विंशतेश्व' (५/२/४६) से 
'अस्मिन्नधिकस्‌' अर्थ में ड” अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 
(१) विश: । यहां विंशति' शब्द से तित्य परणे इटू' (५ /२ ४८) से पूरण-अर्थ 
में टू श्रत्यय है। शेष कांर्य पर्वत है। 
टि-लोप:- 
(१५) टे:॥१४३। 
वि०-टे: ६॥१। 
अनु०-अडगस्य, भस्य, लोप:, डिति इति चानुवर्तति। 
अन्वयः-भस्य अड्गस्थ टेडिति टेलॉप:। 
अर्थ:-भसंज्ञकस्य अड्गस्य टेर्डिति प्रत्यये परतो लोपो भवति। 
उदा०-कुमुद्वान्‌। नड्वान्‌। वेतस्वानू। उपसरज:। मन्दुरज: । 
ब्रिंशता क्रीत:-त्रिंशक: पट:। | 
आर्यमाषा३ अर्थ-(भत्य) भ*सज्रक (अड्गत्य) अड्य के (:) दि-भाग का 
(शिति, हित अत्यय परे होने पर (लोप:) लोप होता है। 
उदा०-कुमुद्वान्‌ / सफेद केमलोंवाला वेश। नडृवल:। सरफ्तोंवाला देश। 
सरफ्त-सरकंडा। वेतस्वान्‌ । बेंतोंगाला देश। उपसरजः ( उपसरस्ययम गर्भीहण पर 
उत्पन्न हुआ। मन्दुरज: । घुड़शाला में उत्पन्न हुआ। बत्रिंशकः पट! / तीस का्षपिणों से 
खरीदा हुआ कपड़ा। 
सिद्धि-(१/ कुम॒क़कान्‌। कुमुद+इगठुए। कुमुद+मद्‌ । कुमुद+मत्‌। कुमुद+व्त्‌। 
इुब॒दबत्‌+हु। कुयुदुवान्‌ 
यहां कुमुद! शब्द से अस्मिन्‌ सन्ति/ अर्थ में कुमुदनड्वेतसेभ्यो इमतुए 
(४ (२ /८६) से इमतुए्‌ अत्यय है। इस डित्‌ प्रत्यय के परे होने पर इस सूत्र से कूमुद' 
के टि-भाग (अ) का लोप होता है। झयः” (८ /२॥१०) से भदुए' के सकार को वकार 
आदेश होठ है। ऐसे ही-नइवानु वेतस्वानू। 
. २) उपसरज:। उपसरकणनू+ड। उपसर+जन्‌ू+अ। उपसरकजु०+अ। 
उपसरज+सु। उपसरण: । 
यहा उपपर-उपपद 'जनी ग्राइभवि' (द्ि०आ०) थातु से सप्तम्यां जनेंर्ड: 
(१4२ ।९७) ते 5' अत्यय है। इत्त डित्‌ प्रत्यय के परे होने पर इस सूत्र से जनू! के 
दि-भाग (अनू) का लोप होता है। ऐसे ही-मन्दुरजः । 
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(३) बिंशक: । विंगत्‌+झबुन्‌ । विंशत्‌+व्‌। किंगतृ्‌+अक । किंगृ०+अक | जिंशक+छु । 
किंशक: । 
यहां विशत्‌” शब्द ते विंशतित्रिंशदृध्यां डृबुन्नसजायाम्‌' (६/१/२४) मे 
क्रीत-अर्ध में डुबुन्‌? अत्यय है। इस डितू प्त्यय के परे होने पर इस सूत्र से किंशत्‌' के 
टि-भाग (अत्‌) का लोप होता है। 
टठि-लोप:- 
(१६) नस्तद्धिते।१४४। 
प०वि०-न: ६।१ तद्धिते ७ (१। 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोप:, टेरिति चानुवर्तते। 
अन्वय:-नो भस्य अडगस्य टेस्तद्धिते लोप: । 
अर्थ:-न:-नकारान्तस्य भस्य अड्गस्य ठटेस्तद्धिते प्रत्यये परतो 
लोपो भवत्ति। 
उदा०-अग्निशर्मणोष्पत्यमू-आग्निशर्मि : । उड्ुलोम्नोष्पत्यम्‌- 
औडुलोमि: ॥ 
म॒ आर्यथाषा8 अर्थ-(:) नकारान्त (भत्य) भ-संज्रंक (अद्गस्य) अड्ग के 
(द:) दि-भाग का (तद्धिते/ तद्धित प्रत्यय परे होने पर (ह्ोप:) लोप होता है। 
उदा०-आरिशर्मि: / अगिशर्मा का अपत्य (सन्‍्तान)/ औडुलोमिः । उद्ुलोम 
का अपत्य (एत्र)। 


सिद्धि-आरिशर्मि: । असिशर्मन्‌+हज्‌। अमिशमन्‌+ह/ आनिशर्मु०+३। 
आलिशरगिं+पु। आनिशर्मि । 


यहां अगिशर्मन्‌! शब्द से बाह्माविभ्यश्च' (४ ।१ ।९६) ते अपत्य-अर्ध में इज” 
अत्यय है। इस तद्धित इब्‌” अत्यंय के परे होने पर इस सूत्र से नकारात्त आगिशर्मत्‌” 
शब्द के टि-भाग (अनु) का लोप होता है। तद्धितेष्वचासादे:” (७/२॥११७) से अड्ग 
को आिवृद्धि होती है। ऐसे ही उड्डुल्लोगन्‌” शब्द ले-औड़लोमिः । 


टिलोप:- 

(१७) अहनष्टखोरेव |१४५। 
प०वि०-अहन: ६।१ ट-खो: ७।२ एवं अव्ययपदम्‌ | 
स०-टश्च खू च तौ टखौ, तथो:-टखो: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 
अनु०-अड्॒गस्य, भस्य, लोप:, टे:, तद्धिते इति चानुवर्तते | 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ६६३ 
अन्वय:-अहनो भस्य अड्गस्य टेस्तद्धितयोष्टखोरेव लोप: । 
अर्थ:-अह्न:-अहन्‌-इत्येतस्य भस्थ अड्गस्य टेस्तद्धितयोष्टसो: 

प्रत्यययोरेव परतो लोपो भवति। 

'उदा०-(ट:) द्वे अहनी समाहते इति द्रयह:। व्यह:। (ख:) द्वे 
अहनी अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा-द्रयहीन: | व्यहीन: | अहनां समूह: 
क्रतु;-अहीन: क्रतु: | 

आगंरयभाषा: अर्थ- (अहनः) अहन्‌ इस (भधत्य) भ-संज्ञक (अड्गस्य) अड्ग 
के (:) दि-भाग का (तद्धिते) तद्धित-सज्ञक (टस्रोः) ट और ल्न अ्रत्यय परे होने पर 
(एव) ही (लोप:) लोप होता है। 

उद्ा०-(2) क्पह: । दो दिनों का तमाहार। त््यहः / तीन दिनों का तमाहार। 
खि) कहीन: । दो दिन तक अधीष्ट-प्रूणित (आचार्य), भ्रत-ठ्धत्ति रे रखा हुआ (पेवक), 
भूत-हुआ, भावी-होनेवाला (उत्सव) | त्यहीनः । तीन दिनों तक अधीष्ट:पृणित (आचार्य), 
भ्रत (पिवक), श्रृतत वा भावी (उत्सव) / अहीनः ऋतु: । दिनों के समूह से साध्य यज्ञविशेष। 

तिखि-(१) हबघह: / दयहन्‌+टचू। धयहन्‌+अ। दचहु+अ । हयह+तु । क्बह: । 

यहाँ अधम द्वि और अहन्‌ शब्दों का तद्धितार्थोत्तरफदसमाहारे च' (₹/२/५१) 
से समाहार अर्ष में हिगुतत्पुरुष समात है। तत्पश्चात्‌ हयहन्‌” शब्द से पजाह:ससिश्यप्ट्च 
(६ ।४ ९१) ते तम्ित, समासान्त टचू” अत्यय है। इस ट' अत्यय के परे होने पर इस 
बूत्र ते दयहन्‌” के टि-भाग (अनु) का लोप होता है। ऐसे-ज्यहः । 

(२/ क्पहीन:। यहां ग्रधम द्वि और अहन्‌ शब्दों का यूर्वक्त्‌ तद्धितार्थ में 
द्विगुतत्पुरुष प्यास है। तत्पशचात्‌ क्यहन्‌' शब्द से रव्यह:संवत्सराच्च” (५ ।९ /८७) से 
अध्ीष्ट आदि अर्थों में तद्धित 'ल' अत्यय है। आयनेय०” (७ /१ २) ते छू” के स्थान में 
जन" आदेश होता है। इस” प्रत्यय के परे होने पर' इस सूत्र ते क्यहन्‌” के टि-्भग 
(अनू) का लोप होता है। ऐसे ही-व्यहीन: । 

र२/ अहीन: क्रतु: । यहां अहन्‌” शब्द से वा०- अहनः सः क्रत्नौ' (४।२/४२) 
से समूह-अर्थ में तद्धित सर” अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


गुण:- 


(१८) ओर्गुण:।१४६। 
प०वि०-ओ: ६ ॥१ गुण: १।१। 
अनु०-अड्गस्य, भस्य, तद्धिते इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-ओर्भस्थ अड्गस्य तद्धिते गुण:। 


६ध्४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 
अर्थ:-ओ:-उकारान्तस्य भस्य अडगस्य तद्धिते प्रत्यये परतो गुणो 
भवति। 

उदा०-बश्रोगेत्रापत्यम्‌-बाभ्रव्य: कौशिक: । मण्डोर्गोत्रापत्यम्‌- 
माण्डव्य: | शडकवे हितम्‌-शड्कव्यं दारु | पिचवे हित:-पिचव्य: कार्पास: | 
कमण्डलवे हिता-कमण्डलव्या मृत्तिका। परशवे हितम्‌-परशव्यम्‌ अब: । 
उपगोरपत्यमू-औषगव: | कपटोरपत्यमू-कापटव: | 

आर्यभाषा४ अर्थ-(ओः) उकार मित्तके अन्त में है उत्त (भत्य) भ-संजक 
(अड्गस्य) अड्य को (तदब्धिते) तद्धित अत्यय परे होने पर (गुणः) गुण होता है। 

उद्य०-बाधव्य: । कल का पत्र (कौशिक) । साण्खव्य: । सण्डु का पौत्र। शइकव्यं 
द्ारु। शड्कुसूंटा के लिये हितकारी लकड़ी। फिचव्य:ः कार्पातः । पिधु (ई) के लिये 
हितकारी कपास्त। कमण्डलव्या मत्तिका। कमण्ड्लु-जतप़ात्र के लिये हितकारी मिट्टी । 
परशव्यम्‌ अबः। परशुरूकुठार के लिये हितकारी लोहा। औपग्रवः । उप का पुत्र। 
कापटव: / कपदु का उतर हे 

सिद्धि- (?/ बाध्रव्य: | वश्+यज्‌ । वश्ु+य / बाश्रो+य। बाभूअव्‌्+य। वाध्व्य+सु । 
कश्रव्यः । 

यहां उकारान्त बष्जु/ शब्द से अध्ुुबधवोब्रह्मिणकौशिकयो:” (४।२॥१०६) से 
गोत्रापत्य अर्थ में यज्‌' अत्यय है। इस सूत्र से बच” शब्द को तद्धित प्र! प्रत्यय परे होने 
पर गुण होता है। वान्तों पि ग्रत्यये” (६? ।७८) ते अवू-आदेश और तद्धितेष्वचामादे:' 
(७।२।१४७) से अड्ग को आविव्ञद्धि होती है। 

(२) साण्ठव्य:। यहां मण्डु” शब्द से गर्गाविश्यों यज्र! (४।२/१०५) से 
गोत्रापत्य अर्थ में यज्‌! अत्यय है। शेष कार्य यूर्वक्त्‌ है। 

र/ शइकव्यम्‌ । यहां शड़कु' शब्द से उगवादिभ्यो यत्‌' (५/१/२) से 
हित-अर्थ में यत्‌” प्रत्यय है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही पिच” शब्द त्रे पिचव्य,, 
कमण्डतु” शब्द से-कमण्डलव्या, 7रजु” शब्द से-प्रशव्यम्‌। 

(४) औषगव! । यहां उप” शब्द मे तस्यापत्यमृ” (४ ॥? ।९२) से अपत्य-अर्थ 
में अण्‌" उत्यय है। ऐसे ही कपटु/ शब्द से-कापटवः / 
उकार-लोप:- 

(१६) ढे लोपो5कद्गवा: १४७। 
प०वि०-ढे ७ ।१ लोपः १।१ अकद्रवा: ६।॥१। 
स०-न कद्ूरिति अकदू:, तस्या:-अकद्रवा: (षष्ठीतत्पुरुष:)। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः हध्पू 
अनु०-अडगस्य, भस्य, त्धिते, ओरिति चानुवर्ततते । 
अन्वय:-अकद्रवा ओर्भस्य अडगस्य तद्धिते ढे लोप:। 
अर्थ:-कद्रृशब्दवर्जितस्थ उकारान्तस्प भस्य अड्गस्य तद्धिते ढे 
प्रत्यये परतो लोपो भवत्ति। 
उदा०-कमण्डल्वा अपत्यमू-कामण्डलेय: | शीतबाहूवा अपत्यम्‌- 
जैतबाहेय: । जम्ब्वा अपत्यमू-जाम्ब्वेय: | मद्रबाहूवा अपत्यम्‌-माद्रबाहेय: । 
आर्यभाषा& अर्थ-(अकद्वाः) कद शब्द से भिन्‍त (ओ:) उकायन्त (भत्य) 


भ-सज्रक (अद्गास्य) अड्ग का (तद्धिते) तद्धित-संज्रक (ढे) ढ-अत्यय परे होने पर 
(लेप) लोप होता है। 
उदा०-कामण्डलेय: । कमण्डलू नामक पद्लुविशेष का युत्र। शैत्तनाहेय: । शीतबाहू 


नामक पशुविशेष का पुत्र। जारूवेयः । जम्बू-गीदड़ी का बच्चा। माद्रबाहेय: | मद्रबाहू 
नामक स्त्री का पुत्र। 


सिद्धि-(?) कामण्डलेयः । कमण्डलू+ढज्‌। कमण्डलू+ढ । कासण्डलु+एय/ 
कामण्डलू+एय | कामण्डलेय+सु । कामण्डलेयः । 

यहां चुतुष्पादवाची उकारान्त कमण्डलृ” शब्द से चितुष्पादृभ्यों हज (४? ।?३५) 
से अपत्य-अर्ध में हज्‌' अत्यय है। 6* अत्यय परे होने पर इस सूत्र से कमण्डलू” शब्द 
के अन्त्य ऊकार का लोप होता हैं। आयनेय०” (७।१।२) से &' के स्थान में एयू' 
आदेश और तदक्चितेष्वचामादे:” (७/२।११७/ में अड्ग को आविव्ृद्धि होती है। ऐसे 
ही-शैतबाहेय:, जाम्ब्वेय: । 


(२/ माद्रवाहेय: । यहां भववाहू' शब्द से स्त्रीभ्यो ढक” (४ ।१ २०) से ढक 
अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


अकद्रवा:” का कथन इसलिये है कि यहां ऊकार का लोप न हो-काद्रवेबो 
सन्त्रमपश्यत्‌/ कट्दू-कश्यप ऋषि की पतली के पुत्र ने मन्त्र का दर्शन किया। 
इकार-अकारलोप:- 

(२०) यस्येति च|१४८। 

प०वि०-यस्य ६ ।१ ईति ७।१ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-इश्च अश्च एतयो: समाहार:-यम्‌, तस्य-यस्य (इ+अन्‍य)। 

अनु०-अडगस्य, भस्य, लोप:, तद्धिते इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-यस्य भस्य अड॒गस्य ईति तद्धिते च लोप:। 


६६६ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 


अर्थ:-यस्य-इकारान्तस्य अकारान्तस्य च भस्य अड्गस्य ईकारे 
तद्धिते च प्रत्यये परतो लोपो भवत्ति। 

उदा०-इकारान्तस्य ईकारे-दक्षस्य अपत्यं स्त्री-दाक्षी | प्लाक्षी | 
सखी। इकारान्तस्थ तद्धिते-दुलेरपत्यम्‌ू-दौलेय:। वालेय:। आत्रेय:। 
अकारान्तस्थ ईकारे-कुमारी। गौरी। शार्ड्शरवी। अकारान्तस्य 
तद्धिते-दक्षस्य अपत्यम्‌-दाक्षि: । प्लाक्षि:। चौड़ि: | बालाकि:। सौमित्रि:। 

अउंर्यवाषा& अर्थ-(पस्य) इकारात्त और अकारान्त (भत्य) भ-संज्ञक 
(अड्गात्य) अड्ग का (ईते) ईक़ार (व) और /तद्धिते) तद्धित प्रत्यय परे होने प्र 
(लेप) लोप होता है। 

उद्य०-इकारान्त का ईकार परे होने पर-दाक्षी। दक्ष की युत्री। फ्रणिनि मुनि 
की माता का नाम। प्लाक्षी। प्लक्ष की पुत्नी। सख्ी। तहेली। इकारान्त का तद्धित परे 
होने पर-दौलेयः / ढुलि का पुत्र। वालेयः / वालि का युत्र। आत्रेयः। अन्नि का पुत्र। 
अकारान्त का ईकार परे होने पर-कुमारी / कन्या। गौरी। प्र्वती। शार्ड्सरवी/ एक 
ऋषि कन्या का नाम। अकारान्त का तद्धित परे होने पर-दाक्षि: / प्लाक्षिः । चौडि: । 
बालाकिः । सौमित्रि: । अर्थ पृर्ववत्‌ है 

'तिद्चि- (१) दाभी। दाक्षि+कीप्‌। दाक्षि+ई। दाक्षृ+ई। दाक्षी+सु। दाक्षी। 

यहां दाक्षि/ शब्द से इत्तो मनुष्पजाते: (४।९।६५) हे स्त्रीलिड्ग में डीए' 
अत्यय है / ईक़ार परे होने पर इस तूत्र से क्ाक्षि' के अन्त्प इकार का लोप होता है। ऐसे 
ही-प्लाक्षी 

(२/ तस्री। यहां सल्ति” शब्द से सस्यशिक्वीति भाषायाम्‌' (४।१/६२) से 
स्त्रीलिड्ग में 'डीए्‌" प्रत्यय निषातित है। शेष कार्य पृ्ववत्‌ है। 

रि/ दौलेयः । ढ्ुलि+ढक्‌ / ढुलि+ढ । दौलि+एय। दौलू+एय॥ दौलेयडु । दौलेय: / 

यहां ढुलि! शब्द ते इतश्चानिजः” (४ ॥१ /१२२) से अप्त्य-अर्थ में ढक” अत्यय 
है। तद्धित ढक! प्रत्यय परे होने पर इस बूत्र से ढुलि' के अन्त्य इकार का लोप होता 
है। ऐसे ही-वालेय:, आत्रेय:। 

(४/ कुमारी। कुसार+डीए / कुसार+ई। कुसार+ई। कुसारी+यु। कुमारी। 

यहां कुमार” शब्द से क्यसि प्रथमे” (४।१ /२०/ के स्त्रीलिड्य में डीपूर अत्यय 
है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(4/ यौरी। यहाँ गैर ख़ब्द ते पिक्गौयदिश्यश्च' (४ / /४१) से स्त्रीलिकयर्मे 
जी" उत्यय है। शेष कार्य पूर्वकत्‌ है। 


कष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः पु] 

(९ शार्ड्यरवी | यहाँ शा्ड्यरव' शब्द से शा्ड्गरवाद्ओ डीन्‌' (४।१।७३) 
स्व्रीलिडग में डीन्‌! प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

(४) दाक्षिः । दक्ष+इज्‌। दक्ष+३/ दाधू+॥। दाश्ि+तु। दाक्षिः । 

यहां दक्ष” शब्द से अत इज (४।१/९५) से अपत्य-अर्थ में इज! अत्यय है। 
तद्धित इज” अत्यय परे होने पर इस सूत्र से दक्ष” के अन्त्य अकार का लोप होता है। 
ऐसे ही-प्लाक्षि, चौडि:। 

(८) बालाकि:। यहाँ बलाका” शब्द से बाह्मदिभ्यश्वा/ (४।१/९६) से 
अपत्य-अर्थ में इज्‌” अत्यय है । शेष कार्य पृर्ववत्‌ है। ऐसे ही धुमित्रा' शब्द से-सौमित्रिः । 
उपधा-लोपः- 

(२१) सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधाया: १४६। 
प०वि०-सूर्य-तिष्य-अगस्त्य-मत्स्पानाम्‌ू ६।३ (सम्बन्धषष्ठी) 
यः ६।१ उपघाया: ६।१। 

स०-सूर्यश्च तिष्यशच आगस्त्यश्च मत्स्यश्च ते सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्या:, 
तेषाम्‌-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाम्‌ (इतरेतरयोगद्वन्द्:) | 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोप:, तद्धिते, ईति इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां भानाम्‌ अड्शानाम्‌ उपधाया य 
ईति तद्धिते च लोप:। 

अर्थ:-सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्थानां भसंज्ञकानाम्‌ अड्गानाम्‌ उपधाभूतस्य 
यकारस्य ईकारे तद्धिते च प्रत्यये परत्तो लोपो भवति। 

उदा०- (सूर्य: ) सूर्गेण एकदिकू-सौरी बलाका। (तिष्य:) तिष्येण 
युक्तम्‌-तैष्यम्‌ अह:। तैषी रात्रि;। (अगस्त्य:) अगस्त्यस्थ अपत्यं 
स्त्री-आगस्ती | आगस्त्या अयम्‌ू-आगस्तीय:। (मत्स्य:) मत्सी। 

आर्यभाष7& अर्थ-(वृर्यीतिष्यागस्त्यमत्स्यानाम्‌) धरूर्य तिष्य, अगस्त्य, मत्स्य- 
सस्बन्धी (प्रस्य) भ-सज्ञक (अड्गत्य) अड्यों के (उपश्चाया)) उपधाभूत (३:) यकार का 
(ते) ईक्ार और (तद्धिते) तद्धित अत्यय परे होने पर (लोपः) लोए होता है 

उद्ा०-[ूर्य) सौरी बलाका। सूर्य के एकदिक-समान दिश्ञावाली बगुलों की 
पंक्ति / (तिव्य) तैष्यणू अह: । तिष्य नक्षत्र से युक्त दिन। तिप्य-पुष्य नक्षत्र। (अगस्त्य) 


आगस्ती । अगस्त्य ऋषि की पुत्री। आयस्तीयः । अगस्त्य की विशा (दक्षिण) में होनेवाला। 
(मत्स्य) मत्सी। मछली । 


द्््द पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

विद्धि-(१) तौरी। चूर्गअण्‌। सूर्य+अ। सौर्यूकअ। सौर्य।। सौर्य#झीए । 
सरर्य+०हीए्‌। सौर्य+ई। सौयू+ई। सौर०+ई। सौरी+सु। सौरी। 

यहां प्रधम' शूर्य” शब्द से तिनैकादिकु' (४ ।३ /११२) से एकदिक्-समान दिशा-अर्थ 
में तद्धित अगू" अत्यय है। अण्‌” अत्यय परे होने पर थ्रर्ग/ शब्द के अकार का 
थस्येति च' (६४ /१४८) से लोप होता है। तत्पश्चात्‌ अगन्त सौर्य” शब्द से स््रीलिड्ग 
में टिड्हायजु० (४।१/१५) से 'डीए! अत्यय है। ईकार परे होने पर इस सूत्र 
तूर्यसम्बन्धी पौर्य! शब्द के उपधाभूत यकार का लोप होता है। यस्येति च/ (६ ।४/१४८) 
परे अकार का लोप भी होती है। असिद्धवदत्राभात्‌' (६ /४ /२२) से इसे असिद्ध सानकर 
थकार' उपधाभृत होता है। 

(२/ तैषम्‌ । तिष्य+अण्‌ / तिष्य+अ। तिप्यू+अ। तैण+अ। तैष+सु । तैषम्‌ । 

यहां तिप्य” शब्द से नक्षत्रेण युक्तः काल:” (४।२ /३) ते युक्‍त-अर्ध में अगृ 
प्रत्यय है। सूत्र-कार्य पूर्ववत्‌ है। स्त्रीलिड्ग में टिडृढाणजु०” (४ ।/।९५) से हीए' 
प्रत्यय है-तैषी यात्रिः । 

(२/ आगस्ती। बहां अगस्त्य” शब्द ते ऋष्यन्ध्कवृण्णिकुरभ्यश्च' (४ ।१ ।११४) 
से ऋषि-अपत्य अर्थ में अणृ” उ्त्यय है। तत्पश्चात्‌ स्त्रीलिड्ग में पर्ववत्‌ छीए' प्रत्यय 
होता है। आगस्ती' शब्द से वद्धाच्छः” (४।२ ।११४) से शैषिक भव-अर्ध में छ? प्रत्यय 
होकर-आगस्तीय: । 

(४) सत्सी । सत्स्य+डीप्‌ । सत्स्य+ई। मत्स्यू+ई। सत्यू+ई। सत्सी+सु । मत्सी / 

यहां पत््य/ शब्द से पिद्गौरादिभ्यरव (४ ।/१।४१) से लीए्‌” प्रत्यय है। 
बृत्र-कार्य एक्क्‍त है । 
उपधा-लोप:- 

(२२) हलस्तद्वितस्य |१५०। 

प०वि०-हल: ५ ।१ तद्धितस्थ ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोप:, ईति, य:, उपधाया इति चानुवर्तते। 
तद्धिते' इति च निवृत्तम्‌। 

अन्वय:-भस्य अड्गस्य हलस्तद्धितस्य उपधाया य ईति लोप: | 

अर्थ:-भसंज्ञकस्य अड्गस्य हल उत्तरस्य तद्धितस्प उपधाभूतस्य 
यकारस्य ईकारे लोपो भवति। 

उदा०-गर्गस्थ गोत्रापत्य स्त्री-गार्गी | वात्सी । 


बष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः द्ष्द 

आर्ययायषा३ अर्थ-(भत्य) भ-सज्ञक (अड्गस्थ) अड्ग के (हत:) हलू से परे 

तिद्धितत्य) तद्धित-अत्यय के (उपक्षाया:) उपधाभूत (२:) यकार का (हे) ईक्ार परे 
होने पर (क्ोपः) तोप़ होता है। 


उद्य०-गार्यी। गर्ग की परैत्री। कात्ती। वत्स की पौत्री। 


सिद्धि-गार्गी। गर्ग+यज्‌ । गर्ग#य। गार्गू+य। गार्य/छीप्‌। सार्स्य+ई। गरवू+ ही 
गार्ग+ई। गार्गी+लु। सर्गी। 


यहाँ अधम शर्ग! शब्द से गर्गादिध्यों यह” (४ ॥।१।१०५) से गोत्रापत्य अर्थ में 
बज! अत्यय है। तत्पश्वात्‌ गाग्यी शब्द से यज्रश्चा (४ ।९ /१६) से स्त्रीलिड्स में डीए” 
प्रत्यय है। इस सूत्र से हल्‌ (९) से उत्तरवर्ती तद्धित-प्रत्यय के उपधाभूत यकार का ईकार 
परे होने पर लोप होता है। थस्येति चा (६ ।४॥।१४८) से जो अकार का लोप होता है 
इसे असिद्धवदत्राभात्‌' (६ /४ २२) से असिद्ध मानकर तझित-यकार उपधाभूत होता 
है। ऐसे ही वत्स” शब्द से-वात्सी। 


उपधा-लोप:-- 

(२३) आपत्यस्य च तद्धितेडनाति।१५१। 
'प०वि०-आपत्यस्य ६ (१ च अव्ययपदम्‌, तद्धिते ७ ।१ अनाति ७ (९ 
तद्धितवृत्ति:-अपत्यस्य इंदमिति आपत्यम्‌, तस्य-आपत्यस्य 

तस्येदम्‌' (४ ।३ (१२०) इति इबमर्थेषण्‌ प्रत्यय: । 
स०-न आतू इंति अनातू, तस्मिन-अनाति (नजूतत्पुरुष:)। 
अनु०-अड॒गस्य, भस्य, लोप:, य:, उपधाया:, हल इति चानुवर्तते 
अन्वय:-भस्य अडगस्थ हल आपत्यस्य उपधाया योध्नाति तद्धिते 
लोप: | 
अर्थ:-भर्संज्ञकस्य अड्गस्य हल उत्तरस्य आपत्यस्य-अपत्यसम्बन्धिन 
उपधाभूतस्य यकार॒स्य आकारादिवर्जिते तद्धिते प्रत्यये परतो लोपो भंवति 
उदा०-गर्गाणां समूह:-गार्गकम्‌। वात्सकम्‌। 
आर्यम्राषा8 अर्थ-(भत्य) भ-संज्क (अड्गस्य) अड्ग के (हत:) हल ते 
उत्तरवर्ती (आपत्यत्य) आपत्य-अर्थवम्बन्धी (उप्रधाया:) उपधाभूतः (०) यक्रार का 


जिनाति) आकार आदि से मिन्‍तर (तद्धिते) तम्धित अत्यय परे होने पर /लोप-) लोप 
होता है । 


उदा०-गार्गकम्‌। गार्य्यों का समूह । वात्यकम। वात्स्यों का समूह । 


छ०० पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

सिद्धि-गार्गकम्‌। गर्गश्यत्‌। गर्गसय। गार्ग।य । गारवीवुज। सार््य।जु । सार्य+अक । 
गार्यू+अक / गाग#अक / गार्यक+सु / यार्ग#असू / गार्गकसू 

यहां अ्रधम शर्ग! शब्द से गर्याविध्यों यत्र्‌/ (४ ।₹ १०५) से गोत्रापत्य अर्थ में 
थत्‌! अत्यय है। तत्पश्चात्‌ गोत्रप्रत्ययान्त गाय! शब्द ते गरोत्रोश्नोष्ट्रण” (४।२।३८) 
से समूह-अर्थ में बुज्‌' अत्यय है। शुवोरनाकौ' (७ ।९ /१) से व" को अक” आदेश होता 
है। इस्त सूत्र से हत्‌ /() से उत्तरवर्ती अपत्यसम्बन्धी, उपधाधूत यकार का त्रोप होता 
है। यत्येति च' (६ ।/४।१४८) से जो अकार का लोए होता है इसे असिद्धववत्राभात्‌ 
(६।४/२२) से अग्विद्ध मानकर कार उप्रधाभूत होता है। ऐसे ही वत्स” शब्द 
से-वात्सकम्‌ / 
उपधालोप:- 

(२४) क्यच्व्योश्च ।१५२। 

प०वि०-क्य-च्व्यो: ७ ।२ च अव्ययपदम्‌ | 

स०-क्यश्च च्विएच तौ क्यच्वी, तयो:-क्यच्व्यो: (इतरेतरयोगद्नन्द्र:) | 

अनु०-अड्‌गस्य, भस्य, लोप;, य;, उपधाया:, हल, आपत्यस्य इंति 
चानुवर्तति । 

अन्वय:-भस्य अड्गस्य हल आपत्यस्य उपधाया य; क्यच्व्योश्च 
लोप: | 

अर्थ:-भरसंज्ञकस्य अड्गस्प हल उत्तरस्य आपत्यस्य-अपत्यसम्बन्धिन 
उपधाभूतस्थ यकारस्य क्ये च्वौ प्रत्यये च परतो लोपो भवति। 

उदा०-(क्य:) आत्मनों गारग्यमिच्छति-गार्गीयति। वात्सीयति 
(क्यच्‌) । गार्ग्य इवाचरति-गार्गायते । वत्सायते (क्यूड)। (च्वि:) अगार्ग्यो 
गार्ग्यों भूत इति-गार्गभूत: । वात्सीभूत: । 

आर्यभाषा& अर्थ-(भस्य) भ-संज्ञक (अड्गस्य) अड्ग के (हलः) हल से 
उत्तरर्ती (आपत्यत्य) अपत्य-अर्थपम्बन्धी (उपधाया:) उपधाभूत (९:) यकार का (क्यच्च्योः) 
क्य औ वि अत्यय परे होने पर (च) भी (लोपः) लोप होता है। 

उद्य०- (क्य) गार्यीयति । अपने गार्ग्य की इच्छा करता है। कात्सीयति। अपने 
गार्य की इच्छा करता है। (क्यूचू)। गरागयित्ते। गर्ग के समान आचरण करता है। 
क्त्तायते। वात्स्य के समान आचरण करता है (क्यडू)। (च्वि) गार्गधृतः । जो गार्ग्य 
नहीं है वह गार्ग्य बना हुआ है। वात्सीभृतः । जो वात्स्य नहीं है वह बात्स्य बना हुआ है। 


घष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ७०१ 
पिद्धि-(१/ ग्रार्गीयति। गरार्य+क्यचू। गारयीय। गार्य्य ई#य। गार्गू०ई#य।/ 
गार्गय+तदू । गर्गीयति 

यहां प्रथम गर्ग! शब्द से गर्गाविभ्यों बज” (४ ।?।१०५) से गोत्रापत्य अर्थ में 
पत्र! अत्यय है । तत्पश्वात्‌ गोत्रप्रत्ययान्त गार्ग्य! शब्द से सुप आत्मन: क्यच' (३ ।१।८) 
से आत्म-इच्छा अर्थ में क्यचू” प्रत्यय है। क्यचू” गत्यय परे होने पर इस सूत्र से हलू” 
(7) से उत्तरवर्ती अपत्यक्षस्वन्धी उपधाभूत थकार” का लोप होता है। क्यचि चा 
(७ ।४॥३३) से अकार को ईकार आदेश होता है। ऐसे ही-वात्सीयाति / 

(२) गा्गबिते। यहाँ उपमानवाची गार्ग्य/ शब्द ते आचार-अर्थ में कर्तुः क्यू 
सलोपश्च' (३ ।१।११) से क्यडू” अत्यय है। अत्यय के डितू होने से अनुद्त्ताडित 
आत्मनेपद्म्‌' (? ३ १२) मे आत्मनेपद होता है। 'अक़तृसार्वधातुकयोददीर्घ:" (७ ।४।२५) 
ते अकार को दीर्घ होता है। शेष कार्य यूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-वात्सायते । 


काशिकाजत्ति में गार्यीथते, वात्सीयते यह अपपाठ है। 


(३) गार्गभूत:। यहां गार्ग्य! शब्द से अभूततद्भावे कृश्वस्तियोगे सम्पद्यचकर्तीरि 
चिए: (५ ।/४/५०) ते अभ्ृत तद्भाव अर्थ में च्वि अत्यय है। अस्य च्वौ” (७।४ /३२) 
से अकार को ईकार आदेश होता है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 


छसय लुक्‌- 

(२५) बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक ।१५३। 
प०वि०-बिल्वक-आदिभ्य: ५ ।३ छस्य ६।१ लुक्‌ १।१। 
स०-बिल्वक आदिर्येषां ते बिल्वकादय:, तेभ्य:-बिल्वकादिभ्य: 

(बहुब्रीहि:) । 
अनु०-अडगस्य, भस्य, तद्धिते इति चानुवर्तति। 
अन्वयः-बिल्वकादिभ्यो भस्य अड्गस्य छस्य तद्धिते लुक्‌। 
अर्थ:-बिल्वकादिभ्य उत्तरस्थ भरसंज्ञकस्य अड्गस्य छ-प्रत्ययस्य 
तद्धिते प्रत्यये परतो लुग्‌ भवति। 
उदा०-बिल्वा यस्यां सनन्‍्तीति-बिल्वकीया। बिल्वकीयायां भवा:- 
बिल्वका: । वेणुकीया-वैशुका: | वेत्रकीया-वैन्रका: । वेतसकीया-वैतका: । 


तृणकीया-तार्णका: । इश्लुकीया-ऐश्लुका: । काष्ठकीया-काष्ठका: । कपोत्तकीया- 
कापोतका: 
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नडादिषु (४ ।१ ।९९) बिल्वादय: शब्दा: पठ्यन्ते | तेषां च नडादीनां 
कुक च॑ (४।२।९१) इति कुग्ागमो विधीयते। ते चात्र सकुगामा 
बिल्वकादय: शब्दा मृह्न्ते । 

आर्यनाषा& अर्थ-(बिल्वकादिध्य:) बिल्वक आढ़ि शब्दों हे परे जो (भस्य) 
भ-संज्क (अड्गस्य) अड्ग (छत्प) छ-अत्यय है उत्तका (तज्िते) तम्वित अत्यप परे होने 
पर (हुक) लोप होता है। 

उदा०-बिल्व जिस वाटिका में वह-किल्वकीया / उस बिल्वकीया वाटिका में 
होनेवाले वृक्ष आदि-बैल्वका: । ऐसे ही-वैशुकाः आदि। शेष उद्हरण सरकृतभाग में 
देख लेवें । 

सिद्धि-बिल्वका: । बिल्व+छ। विल्व+ईय/ विल्व+कुक्‌ू+ईय। विल्व+क+ईये / 
बिल्वकीय+अग्‌ / बिल्वकीय+अ । बैल्बु०/अ। बैल्व+जत्‌ । बैल्वाः / 

यहां अक्षम ब्िल्क/ शब्द ते उत्कराहिभ्यरछ:” (४/२/९०) के चातुरधिक छा 
अत्यय है। नड्दीनां कुक चा /(४।२।९१) से हुक्‌” आग्रम होता है। तत्पाचात 
तत्र भव: (४३ ॥५३) से आदृदीव्यतीय तद्धित अप” अत्यय है। इस अथू” अत्यय के 
परे होने पर इस सूत्र से छ” (ईय) अत्यय का ठुक्‌ होता है। ऐसे ही-वैषुकाः आदि। 
तृ-लोप:- 

(२६) तुरिष्ठेमेयस्सु ।१५४। 

प०वि०-तु: ६ ।१ इष्ठ-इम-ईयस्सु ७ ।३। 

स०-इष्ठइ्च इमा च ईयाँश्च ते इष्ठेमेयांस:, तेषु इष्ठेमेयस्सु 
(इत्तरेतरयोगद्नन्द्र: ) । 

अनु०-अंड्गस्य, भस्य, लोप इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-तुर्भस्थ अडगस्य इष्ठेमेयस्सु लोप:। 

अर्थ:-तुः-्तू इत्येतस्थ भसंज्ञकस्य अड्गस्य इस्टेमेयस्सु प्रत्यमेषु 
परतो लोपो भवति। 

उदा०-(इष्ठन्‌) आसुतिं करिष्ठ: (ऋ० ७ ।९७ ७) । विजयिष्ठ: । 
वहिष्ठ: | (ईयसुन्‌) दोहीयसी धेनु:। इमनिजूग्रहणमुत्तरार्थम्‌। 

आर्यभाषार अर्थ-((:) है! इत (भत्य) भ-सज्ञक (अड्यस्य) अड्ग का 
(इिप्ठेमेयल्सु) इप्ठन्‌ इमनिचु इयसुन्‌ अत्यय परे छोने पर (लोपः) लोग होता है। 
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उद्य०-[इष्ठन्‌) आतुर्तिं करिष्ठ: (ऋ० ७।९७।७)। करिष्ठ:नबहुतों में 
अतिशयकर्ता। विजबिष्ठः । वहिष्ठः । (इमनित्) इसका उदाहरण नहीं है। (ईबसुन) 
दोहीयसी ब्वेनुः / दोनों में से अधिक दुध देनेवाली गौ। इमनिच्‌” का अहण उत्तरार्ध है। 

सिब्वि-(१) करिष्ठ:। कृमठृंच। क+हू। करृल्‍हु। कहयृ+इप्ठन्‌। कु इष्ठ। 
करृ०+इष्ट। करिष्ठ+तु । करिष्ठः / 

यहां डुकुब करणे” (तना०उ०) धातु से खुलूतनौ' (१ ।१ १३३) से ठघू” प्रत्यय 
है। तत्पश्चात्‌ कर्ट्र! शब्द से तुश्छन्दलि” (५ ।३।५९) से आतिशायन अर्थ में इष्ठन्‌ 
अत्यय है। इस उ्त्यय के परे होने पर कह” के है” का लोप होता है। 

रि/ द्रेहीयसी । डुह+ठच्‌। गेह+ठ्‌ । दोह+ठ+इयसुन्‌ । दोह+ईय्‌। दोहीयस्‌+डीप्‌। 
दोहीय्सू+ई। दोहीयती+तु । दोहीयसी।/ 

यहां अयम दुह अगरणे” (अदा०प०) धातु से पूर्ववत्‌ ठृचू” अत्यय है। तत्पश्चात्‌ 
पुश्छन्दसि” (६ /२ /१९) ते अतिशायन अर्थ में इयितुन्‌' अत्यय है। इस अत्यय के परे 
होने पर केह+ठृ” के ह” का लोप होता है। पुनः अत्यय के उगित्‌ होने से उग्रितश्चा 
(४ ॥१।६/ से स्त्रीलिडग में छीपू” अत्यय होता है। 

विशेष ठ-अन्त शब्दों से ठुश्छन्दलि' (५ ।१।५९) से अजादि इष्ठन्‌ और 
इंकुन्‌ अत्ययों का विधान किया गया है, इष्ठन्‌ का नहीं। अतः यह (प्हन्‌' अत्यय का 
उदाहरण सम्भव नहीं है। इष्ठन्‌” का ग्रहण उत्तरार्ध किया यया है। 


टि-लोप:- 


(२७) टेः१५५॥ 

वि०-टे: ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, लोप:, इष्ठेमेयस्सु इंति चानुवर्तते। 

अन्चय:-भस्य अड्गस्य टेरिष्ठेमेयस्सु लोप:। 

अर्थ:-भसंज्ञकस्य अड्गस्य टेरिष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो लोपो भवत्ति 

उदा०-(इष्ठन्‌ ) पटिष्ठ:, लधिष्ठ:। (इमनिचू) पटिमा, लघिमा। 
(ईयसुन्‌) पटीयान्‌, लघीयानू। 

आर्यथाषा<& अर्य-(पत्य) भ-सज्षक (अड्यस्य) अड्य के (टै:) टि-भाग का 
(इप्ठेमेयस्सु) हष्ठनू, इसनिद इयिसुन्‌ प्रत्यय परे छोने पर (कोप:) लोप होता है। 

उद्च०-इप्छन्‌) फटिष्ठः । बहुतों में पु (बहुर)। लिष्ठ:। बहुतों में लए 
(छिटा)। (इमनिच््‌) प्रिया । चतुरता। लक्षिया । लघुता / (ईवसुन) पटीयान्‌ । दो में 
से चतुर। लपीयान्‌। दो में से लघु । 
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तिद्धि- (१) पटिष्ठ:। पटु+इप्ठन्‌ । पटु+इष्ठ। पटू+इष्ठ। प्रटिष्ठ+सु / पटिष्ठः । 

यहाँ पटु' शब्द ते अतिशायने तमबिष्ठनौ (५ ३ ।५५) ते अतिशायन (अकर्ष) 
अर्थ में इप्ठन्‌” अत्यय है। इस्त प्रत्यय के परे होने पर इस सूत्र से पु” के टि-भाग (उ) 
का लोप होता है। ऐसे ही-लपिष्ठः । 

(२) पटिसा। यहां पु” शब्द से प्रष्वादिभ्यः इमनिज्वा' (६५ //।१२२) से 
भाव-अर्थ में इमनिच्‌" प्त्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-लधिमा। 

(र) पटीयान्‌ । यहां छु' शब्द से क्िवचनाविभज्योपपदे तरनीयतुनौ” (६ (३ /५७) 
से श्यदुन्‌' प्रत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। ऐसे ही-लघीयान्‌। 
यणादिपरस्य लोप:- 

(२८) स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं 

पूर्वस्य च गुण: |१५६। 

प०वि०-स्थूल-दूर-युव-हस्व-क्षिप्राणाम्‌ ६।३ यणादिपरम्‌ १॥१ 
पूर्वस्य ६।१ च अव्ययपदम्‌, गुण: १।१। 

स०-स्थूलं च दूरं च युवा च हस्वश्च क्षिप्रं च, क्षुद्रश्व ते 
स्थूल०श्ुद्रा., तेषाम्‌-स्थूल०क्षुद्राणाम्‌ (इत्तरेतरयोगद्वन्द्र:) | यण्‌ आदि यस्य 
तद्‌ यणादि, यणादि च अद: परं च इति यणादिपरम्‌ (बहुब्रीहिगर्भित- 
कर्मधारय:) | 

अनु०-अड्॒गस्थ, भस्य, लोप:, इष्ठेमेयस्सू इंति चानुवर्तते। 

अन्वय:-स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां भानाम्‌ अडगानां इष्ठेमेयस्सु 
यणादिपरं लोप:, पूर्वस्य च गुण:। 

अर्थ:-स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां भसंज्ञकानाम्‌ अड्गानाम्‌ इष्ठेमेयरस्सु 
प्रत्ययेषु परतो यणादि परस्य भागस्य लोपो भवति, पूर्वस्य च गुणो 
भवत्ति। 

उदा०- [स्थूलम्‌) स्थविष्ठ: (इष्ठन्‌) | स्थवीयान्‌ (ईयसुन्‌)। (दूरम्‌) 
दविष्ठ: (इष्ठन्‌)। दवीयान्‌ (ईपसुन)। (युवन्‌) यविष्ठ: (इष्ठन्‌)। 
यवीयान्‌ (ईयसुन्‌)। (हस्व:) हसिष्ठ: (इष्ठन्‌)। हसिमा (इमनिच्‌)। 
हसीयान्‌ (ईयसुन्‌) | (क्षिप्रम्‌) क्षेपिष्ठ: (इष्ठन्‌)। क्षेपिमा (इमनिच्‌)। 


घष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः छ्ण्पु 

क्षेपीयान्‌ (ईयसुन्‌) । (श्षुद्र:] क्षोदिष्ठ: (इष्ठन्‌)। क्षोदिमा (इमनिच्‌)। 
क्षेदीयान्‌ (ईयसुन्‌)। 

आर्यमाषा: अर्थ- (स्यूल०्क्ु्रणाम्‌) स्घूल, दर युवन्‌ हत्व, क्षिप्र शुद्र इन 
सिल्‍्यु) ध-संज्ञक (अड्गस्य) अड्यों के (इण्ठेमेयल्सु) इष्ठनू इसनिचु इयलुन्‌ अत्यय परे 
होने पर (यणाविपरम) परवर्ती यणादि भाग का (म्रोप:) लोप होता है (4) और उत्त 
यणादि से (पवल्य) पूर्ववर्ती इक को (एण:) गुण होता है। 

उदा०-(स्यूल) स्थविष्ठ: / बहुतों में आति स्थूल (मोटा) । स्थवीयान्‌ । दो में आति 
स्थून। (दर) दविष्ठ:। बहुतों में आति दुर। दवीयान्‌। ढो में अति दुर। (धुक्नू) 
यकिष्ठः । बहुतों में अति युवा (जवान) । यवीयान्‌ / दो में अति यरुवा। (हस्व) हसिष्ठः 
बहुतों में आति हस्व (छोटा)। हसिमा । हस्वभाव (छोटापन)। हसीयान्‌। दो में आति 
हस्व। (क्षिप्र) क्षेपिष्ठः । बहुतों में अति श्षित्र (शीघ्र) / क्षेपिमा। शीपघ्रता / क्षेपीयान्‌। दो 
में अति शीघ्र। (हु) क्षोकिष्ठः बहुतों में अति कु (छोटा) । भोदिया । क्षुद्रता (छटापन) 
क्षोदीयान्‌ दो में अति क्षुद्र (छोटा)। 

सिद्धि- (१) स्थविष्ठ: / स्थूल+इष्ठन्‌। स्थूल+हृष्ठ/ स्थृु०+इष्ठ/ स्थी+इष्ठ। 
स्थवू+इष्ठ । स्थविष्ठ+सु । स्थविष्ठः । 

यहां स्थुल' शब्द से अतिशायने तमबिष्ठनौं (६ ।३/५५) हे हष्ठन्‌/ अत्यय 
है। इस ग्रत्यय के परे होने पर इस सूत्र से स्थूल” के परवर्ती यणादि भाग (लू अ) का 
लोप होता है और यणादि से पूर्वकर्ती इक (ऊ) को गुण होता है। एचोउयवायाव:” 
(६ #!।0७) ते अब्‌” आदेश है। ऐसे ही- दकिष्ठः” आदि । 

(२/ स्पवीयान्‌। यहां स्थूल शब्द से 'ब्िर्वचनविभज्योपपदे०” (५ ।३ ५७) ते 
इ्यदुन्‌! अत्यय है। शेष कार्य पूर्ववत्त है। ऐसे ही- दवीयान्‌” आदि। 

(२/ हप्तिमा। हस्व+इसनिच्‌ । हस्व+इसन्‌ । हृतू०+इसम्‌ / हसिमन्‌+तु । हृप्तिमा 

यहां हत्व” शब्द से प्रश्वादिश्य इममिज्वा' (५/१/१२२) से भाव-अर्ध में 
इमनिच्‌! प्रत्यय है। इस अत्यय के परे होने पर इस सूत्र ते हल्व” के परवर्ती यणादि भाग 
का लोप होता है। ऐसे ही-क्षेपिया, ओोदिमा। हस्वे क्षित्र, श्ुद्र ये शब्द प्रथ्वादिगण में 
प्रठित हैं; अत: इन से (धथ्वाविभ्य इमनिज्वा' (६ /?।१२२) ते इमनिच्‌” अत्यय होता है। 


प्रियादीनां प्रादय आदेशा:- 
(२६) प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतृप्रदीर्घवृन्दारकाणां 
प्रस्थस्फवर्‌बंहिगर्‌वर्षित्रपूद्राधिवृन्दा: ।१५७ | 
प०वि०- प्रिय-स्थिर-स्फिर-उर-बहुल-गुर-वृद्ध-सतृप्त-दीर्ष-वृन्दार- 
काणाम्‌ ६॥।३ प्र-स्थ-स्फ-वर्‌-बंहि-गर्‌-वर्षि-त्रपू-द्राधि-वृन्दा: १ ।३। 


७०६ 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रव्धनम्‌ 


स०-प्रियं च स्थिर च स्फिरं च उरु च बहुल॑ च गुरु च वृद्ध च 
तृप्रं च दीर्घ च वृन्दारकश्च ते प्रिय०्वृन्दारका:, तेषाम्‌-प्रिय०्वृन्दारकाणाम्‌ । 
अश्च स्थश्च स्फश्च वर्‌ च बंहिएच गर्‌ च वर्षिश्च त्रप्‌ च द्राधिश्व 


वृन्दश्च ते-प्र०वुन्दा: । 


अनु०-अड्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-प्रियस्थिरस्फिरोसबहुलगुष्वृद्धतुप्रदीर्घवुन्दारकाणां भानाम्‌ 
अड्गानाम्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रस्थस्फवर्‌बंहिगर्‌वर्षित्रपद्राधिवृन्दा: । 

अर्थ:-प्रियस्थिरस्फिरोर्बहुलगुरवृद्धतृप्रदीर्धव॒न्दा रकाणां भसंज्ञकानाम्‌ 
अड्गानां स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो यथासंख्य॑ प्रस्थस्फवर्‌बंहिगर्‌- 
वर्षित्रपूद्राधिवृन्दा आदेशा भवन्ति | उदाहरणम्‌- 


स्थानी आदेश: 


प्रत्यय: 


शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 


(१) प्रियम्‌ प्र: 


(२) स्थिरम्‌ स्थः 


(३) स्फिरस्‌ स्फ: 


झ्ष्ठ्न्‌ 
इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ 
इ्ष्ठ्न्‌ 
इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ 
श््ठ्न्‌ 
इमनिच्‌ 
ईयमुन्न 
ड्ष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ 
औयलुन्‌ 
ह्र्ष्छ्त्‌ 
'इमनिच्‌ 
ईयसुन्‌ 


प्रेष्ठ; 
प्रेमा 
प्रेयान्‌ 
स्थेष्ठ: 


१ 


स्थेयान्‌ 


बहुतों में अति प्रिय । 
प्रेमभाव। 

दो में अति प्रिय । 

बहुतों में अति स्थिर । 

2 ३ % ३९ 

दो में अति स्थिर । 

ऋहुतों में अति स्फिर (विशाल)। 
2 २ 


है 
दो में अति स्फिर (विशाल)। 


: बहुतों में अति उछ (महान्‌)। 


उछ्ता (महिमा)। 

दो में अति उरु (महान्‌)। 
बहुतें में अति बहुल (अधिक)। 
बहुलता (अधिकता)। 

दो में अति बहुल (अधिक)। 
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स्थानी आदेश: प्रत्यय: शब्दरूपम्‌ भाषार्थ: 
(६) गुर गरू झइष्ठनू गरिष्ठ: बहुतों में अति गुरु (भारी)। 
इमनिचू गरिमा गुरुता (भारीपन)। 
ईयसुनू गरीय: दो में अति गुर (भारी)। 
७) वृद्धम्‌ू वर्षि: इष्ठनू वर्षिष्ठ: बहुतों में अति वृद्ध (बड़ा)। 
इमनिचू &&€. ४ # »% »% 
ईयसुन्‌ वर्षीयान्‌ दो में अति वृद्ध (बड़ा)। 
(८) तृप्रमू त्रपू इष्ठनू अ्रपिष्ठ: बहुतों में अति तृप्र (सन्तुष्ट)। 
इमनिचू &&€ 2 # ४ % 
ईयसुनू त्रपीयान्‌ दो में अति तृप्र (सन्तुष्ट)। 
(९) दीर्षम्‌ द्राषि: इष्ठन्‌ द्राधिष्ठ: बहुतों में अति दीर्घ (लम्बा)। 
इमनिच्‌ द्राधिमा दीर्घता (लम्बाई)। 
ईयसुन्‌ द्राधीयान्‌ दो में अति दीर्घ (लम्बा)। 
(१०) वृन्दारक: वृन्द:  इष्ठनू. वृन्दिष्ठ: बहुंमें अति वृन्दारंक (पूज्य)।' 
इमनिचू &&€ »& »# »% ४ 
ईयसुनू उृन्दीयान्‌ दो में अति वृन्दारक (पूज्य)। 
आर्यनभाष/४ अर्थ-(प्रियथ्वृत्दारकाणायु) प्रिय स्थिर, स्फिर, उठ बहुल 
युरू वृद्ध ठप, दीर्थ वृत्दारक इन (लय) भ-सज्ञक (अड्गस्य) अडयों के स्थान में 
प्ठेमेयल्सु) इष्ठनू इमानिवु इयतुन्‌ प्त्यय परे होने पर यधासस्य (9०४नदा:) जे स्थू 
स्फ, वर बंहि भर वर्षि त्रए कष्ि बन्द आदेश होते हैं। 
उदा०-उद्ाहरण और उनका भाषार्थ बरस्कृतभाग में देख लेबें । 
सिद्धि- (१) प्रेष्ठ: | ्रिय+इष्ठन्‌ । प्रिय+इृष्ठ / अ्र+इष्ठ। श्रेष्ठ+ु । प्रेष्ठः / 
यहां प्रिय” शब्द से अतिशायने तमविष्ठनीं (६ ।३/५५) से अतिशायन 


(िकर्ष) अर्थ में इप्ठन्‌” पत्यय है। इस अत्यय के परे होने पर इस सूत्र से प्रिय” को श्र 
आदेश होता है। ऐसे ही- स्थेछ्ठ:” आदि । 

(२) यान । यहां प्रिय! शब्द से हिक्चनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ/(६ ।३ /५७) 
से ईयतुन्‌” अत्यय है। इस अत्यय के परे होने पर इस सूत्र से प्रिय” की श्र” आवेश होता 
है। ऐसे ही- स्थेयान्‌' आदि। 


छ्ण्८ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

२) प्रेमा। यहाँ प्रिय” शब्द से प्रथ्वादिभ्य इमिज्वा' (५ /१ १२२) ते इसनिच््‌ 
अत्यय है। इस उत्यय के परे होने पर फिय” को श्र" आदेश होता है । ऐसे ही-वारिसा, 
बंहिमा; द्राषिसा । 

म्रिय. उरू बहुल और दीर्ष शब्द प्रथ्वादिगण में यठित हैं अतः इने फ्रष्वादिभ्य 
इमनिज्वा' (५ /?//२२) से भाव-अर्थ में इमनिच्‌” प्रत्यय होता है, शेष शब्दों से महीं। 
इष्ठेमेयस्साम्‌ू आदिलोप:- 

(३०) बहोलोंपो भू च बहो:।१५८। 

प०वि०-बहो: ५ ।१ लोप: १।१ भू ११ (सु-लुक) च अव्ययपदम्‌, 
बहो: ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-बहोर्भाव्‌ अड्गाद्‌ इष्ठेमेयसां लोप;, बहोश्च भू: । 

अर्थ:-बहोरित्यस्माद्‌ भसंज्ञकादू अड्गाद्‌ उत्तरेषाम्‌ इष्ठेमेय्ां 
प्रत्ययानाम्‌ आदिलोपो भवति, बहोश्च स्थाने भूरादेशो भवति। 

उदा०- (इमनिच्‌) भूमा। (ईयसुन्‌) भूयान्‌। अग्रे इष्ठस्य बिडाग्म 
वक्ष्यति (६।४॥१५९)। 

आर्यभथाषा& अर्थ-(बल्े:) बहु इस (भात्‌) भ-संज्ञक (अड्गातूृ) अड्ग से 
परे (इप्ठेमेयश्ामू) इप्ठनू इमनिचु इयलुन्‌ अत्ययों के आदिम वर्ण का (लोपः) लोप होता 
है (घ) और (बल्ले) बहु के स्थान में (भू) भ्‌ आदेश होता है। 

उद्ा०-इ्सिमिचु) भरूमा। बहुता (अधिकता)। (ईयसुन्‌) भूयान्‌। दोनों से बहु 
(अधिक)। 

फ्ाणिनि भुनि आगे इप्ठस्य यिट्‌ च (६ /४॥१५९) से €ष्ठ” को किट! आगम 
का विधान करेंगे अतः यहां इष्ठन्‌” का उदाहरण नहीं दिया है। 

सिख्ि-(!/ भूसा। बहु+इमनिच्‌ / बहु+इमन्‌ । धू+इसन्‌ । धू+०सनू्‌ । 
भूमनू+तु। भरूमा / 

यहाँ बहु/ शब्द से प्रध्वादविभ्य इमनिज्वा” (६ /? (१२२) ते हमनिच्‌” प्रत्यय है। 
बहु" शब्द ते उत्तरवर्ती इस उ्त्यय के इस सत्र में आदिर्ण (६) का लोप होता है। 
जआदेः परस्यथ” (?।?/५४) के नियम से इयसुन्‌” अत्यय के आदिम वर्ण का लोप किया 
जाता है। बहु! के स्थान में धर” आदेश भी होता है। 

(२/ भूयान्‌। बहु+इयतुन्‌ / बहुलुईयस्‌। भृ+ण्यस्‌ । शुयस्‌+सु / भूयान्‌ / 

यहां बहु” शब्द से ब्रिवचनविभज्योपपदे तरबीयचुनौ' (५ /३ ।९५७) शिपुन्‌' 
अत्यय है। शेष कार्य पर्वक्षत्‌ है। 


चष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः छण्६ 
यिटू-आगम:- 
(३१) इष्ठस्य यिट्‌ च।१५६। 

प०वि०-इष्ठस्य ६।१ गरिट्‌ १।१ च अव्ययपदम्‌ 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, बहो:, भू, बहोरिति चानुवर्तते। 

अन्वय:-बहोर्भाव्‌ अड्गाद्‌ इष्ठस्थ यिट्‌, बहोश्च भू:। 

अर्थ:-बहोरित्पेतस्माद्‌ भसंज्ञकादू अड्गाद्‌ उत्तरस्प इष्टन्‌-प्रत्ययस्य 
यिडागमो भवत्ति, बहो; स्थाने च भूरादेशो भवति। 

उदा०-भूमिष्ठ: । भूयिष्ठां ते नम उ्क्ति विधेम (यजु० ४० ।१६) 

आर्यभ्ाषा& अर्थ-(बहो:) बहु इस (भात्‌) भ-वंज्ञक (अड्गातू) अड्ग से 


परे (इष्ठस्य) इष्ठन्‌ अत्यय को (बरिदु) यिदू आगम होता है (व) और (बहो:) बहु के स्थान 
में (म्‌:) भ्र्‌ आदेश होता है। 


उदा०- भूयिष्ठः । बहुतों में से बहु (अधिक) । भ्रूमिष्ठां ते नम उक्ति विधेम।/ 
(पिजु० ४० १६) । 

तलिद्वि- शृविष्ठ: । बहु+इष्ठत्‌ । बहुकइृष्ठ। बहु+ग्रिट्‌+इप्ठ / भू+यू+इष्ठ / 
भ्रूथिष्ठ+तु । भपिष्ठः । 

यहां बहु! शब्द से अतिशायने तमबरिष्ठनौ' (६ ॥३ /५७) ते $ष्ठन्‌' अत्यय है । 
बहु शब्द से उत्तरवर्ती इस अत्यय को इस तूत्र से बिट्‌' आगम होता है और बहु को 
श्रू" आबेश भी होता है। पिदृ” आगम में इक़ार उच्चारणार्थ (१) है। 


आकार-आदेश:-- 
(३२) ज्यादादीयस:।१६०। 

प०वि०-ज्यात्‌ ५।१ आत्‌ १।१ ईयस: ६।१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य इति चानुवर्तति | 

अन्वय:-ज्याद्‌ भाद्‌ अड्गाब्‌ ईयस आतू। 

अर्थ:-ज्याद्‌ इत्येतस्माद्‌ भसंज्ञकादू अड्गाद्‌ उत्तरस्प ईयसुत्‌-प्रत्ययस्य 
आकारादेशो भवति। 

उदा०-ज्यायान्‌। 


आपर्यवाषा& अर्य-(ज्यात्‌) ज्य इस (आतू) भ-सज्ञक (अड्‌मात्‌/ अडग से 
परे (इय्सः) इयुन्‌ अत्यय को (आतू) आकार आदेश होता है । 
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उद्ा०-ज्यायान्‌ । दो में अशत्य (प्रशेत्तनीय) वृद्ध । 
सिक्वि-ज्यायान्‌ । प्शस्य+इययुन्‌। अ्रशस्य+ईयसू । ज्य+इयत्‌। ज्यकआ यत्‌। 
ज्यायत्‌+तु / ज्यायान्‌। 
यहां अशस्य” शब्द से द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयतुनौं (५ ।३/५७/ से 
इयसुन्‌! अत्यय है। ज्य च (६ ॥३।६१) से अश्रशस्य” को ज्य' आदेश होता है और 
वद्धत्य चा (६ /३।६२) से कद्ध” की भी ज्य” आदेश होता है। इस जूत्र से ज्य/ 
शब्द से उत्तरवर्ती श्यद्ुन्‌' प्रत्यय को आकार आवेश होता है और यह आदेः परस्या 
(/१/५४) के नियम से श्यतुन्‌' के आदिसवर्ण (६) के स्थान पर किया जाता है। 
र-आदेश:- 
(३३) र ऋतो हलादेल॑घो:।१६१। 
प०वि०-र: १।१ ऋत: ६।१ हलादे: ६।१ लघो: ६।१। 
स०-हल्‌ आदिर्यस्य स हलादि:, तस्य-हलादे: (बहुब्रीहि:)। 
अनु०-अड॒गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-हलादेर्लघोर्भस्य अड्गस्य ऋत इष्ठेमेयस्सु र:। 
अर्थ:-हलादेलपघोर्भसंज्ञकस्य अड्गस्य ऋत: स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु 
परतो रादेशो भवति। 
उदा०- (इष्ठनु) प्रथिष्ठ: । म्रदिष्ठ: | (इमनिच्‌) प्रथिमा। म्रदिमा | 
(ईयसुन्‌) प्रथीयान्‌। म्रदीयान्‌ | 
पृथुं मृदुं भूणं चैव कृर्श च दुढमेव च। 
परिपूर्व वृढं चैव षडेतान्‌ रविधौ स्मरेत्‌ ।। 
आर्यश्राषा३ अर्थ-(हलाढे:) हलादि (लघोः | लए मात्रावाले (भत्य) भ-संज्ञक 
जिड॒गस्य) अडय के (ऋत:ः) ऋकार के स्थान में (ईप्ठेमेयल्सु) इृष्ठनू, इमनियु इयसुन्‌ 
अत्यय परे होते पर (र:) रकार-र+अ आवेश होता है। 
उदा०- (इष्ठन्‌) अधिष्ठ: / बहुतों में आति प्रदु (सयूल) | ग्रदिष्ठ: । बहुतों में आति 
मूदु (कोमल) / (इसनिन्) अधिमा। स्थूलता। अदिसा | मुदुता (कोमलता)। (इिवुन) 
अभीयानू । दो में अति उधु (स्यूल)। अदीयान्‌ । दो में अति मदर (कोमल) ।/ 


सिद्धि- (९) अधिष्ठ: । ए+३पठन्‌ / पधु+ह्ठ। प्रयू+इ५ / प्रध+इप्ठ । प्रधिष्ठ>सु । 
अ्धिष्ठ: । 
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यहां प्र” शब्द से आतिशायने तमबिष्ठनौं (६ ।३ ।५५) ते इप्ठन्‌' अत्यय है। 
इस अत्यय के परे होने पर हलाड़ि लघु पथ” के ऋकार को 7" (ए+अ) आदेश होता 
है। 8: (६।४/९५) के पथ” के टि-धाग (3) का लोफ होता है। ऐसे ही शरद” शब्द 
से-ब्रदिष्ठ: । 
(२) अ्धिमा। यहां पथ” शब्द से प्रध्वाविभ्य इसनिज्वा' (५ /१/१२२) से 
प्राव-अर्थ में इमानिच्‌” अत्यय है। शेष कार्य गृर्ववत्‌ है। ऐसे ही शरद” शब्द क्े-अदिसा । 
(१) ग्रथीयान्‌। यहां पथ! शब्द से ह्विक्‍्चनविभज्योपपदे तरबीयसुनां 
((॥7३ ।५७) ते अतिशायन अर्थ में इयसुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य पर्ववत्‌ है। ऐसे ही मद" 
शब्द से-ग्रदीयान्‌ 


+ विशेष इस र-विधि में वैदाकरण प्रधु मूह शरश् कृश और परिवृद् इन छः 
शब्दों का स्मरण करते हैं। 
रादेश-विकल्प:- 
(३४) विभाषजोश्छन्दसि १६२ | 
प०वि०-विभाषा १।॥१ ऋजो: ६।१ छनन्‍्दसि ७।१। 
अनु०-अड॒गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु, र:, ऋत इति चानुवर्तते। 
अन्वय:-छन्दसि ऋणोर्भस्प अड्गस्य ऋत इष्ठेमेयस्सु विभाषा र: | 
अर्थ:-छन्दसि विषये ऋजोरित्येतस्प भरसंज्ञकस्य अड्गस्प ऋत: 
स्थाने इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परतो विकल्पेन रादेशो भवति। 

उदा०-रजिष्ठं नेषि पन्‍्थाम्‌ (ऋ० १ ।९१।१)। त्वमृजिष्ठ: । 

आर्यभाषा& अर्थ- (छन्‍्दति) वेदविषय में (ऋणो:) ऋणु इस (भत्य) भ-सज्ञक 
जिड्गस्य) अड्ग के (ऋतः) ऋकार के स्थान में (इप्ठेमेयल्यू) इष्ठनू इसनिद्रु इयदुन्‌ 
अत्यय परे होने पर (विभाषा) विकल्प वे (र:) र (ए+अ) आदेश होता है। 

उद्म०-रजिफ नेषि पन्‍थाम्‌ (ऋ० ? ९१ ।/१)। रजिप्ठ:-पतरलतम। त्वम्नजिष्ठः । 
ऋणिष्ठ:-तरततम / 

स्रिद्धि-रजिष्ठ: । ऋजु+इप्ठनू/ ऋषु+इष्ठ। ऋणु+इष्ठ । रणृ+इष्ठ । रजिप्ठ+सु / 
रजिष्ठः । 

यहाँ ऋणु' शब्द ते अतिशायने तमकबिष्ठनौं (६ ।३/५५) तें अतिशायन अर्थ 
में इप्ठन्‌! अत्यय है। इस अत्यय के परे होने पर ऋणु” के ऋकार को र-आदेश होता 
है। 27 (६।४।९५५) से ऋजु” के टि-भाग' (5) का लोप होता है। विकल्प-पक्ष में 
ऋणु" को र-आदेश नहीं है- ऋजिष्ठ: / 
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प्रकृतिभाव:- 


(३५) प्रकृत्यैकाच्‌ ।१६३। 
'प०वि०-श्रकृत्या ३।१ एकाच्‌ १।१। 
स०-एको<्च्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ (बहुब्रीहि;)। 
अनु०-अड्‌गस्य, भस्य, इष्ठेमेयस्सु इति चानुवर्तति। 
अन्वय:-एकाच्‌ भम्‌ अड्गम्‌ इष्ठेमेयस्सु प्रकृत्या। 
अर्थ:-एकाज्‌ यद्‌ भसंज्ञकम्‌ अड्गम्‌ तदू इष्ठेमेयस्सु प्रत्ययेषु परत: 
प्रकृत्या भवति । 


उदा०-(इष्ठन्‌) स्नजिष्ठ:, खुचिष्ठ: | (ईयसुन्‌) स्नजीयानू, सुचीयन्‌। 
णाविष्टवत्‌ प्रातिपदिकस्थ-स्रजयति, खुचयति। 

आर्यभाव7४ अर्थ-(एकाचु) एक अचूवाला जो (मम) भ-संज्ञक (अड्गसू) 
अड्ग है वह (इप्ठेमेयल्यु) इप्ठन हमानिच इयहुन्‌ प्त्यय परे होने पर (अकृत्या) 
अ्क्ृतिभाव से रहता है। 

उद्म०- (इन) ज्जिष्ठ: । बहुतों में आति लग्वी (वालाधारी) / छुचिष्छः । बहुतों 
में अति छुमी। धुक-चमग्लोवाला। लुकू>यज्ञीय चमस। (ईयतुन्) स्रजीवान्‌ । दो में 
अति छुग्वी। छुचीयत्‌ । दो में आति छुएवी'। णगविष्ठवत्‌ प्रशातिपविकस्य-णिच्‌ अत्यय परे 
होने पर आतिपढिक को हप्ठन्‌! अत्यय के ठुल्थ कार्य होता है-्रजयति । वह सक-माला 
बनाता है। छुचयति। वह सुक>यज्ञीय चमस बनाता है। 

सिद्धि- (१) त्नजिष्ठ: । त्रय+विति। लणू#विन्‌ । सगूकिति+इप्ठन्‌ । सगृविनु+इप्ठ। 
छच्‌०+इष्ठ । ल्रणिष्ठ+तु । त्णिष्ठः 

यहां ग्रधम सज्‌” शब्द से अस्पायामेधाल्रजों विनि:” (६ /२।१२९) से महुए-अर्थ 
में बिनि! प्रत्यय है। तत्पश्वात्‌ लग्न” शब्द से अतिशायनों तमबिष्ठनौं” (६ /३।५५) 
से अतिशायत अर्थ में इप्ठन्‌! अत्यय है। इस अत्यय के परे होने पर क्न्मितो्तुकू 
(६ ।२।६५/ ते विन्‌! अ्त्यय का ठुक्‌ हो जाता है। इस स्थिति में एकाचु्‌ लक! शब्द 
'इष्ठन्‌” अत्यय परे होने पर इस सूत्र से प्रकतिभाव से रहता है अधि 2:” (६ /४ ॥१५५) 
ते आप्त टि-भाग (अकू) का लोप नहीं होता है। 

(२/ सुच्तिछः। यहां अथम छुच्‌” शब्द से तिदस्यास्त्यस्मिनिति मतुए 
(९ ।२।९४/ ते भतुए्‌" अत्यय होता है। शेष कार्य पर्वत है। 

(र/ चजीयान्‌ | यहां ज्क्‌! शब्द से द्विचचनविभज्योपपदे०” (५ /३/५७) ते 
इयलुन्‌' अत्यय है। शेष कार्य पूर्वात्‌ है। ऐसे ही छुच्ृ" शब्द से-छुच्तीयान । 


षष्ठाध्यायस्थ चतुर्थ: पाद: ७१३ 

(४) ज्जयाति | त्रयृ+मिच्‌। त्रजू+इ। साजि+लद्‌। त्रणयाति। 

यहां चजू्‌! शब्द से वा०- तत्करोतीत्युपसंस्यानं सूत्रयत्यादर्थम्‌' (३ //२६) 
से करोति-अर्य में शि्ृ” अत्यय है। गा० णाविष्ठवत्‌ प्रातिफदिकस्य कार्य भ्रवतीति 
वक्तव्यम्‌" (६ (४ ।१९५) से शिचू प्रत्यय परे होने पर भी $प्सन्‌! प्रत्यय के तुल्य कार्य 
होता है। अतः यहां भी एकाच्‌ त्रजृ” शब्द बिच” अत्यय परे होने पर इस बूत्र से 
अकृतिभाव रहता है अर्थात्‌ ट:/ (६ ।४/१५५) ते आप्त टि-भाग (अक्‌) का लोप नहीं 
होता है। ऐसे ही धुक्‌” शब्द ते-सुचयाति। 
प्रकृतिभाव:- 


(३६) इनण्यनपत्ये |१६४। 

'प०वि०-इन्‌ १।१ अणि ७।१ अनपत्ये ७।१। 

स०-न अपत्यम्‌ इति अनपत्यम्‌, तस्मिन्‌-अनप्त्ये (नजतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-इन्‌ भम्‌ अड्गम्‌ अनपत्येषणि प्रकृत्या। 

अर्थ:-इन्‌-इन्‌-अन्तं भसंज्ञकम्‌ अड्गम्‌ अपत्यवर्णितेषणि प्रत्यये 
परत: प्रकृत्या भवति। 

'उदा०-सांकूटिन वर्तति । सांराविणं वर्तते । साम्मार्जन॑ वर्तते | स्नग्विण 
इदम्‌-लाग्विणम्‌। 

आर्यथाषा३ अर्थ-(ईन) इन्‌ जिसके अन्त में है वह (अरम) भर-संज्रक 
जिड्गाम्‌) अड्ग, (अनपत्ये/ अपत्य-अर्थ से भिन्‍न (अणि) अण अत्यय परे होने एर 
(अकृत्या) अकृतिभाव ही रहता है। 

उद्ा०-सांकूटिनं वर्तती। प्ब ओर बहन हो रहा है (आग लगी हुई है।। 
तांसबिणं वर्तते। सब ओर शोर हो रहा है। साम्पार्जन॑ वर्तते। सब ओर मार्जन 
पिफाई) हो रहा है। ल्राखिणमृ। कावी-मालाधारी सम्बन्धी पदार्थ। 

विद्धि-(१) सकूटिनम्‌। समृ+कूट+इनुणू। सम्‌+कुट+इनू। साकूटिसू+अणू। 
साकूटिनू+अ। साकूटिन+सु। साकूटिनम्‌। 

यहां सम्‌-उपत्र्ग[ूर्कक कट प्रिताऐ परिदाहे इत्येके' (बुएआ०) धातु से भाव 
अर्थ में तथा अभिविधि अर्थ की उ्तीति में अभिविधौ भाव इनुणृ” (१।२।१४४) से 
हतुए्‌। जत्यय है। तत्पश्चात्‌ अधिनुथः” (५ /४॥९५) के स्वार्थ में अग्‌' अत्यय होता 
है। इत्त बृत्र है हत्तन्त तॉकूटिन्‌' शब्द, अपत्यार्थ से भिन्न अण्‌” प्रत्यय परे होने पर 


छप४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
प्रकृतिभाव ले रहता है अर्थात्‌ नस्तद्धिते” (६ (/४।१४४) ते आप्त दि-भाग (इन) का 
लोप नहीं होता है। 
(२) सांसविणम्‌। सस्‌/ उपसर्ग[यर्वक रु झ़ब्दे' (अद्ा०पट) थातु हे पर्वत । 
रि/ साम्पार्जिनम्‌। सम! उपस्गरर्वक भ्रजूष शुद्धौ (अदा०्प०) थातु से 
पर्ववत्‌ । 
४) ज्ारिणम्‌। यहाँ प्रथम स्रक्‌! शब्द से अस्मायासेधालजो विनिः 
(।२ /१२() से विनि! प्रत्यय है। तत्पश्चात्‌ लग्विनू” शब्द से तस्वेदस' (४ /३ /१२०) 
ते इद्मू-अर्थ में अणृ” अत्यय है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 
प्रकृतिभाव:- 
(३७) गाथिविदथिकेशिगणिपणिनश्च |१६५ | 
'प०वि०-गाधि-विदधि-केशि-गणि-पणिन: १ ।३ च अव्ययपदम्‌। 
स०-गाधी च विदथी च केशी च गणी च पणी च ते-गाथिविदधि- 
केशिगणिपणिन: (इतरेतरयोगद्वन्द्र:)। 

अनु०-अड्‌गस्य, भस्य, प्रकृत्या, इन, अणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-गाधिविदधिकेशिगणिपणिन इन भानि अड्गानि च अणि 
अकृत्या | 

अर्थ:-गाथिविदधिकेशिगणिपणिन इत्येतानि इन्नन्‍्तानि भसंज्ञकानि 
अड्‌गानि च अणि प्रत्यये परत्त: प्रकृत्या भवन्ति। 

उदा०-(गाथी) गाथिनोष्पत्यम्‌-गाथिन: | (विदथी) विदधिनो5- 
पत्यमू-वैदथिन: । (केशी) केशिनो5्पत्यम्‌-केशिन: | (गणी) गणिनोष्पत्यम्‌- 
माणिन:। (पणी) पणिनो5पत्यम्‌-पाणिन: । अपत्यार्थोष्यमारम्भ: | 

आर्यमाषाड अर्थ-(गिण्पणिन:) गाधिनू विदधिन्‌ केशिनु गणितु परणित्‌ 
मे (इन) अनू-अन्त (भानि) भ-सजक (अड्गानि) अड॒ग (३) भी (अणि) अप अत्यय परे 
होने पर (प्रकृत्ण) अ्रकृतिभाव से रहते हैं। 

उद्य०-(ग्राथी) गराधिनः । गाथी का पुत्र। (विदयी) वैदाथिन: / विदथी का पुत्र। 
रिशी/ केशिनः । केशी का पुत्र। (णी/ गाणिनः । गणी का कुत्र। (पी) प्रणिन:। 


पणी का पुत्र/ और फ्राणित का पुत्र फणिनि युति है; जिल्तकी यह अप्टाध्यादी' नामक 
अदूधुत रचना है। 
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विद्वि-गाधित: । गाषिगू+अण्‌ । ग्राथिन्‌+अ / ग्ाधिन+सु/ गाधिनः । 

यहां गाविन्‌' शब्द से तित्यापत्यम' (४ ।/? ९२) से अपत्य-अर्थ में अथू” अत्यय 
है। इसे अत्यय के परे होने पर आधिन्‌” शब्द अक्तिभाव से रहता है अर्थात्‌ नस्तद्धिते' 
(६ ।४।१४४) से आप्त टि-लोप नहीं होता है। ऐसे ही- वैदधिन:” आदि। 

इस बूत्र का आरम्भ अपत्यार्थक अण्‌' प्त्यय के लिये किया गया है। अनपत्य अर्थ 
में गृवतूत्र ते अक़तिभाव पिद्ध है । 
प्रकृतिभाव:-- 

(३८) संयोगादिश्च |१६६॥। 

प०वि०-संयोगादि: १।१ च अव्ययपदम्‌। 

स०-संयोग आदिर्यस्य स संयोगादि: (बहुब्रीहि:) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या, इन, अणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-संयोगादिरिन्‌ भम्‌ अड्गं च अणि अ्रकृत्या। 

अर्थ:-संयोगादिरिन्नन्तं भसंज्ञकम्‌ अड्गं च अणि प्रत्यये परत: 
अ्रकृत्या भवति। 

उदा०-शड्खिनो5्पत्यमू-शाडखिन: । मद्रिणोष्पत्यम्‌-माद्रिण: | 
वज़िणोड्पत्यम्‌-वाज़िण: । अपत्यार्थोष्यमारम्भ: । 

आर्यमाषा४ अर्थ-(त्योगादि:) संयोग जिलके आदि में वह (हन्‌) हनू-अन्त 
(धम्‌/ भ-संजेक (अड्गस्‌) अछग (च) भी (प्रकृत्या) प्रकृतिधाव ते रहता है। 

उदा०-शाइलिन: । शड्खी का पुत्र । साक्रिण: । सद्री का युत्र। वाज़िण: । वी 
का पुत्र। अपत्य-अर्थ के लिये इस यूत्र का आरम्भ किया गया है। 

सिक्षि-शाइखिनः / शब्स+इनि । शबड्सू/इन्‌ । शह॒सिन्‌+अण्‌ । शाझूखिनू+अ। 
शाडूख्ित+तु। शाहसिन: 

यहां अथर्म शड्स' शब्द ते अत इनिठनौ (३/२।/११५/ ते मतुप्-अर्थ में 
इनि! पत्यय है। तत्पश्यात्‌ श््ल्वित्‌' शब्द से तित्यापत्यमृ” (४।/१।९२) से 
अपत्य-अर्थ में अगृ' अत्यय है। इस अण्‌” प्रत्यय के परे होने पर संयोगाद़ि इन्नन्त 
शड्सित्‌' शब्द इस झूत्र से अकृतिभाव से रहता है अर्थात्‌ नस्तद्धिते! (६/४।११०) 


से प्राप्त टि-लोप नहीं होता है। ऐसे ही भह्िन्‌! शब्द से-मात्रिण:, विन” शब्द 
से-काज़िणः । 
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प्रकृतिभाव:- 
(३६) अन्‌।१६७। 

वि०-अन्‌ १॥१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, अ्कृत्या, अणि इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-अन्‌ भम्‌ अड्गम्‌ अणि प्रकृत्या। 

अर्थ:-अनू-अन्नन्त भसंज्ञकम्‌ अड्गम्‌ अणि प्रत्यये परत: प्रकृत्या 
भवतति। 

'उदा०-साम्नोउ्पत्यम्‌-सामन: । वेम्नेष्पत्यम्‌-वैमन: । सुत्वनोष्पत्यम्‌- 
सौत्वन: । जित्वनोः्पत्यम्‌-जैत्वन: । सामान्येनाणमात्रेः्पत्येइनपत्पे चारय॑ 
विधि: | 

आर्यम्राषा& अर्थ-(अनू) अन्‌ णित्के अन्त में है वह (भू) ध-सज्ञक 
(अड्गग्‌) अबग (अणि) अणू ग्रत्यय परे होने पर (प्रकृत्या) अक्तिभाव से रहता है। 

उदा०-सामन:ः । सामा का पुत्र । वैमनः । वेमा का पुत्र/ सौत्वनः। छुत्वा का 
उुत्र। जैत्वनः । जित्वा का पुत्र। 


यह सामान्य से अणू! अत्ययसात्र अर्थात्‌ अपत्य और अनपत्य अर्थ में विधि है। 
तिद्धि- (१/ सामने: । सामनृ+अण्‌ । सासनू+अ। सामन+सु। सामनः । 


यहाँ पामन्‌! शब्द से तस्यापत्यम्‌” (६ /? /९२) ते अपत्य-अर्थ में अण्‌” प्रत्यय 
के परे होने पर अन्नन्‍्त ध्ामन्‌” शब्द इस सूत्र से प्रक्तिभाव से रहता है; अर्थात्‌ ऋत्तजिते/ 
(६४ ॥१४४)/ ते आप्त टि-लोप नहीं होता है। ऐसे छी वेसन्‌/ शब्द से-वैमनः । 

(२/ सौत्वन: ( यहां प्रथम पुत्र अभिषवे” (स्वा०3०) थातु से सुक्जोड्वीनिपए/ 
(३।२/१०३/ से डवनिप्‌” अत्यय है और हस्वस्थ पिति कृति ठुछ” (६।१।७१) ये 
हुक” आगम होता है। तत्पश्चात्‌ दुत्वन्‌' शब्द पे शेष कार्य पूर्ववत्‌ है। 

हि) जैल्वनः / यहां अयम जि जये” (भ्वा०प०) थातु ते अन्येभ्योड़पि दश्वन्ते/ 
(।२।७५) से क्वनिए” अत्यय और पूर्ववत्‌ तुकू” आग्रम होता है। तत्पश्वात्‌ जित्वन्‌ 
शब्द से शेष कार्य पूर्वक्त्‌ है। 


प्रकृतिभाव:- 
(४०) ये चाभावकर्मणो: १६८ | 
प०वि०-ये ७।१ च अव्ययपदम्‌ू, अभावकर्मणो: ७।२। 


धष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ] 

स०-भावएच कर्म च ते भावकर्मणी, न भावकर्मणी इति अभावकर्मणी, 
तयोः-अभावकर्मणो: (इतरेतरयोगद्नन्द्रगर्भितनजूतत्पुरुष:) । 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या, अन्‌ इत्ति चानुवर्तते। 'आपत्यस्य 
च तद्धितेष्नाति' (६।४ १५१) इत्यस्माच्च तद्धिते” इति मण्डूकी- 
त्प्लुत्याष्नुवर्तते । 

अन्वय:-अन्‌ भम्‌ अड्गस्य अभावकर्मणोर्ये तद्धिते च प्रकृत्या। 

अर्थ:-अन्‌-अन्नन्तं भसंज्ञकम्‌ अड्गं भावकर्मवर्जिते ये-यकारादी 
तद्धिते प्रत्यये परतश्च प्रकृत्या भवति। 

उदा०-सामसु साधु:-सामन्‍्य:। वेमनि साधु:-वेमन्य:। 
अभावकर्मणोरिति किम्‌-राज्ञो भाव: कर्म वा-राज्यम्‌। 

आर्यभाषा३ अर्थ-(अनु) अन्‌ जिले अन्त में है वह (भर) भ-संज्ञक 


(अड्गम्‌) अड्ग (अभावकर्मणों) भाव और कर्म अर्थ से भिन्‍न (कै) यक्रारादि (तद्धिते) 
तद्वित प्रत्यय परे होने प्र (अ्रकृत्या) अक्ृतिभाव से रहता है। 


उद्म०-सामन्य: । सागगान में सिद्ध (कुशल) / वेमन्यः / वेसा-करपा चलाने में 
सिद्धहस्त । 

सिख्धि-सामन्य: । सामन्‌रूयतू। सामचू+य। सासत्य+सु। सासत्य: 

यहां सामन्‌” शब्द से तत्र साथ: (४।४।९८) ते वाधु-अर्थ में थत्‌' अत्यय 
है। इस यत्‌! अत्यय के परे होने पर अनू-अन्त सामन्‌' शब्द अक्रतिभाव से रहता है, 
अधि नस्‍्तद्धिते” (६/४॥/१४४) के प्राप्त टि-तोप नहीं होता है। ऐसे ही वैयन्‌! शब्द 
ऐे-वेसन्यः 


अभावकर्मगे:' का कथन इसलिये किया है कि यहां प्रकतिभाव न हो- राज्नो भाव: 
कर्म वा-राज्यम्‌ / यहां पत्थन्तयुरोहितादिभ्यो यक्‌” (५ /१ ।१२८) से भाव और कर्म 
अर्थ में यक्‌! प्रत्यय है। 
प्रकृतिभाव:- 

(४१) आत्माध्वानों खे।१६६। 

प०वि०-आत्म-अछ्वानौ १।२ खे ७ ।॥१। 

स०-आत्मा च अध्वा च तौ-आत्माध्वानौ (इतरेतरयोगद्न्द्र:)। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या इति चानुवर्त्तति । 
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अन्वय:-आत्माध्वानौ भौ अड्गौ खे प्रकृत्या। 

अर्थ:-आत्माध्वानौ भरसंज्ञकावड्गौ से प्रत्यये परत: प्रकृत्या भवत: | 

उदा०-(आत्मन्‌) आत्मने हित इति आत्मनीन:। (अध्वन्‌) अध्वानम्‌ 
अलड्गामी इति अध्वनीन:। 

आर्यमाषाड अर्थ- (आत्माध्वानौ) आत्मनु अक्षन्‌ ये (भमु) भ-संजक (अड्गमु) 
अड्ग़ (ले) स-प्रत्यय परे होने पर (अ्कृत्या) श्रकृतिभाव से रहते हैं। 


उदा०- (आत्मन्‌) आत्मनीन: । आत्या के लिये हितकारी। (अध्वन्‌) अध्वनीनः / 
अध्वा-मार्ग को तय करने में समर्थ। 


सिद्धि- (१) आत्मनीन: । आत्मनू+स। आत्मनृ+ईन। आत्मनीन+तु। आत्मनीन: । 

यहां आत्मन्‌” शब्द से आत्मन्‌ विश्वजनभोग्रोत्तरपात्‌ सः” (६ ९) मे 
हित-अर्थ में श्र! अत्यय है। आयनेय०! (७ /१।२) ते छू” के स्थान में हन्‌” आदेश 
होता है । इस स” अत्यय के परे होने पर आत्मन्‌” शब्द इस सूत्र से अक्रतिभाव से रहता 
है अर्थात्‌ नस्तद्विते” (६ /४।१४४) से ऋ्राप्त टि-लोप नहीं होता है। 

(२/ अध्वनीन:। यहां अध्वन्‌” शब्द से अध्वनों यत्॒सौं (६/२/१६) से 
अलड़्गामी-अर्थ में सर अत्यय है। शेष कार्य पर्वत है। 
प्रकृतिभाव-प्रतिषेध:- 

(४२) न मपूर्वोष्पत्येडवर्मण: |१७०। 

पछवि०-न अव्ययपदम्‌, मपूर्व: १।१ अपत्ये ७।१ अवर्मण: ५ ।१। 

स०-म:ः पूर्वो बस्य स:-मपूर्व: (बहुब्रीहि:) | न वर्मा इति अवर्मा, 
तस्थ-अवर्मण: (नजूतत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य, प्रकृत्या, अन्‌ इति चानुवर्तते | 'इनण्यनपत्ये 
(६ ।४ १६४) इत्यस्माच्च अणि” इति मण्डूकोत्प्लुत्याष्नुवर्तते । 

अन्वय:-अवर्मणों मपूर्वोष्न्‌ भम्‌ अड्गम्‌ अपत्येषणि प्रकृत्या न। 

अर्थ:-वर्मशब्दवर्जितं मपूर्वम्‌ अनू-अनू-अन्तं भरसंज्ञकम्‌ अड्गम्‌ 
अपत्यर्थिषणि प्रत्यये परत: प्रकृत्या न भवति। 

उदा०-सुषास्नोष्पत्यम्‌ू-सौषामन: । चन्द्रसाम्नोप्पत्यम्‌-चान्द्रसामन: | 

आर्यभाषा& अर्थ-(अवर्मण:) वर्मन्‌ शब्द से भिन्‍न (मर्पर्व) मकार जिसके 
पूर्व में है वह (अन्‌) अनू-अनू-अन्त (धर) भ-संज्षक (अड्गगु) अड्ग (अपत्ये) अपत्या्धकि 
जिणि) अणृ अत्यय परे होने पर (पकृत्या) अक्रतिभाव से (न) नहीं रहता है। 
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उदा०-सौषासन: । ठुषामा का पुत्र/ चासामनः । चन्द्रमा का पुत्र। 
सिद्धि-सौबासन: । युणामन्‌+अण्‌। सौषामत्‌+अआ। सतौषामण+सु/ सौधासण: । 
यहां धुषामन्‌” शब्द से तिस्यापत्यम्‌” /(६।?॥९२) से अपत्य-अर्थ से अगृ” 

अत्यय है। इस अण्‌” अत्यय के परे होने पर मूवी, अनू-अन्त धुषामन्‌” शब्द इस सूत्र 
से प्रकतिभाव मे नहीं रहता है अर्थात्‌ यहां नस्तद्विते((६ (४ ।१४४) से आप्त टि-भाग 
जिन) का लोप होता है। ऐसे ही 'वन्द्रयागत्‌” शब्द से-चान्दसामनः । 

निपातनम्‌- 


(४३) ब्राह्मोड्जातौ ।१७१। 

प०वि०-ब्राह्म: १।१ अजातौ ७ ।१। 

स०-न जातिरिति अजाति:, तस्यामू-अजातौ (नम्त्तत्पुरुष:)। 

अनु०-अड्‌गस्य, भस्य, अणि, अपत्ये इति चानुवर्तते। 

योगविभागोषत्र क्रियते- 

(क) ब्राह्म:। 

अर्थ:- ब्राह्म:” इत्यत्र भसंज्ञकस्य अड्गस्य अणि प्रत्यये परतष्टिलोपो 
निपत्पते । 

उदा०-ब्रह्मणोध्यम्‌-ब्राह्मो गर्भ: । ब्रह्मण इदम्‌-ब्राह्मम्‌ अस्त्रम्‌। 
ब्रह्मण इदम्‌-ब्राह्मं हवि: । 

(ख) अजातौ। 

अनु०-अपत्ये, ब्राह्म इति चानुवर्तते। 

अर्थ:- ब्राह्म” इत्यत्र भसंज्ञकस्य अड्गस्य अपत्यार्थेइणिप्रत्यये परतो 
जातौ टिलोपो न भवति। 

'उदा०-ब्रह्मणोष्पत्यम्‌-ब्राह्मण: । 

आर्यभाषा& इस बूत्र में योेगविभाग करके अर्थ किया जाता है- 

(क) ब्राह्म:। 

अर्थ- (ब्राह्म:) ब्राह्म इच्त शब्द में (भत्य) भ-सज्ञक (अड्गस्य) अड्य़ का (अणि) 
अप अत्यय परे होने पर टि-लोप निफातित है। 

उदा०-ब्राह्मो गर्भ: । ब्रह्मा का गर्भ। ब्राह्मम्‌ अस्त्रम्‌। ब्रह्मा का अस्त्र। ब्राह्म॑ं 
हविः | ब्रह्मा की हवि (अह्ुति) । 
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(ख) अजातौ। 
अर्थ- (ब्रह्म:) ब्राह्म इस शब्द में (भत्य) भ-सज्ञक' (अड्गस्य) अड्ग का (अपत्ये) 
अपत्य अर्थ में (अणि) अणृ-अत्यय परे छोने पर (अजातौ) जातिविषय में टिलोप नहीं 
होता है। ब्राह्मण: । ब्रह्मा का पुत्र। 


तिद्धि- (१/ ब्राह्म: । ब्रह्मसु+अणृ । ब्राह्मम्‌+अ। ब्राह्मन्तु। ब्रह्म: 

यहां ब्रह्मन्‌” शब्द से तिस्पेदमृ” (४४ ।३ /९२०) ते इत्मू-अर्थ में अणृ” अत्यय है। 
इस अणू” प्रत्यय के परे होने पर ब्रह्मन्‌' शब्द का टिलोप (अनु) निषातित है / वहाँ अनु 
(६ ।४॥१६७ से प्रकृतिभाव प्राप्त था। 


(२/ ब्राह्मण: । ब्रह्मन्‌+अण्‌ । ब्राह्ममृ+अ। ब्राह्मण+तु । ब्राह्मण: । 

यहां ब्रह्मन्‌' शब्द से तत्यापत्यम्‌” (६ ।? /९२/ ते अपत्य-अर्थ में अण्‌” प्रत्यय 
है। इस अण्‌” अत्यय के परे होने पर अपत्यार्थक जाति में टटि-लोप नहीं होता है; अपितु 
अन्न! (६।/४।१६७) से प्रकृतिभाव होता है। अजातौ” यहां पर्युद्षात्त प्रतिषेध से जाति में 
टि-लोप नहीं होता है । 
निपातनम्‌- 

(४४) कार्मस्ताच्छील्ये ।१७२। 

प०वि०-कार्म: १॥१ ताच्छील्ये ७ ।१। 

अनु०-अड्गस्य, भस्य इति चानुवर्तते। 

अन्वय:-कार्मो भस्य अड्गस्य ताच्छील्ये णे टिलोप:। 

अर्थ:-कार्म इत्यत्र भसंज्ञकस्य अड्गस्य ताच्छील्येष्थे णे प्रत्यये 
परतष्टिलोपो निपात्यते । 

उदा०-कर्मशीलमस्य इति कार्म:। 

आर्यमाषा& अर्थ-(कार्म:) कार्म इस शब्द में (अत्य) भ-सज्ञक (अड्गस्य) 
अड़्ग का (ताच्छील्ये) शील-अर्थकः ण-अत्यय परे होने पर टिलोप निम्रातित है। 

उद्य०-कार्म: । कर्मशील। 

विद्धि-कार्मः । कर्मर+#ण। कमनू+अ। कार्मूकअ। कार्स#सु / कार्सः । 

यहां कर्मन्‌/ शब्द छत्रादिश्यों थः (४।४॥।६२) से शील-अर्थ में था! अत्यय 


है। इस ण' अत्यय के परे होने पर' इस सूत्र से कर्मन्‌” शब्द का टि-लोप (अनू) निणातित 
है; अन्‌' (६।४॥१६७) से अकृतिभाव आप्त धा। 
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निपातनम्‌- 
(४५) औक्षमनपत्ये ।१७३ | 

प०वि०-औक्षम्‌ ११ अनपत्ये ७ ।१। 

स०-न अपत्यम्‌ इंति अनपत्यम्‌ू, तस्मिन्‌-अनपत्ये (नजतत्पुरुष:) | 

अनु०-अड्गस्य, भस्य इति चानुवर्तति। 

अन्वय:-औक्ष॑ भस्य अड्गस्य अनपत्येषणि टिलोप: | 

अर्थ:-औक्षम्‌ इत्यत्र भसंज्ञकस्य अड्गस्य अपत्यवर्जितेषणि प्रत्यये 
परतष्टिलोपो निपात्यते। 

उदा०-उक्ष्ण इदमू-औक्षं पदम्‌। 

आर्यभाषा३ जर्थ- (औक्षय) औक्षम्‌ इस शब्द में (भत्य) भ-सज्ञक (अड्गत्य) 


अड्ग का (अनपत्ये) अप्त्यार्थ से भिन्न (अणि) अण्‌ प्रत्यय परे होने एर टि-लोप 
निषातित है। 

उद्य०-औल्ष पदय्‌। उक्षा5बैल का पद (स्थान) । 

सिक्षि-औक्षम्‌ । उन्ननू+अण्‌ । औक्षनृ+अ। औक्षृू+अ। औक्ष+तु / औभ्षम्‌। 

यहां उनश्षन्‌/ शब्द ते तित्येदमृ” (४/।३ /१२०) से इदस्‌-अर्थ में अगू” अत्यय है। 
इस अपत्यार्व ते (भिन्‍न अथ्‌” अत्यय है। इस अप्त्यार्थ ते भिन्‍न अण्‌! अत्यय परे होने पर 
इस सूत्र ते अक्षत्‌” शब्द का टि-लोप (अनु) निषातित है; अन/ (६ /४।१६७) से 
ग्रकृतिभाव प्राप्त धा। 


निपातनम्‌- 

(४६) दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणिकजैहमाशिनेय- 
वासिनायनिश्रौणहत्यधघैवत्यसारवैक्ष्याक- 
मैत्रेयहिरण्मयानि १७४ | 

प०वि०- दाण्डिनायन-हास्तिनायन-आथर्वीणिक-जैह्नाशिनेय- 
वासिनायनि-भ्रौणहत्प-धैवत्य-सारव-ऐक्ष्वाक-मैत्रेय-हिरण्मयानि १ ।३। 

स०-दाण्डिनायनश्च हास्तिनायनशच आधर्वणिकश्च जैह्नाशिनेयरच 
वासिनायनिश्च श्रौणहत्यं च चैवत्यं च सारवं च ऐक्ष्वाक॑ च मैत्रेयशच 
हिरण्मयं च तानि-दाण्डिनायनग्हिरण्मयानि (इत्रेतरयोगद्नन्द्र:)। 


छ्रर पाणिनीय-अध्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
अर्थ:-दाण्डिनायनादय: शब्दा निपात्यन्ते । उदाहरणम्‌- 

(१) [दाण्डिनायन:) दण्डिनो गोत्रापत्यम्‌-दाण्डिनायन: ! दण्डी 
का पौत्र। 

(२) हिास्तिनायन:) हस्तिनो गोत्रापत्यम्‌-हास्तिनायन: । हस्ती 
का पौत्र। 

(३) (आथर्वणिक:) अथर्वणा प्रोक्तो ग्रन्थोषपि उपचारादू 'अथर्वन्‌! 
इत्युच्यते | अथर्वाणमधीयते वेद वा य: सः-आधर्वीणिक: | अथर्वा ऋषि 
द्वारा प्रोक्‍त ग्रन्थ का अध्येताझाता। 

(४) (जिह्माशिनेय:) जिह्माशिनो5पत्पम्‌-जिह्माशिनेय: 
जिह्माशी का पुत्र। 

(५) [वासिनायनि:) वासिनो5पत्यमू-वासिनायन: । वासी का पुत्र 

(६) (औणहत्यम्‌) भ्रौणप्नो भाव इत्ति भ्रौणहत्यम्‌। भ्रूणहा का 
भाव (होना)। 

(७) धिवत्यम्‌) धीननोःपत्त्यम्‌-धैवत्यम्‌। धीवा का भाव (होना) 

(८) (सारखम्‌) सरख्वां भवम्‌-सारवम्‌ उदकम्‌। सरयू नदी 
का जल। 

(९) एक्ष्वाक:) इक्ष्वाकोरपत्यम्‌-ऐशक्ष्वाक: । इक्ष्वाकु राजा का पुत्र 

(१०) [मैत्रेय:) मित्रयोरपत्यम्‌-मैत्रेय: । मित्रयु का पुत्र। 

(११) (हिरण्मय:] हिरण्यस्य विकार:-हिरण्मय: । हिरण्य-सुवर्ण 
का विकार । 


आर्यथ्राषा& अर्थ- (दण्डिनायनणहिरण्मयानि) दाण्डिनायन, हास्तिनायन, 
आपर्वणिक जिह्लाशिनेय वासिनायनि, श्रौणहत्य, धैवत्य ग्रारव, ऐश््वाक, मैत्रेय हिरण्मय 
ये शब्द निगातित है । 

उदा०-उद्यहरण और उनका भाषार्थ संस्कृत- भाग में देख लेवें। 

तिद्वि- (१!) दण्डिनायन:। दण्डिनू+फर्क/ दण्डिनू+फ। दण्डिनु+आयन। 
काग्डिनायन+टु । दाग्डिनायन: । 

यहां दण्डिन्‌' शब्द से वद्मविभ्य: फ़कू' (४ /१ ।९९/ से योत्रापत्य अर्थ में फू! 
अत्यय है। आयनेय०” (७ /१।२) से #ऋू! के स्थान में आयन्‌” आदेश होता है। इस सूत्र 
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ते पक्रतिभाव निषातित है। नस्‍्तम्विते' (€ ।४ (११४) के टि-लोप (इनू) आप्त था। ऐसे 
ही हतिन्‌' शब्द से-हास्तिनायन: । 

(२) आवर्वणिक: । अथर्वनू+ठक्‌ । आवर्वन्‌+इक। आधर्वाणिक+सु । आपर्वाणिक: । 

यहां अधथर्नन्‌! शब्द ते वसन्ताविश्यष्ठक' (४।/२/६३) हे ठक्‌” अत्यय है। 
त्येक: (७।7३॥।५०) से 6 के स्थान में इक! आदेश होता है। इस सूत्र से ठ (इक) 
अत्यय परे होने पर अकृतिभाव निम्रतित है; यूर्ववत्‌ टिलोप आप्त था। 

(१) जिह्माशिनेय: । पिल्माशिनृ+ढक्‌/ जैल्माशिन्‌+एय। जैह्माशिनेय+सु / 
जैह्माशिनेय: । 

गहां णिह्माशिन्‌! शब्द से शुक्राविभ्यश्व' (४ ।९।१२३) मे अपत्य-अर्थ में 
ढकू! अत्यय है। आयनेय०” (७ ।१।२) से हू” के स्थान में एयर आदेश होता है। इस 
बूजर ते ढक (एयू) प्रत्यय परे होने पर अक्रृतिभाव निफ्ातित है। पूर्ववत्त टिलोप अ्रप्त था। 

2) वासिनायनि:। कापिनृ#फिजू। वासिनू+आयन्‌ इ। वासिनापिनि+सु । 
वाधिनायिनि: 

यहां वाशिन्‌” शब्द से उदीचां वद्धादग्रोत्रातृ” (४।/१/१५७) ते अपत्य-अर्थ में 
'क्रिज्‌! अत्यय है। शेष कार्य एर्ववत्‌ है। 
(/ आऑगहात्यम्‌। शरणहत्‌+ष्यज्‌। श्रुणहन+य। श्रौषहतु+य। श्रौणहत्य+तु 
श्रौयहत्यम्‌। ह 

यहां अूगहन्‌! शब्द से शुणवत्तनत्राह्मणादिश्य: कर्मणि च' (५ /१/१२४) से 
व्यजू्‌! अत्यय है। यहाँ हन्‌/ को तकारादबेश [िषातित है। 

(६) धैक्त्वम्‌। यहां धीवन्‌/ शब्द ते पूर्ववत्‌ प्यजृ/ अत्यय और तकारावेश 
निषातित' है। 

(9/ ततारकम्‌ | तरगू+अण्‌। सारग्ू+अ। सारृ०्ऊ+अ। सार ओ+अ। सारकल्‍्यु। 
सारकमू। 

यहां प्रयू/ शब्द से तत्र भव: (४ /३ ।५३) से भव-अर्थ में अण्‌” अत्यय है। 
इस सूत्र से सर्व” के अबू-शब्द का लोप निषातित है। ओरगुणः” (६ /४॥१४६) से 
अड्ग को गुण और एचोपयवायाव:” (६ /? /७८) से अब्-आदेश होता है। 

(5) ऐश्वाक: । इक्षाकु+अज्‌। इक्ष्यकु+अ। ऐश्वाकू+अ। ऐश्वाक+सु। ऐश्वाक: । 

यहां इक्ष्याकु” शब्द जनपरदशब्दात्‌ क्षत्रियादत्र' (४ ।१ /१६८) से अपत्य-अर्थ में 
अबू! अत्यय है। इस सूढ़ से इक्ष्याकु' का उकार तोप निषातित है। 

इक्ष्वाकृबु जनपदेषु भवः-ऐक्वाक: । इक्षवाकु जनपद में होनेवाला। यहां कोप्गरादश' 
(४।२।१३२) से भव-अर्थ में अणू” अत्यय है। उकार का लोप पूर्वकत्‌ निष्नातित कै४ 


छर४ पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 

ऐक्षवाक” शब्द तूज्रपाठ में एकश्रुति-स्वर से पठित है । यह यूर्वोक्ति अबू-अत्यवात्त 
होने ते मित्यादिनित्यम (६ /?।2९ ४) से आदुक्कत्त और अपृ-प्रत्ययान्त होने से 
आदुवात्तश्च' (३१३) ते प्रत्यय-स्वर ते अन्तोक्त्त होता है। 


(९/ मैत्रेय: । मित्रयु+ठज्‌ । सैज्यु+एय। सैज०+एय। सैत्रेय+तु। सैत्रेयः / 

यहां मित्रदु” शब्द से अष्छयादिश्यश्च' (४ /१/१३६) ते हज” अत्यय है। हजू! 
अत्यय परे होने पर क्रेकयसित्रयुप्रलयातां यादेरिय:” (७ /३/२) ते इसके यादि-भाग थु/ 
को इय्‌-आदेश आप्त है। किन्तु इस सूत्र से थ्‌” का लोप निफ्ातित है। 

(१०) हिरण्मय: । हहिरण्य+मयद्‌ । हिरण्य+सय। हिरणू०+सय / हिरण्सयकसु। 
हिरण्मयः । 

यहां हिएण्य! शब्द से मयद्वैतयो०” /४।३।१४३) ते विकार-अर्थ में मयदू' 
अंत्यय है। भय” प्रत्यय परे होने प्र हिएण्य” शब्द के याहि-भाग (4) का लोप 
'निपातित है। 
निपातनम्‌-- 
(४७) ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छन्दसि १७५ । 

प०वि०- ऋत्व्य-वास्त्व्य-वास्तव-माध्वी-हिरण्ययानि १।॥३ 
छन्दसि ७ [१। 

स०-ऋत्व्यं च वास्त्व्यं च वास्त्वश्च माध्वी च हिरण्ययं च॑ तानि- 
ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि (इतरेतरयोगद्नन्द्र:)। 

अन्वयः-छन्दसि ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि। 

अर्थ:-छन्दसि विषये ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि 
शब्दरूपाणि निपात्यन्ते। उदाहरणम्‌- 

(१) ऋत्व्यमू-ऋतौ भवम्‌-ऋत्व्यम्‌। 

(२) वास्त्वम्‌-वास्तौ भवम्‌-वास्त्व्यम्‌। 

(३) वास्त्व:-वस्तुनि भव:-वास्त्व: 

(४) माध्वी:-मधून इदम्‌-माधवम्‌, स्त्री चेतू-माध्वी: | माध्वीर्न: 
सन्त्वोषधी: (१।९०।६)। 

(५) हिरण्ययम्‌-हिरण्ययस्य विकार:-हिरण्यय: हिरण्ययेन सविता 
रथेन'! (ऋ० १।३५।२)। 


षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ष्स्५्‌ 

आर्यभा५॥8 अर्थ-(छन्‍्दसि) वेदविषय में (ऋत्व्यग्हिरण्ययानि) ऋत्व्य 
वाल्त्व्य, वात्त्वः माध्वी; हिरण्यय शब्द निपातित हैं। 

उदा०-ऋल्यम्‌ । ऋतु में हेनेवाला। वास्त्वम्‌। वास्तु-घर में होनेवाला। वास्त्व: । 
कर्तु में होनेवाला। माध्वीः । मधु-सम्बन्धिती। हिरण्ययस्‌ | हिरण्य-दुवर्ण का विकार। 

विद्धि- (१) ऋत्व्वम। ऋतु+यत्‌ / ऋतु+य। ऋतृवृ+य। ऋत्व्य+तु । ऋत्व्यम्‌ । 

यहां ऋतु” शब्द से भवे छन्दलि” (४ ।४ (?(०) से भव-अर्थ में यत्‌” अत्यय 
है। थत्‌/ अत्यय परे होने पर ऋतु! के उकार को यणादेश (३) निष्ातित है। ऐसे ही 
वास्तु” शब्द से-वास्व्यम्‌ 

(२/ वास्त्वः / वत्तु+अणू। वास्तुऊआ। वास्तृव+अ। वास्त्व+सु। वास्त्वः । 

यहां वस्तु शब्द से तत्र भवः” (४।२।५३) से भव-अर्थ में अणू” अत्यय है। 
ओगुणि:” (६ ।४४।९४६) से अड्य को ग्रुण आप्त था; किन्तु निप्रातन मे यणावेश (व) 
होता है। 

(३) माध्वीः। मधु+अण्‌। माहुकअकडीपू। माधू+अ+ई। माधु+०+ई। साध्वीकसु । 
माध्वीः / 

यहां प्र” शब्द से तस्पेदस्‌! (४ ।/३।१२०) में अण्‌” अत्यय है। स्व्रीत्व-विवक्षा 
में टिड्हाणजु०” (४।१।१५) ते डीपू अत्यय होता है। ओगुण:” (६ ।४।९४६) से 
अड्ग को गुण प्राप्त है, किन्तु स्त्रीलिड्य में यणावेश (वु) निष्ातित है। यस्येति च' 
(६ ।४।१४८)/ से अड्गा के अकार का तोप होता है। 

(४) हिरण्ययय्‌। हिरण्य+मयद्‌। हिरण्य+मय। हिरण्य+य। हिरण्यय+सु। 
हिरण्ययम्‌ 

यहां हिरण्य' शब्द ते मयहवैतयोभाषियास०” (४ ॥।३/१४३) से विकार-अर्थ 
में म्रयद्‌" प्रत्यय है। निषातन मे मयट्‌! प्रत्यय के मकार का लोप होता है। 

।4 इति भर)्न॑न्नाधिकार: सम्पूर्ण: ।। 


इति श्रीयुतपरिब्राजकाचार्याणाम्‌ ओमानन्दसरस्वतीस्वामिनां महाविदुषां 
पण्डितविश्वप्रियशास्त्रिणां च शिष्येण पण्डितसुदर्शनदेवाचार्येण 
विरचिते पाणिनीयाष्टाध्यायीप्रवचने षष्ठाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:। 
समाप्तश्चायं षष्ठोउध्यायः।। 


॥। इति पजञ्चमों भाग:।। 


जशिलि:-- 


पाणिनीय-अष्टाध्यायी-प्रवचनम्‌ 
पज्चमभागस्य सूत्रवर्णानुक्रमणिका 


ः सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या | पृष्ठाडका: सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या 
जि) १९३ अनुदात्ते च ६॥१॥९२ 
१०८ अक; सवर्णे दीर्घ: ६॥१।॥१० | १२५ अनुदत्ते च कुधपे.. ६१११९ 
३४५ अकर्मधारये राज्यमू. ६।२॥१३० | ५७७ अनुदात्तोपदेशवनति/...६।४।२७ 
३०० अके जीविकार्थे ६।२।७३ | २५४ अनुनासिकस्य क्विग्ललो:० ६।४ ॥१५ 
६५२ अडितश्च ६४ १०३ | ३६४ अनो भावकर्मबचन: .. ६॥२॥१५० 
१२४ अड॒ग इत्यादौ च ६।॥१।१२८ | ४०३ अनोरप्रधानकनीयसी  ६।२।१८९ 
२९७ अड्‌गानि मैरेये ६।२।७० | ३१४ अन्त: ६।२॥९२ 
६८७ अच; ६।४।१३८ | ३५७ अन्त: ६।२।१४३ 
१९९ अच,: कर्तृयकि ६।॥१॥१९८ | ३९४ अन्तः ६॥२।१७९ 
६५ अचि शीर्ष: ६।१।६२ | ३९५ अन्तश्च ६॥२।१८० 
६२६ अचिएनुघातुभुवां० ६।४।७७ | २०२ अस्तश्च तवै युगपत्‌ू. ६॥१।१९७ 
३७२ अच्कावशक्तौ ६।२।॥१५७ | ९३ अन्‍्तादिवच्च ६।१ ८५ 
२ अजादेंद्ितीयस्य ६।॥१।२ | १६७ अन्तोदात्तादुत्तपदा०... ६॥१।१६६ 
५६६ अज्ञनगमां सनि ६।४।१६ | २१८ अन्तोज्वत्या: ६।0।२२० 
१६८ अनज्चेश्छन्दस्य० ६।१।१६७ | ३०७ अन्त्यात्‌ पूर्व बच; ६।२।८२ 
३०१ अणि नियुक्ते ६।२७५ | ५३८ अन्येषामपि दृश्यते.. ६॥३।१३७ 
६५८ अत उत्‌ सार्वधातुके_ ६४९१० | ५७ अपगुरो णमुलि ६॥६।॥५३ 
६६८ अत एकहलमध्ये० ६।४ १२० | १४६ अपरस्परा: क्रिया० ६।॥१।१४२ 
४०५. अतेरकृत्पदे ६।२॥१९१ | १५० अपस्करों रधाइगमू. ६॥१॥१४७ 
१०५ अतो गुणे ६।॥१।॥९७ | ४६ अपस्पृष्षेधामानूचु० ६।॥१।३६ 
११९ अतो रोसप्लुतादप्लुते.. ६॥१।११२ | ४०० अपाच्य ६।२।१८६ 
५८९ अतो लोप: ६।४।४८ | १४४ अपाच्चतुष्पाच्छकुनिए . ६॥ ।१४० 
६५४ अतो है; ६।४ ।१०५ | ५४९ असण्तृनतृचस्वसु० ६।४ ॥११ 
५५२ अत्वसनन्तस्य चाधातो: ६।४।१४ | ३९९ अभेर्मुखम्‌ ६।२।८५ 
४०२ अधेरुपरिस्थम्‌ ६।२॥८८ ३८ अध्यस्तस्य च ६॥१ रेरे 
२३४ अध्वर्युकाययो० ६॥२॥१० | १९१ अभ्यस्तानामादि: ६॥१॥१८६ 
७१६ अन्‌ ६ ।४।१६७ | ६२७ अभ्यास्सस्यासवर्ण ६।॥४।॥७८ 
२८५ अनिगन्तोज्चतौ० ६।॥२॥५२ | ३११ अमहन्नदं नगरे० ६।२।८९ 
५६६ अनिदिता हल उपधाया० ६।४ ॥३४ | १३४ अमि पूर्व: ६११०६ 
१५८ अनुदात्तं पदमेकवर्जमू ६॥१ १५५ | ४२१ अमूर्धमस्तकात5 ६।॥३॥१२ 
१६१ अनुदात्तस्स च यत्रो० ६ ।१ १५८ ५९६ अयामन्ताल्वाय्य० ६ |४॥५५ 
६२ अनुदात्तस्थ चर्दुपधस्या० ६।१।५९ | ३१९ अरिष्टगौडपूर्वे च ६ ॥२।१०० 


पठचमभागस्य सूत्रवर्णानुक्रमणिका छ्र७ 


पे सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या | पृष्ठाडका: सूत्रम्‌ सूत्रसंख्या 
४७७. अर्ु्दिषदजन्तस्य० ६॥३।६७ | १९७ आदिर्णमुल्यन्यतरस्याम्‌६॥१।॥१९१ 
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